ite EY ITIR 


4 
4 


—e ९-५ >- 4-9 $94 v 


ERA CS 
p ७-७ 4-9 4-4 474. > 4-5 0 


TA 


a TON AG RGY Nx 


“कै 0101 Chennai 


aE EE a TONY 


44. 4-5 4-9 oo 4-0 4-49 9-9 Do. 0 


निशान लगाता 1 
से अधिक सम्‌ 


| 


and eGangotri 
श | 
: y 

- 8 


ere 


Mr. MEET, 


No 3 
| ^ x 
| Y SIE 3) E. 
d ts ५: i 
: i l 
र , re ^ 
: " A» i 
M Tot Tot 999999494940994499 toeg 
; सब्दूर्भ प्रन्थ $ 
~ | $ 
H REM NCH BOOK i 
| t CER 3 6006462644... IA ५३ 


Woot वितरित तर, जाव ! 2s 


Chennai and eGangotri 


n 


E 
w 
= 
o 
L 


७५ 
E] 
k 
2 
9 9 क 
. e ° 

& 
नम्बर नास 

१ FRE के मन्दिर 


A 


अद्भुत आक्षेप ( कविता ) 


३ भन्नपूर्णा के मन्दिर सें ( कहानी ) ... 
9 श्रनाथ बालिका (.कहानी ) 
Y agar ( कविता ) 
& aAa (कविता) < 
e आधुनिक हिन्दी कविता E 
८. आपदाओं-का स्वागत ( कविता )... 
३ mA लोग कहाँ से श्राये ? 
, १० इंगलेंड के महान्‌ पुरुषों \ 
की श्मशान-भूमि 
११ इंगलैंड में मजदूर af 
१२ श्वा की सत्ता ... sie 
१३ उपालम्भ ( कविता ) 
qw श्रोले की कहानी ( कविता ) T 
१४ garai ( कविता ) 
१६ कालिदास का समय 
१७ Me थावू वाड स on 
१८. गृह-शासन ` 
१३ गुल देना -- vee 
२० चमेली ( कविता ) ES 
२१ चित्र-परिचय .... - sn 
1२२ जननी (कविता) Am 


a कव और माया ( कविता) . 
ef 5 


> जन्मभूमिः ( कविता ) ०७०. 


रक ब्जैनतंव-मीमांसा ° ... 
aps. ow 


Wl _- © 


ख-सूची ॥| 


(OS (9444 Foundation Chenndi and eGangotri 


NS 4 
a ae EV 


२2 


ics कुनी J eT RECS RAT "pem 


Lx 
es — 19 ड! 


META + | 
BERD SARI peus RTE Mere 

लेखक dg 
पण्डित बालकृष्ण शर्म्मा ... wr. २६७ 
पण्डित रामचरित उपाध्याय . 280 
श्रीयुत पदुमलाल पुन्नालाल वक्ती १७३ 
पणिडत ज्वालादत्त wA ... ... १०७ 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त २२४ 
श्रीयुत पदुमलाल वक्ती .... E co 
पण्डित काप्रताप्रसाद्‌ गुरु . ३८१ 
“ विपन्न ” ae २४४ 
बाबू जगन्मोहन वर्म्मा cA s. ७३ 
श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना, ES | PA 
बी० एस-सी, $o So, लन्दन esc diss RO 
बाबू ईश्वरदास मारवाड़ी बी० Wo 3 अध्य 
श्रीयुत भवानीप्रसाद ०६९ 3३१ 
पण्डित रामचरित उपाध्याय ... PR टाच 
बाबू मंथिलीशरण गुप्त ee : ey १८६ 
श्रीयुत पदुमलाल Wl E . ११८ 
सम्पादक 000 0o उडे 
« अभिज्ञ ? pe १८२ और २२४ 
पण्डित देवीदत्त शुक d de RE 
पण्डित तारिणीप्रसाद मिश्र ... ~. RUM 


पण्डित aaa द्विवेदी गजपुरी, बी? To elo Xe 
सम्पादक ७२, १४४, २१६, २८८, ३६० ४३१ 
बाबू सियारामशरण II ... ? प 
पण्डित कामताप्रसाद गुर .-- € S x 
पण्डित बद्रीनाथ wg, बी० go ` ` ...-१४९ 
श्रीयुए>जसन्नाथ खन्ना, बी० एस-सी०, ge ze 

लन्दून 2 
लाला कन्नोमल, एम० Yo 


i 0 Digitized by Samaj Foundation Chennai and gegen ० 
| | Ji B , 
2a २ x ° aa । | | 
ca cana eerie aie T “SNM B 
ड d ७ Ji 
° | d 
नम्बर नाम, लेखक ue 
२७ Amar के बारह विधान पण्डित देवीदुत्त शुक E. ११० 
Ro थारू जाति E. ... बाबू श्यामसुन्दर वम्मों ae ee S 
२३ देहरादून fei 4 es पण्डित गङ्गाघर शर्मा Ses © s १०६ 
३० धनी का सङ्कट ( कविता) ... श्रीयुत ुंबेरदास E E 
७ ३१ घोर नर ( कविता) 2 S. सिनेही” E wee IXS 
३२ an निवेदन (कविता) . .. ... वावू मंथिलीशरण gu १० 
३३ न्याय-शाख का महत्व.  , ... सम्पादक sS 0€ 
` ३४ नीचता के मनामादक ( कविता ) .. पण्डित रामचरित उपाध्याय ... .. ३०६ 
३९ पञ्ञु-परमेश्वर ( कहानी ) E श्रीयुत प्रेमचन्द E s. REX 
३६ पढ़ासिन ( कहानी ) श्रीयुत पारसनाथ सिंह E. Ege [ots 
४७ परिताप (कविता) . Re “कर्ण? iN ba 2 SE 
३८ प्रसिद्ध गायक मालाबएणा ..; सम्पादक ... A xe 
jk FR 
४९ पाटन के नेन-पुस्तक-भाण्डार e. श्रीयुत मुनि जिन-विजय 3 IS 
/ ४० प्राकृतिक wt में छायाचित्र ˆ पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र ... , २२१ 
४१ प्राचीन भारत में जहाज i . सम्पादक ३१० 
७६५७ & 
४२ प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का विस्तार लाला कन्नोमल, एम० To A , ३२१ 
४३ Ti मिश्र में भारतीय सभ्यता पण्डित गौरीशङ्कर मिश्र E. ७८ 
४४ ण् > 
3 m Dal ) . पण्डित रामदहिन मिश्र, काव्यतीर्थ न १ 
X पुस्तक-बरिचय as ae 
| se सम्पादक ६८, १४१, २१३, २८३५ ३९३ ओर ४२४ 
| ७६ प्रेम. (कविता ) à p 
E r atest - ठाकुर गापालशरण सिंह a १७० 
७ H ` 
Ms E 1 का समय-निरूपण प्रोफेसर हरि रामचन्द्र दिवेकर, एम० go ४७ 
यात्रा श्रीयुत भवानीदयाल, द्रबन, नेटाल | ... ३१७ 
बलगारिय़ा ... सम्पा 
/ a दक १ "ER 
बुकर eto वाशिंग्टन सेवाव्रत È 
८०० am ११४ 
भक्त की भ्रभिलापा ( कविता ) cen? 
qe सनहा EB च xc -. २८६ 
ae द-नाटक थु रायसाहब पण्डित लीलानन्द जाशी .., ३७२ 
भविष्यद्वाणी ( कविता ) TE “तरुण”? 
१ ) - a ३४१ 
भारत का पुनस्त्थान ic .. श्रीयुत सुरेन्द्रनाथसिंह ES .. ३३७ 
भारत के पहलवानों का विदेश में यशाविस्टार .. सम्पादक  .. a 
e ठाकुर गोपालशरणसिंह 3 ca 


बाबू मेथिलीशरण गुप्त 


पण्डित रामनारायण fa, बी० ए० ३३, £5; ९ 


पण्डित ज्वालादत्त श्म 
पण्डित जनांदन भट्ट, एमु० qo 
E P 


24 
o 


in. @urukul Kangri Collection, Haridwa® x 


२४६ ओर ३०७ 
Yaga 
5 1A 
e te 


नम्बर धाम 
३१ सतलव की दुनिया ( कविता ) ... 
६२ agachan ओर पुरुपार्थ ... 
६३ महाराजा यशवन्तसि'ह का पत्र 
६४ BTA रूप | Sq. 
६४ भाहिष्मती-निर्णय b: 
६६ सिस्टर दादा भाई नारोजी ... 
६७ सिश्र-देश का अल-अज़हर नामक विश्वविद्यालय 
an युद्ध ओर ARY जाति की gaat 
&s योगिवर श्रीस्वामी चस्पानाथजी ... 
७० faina की प्रशस्ति ( कविता ) 
७१ लन्दन का बुज D 
७२ लाला बलदेवदास जी कवि ... 
७३ क्ोक्र-सेदक लड़के a 
७४ लोरियां ( कविता ) E 
` er विज्ञान की महत्ता RA 
| s Ru iva e 
७७ dm दुर्गादास - 
७८ शरीर की उष्णता 3 » 
७३ शिक्षा केसी होती चाहिए? .. 
८० सञ्जनता का दण्ड: ( कहानी) ... 
EE ( कविता ) 259 
८२ सन्ध्या ( कविता ) 22 
८३ सन्ध्या का समय (कविता ) ... 
| ८४ सन्ध्यासमय (कविता) . L. 
८१ Wu का महत... 
८६ सभ्यता का विकास d 


सहगमन ( कविता ) 
साकेत ( कविता ) ER 
सामयिक पत्रों की.काय-प्रणाली पर gy 


ANN 
coe | 


uL 5 


[d 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aati! + 


. श्रीयुत रामशरण वम्मां | 


लेखक 
पण्डित अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय 
बाबू जगन्मोहन uet 


पण्डित देवीदत्त BS odi ००० 
सम्पादक -.. "न VAR 
पण्डित हरि रामचन्द्र दिवेकर, uuo Jo SEE LO 
पण्डित प्यारेलाल मिश्र, बारिस्टर- एट-ला id 
श्रीयुत पदुमलाल पुन्नालाल qw sse TARN 
सेंट निहालसिंह, aga. ४७, १६१, २९९, और ३३२ 
श्रीयुत मोक्तिकनाथ योग-विशारद ... १३४ 
ठाकुर गापालशरणासि हृ » Eis 99s 
श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना, बी० एस-सी०, $e ई०, - 
लन्दन ... A EI 
सम्पादक ००० wee e. R89 
पण्डित ब्रह्मानन्द तिवारी e ... २४९४७. 
पण्डित AAAA ह उपाध्याय ... vee 285 
सम्पादक .. oc se. 384 
E ६२, १२७, २०२, २७ ३४२, आर TDS d 
.. Aue Co RIO 


> ७००० 


पण्डित चन्द्रमोलि GFA, एम्‌० 
पण्डित मूलचन्द भट्ट 

श्रीयुत प्रेसचन्द्र 

“ सनेही ” 

LH 

पण्डित रामचरित उपाध्याय 
पण्डित विद्याधर तिवारी 
सम्पादक 

प्रोफेसर रामावतार पाण्डेय, THe 
पण्डित कामताप्रसाद्‌ गुरु 
बाबू मथिलीशरण गुप्त 5 


To, Tato ato... 


V5, सा 


CER. hs RS : (5003 aot 
f 2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri f D » s f 
। j | : 
~ 2 ZEE 5 f 
ह iv TE एक, । EC 
नम्बर am लेखक i 
| ६९. हिन्दी-श्राईन-श्रकबरी ee .. मुन्शी देवीप्रसाद $3 MEME 
' १६ हिन्दी का काम कौन सँभालेगा ? (कहानी) ,.. पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, बी० wo. — ... २३६ 
हिन्दी E P 
३७ हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा रोर हिन ,.. पण्डित कामताप्रसाद गुरु aa en १८७ 
३८ हिन्दू ओर मुसलमान ks ... श्रीयुत श्रीप्रकाश, Guo Wo, एल-एल्‌० बी०, ... | 
बार-एट-ला, ३६१ | 
३३ हिन्दू-गल॑सःस्कूल, लखनऊ ... ... श्रीयुत विश्वेश्वरप्रसाद I s. SR 
EN e 
| १०० हिन्दूविश्वविद्यालय का शिला-रोपण-महात्सव ... एक दशक e. ey 388 
१०१ हिमकी सुन्दरता ae. ... श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना, बी०एस-सी०, Fo Fo, WAT 8४ 
| ॥ 7 
) ] 
| 
इ 7 वय क्या f | 
| ; e merge छ 3 
Rer | SS she ; i | 
ge^ 2M | 
: 3 HENS xr — ! m i | 
| पाठन piso. ds Y t t (| 
| | itn nse य eta rT Me ty 
meri Sl १ à 
9» o ma 
ae j 
| 
f | 
| | 
= > क | 
n CATR कार . : e | A 
e 4 
| | 
2 : o d di 
¢ र | 
y £193. 
[ 
E n ^ 
^] TEN E hah. ^ ^ १ 
re] A um - 68 


A 
7»  .CC-0.In Public Domain, Gürukul Kangri Collection; Haridwar” 


^ À ७ f Digitized by Arya Samaj Foundation FL gay A Samaj Fount हग $ i 4 
| 4 a N | ^ सूची ची | oe 
NES ae d 
l : TAA-GaT | ; SR 
फी ह 3 रङ्गीन चित्र Ee 
: नस्बर नास ५ Bie सीकर M. vu 
, à न कृष्ण की प्रतीक्षा से ललिता > RB UM आदि पृष्ठ 
। ©  इष्ण-यशोदा E. .-- जनवरी ` ... SS ura: 
३ muua ( बेंदी लगाना ) ecco फ्रवरी१ .. रादि पृष्ठ Í 
i vy पेषि ae m ... जनवरी xd e x j 
५ Y ma 5 ५४ “फरवरी, Ss पा, ७७ 3 
& रागिनी सेघ-मलार ... > जून oq. ... दिध ] 
७ विरह-वसल्त ie, SS LOI ... आदि पृष्ठ 
oa ८ विवाहोपरान्त शिव-पावेती ... एप्रिल aoe ... mR पृष्ठ 
E सादे चित्र . 
१ AGOTE का एक कोना gt abs thie २२६ 
२ श्रङ्कुरःवट का गोपुरम्‌ ... >> २०४८ JE ary QR 
२ AQUE का मान्दुर ... 5०० ES see २२४ i 
: ४ अध्यापक हर्मन जैकोबी की संस्कृत-रचना ओर देवनागरी-लिपि SERRE E 
* अमीर अयूब खां की कोठी, देहरादून ... ' ... 7 uo E" | 
& अहमदंशाह दुरांनी. ... 12.7 3000 MNA V AA ARE d 
७ थाचायं जगदीशचन्द्र वसु, Yo wo, डी० एसू-सी० , २०० कका E ० ९८१ § 
| 5 एक थारू सुन्दरी ओर उसकी at iz 5.7 EAM ee E 
& राजा वीरसिंहदेव ... "S MEME. n BAG 3 
3e BEA का फरमान... W B "Ec 
oe ` १३ कचहरी देहरादून ... a p Ms OE E | 
१२ रायासुद्दीन बलबन का फरमान WES So ree का E. 
m १३ द्वारे ` A a Hs ME o | 
१४ चांदी की थाल पर बना हुआ चाँदी का वह शिवालय जिस में रख कर लाडे 2 | 
हाडि ङ्ग को अभिनन्द्न-पत्र दिया 'गया ... ०००” aco | 
१९ जङ्गलात का कालेज, देहरादून et hs ue 
3& sio सुब्रह्मण्य आइयर ... ES: : Goo लर 
१७ जेपलिन E ==- toe Ls 
१८ जैन«्ग्रहत aaa की प्रतिमा का OE | d de 
18 टपकेश्वर महादेव, देहरादून uci Figs जी J 
Q5 .२० तानसेन | S t Jes 
i : शारू-जाति का नाच EX 


39 


होली खेलना 


झ्याल T ~ 
NI n Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eit i j 


TOE PE ६४४ *+ 


eee 


नाम gs 
परल(कवासी बाबू उपेन्द्रकिशोर राय-चोधरी, बी० ए० ' int 
६ प्रसिद्ध गायक मालावरुश E ०४१ | 
पाटन के जेन-पुम्तक-भाण्डारों के उद्धारक श्रीमान्‌ कान्तिविजय जी ०० ७ 
प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकां का नमूना ..- ९३ A, ix 
प्राइखन का मन्दिर , ... ee a m २४१ 
फ्रान्स का एक नामी वायुयान bs oe ४०१ | 
बढगारिया कै राजा जार फडिनेन्ड AE. BS. es २४ | 
बायोन-मन्दिर के msg शिखर ... E ih २३७ Í 
ब्रिटिश nade का एक वायुयान ( सी-प्लेन ) जी ° BOR 
बेगस समरू का मकृबरा, सराधना as a d २५३ | 
भारत के नये वाइसराय लाडे चेम्स फूड ... S. fh १७३ | 
& भीषणासुर की ठठरी ... 000 हा Es. 1८१ | 
३७ मिस्टर दादा भाई नाराजी - ye " २० | 
az gaia Rag ... छ ES e ४१७ . | 
३७-४७ युद्ध सस्बन्धी & चित्र ... २९१, २६६, २७३, २८१, ३४१, ३४९ और ३९३ | 
| ४८ योगिवर श्री स्वामी चम्पानाधजी . ... ae a ge १४९ । 
yek लन्दन के बुज ox चित्र, hee ... २३२, २९९ ओर E | 
Rem की एक हज़ार वर्ष की प्राचीन प्रतिमायं ae Die E ERA Sr | 
वीरवर दुर्गादास k MC NEL T. uv । 
वेस्ट मिनिस्टर ud नाम का गिरजाघर ... zi e २८ q 
yoy का पुल थोर पालमेंट की इमारतें = ३२०. EC 


? रतन देवी ae RM ००0, १०० १३३ | 


see 3 vee 


क्र Uu e 
- Abi j Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 6 
e 
= 4 
€ 
S Á 
e y, 
® 
o 
* ® * 
० 
१, eee T 
3 ^". 
d ? 
^ 
^ e 
^ 7) e भि " 
- ^ Ll 
E: nA e i ae e 
A i Do 
> पु 
C€-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ Dr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domany @urukul Kangri Collection, Haridwar” 


TE VETEREM PUR SI टेंडे 


e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
1 
4 


J^ 
®. e 
. 
» ed [3 a a z 
e $ 
: ^ 
‘ हु i ७ 
e O ~ 
Dic 2 5 
- e s ट S. é 
a e . 
॥ *GC-0. In Public Domain. Gurukul kangri Collection, Haridwar . 


SS Uo मॅक्सला — ही लक T "e + ; | EARN 


E e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक दस 


2601 ६५15६ 


- Lie 


e by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


. 
a * 
LJ 
e 
e e 
To e 
क) क 
e 
c e 
. . : S . 
E ८३ ति é 
b . 
“GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 
* 


Es 
इंडियन प्रेस, प्रयाध । ° : Fi 


e CC-0. In Public Domain. Gufukul Kangri Collection, Haridwar, ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i» 
$ 
i 

® 


. 


P * Y 


| i विवाहोपरान्त शिव-पार्वती | 
१ ६०९ ^ o e प्रेस प्रयाग l e  CC-0. In Public Domain. Gufukul Kangri Collection, Haridwar ~ 
, 


त्श 


७ 
À 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


| 
. e 
० 
क . e 
® . 
or z À 
e 
CG-0. In Public Domain. Gurukul K&ngri Collection, Haridwar e 


c 


Rene ली फीती ली ली पी ली ली ली ली की की 
ur à & > 
Lh 
LR 


| 
! 
| 
| 
| 


[51 


px—————— शशि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CC-0. In Public Domain. G 


th 
R 


iR 
th 
Lh 
th 
zi] 
th 
R 
th 
Lh 
th 
P 
IA 


th 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C@-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


iS राम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


सरस्वता 


T- 


En 


Co daa SG at Pagus ५३५ “7९७ 0 गमे 


NPR य इक 


Sede: 
प» ike By Na 


BA 


SS 


m 


मलार | 


रागिनी मेघ- 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | 


CC-0. In Public Domain. Gfirukul Kangri Collection, Haridwar 


Taare नथ छुस्तक न 
nium सं०१०७ 
|| 


© 1 pu 


à quse प्रन्थालय कॉगडी. 


१ 
A 


* 
= 


IIIT J [IV 
q lil 


E Y PS Ls Ü J टु 

खण्ड Nii संख्या १ 
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जनवरी १६१६--पोष १८७२ पूण संख्या १४३ 
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प्राथना | हब स्पन्सर को अज्ञय-मासासा | 
अब तुम WAT करो करतार D Benq गलड देश के Taat में wae 
जगत-पिता होकर क्यों करते पुत्रों का संहार | e -स्पेन्सर बड़े प्रसिद्ध आर गौरवः 
वापःवासना दूर भगा कर पुण्य करो सज्ञार ॥ शाली गिने जाते हें । इस महा 
HHA जल्द पराभव पावे हार खाय हर बार | gaa के विचारों ने ' समस्त 
रिपु-दल सभी युद्ध से भागे Tay कठिन प्रहार ॥ | संसारं के प्राचीन Am प्रचलित . 
विधवा और अनाथों की हो संख्या का परिहार | विचारों में हलचल डाल दी है । भूमण्डल के सभी 
दीन-दंयालु शीघ्रही g2 मार-काट का तार ॥ सभ्य देशों में इसके weit का बड़ा आदर है। 


: pu ; ü ग्रे ॥ इसके लिखे. 
भारतेश विजयी हाँ हम को मिले शान्ति-सुख-सार | NUS ane AE e Ek | 
-करे जोड़े इम सभी मांगते यह वर बारम्बार ॥ eram xD s 


न o EH (१) s Sas £ (First Principles) -— 
See = अर्थात्‌ विज्ञान के मूलतश्व। = | 


* 
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= (2) प्रिन्सीपल्स amm atts (Principles 
of Biology) अर्थात्‌ जीव-विद्या | 

(३) प्रिन्लीपल्स ग्राफ साईकालोाजी (Princi- 
| ples of Psychology) अर्थात्‌ मनोविज्ञान | 
(४) प्रिन्सीपल्स ग्राफ साशियालोाजी Principles 
L of Sociology) अथौत्‌ समाज-शास्त्र । 

(५) धिन्सीपल्स Sirm यथिक्स (Principles of 
Ethics) अर्थात्‌ आचार-शास्त्र | 

इन WA में से पहले ग्रन्थ की समालोचना 
| करना ओर संक्षेप में उसके सिद्धान्त लिखना, इस 
| लेख का उद्देश है। यह ग्रन्थ दो भागों मै विभक्त 
। है । पहले भाग का नाम “aaa” (The 
Unknowable) है, और दूसरे का “ज्ञेय” (The 
Knowable) है | अर्थात्‌ पहले भाग का विषय वे 
चीज़ें हैं जा कदापि जानी नहाँ जा सकतीं Gm 
' दूसरे भाग का वे जे जानी जा सकती हें । अच्छा, 
। तो, अब पहले भाग के सिद्धान्त सुनिए-- 


( 3 ) धर्म और विज्ञान (Religion and Science) 


Raz स्पेन्सर का कथन है कि संसार में काई ऐसी 
) AG अथवा बात नहों हे जिसमें सत्य का कुछ अंश 
न हो। असत्य से असल्य बातों में भी सत्य का कुछ 
| ग्रा अवश्य रहता हे । मनुष्य को इसका. हमेशा 
ध्यान रखना चाहिए | ऐसी अनेक ara’ हें जा 
í सर्वेश झूठ मालूम होती हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से 
a देखने पर उनमें भी सत्य का कुछ न कळ अंश पाया 
P जाता है । उदाहरण लीजिए-- 
प्राचीन इतिहासों are कथाओं से ज्ञात हाता 
. है कि पहले लोग राजा को इंदवर. अथवा देवता 
. समभते थे। उसका बळ, उसकी बुद्धि ne उसके 
ईश्वर ही के से मानते थे। देवताओं के 
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[भाग १७ | र्‌ 
धन और जीवन पर राजा का पूण अधिकार है। ' a 
कुछ काल पीछे इख विचार में परिवर्तन हुआ। | का 
लोगों ने राजा का ईश्वर अथवा देवता माननाता उत 
Bre दिया, परन्तु उसके अधिकरर FTAA के से बने उट 
रहे । लोग यह मानने लगे कि राजा किसी देवता qe 
का अंश अवश्य है । कालान्तर में इस विचार मे सी Kg 


` परिवर्तन हुआ । तब न राजा ईश्वर रहा, न| की 


देवांश । पर उसके अधिकार ईश्वर या देवता के |. की 
अधिकारों के सहरा ही बने रहे | खयाल यह हुआ कि | नत 
ईश्वर या किसी ईर्वरांश ही ने राजा को ये अधि- 

कार दिये हैं। अतएव लोग राजा को इश्वर का | परः 
प्रतिनिधि कहते ओर उसके शाखनाधिकार इरवर । सब 
कै दिये हुए मानते । विद्या, शिक्षा ओर सभ्यता | बह 
बढ़ने से इस विचार में भी परिवतेन हो गया। | जात 


राजा केवळ दया, दाक्षिण्य, ज्ञान आदि शुणां का | विच 


आदश पुरुष ही माना जाने लगा । राज-भक्ति का | भ्या 
अर्थ भी बदलने लगा | पहले राज-भक्ति का अर्थ | है। 
राजा की आज्ञा का पालन करना था । धर्म-अधमे 
के विचार की कोई आवश्यकता न थी । अब यह | पह 
अर्थ हाने लगा कि प्रजा राजा के अधीन रहती है; | विरे 
इस कारण प्रजा को चाहिए कि राजा के सम्मान विच 
और आदर के जा नियम चले आये हैं उनके अनुः | &r 
सार व्यवहार करे | बिच 
जब इंगळड म राजा ढोग गद्दी से उतारे जाने | लिय 
आर उनको जगह दूसरे मनुष्य बिठाये जाने लगे | संज्ञा 
यह खयाल Vat हुआ कि राजा के जा अधिकार हैं वे | fm 
प्रजा से ही प्राप्त हुए हैं; प्रजा के इच्छानुसार | सहा 
चलना ही राजा का कतेव्य है। तब राजा i सिद्ध 
सम्मान थार आदर का पात्र रह गया । राज्य-प्रबन्ध- | मिले 
सम्वन्धी उसके अधिकार कम हा गये । राज्य-। इस 
शाखन-सम्वन्धी कार्या में प्रजा के ,प्रतिनिधि ही जाय 
अधिकार-सम्पन्न समझे जाने लगे । समय पाकर इस ' सत्य 
विचार में भी परिवर्तन हाने लगा । वही ast सिद्ध 
प्रबन्ध ठीक समभा जाने लगा जिससे मनुष्यों की "ra 


I - 


- Ert ] Digitized ee ue 
T | स्वतन्त्रता में बाधा न आवै । हाँ, काई मनुष्य ऐसा 
[। | कामन करे जिससे, दूसरे की स्वतन्त्रता में रुकावट 
ता उत्पन्न हा अथवा दूसरे को किसी प्रकार की हानि 
अने उठानी पड़े । दूसरे शब्दों में इस बात को इस तरह 
ता कह सकते हैं कि पहले विचारों के अनुसार 
üt “ग्रधीनता'” (Subordination) का सम्बन्ध राजा 
न की इच्छा से था आर नवीन विचारों के अनुसार प्रजा 
के |. की इच्छा से सारांश यह कि राज्य-प्रबन्ध में “अधी- 
कि | नता? स्वीकार करना, एक अत्यावश्यक बात हुई । 
भा पूर्वोक्त विचार परस्पर विरोधी अवश्य हैं 
का | परन्तु उनमें जा सत्याँश है वह वैसा ही है। इन 
TC | सब विचारों का व्यापक आधार अधीनता हे ब्रार 
ता | बह सभी विचारों में, किसी न किसी रूप में, पाया 
Tl) जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि असत्य माने गये 
का | विचारों में सत्य का अंश ही नहीं रहता, किन्तु 
का | भ्यान देने से सत्य-निशय का मागे भी ज्ञात हो सकता 
mM! है। वह माग यह है-- 

TH एक प्रकार के जितने विचार हों उन सब की 
TÉ | पहले परस्पर तुलना की जाय । जे विचार परस्पर- 
है; | विरोधी हों चे अलग कर दिये जायँ। बाकी के 
एन विचारें मे जा बात व्यापक हा उसे Ee कर उसी 
लु- ` का नियम-संज्ञा दी जाय। अर्थात्‌ जो ग्रेश सब 
विचारें में एक सा और अटळ रहे वह ग्रहण कर 
गने छ्या जाय ग्रोर उसके लिए काई विशेष नाम या 
तब | सज्ञा नियत कर दी जाय। जो विचार परस्पर- 
'वे | विरोधी हैं उनके सत्य-निणेय में इस नियम से बड़ी 
= ` सहायता मिलेगी । अपने ओर Fat पक्ष कै 


| जायगा.कि ज्ञा 
| सत्य नहीं हैं 


B 


Sr सिद्धान्तां के विचारो मै भी इससे बड़ी सहायता 
। इसके द्वारा सत्य का निर्य BT जायगा | 

स पकार नियमानुसार चलने पर माळूम हो 
हमारे ee विश्वास हैं वे भी सर्वथा 
` हे, ओर विपक्षी के जा विश्वास या 
है वे भी सर्वथा असत्य नहीं; किन्तु सत्य 
"श उनमें भी अवश्य है । ७ 


^ 


^ 
^ 


जाति में धाम्मिक विश्वास सदा से चला आया है क = 
: ऐसे विशचास का अनाद्र करना सवेथा अनुचित है । | 
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देखा जाय तो ज्ञात होगा कि धर्म (Religion) 
और विज्ञान (Science) में दीर्घ काल से परस्पर 
विरोध चला आता है। इस विरोध की जाँच 
पूवोक्त नियम द्वारा करनी चाहिए । इससे ज्ञात 
होगा कि नाना प्रकार के जा मत और सम्प्रदाय 
दीर्घकाळ से चले आते हैं मर चलते रहेंगे उनमें 
भी कुछ न कुछ सत्य का अंश अवश्य है। प्रत्येक 
मत में सत्य का अंश है, परन्तु चह असत्य के 
आडम्बर में छिपा रहता है। यह कहना ठीक नहीं 
कि सभी मत धरम्माचाय्यों' या पुजारियां के चलाये 
हुए हैं आर केवळ कपेल-कल्पित हैं । संसार के 
सभी देशों ओर सभी मनुष्य-जातियां में धाम्मिक 
चिइवास पाये जाते हैं। यदि यह पूछा जाय कि 
सभी देशों ग्रार सभी मनुष्यां में धाम्मिक विश्वास 
क्यों पाये जाते हैं, ता इसके दो उत्तर हागे । पहला 
यह कि जैसे क्षुधा, तृषा आदि इन्द्रियां के wd 
मलुष्यां में जन्म से ही पाये जाते हैं. वेसे ही 
धाम्मिक विशवास भी जन्म से ही उत्पन्न होते हैं । 
दूसरा यह कि ये विश्‍वास जन्म से नहीं उत्पन्न 
होते, किन्तु विचार-क्रम से शनैः शनेः उत्पन्न BTW 
हैं। हमारे पूर्वज यह मानते थे कि जैसे ईश्वर ने 
मनुष्यां को इन्द्रियां के धमे दिये हैं वैसे ही धाम्मिक 
विश्वास भी दिये EQ इसी कारण मनुष्य धर्मा- 
AGHA करता है । यह पहले उत्तर का उदाहरण 
हुआ । यदि दूसरा उत्तर ठीक माना जाय ता ऐसे 
ऐसे प्रश्न उठते हैं-धाम्मिक विश्वास क्‍यों उत्पन्न 
हुआ ? इस विश्वास से कौन सी प्रयाजन सिद्धि 
हाती हे ? इस सम्बन्ध में सूक्ष्म विचार करने से 
निश्चय होता है कि धास्मिक विश्वास की उत्पत्ति 
मजुष्य-जाति के हित से सम्बन्ध रखती है, और यह 
विश्वास मजुष्य-जाति के लिए उपयोगी भी है । दोनों 
उत्तरं से यह बात स्पष्ट माळूम होती है कि मनुष्यः 
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| अब विज्ञान (Science) की तरफ दृष्टि डालिए | 
| संसार के बहुत से व्यापक नियम विज्ञान से सिद्ध 
| | हुए हैं। विज्ञान की aea दिन पर दिन ऐसे 
| | आविष्कार होते जाते हैं जा मनुष्य-जाति के लिए 
| | बहुत ही उपयोगी हैं। यह कह देना ठीक नहीं कि 
। विज्ञान कुछ नहों; वह धाम्मिक विश्वासों का 
विरोधी है । जब धर्म-विषयक विचारों में सत्य का 
अंश मान लिया गया तब क्या वैज्ञानिक विचारों में 
सत्यांश नहीं हा सकता ? सत्य-सम्बन्ध में विज्ञान 
का गौरव ता और भो अधिक है। यदि विज्ञान- 
शास्त्र, चर्म को कपाल-कटरिपत मान कर, उसका 
तिरस्कार करे ग्रौर धमेशास्त्र विज्ञान का विरोधी 
| | जान कर छोड़ दे, ता बड़ा अनथ हो । दोनों पक्षों 
में सत्य है । जब दोनों पक्षों मै सत्य है ता दोनों 
। मै ऐकता का हाना भी सम्भव है । क्योंकि दो सत्या- 
। त्मक पदाथ कदापि विराधी wei हा सकते । 
। यह कहना मूखेता है कि केवल धर्मे ही ईश्वर का 
बनाया हुआ है ओर धमे ही सत्य है; विज्ञान असुरों 
का निर्माण किया हुआ है और वह असत्य है । इन 
दोनों में विरोध के चाहे जितने चिह्न हा; वास्तव 
में है दोनों एक ही । इन दोनों की एकता छिपी हुई 
है | दोनों पक्ष वालों को उदार हृदय हाकर विचार 
| करना चाहिए । परस्पर के सिद्धान्तां का तिरस्कार 
| न करना चाहिए। यदि us दिल सें चेष्टा की 
। जायगी ता दोनों के समोकरण का मार्ग अवश्य 
| निकल आवेगा | 
l अब यह देखना है कि ऐसी कान सी बात है 
। जिससे धर्मे ओर विज्ञान में एकता स्थापित हो 
| सकती है । उस- तथ्य बात या सिद्धान्त का Ru 
। 
2 
1 


करने में इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा 
कि सिद्धान्त ऐसा हूँ ढ़ निकाला जाय ज्ञा अखण्ड- 
नीय हो, जा ग्रविचल हा, जिससे परस्पर का 
विरोध मिट जाय ae जिससे दोनों में सन्धि हा 
जाय। यह सिद्धान्त सत्य कै पेसे आंग्रार पर 
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निङ्चित हाना चाहिए कि दोनों पक्ष वाले उसे मान क्‍ 
ले। किसी पक्ष को काई ase न रहे; दोनों का 
पूणे समाधान BT जाय। धर्म से सत्य का ऐसा | 
अंशा हूँ ढ़ निकालना चाहिए जा विज्ञीन-शास्त्र के 
न हाने पर भी अटल रहे । इसी तरह विज्ञान-शास्त्र 
से भी ऐसा अंश खोज निकालना चाहिए जा धमै 
कै अभाव में भी निरन्तर विद्यमान रहे । अथौत्‌ 
सिद्धान्त ऐसा हा जिसे मानने के लिए दोनों पक्ष 
बाध्य हां; अतणव जा दोनो में एकता की स्थापना 
कर सके । जब ऐसा सिद्धान्त ज्ञात हे! जाय तब 
यह बताना होगा कि एक ही सत्य वस्तु को 
विज्ञान ओर धर्म ने पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में क्यों | 
दिखाया, जिसके कारण धमे ओर विज्ञान में परस्पर- 
विराध हा गया । 
यदि ah और विज्ञान का मेळ हे! सकता है 
ता ऐसे ही नियम के आश्रय से हो सकता है जो 
दोनों में एक सा व्यापक BD यदि कोई यह चाहे 
कि धमे की जा अनेक रोतिया यो area प्रच- 
लित हँ उनके आधार पर विज्ञान से Ae हा जाय 
ता असम्भव है। ऐसे ही यदि काई यह चाहे कि 
विज्ञान के जा अनेक आविष्कार हुए हैं उनके आधार 
पर धमै से मेळ हो जाय ता यह भी असम्भव है । 
मेळ का आधार केवल वही नियम हा संकता है 
जा दोनों मे व्यापक हा । इसलिए अब इसं बात पर | 
विचार करना है कि धम ग्रोर विज्ञान के अन्तिम 
विचार कान से हैं, बे किस रीति से स्थिर हुए हैं 
और उनमें परस्पर एकता का कितना अंश है । 
२-धर्म-विषयक अन्तिम विचार | 
. (Ultimate Religious Ideas) . 
बहुत सी ऐसी मानसिक कव्पनारे हैं “जिनका 
अनुमान न्याय-शास्त्र द्वारां ता हा सकता है, पर्त |. 
जिन वस्तुओं की वे कल्पनाये' हैं उनका स्पष्ट ज्ञान 
नहीं के सकता । तके करते करते हम ऐसे पदार्था 
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शीतल जल थल वसन गग्रसन शीतल ग्रनरोचक । 
केशवदास ग्रकास ग्रवनि शीतल असुमाचक ॥ 

तेल तूल quim तपन तापन नव नारी । 

राज र्र सब छोड़ि करत इनह अधिकारी । 

लघु ala दीह रजनी-रमन होत gue दुस रूस में । 
यह मन फ्रम वचन विचारि पिय पन्थ न चूकिय एस में ॥ 


इंडियन प्रेस, प्रयाग, i 
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से सिद्ध हाना ता सम्भव है, पर उत्तका चिन्तन-- 
उनका विशेष ज्ञान-_असम्भव है । अर्थात्‌ वे कैसे हैं, 
यह ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता | एक उदा- 
हरण लीजिए-- 

देवदत्त नाम का एक मनुष्य है । उससे आपकी 
मित्रता है। आपके देवदत्त क्रा पूरा परिचय है । 
देवदत्त का कुटुम्ब भी है । आपका जितना परिचय 
देवदत्त से है उतना उसके Hoa से नहीं | उससे 
भी कम देवदत्त के मताजुयायियों से है । उससे भी 
कम देवदत्त के देशावासियां से | उससे भी कम 
देवदत्त की जाति से । उससे भी कम मनुष्य-जाति 
से, जिसमें देवदत्त पैदा हुआ है । उससे भी कम उस 
प्राण-समुदाय से जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि 
सभी शामिल हें । इसी तरह ज्यां ज्यां परिचय- 
परिधि घटती गई त्यों त्यों इन चीज़ों का ज्ञान भी 
कूम हाता गया | अनुमान से आप जीवधारियां की 
श्रेणी तक ते पहुँच गये, परन्तु उनका स्पष्ट ज्ञान 
कुछ भी न हुआ । दूसरे शब्दो में यह कहना 
चाहिए कि जितना स्पष्ट ज्ञान आपको देवदत्त का 
हे उतना उसके कुटुस्ब वालों का नहो, He जितना 
PA वालों का है उतना उसकी जाति का नहों। 
इसी तरह जैसे जैले आप आरो बढ़ते गये वैसे ही 
वैसे ज्ञान कम हाता गया; यहाँ तक कि जब केवल 
औवधारियो ही का बिचार रह गया तञ स्पष्ट ज्ञान 
SS भी न रहा । केबल सङ्केत से ही इस कल्पना 
श उत्पत्ति हुई । सङ्केत यह कि जिनमें जीव है वे 
सब एक हैं इसके अतिरिक्त ग्रार किसी गुण 

विशेष का ज्ञान आपको न हुआ | 

इसी तरह, कल्पना कीजिए कि आपने पक 
ङी देखा, ता उसके रूप का गर उसके दूसरे 
ut का सी स्पष्ट ज्ञान ता आपको हा गया । परन्तु 
TES सहश अन्यान्य गोळ चीज़ों का विचार 
SS SRG जब आप इस अनुमान तक पहुँचे कि 


के अनुमानों तक पहुँच जाते हैं जिनका अनुमान . 
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हबेट स्पेन्सर की अज्लेय-मीमांसा | ५ 


पृथिवी भी गोळ है तब आपका विचार अनुमान 
ही अनुमान स्ह गया । पृथिवी का गोला यथार्थ में 


कैसा है, इस बात का स्पष्ट ज्ञान आपका न हुआ। 


क्योंकि वह इतनी बड़ी वस्तु है कि बुद्धि उसका 
ग्रहण नहीं कर सकती | जितना स्पष्ट gua AST 
का था उतना पृथ्वी के गोळे का कदापि नहा हा 
सक्तता | यह कल्पना गोलाई के सङ्केत से ही कर 
ली गई है । उसका आधार एक मात्र गोलापन है । 
ऐसे अनुमान साङ्कतिक कल्पनाये (Symbolic 
Conceptions) कहलाते हैं: । अर्थात्‌ ये वे कल्पनाये 
हैं जा किसी सङ्केत से होती हैं 4m जिन चीज़ों 
से उनका सम्बन्ध है उनका स्पष्ट ज्ञान नहों हाता | 


साङ्केतिक कव्पनाओं में दे प्रकार की भूले हो जाती 
हैं। एक ता यह कि जब छोटी वस्तु देख कर बड़ी 


से बड़ी वस्तु का अनुमान किया जाता है तञ, 
गणना में कहों न कहीं ऐसी भूल हा जातो है जिसे 
पकड़ ही नहीं सकते। दूसरे यह कि जा चीज़ें 
साङ्केतिक कव्पनाओं से अनुमित होता हैं वे यथाथ 
में वैसी नहा हातो जैसी कल्पना की जाती है। 
ऐसी कव्पनाओं को लोग बिना जांच के ही सच 
मान लेते हैं | इसी कारण साङ्कतिक कल्पनाये' 
बहुधा राशश्टङ्ग की अनुरूपता रखता हैं; वे ढका- 
सला मात्र होती हें । यथार्थ मे उनमें » कुछ भी 
सत्यता नहीं रहतो । 

अब धमे-विषयक विचारों में मानसिक Sheqsrüt 


के प्रयाग का हाळ देखिए | जब कोई अद्भुत घटना 
हाती है-जैसे महामारी, अतिवृष्टि, ya 


इत्यादि-तअ असभ्य जडली मनुष्य ता उसका 


कारण किसी देव य़ा देवो का काय मान लेते हैं। | 


मरे हुए मनुष्यों को स्वप्न में देखने से खयाल | 


हाता है कि भूत-प्रेत-यानि का सी अस्तित्व है । इन 


भूत-पेतों में जा बड़े माने जातै हैं उनसी शक्ति AD | 


बहुत अधिक कल्पना की जाता है । ज्यों ज्यां मनुष्य 
सभ्य मोर सुशिक्षित हाते जाते हैं त्या त्यां चे भूत- 
* x Ed f T > = í ; 
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प्रेतां की जगह देवी-देवताओं को मानने लगत है \ 
दाने: शनैः वे इस अनुमान तक पहुँच जाते हैं के 
समस्त संसार मै कोई Bee शक्ति अवश्य हे । 
वही इन घटनाओं का कारण हे । वही ससार का 
उत्पन्न करने वाळी है | यह अनुमान केवल साडू - 
तिक कल्पना है । यह स्पष्ट ज्ञान का विषय नहों | 
संसार की उत्पत्ति के विषय में तीन कल्पनाये 
मुख्य é— 

(१) संसार की सत्ता संसार ही से है--अर्थोत्‌ 
चह अपने आप ही विद्यमान है ग्रार स्वाधीन है 
(The Universe is self-existent) : 

(२) संसार अपने आप ही उत्पन्न हुआ हे 
(The Universe is self-created) 

° (३) संसार का किसी अन्य शक्ति ने उत्पन्न किया 
है । अर्थात्‌ वह अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ । 
उसे किसी आर शाक्ति ने रचा &—(lhe Universe 
is created by an external agency) 

इन कव्पनाओं पर क्रमश; विचार किया जाता है । 

पहली कल्पना | 

इस कल्पना का यह मतलब है कि. संसार की 
सत्ता संसार ही से है; किसी दूसरी सत्ता से 
उसका सम्बन्ध नहीं | दूसरे शब्दों में इसे इस तरह 
कह सकते हैं कि यह सत्ता अनादि है । इसका कोई 
कारण ART | अनादि कल्पना की गई चीज़ के विषय 
में चाहे जितना गहरा विचार किया जाय उसका 
स्पष्ट ज्ञान कसी नहीं हो सकता । अनादि कल्पना 
के साथ ही अनन्त भूतकाळ की कट्पना करना भी 
आवश्यक है, पर ऐसा कर सकना असम्भव है.। यदि 

काई वस्तु अनांदि मान भी ली जाय, ता संसार 
क्या है ? इसका ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता | 

इसका भेद कभी मालूम ही नहीं हा सकता । 
कल्पना कीजिए कि कोई वस्तु इस समय वर्तमान 
है। एक घण्टा, एक दिन अथवा एक वर्ष पहले भो 
वतमान थी | इस कल्पना से यह तो माळूम हा 


सरस्वती | 


शून्य ता ऐसा जिससे कोई चीज़ उत्पन्न हों, दूसरा 


[ भाग १७ 


a AAA 


~~~ 


गया कि वह वस्तु कई TAY से वर्तमान हे, परन्तु वह | 
है क्या बस्तु, यह ता समझ हीं में न आया । जिस | 
वस्तु का ज्ञान इस समय नहों हो सकता उसके | 
विषय में यदि यह मालूम भी हे! जाय कि वह | 
पहले भी वर्तमान थी, ता इतने से उसकी ज्ञान- 
प्राप्ति में काई सहायता नहीं मिळती | रहस्य जैसे | 
का तेसा गूढ़ आर गम्भीर बना रहता है । इसी तरह | 
यदि संसार अनादि मान लिया जाय ता इस मानने | 
का यह अर्थ होगा कि संसार अनन्त काल से | 
(जिसका चिन्तन नहाँ हा सकता) चला आता है। 
परन्तु संसार है क्या वस्तु ? इस प्रश्न का उत्तर कुछ 
भी न मिला । इस लिए. नास्तिको का यह मत ठीक 
नहीं कि संसार स्वयं सत्ता वाळा अर्थात्‌ अनादि है । 


दूसरी कल्पना । 


दूसरी कल्पना यह है कि संसार अपने आप ही 
उत्पन्न हुआ है । गर्मी के प्रभाव से पानी में भाफ़ 
उठती है। भाफ़ ऊपर चढ़ कर बादलों के रूप मै 
हा जातो है । ऐसी घटना देख कर साङ्केतिक 
कटपना होती है कि संसार भी इसी प्रकार बन 
गया है । संसार स्वयं उत्पन्न हुआ है, इस कल्पना 
का यह अर्थ हुआ कि उत्पन्न होने के पहले संसार 
रचना-विषयक काई शक्ति अवश्य ही गुप्त भाव से 
विद्यमान थी । इस दशा मे कोई कारण अवश्य 
उपस्थित हुआ जिससे इस गुप्त शक्ति का संसार के 
रूप में आने की आवश्यकता पड़ी । यदि यह 
कल्पना. की जाय कि पहले यह शक्ति अव्यक्त 
(Potential ) . थी, अर्थात्‌ प्रकट न हुई थी, पीछे 
से व्यक्त हुई, ता यह थी अवश्य मानना पड़ेगा किं. 
यह शक्ति काई वस्तु थी । यदि वस्तु थी ते Te 
व्यक्त (प्रकट) हुई, अव्यक्त नहीं । यदि आप यह Fe 
कि पहले यह कुछ न थी (Nothing) अथात्‌ a 
रूप थी, ता शून्य दो प्रकार का मानना पड़ेगा-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खरस्वती 
: पाटन के जैन-पुस्तक-भाण्डारो के उद्धारक श्रीमान्‌ कान्तिविजयजी | 
चि इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


ह य ह In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Jm" by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ | E 
£ ~ 
क 
B के 
E: 
€ 
S 
" e i 
e e D n 
. 5 ^ 
e 8 ccs nnne onan nastier tanan ^ 


e 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wae 


ARR 


संख्या १ ] 

ऐसा जिससे कोइ चीज उत्पन्न न हो । यह परस्पर- 
विशेध हा गया । इस लिए यह कल्पना rcm है । 
इसके अतिरिक्त यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसा 
कन सा कारण उपस्थित हा गया जिससे अव्यक्त शक्ति 
के व्यक्त रूप में हाने की आवश्यकता पड़ी । ऐसा कोई 
कारण ता बताया नहीं जा सकता । अतणव यह सिद्ध 
हुआ कि अव्यक्त शक्ति में बिना कारण ही विकार 
उत्पन्न BT गया ओर वह अव्यक्त से व्यक्त हा गई ।. 


यह बात मानी हुई है कि विकार (Change) 


IP PPS IPS res 


- बिना कारण के नहीं हाता । इस दशा में पूर्वोक्त 


विचार का आधार सत्य नहीं । वह प्रलाप मात्र है। 
वह केवल aga BO ओर, सङ्केत में यथार्थता 
कहाँ ? यदि यह भी मान लिया जाय कि वह शक्ति 
पहले अव्यक्त थी, फिर व्यक्त हुई, at फिर भी 
यह प्रश्न उठता है कि वह अव्यक्त शक्ति कहाँ से आई । 
व्यक्त संसार का आदि-कारण बताना ओर अव्यक्त 
शक्ति का आदि-कारण बताना, एक ही बात है। 
age ते पूर्ववत्‌ बना ही रहा । यदि अव्यक्त शक्ति 
का कारण पूछा जाय ता यही कहना पड़ेगा कि 
उसका भी कारण कोडे और अव्यक्त शक्ति है । ओर, 
उसका कारण पूछा जाय सा काडे AT शक्ति बताई 
जायगी | इस प्रकार एक दूसरे का कारण आप 
अनन्त काळ तक बताते रहिए, पर समाधान न 
होगा । यह प्रश्न ज्यां का त्यां बना रहेगा कि संसार 
का आदि-कारण क्या है ? 


यह कटपना उन लोगों की है जा यह कहते हैं 
कि संसार में जा कुछ है वह किसी विशेष शक्ति 
को इच्छा से ही अपने आप उत्पन्न हुआ है । अथोत्‌ 
वह महती शक्ति स्वयमेव संसार के रूप मै प्रकट 


विश्वपरिणामवादी कहलाते हैं । ` 
तीसरी कल्पना | 
EE ua कल्पना  इंडवरवादियां की है । वे. कहसे हैं 


हा गई हे | जा लाग इस. कल्पना के कायल हैं वे. 
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कि जैसे काई कारीगर मेज,कुर्सा आदि सामान 
बनाता है वैसे ही ईश्वर ने भी पृथिवी ओर आकाश 
आदि की रचना की है । यह मत बड़े बड़े विद्वानों 


` और पण्डितां का है । परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा 


जाय ता इसमें भी वही दोष हें जो पूर्वोक्त दोनों 
कल्पनाग्रों में हे । यह कहना कि जसै कारीगर Aste 
कुर्सो बनाता है वैसे ही इश्वर भी पृथ्वी, आकाश 


* आदि बनाता है केवळ उपमा है--उनका कथन-मात्र 


है, ओर कुछ नहीं। लोहा-लकड़ी आदि, जिससे 
कारीगर मेज़-कु्सी बनाता है, उसकी उत्पन्न की 
हुई नहीं होती | वह सब सामग्री उसके सामने 
वर्तमान होती है। उसे वह केवल मेज़-कुर्सी के रूप 
में बदल देता हे । परन्तु ईइवर के द्वारा पृथ्वी, 
आकाश आदि की रचना के विषय में विचार किया 
जाय ता यह प्रश्न उपस्थित हाता है कि वह 
सामग्री, जिससे पृथ्वी-आकाश आदि बने हैं, कहाँ से 
आई । उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि वह पहले से 
ही मौजूद थी। यदि पहले से माजूद थी ता फिर 
भी यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि वह कहाँ से आई। 
यदि कहिए कि वह शून्य से उत्पन्न हुईं, ता ऐसा 
कदापि हा ही नहीं सकता । क्योंकि जो शून्य है 
उससे काई चीज कभी उत्पन्न नहों हो सकती । 
इसके साथ ही यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि 
जिस महदाकाश में संसार की सब चीज स्थित हें 
वह कहाँ से आया ।.क्या पहले अनन्त शून्य था ? 


यदि यह कहा जाय कि महदाकाश भी उसी तरह | 


उत्पन्न हुआ है जिस तरह कि. प्रकृति उत्पन्न हुई है 
सा यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या पहले मह- 
दाकाश न था । परन्तु ऐसी कल्पना करना बुद्धि के 
बाहर की बात है । यदि महदाकाश का पहले न 
हाना बुद्धि नहों ग्रहण कर सकती ता महदाकाश 
का उत्पन्न हाना भी उसकी शक्ति के बाहर हे ।. 


जुरा देर के लिए मान लीजिए कि यह सब ठीक. 
है. अथवा ऐसे ऐसे प्रश्न ही नहीं किये जा सकते ग्रार 
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यदि किये भी जा सकते हैं ता उनके यथार्थ उत्तर 
मिल सकते हैं । इस दशा में आप यह बताइए कि 
जिस ईश्वर ने संसार रचा है वह कहाँ से आया | 
इसका उत्तर देने में फिर भी पूर्वोक्त तीन कव्पनाओं 
का प्रयाग करना पड़ेगा, अथात्‌-- 

१--इदवर अपने आपही विद्यमान है (Self- 
existent) | 

२--ईैशवर अपने आप उत्पन्न हुआ है (Self: 
ereated) 

३--ईइवर को किसी दूसरे ने उत्पन्न किया है 


eee 


"EI इस सम्बन्ध में तीन ही कारणां की कल्पना की | 


[ भाग १७ 
बात का विचार कीजिए कि यह संसार है क्या | 
qug ? अथवा यह है किस प्रकार का ? इस सम्बन्ध 
मे पहला प्रश्न यह BD सकता हे कि ज्ञानेन्द्रियां के | 
अनुभव का कारण क्या है । इन्द्रियां के शब्द, स्पश, | 
रूप आदि विषयों का ज्ञान किस प्रकार होता है। | 
S अवश्य ही किसी कारण के कार्य्य होगे । काई | 
विशेष कारण अवश्य होगा जिससे घे उत्पन्न होते | 


जा सकती है-- 
(१) प्रकृति (Matter) 


| || ( Created by an external agency ) 


(2) चेतन्य ( Spirit ) 
| ! MM ९. ^ ES nd NN 
| li इनम स तासरा कल्पना ता वृथा ET ह, क्याक 


(३) ईश्वर (Divine Power) 


| | 

|| | 
| 
li 


एक का कारण दूसरा ओर दूसरे का कारण तीसरा, 
इस प्रकार आप अनन्त काल तक कारणां की पर- 
स्परा दृ Sa चळे जायेंगे; कभी अवसान ही न होगा । 
दूसरी कल्पना मानने में भी वही age उपस्थित 
हागा--ग्रथोत्‌ अनन्त अव्यक्त शक्तियां की गणना 
करने के बाद भी बात जैसी की तैसी ही रहेगी। 
रही पहली कल्पना, सो जा तके हम अनादि संसार 
कै विषय में कर आये हैं उसीसे यह कल्पना भो 
meas सिद्ध Br जायगी । अतएव पूर्वोक्त तीनों 
कव्पनाओं में से एक भी कारगर नहीं हा सकती । 
डनका आधार केवळ साङ्कतिक है । प्रत्यक्ष में ता 
वे तीनों एक दूसरी से पृथक्‌ जान पड़ती E, परन्तु 
तर्के की कसौटी पर कसने से सब का आधार एक 
ही सिद्ध होता है । उस आधार को आप स्वयं सत्ता 
या स्वयम्भूत अस्तित्व कह सकते हैं । परन्तु ऐसी 
कल्पना को बुद्धि कभी ग्रहण नहो कर सकती । 
इस प्रकार की सक्ता या अस्तित्व का आधार अनन्त 
भूतकाळ की कल्पना पर स्थित है, परन्तु अनन्त 
भूत-काळ की कल्पना सर्वथा असम्भव है । इस 
कारण जा कत्पनायें उस आधार पर अवळम्बित 
हैं वे अचिस्तनीय ओर निर्थक हैं । 
_ संसार की उत्पत्ति का विषय छोड़ कर अनु इस 
E. 


क्या है । यदि यह कहिए कि आदि-काएण की 


y gel es : 
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इन्हो में से कोई एक उन विषयों का कारण | 
अवश्य हागा । वयांकि कारण के बिना काय्य कदापि | 
नहीं हो सकता | | 

कारण की खोज में आदि-कारण (First Cause) | 
के विचार तक पहुँचना पड़ता है | अर्थात्‌ किसी | 
किसी रूप में आदि-कारण का विचार अवश्य उठ | 
खड़ा होता हे | कल्पना कीजिए कि काई आदि-कारण 
है। ता यह बताइए कि उसके लक्षण क्या हैं । | 
आदि-कारण सान्त (Finite) है, ता बह परिमित 
(Limited) अर्थात्‌ सीमा-बद्ध 21 सोमा बद्ध हुआ | 
ता उसकी सीमाओं के आगे भी कोई स्थान अवश्य 
होगा, क्योंकि जब काई चीज़ परिमित मान ली जाती 
है तब जा स्थान उसकी सीमाओं के बाहर है उसका 
भो विचार मन मे अवश्य उत्पन्न होता है। उस 
स्थान अथवा अंश के लिए यही कहा जायगा कि 
उसका काई आदि-कारण नहीं । वथांकि जिसे आदि” 
कारण माना था वह ता परिमित हो गया । दूसरे 
शब्दों मे इसे इस प्रकार कहना पड़ेगा कि जा कुछ | 
आदि-कारण की सीमा के बाहर है वह विना कारण 
क हे । अतएव जब विना कारण के भी काई चीज़ हे! | 
सकती है तब कारण खोजने की आवश्यकता ही 
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संख्या ९ ] ede 
सीमाग्रों के बाहर जा कुछ है वह अनन्त (Infinite) 
है ता इस अनन्त -ग्रेश को आदि-कारण के बाहर 
मानना होगा । ऐसा मानने से कार््य-कारण के सम्बन्ध 
का नियम ही व्यर्थ हा जायगा, क्योकि यदि अनन्त 
ब्रिता कारण के है ता सान्त का कारण मानना 
सर्वथा बेकार है । इस दशा में आदि-क्रारण का 
लक्षण सान्त या परिमित नहीं हे! सकता | यदि चह 
प्ररिमित नहीं ता अवश्य ही अपरिमित (Unlimited) 
या अनन्त (lufinite) है | अतएव आदि-क्रारण 
अनन्त ही. सिद्ध हाता है, manet अर्थोत्‌ 
सान्त नहीँ | 

आदि-कारण का यह भी लक्षण. हाना चाहिए 
कि वह ओर किसी कारण का आश्रित नहों, क्योंकि 
यदि वह ओर किसी कारण का आश्रित है at वही 
आश्रयी-भूत कारण मुख्य कारण हुआ | इस कारण 
यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि आदि-कारण 
स्वाधीन (independent) है | यदि वह स्वाधीन 
है ता इसका यह अर्थ हुआ कि उसके सिवा र 
कोई चीज़ नहों है । केवळ वही विद्यमान है; उसको 
ओर कोई वस्तु हाने की आवश्यकता नहीं | जञा 
स्वाधीन है वह न ता किसी दूसरी चीज़ ही के 
आसरे है ग्रेर न अपने स्वभाव ही के; वयांकि वह 


तो निरन्तर स्वतन्त्र है p इससे यह सिद्ध हुआ कि ऐसी | 


काई वस्तु नहीं ज्ञा उसमें विकार उत्पन्न कर सके, 
अथवा विकार उत्पन्न हाने से राक सके | यदि ऐसा 
भन्धन हुआ ता आदि-कारण की स्वाधीनता ही 
छिन जायगी | 2 
आदि-कारण का तीसरा लक्षण सम्पूर्णता है । 
अथात्‌ आदि-कारण नियमों ax बन्धनो से रहित 
स सर्वशक्तिमान WE अनन्य-सम्वन्ध है । 
सारोरा यह कि प्रकृति का कारण खोजते खोजते 
हम आदि-कारण तक जा पहुँचे मरौर आदि-कारण के 
रक्षण अनन्त, स्वतन्त्र और सम्पू निश्चित हुए। 
तके से ते ये | र eme uec ठीक हैं; पर बुद्धि से ग्रहण 


< 
. 
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न्सर की अज्ञेय-मीमांसा | श्‌ 


करने योग्य नहीं । क्योंकि अनन्तता, सम्पूणेता और 
स्वाधीनता के लक्षणां से युक्त आदि-कारण का कदापि 
ज्ञान नहा हे सकता । उसकी चर्चा करना केवल 
साङ्केतिक कल्पना है, ओर कुछ नहां। 

अच्छा ता (१) कारण (Cause), (२) अनन्त 
(Infinite), (३) ओर सम्पूण (Absolute) —za 
तीनों शब्दों पर fare कीजिए । यदि ये तीनों शाब्द 
एक ही वस्तु के सूचक हें ता परस्पर-विरात्रा हें । 
जा सम्पूर्ण है वह किसी का कारण नहां हा. सकता | 
इसलिए आदि-कारण सम्पूण नहीं, क्योंकि कारण dT 
काये के सम्बन्ध से ही हाता है--कार्य से कारण, कारण 
से कार्य । सम्पूण का अर्थ यह है कि उसका सम्बन्ध 
किसी से न हो । यदि यह कहा जाय कि आदि-कारण 
पहले अपने रूप मे सम्पूण था, Weg पीछे कारण 
हा गया, तो इस युक्ति में यह दोष आता है कि 
आदि-कारण अनन्त, नहीं | क्योंकि जा अनन्त है 
उसका रूपान्तर नहाँ -हाता | अथोत्‌ जा चीज पहले 
नहीं थी बह पीछे भी नहीं हा सकता | यदि सम्पूर्ण 
का कारण हाना सान लिया जाय AT यह' भो मानना 
पड़ेगा fh वह Ada (Conscious) है ओर अपनो . 
इच्छा (Free Will) से कार्य करता है । जब तक यह 
नहीं मान लिया जायगा कि आदि-कारण अपनो 
इच्छा से कार्य करता है तब तक चह सम्पूर्ण रार 
अनन्त नंहीं कहा जा सकता । क्योकि यदि कोई ओर 
बस्तु उसकी प्रेरक हुई ता वह वस्तु उससे अवश्य 
बड़ी हुई । -यंदि यह माना जाय कि: आठि-क्तारण 
अपनी इच्छा से.ही काय करता है ते. काय से. 
उसक्रे स्वभाव का सम्बन्ध होना xu हाता है । 
दूसरी बात यह है कि इच्छा चेतन से ही हा सकती 
है, ग्रार चेतन में कर्ता ओर कार्य का सम्बन्ध रहता. 
है। चेतन के सम्बन्ध में दो बात ग्रार भी हैं। एक सा 
वह जिसे ज्ञान हाता है अथात्‌ ज्ञाता दूसरी चह 
जिसका ज्ञान होता है अर्थात्‌ AA । ज्ञाता ओर शेय 
में परस्पर सम्बन्ध रहता है । अच्छा ता अब इन 


- 
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दोनों मै से आप किसके सम्पूर्ण कहेंगे । ज्ञाता का 
या ज्ञेय का । दोनों में से एक का भी आप सम्पूर्ण 
नहीं कह सकते । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जा 
सम्पूयी है उसका यह लक्षण हाना चाहिए न 
वह चेतन है, न जड़, न एक, न अनेक, न भेदवाला, 
न ग्रभेद वाला, न संसार-रूप, न अ्रसंसार-रूप | 
ऐसी विलक्षण वस्तु का ज्ञान हाना सर्वथा असम्भव 
हे । इसी से हमारे उपनिषदे में ईश्‍वर (आदि-कारण) 
के स्वरूप आदि के विषय में “न इति, न इति,” 
(नेति नेति) कहा गया है 
यदि आदि-कारण अनन्त माना जाय ते जिसमें 
अनन्त शक्ति (Infinite Power) हे वह सब कुछ 
कर सकता हे | जिसमें अनन्त दया है वह पाप की 
उत्पत्ति राक सकता है | यदि अनन्त न्यायशील होने 
के कारण पापियां का दण्ड देना उसके लिण आव- 
इयक है, ता अनन्त दयाशीळ हाने के कारण पापियों 
का क्षमा करना भी आवश्यक है । यदि अनन्त ज्ञान 
के प्रभाव से होनेवाळी समस्त दुघेटनाओं का ज्ञान 
BT सकता हे ता अनन्त शक्ति के द्वारा उनको रोकना 
भी उसके लिए सम्भव है । यदि अनन्त दया की 
प्रेरणा से पाप का नाश सम्भव है ता फिर पाप है 
vat ? यदि उसका हाना उसकी इच्छा से है ता 
उसमें अनन्त ओर सम्पूर्ण निर्दोषता नहीं। at फिर 
उसकी इच्छा में रुकावट हे ग्रोर उसके काया में बन्धन 
है। इससे उसकी अनन्त स्वतन्त्रता की सिद्धि न हुई। 
सारांश यह कि सभी धम्माँ में दा बातें पाई 
जाती हैं। एक ता यह कि संसार में काई अद्भुत 
श्रार अहष्ट शक्ति है । दूसरे यह कि वह शक्ति है 
कैसी | उसका भेद. जानने या उसका ज्ञान प्राप्त करने 
की जितनी चेष्टाय की गई हैं सभी से यह सिद्ध 
होता है कि संसार एक गूढ़ रहस्य है । उसका 
भेद समझना कठिन क्या असम्भव है । न तों संसार 
की उत्पत्ति ही का पता लगता है ग्रोर न उसी चीज़ 


का जिससे वह बना है। सभी मतें और धार्म्मिक 


[ भाग १७ 


विश्वासो में संसार की उत्पत्ति रहस्य-पूण मानी गई है 
ओर अन्त में यही कहा गया है कि संसार का आदिः 
कारण चाहे जा कुछ हा उसका ज्ञान प्राप्त करना 
असम्भव है । जा अशिक्षित ओर EE EL 
शक्तियां के भूत-प्रेत कहते हैं । धर्म्मिष्ठ लोग उन्हे 
देवी-देवता कहते हें । आस्तिक उन्हे ईश्वर मानते 
हैं किसी न किसी रूप में उन्हे मानते सभी हैं, पर 
रहस्य फिर भी ज्यों का त्यों ही रहता है । बात यह है 
कि जा शक्ति संसार में काम करती दिखाई. देती है 
वह Hau है। वह जानी नहीं जा सकती | इस 


सिद्धान्त को आधार मान लेने से ही धमे और 


विज्ञान का मेळ हा सकता है । 
(aama ) 
कन्नोमल THO To 


९५१) 
न तेरी दया का प्रभो पार हे; 
खुला सर्वदा दान का द्वार 
मिलेगा वही जा जिसे चाहिए ; 
भरा सिद्धियां से सु-भण्डार है । 
न सङ्कोच देते हुए हे qu. 
आहा कान ऐसा महोदार है । 
तुझे याचने में किसे लाज हो ? 
सदा याचता सर्व संसार हे । 
बढ़ा हाथ At ही रहे सवदा 5 
न तेरे बिना और आधार है । 
(३२) 
मिटा हे प्रभो | थाज अज्ञान मेरा ; 
हुआ है नडे बुद्धि से बोध तेरा । 
अभी था तुझे नाथ ! जाना न मैंने ; e 
अहंभाव ने था मुझे हाय | घेरा ।- 
(o. समा कीजिए, जो हुआ, हो गया है ; 
DE. आपही आज से चित्त चेरा । 


aly 


fa: 


~ 
. 


me. A A Are 
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Jeo SE गढ़े में गिरा जा रहा था 

दया की, मुझे दीसि की ओर फेरा । 
हुई सत्य सत्ता स्वयं सिद्ध तेरी ; 

* भरे भक्ति के भाव, भागा अँधेरा | 
जगा हूँ नया जीवनालोाक पाके ; 
हटी मोहनिद्रा; हुआ है सबेरा । 


सेथिलीशरण गुप्त । 


A aa ९ 
माहेष्सतोी-नणेय | 


D 


veces 
नि 

i} SEs ing Y 

BETTS 


दव-वंश का निरूपण करते समय 
सेने लिखा है कि “आज कल 
जहाँ ओङ्कारेश्वर महादेव का 
स्थान है वहीं राजा महिप्मत्‌ 
की राजधानी प्राचीन माहिष्मती 
नगरी थी” । इस पर धार-निवासी श्रीयुत नन्द- 
किशोर द्विवेदीज ने आक्षेप किया है कि माहिष्मती 
नगरी ओङ्कारेश्वर नहाँ, महेश्वर है । इस लेख में 
इस बात का निणेय करना है कि माहिष्मतो 
ओङ्कारेश्वर है या महेश्वर । 
यह बात सब लोगों पर विदित है कि प्राचीन 
स्थानों के निरय करने का काम अत्यन्त कठिन है । 
pee कि-युग में, जब हर बात के लिए “क्यों” बत- 
राना पड़ता है, केवल किसी कै कथन पर लोगों 
का विश्वास नहीं जमता। सब बातों के प्रमाण 
खोजने पड़ते हैं और प्रमाणां के अनुसार ही निर्णय 
RAT पड़ता है | पुरातत्व विषयक शास्त्र का जा 


- T& शान मुझे है उसके अनुसार d पाठकों के 


सम्मुख प्रमाण उपस्थित करता हूँ । निगाय करना 
उन्हा का काम हे, मेरा wet 

माह्हेष्मती-निगाय के विषय में gama में 
मतभेद हे । पहला मत यह है कि माहिष्मती 


माइसार है । महाभारत, सभापर्व, के ३१ घे अध्याय 
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में सहदेव का दक्षिण-दिग्विजय-वर्गान 21 उसमें 
लिखा है कि किष्किन्धा से-- | 
ततो रत्नान्युपादाय पुरीं माहिष्मतीं ययो | 

इससे विल्सन साहब ने अनुमान किया कि 
माहिष्मती माइसोर होगा । राइस साहब ने भी 
अपनी--माइसोर- नामक पुस्तक में यही लिखा है । 
आपने एक ओर भी प्रमाण इस विषय Ho दिया है । 
वह यह कि कावेरी नदी को पार करके सहदेव 
माहिष्मती गये थे। पर यह वर्णन महाभारत की 
बहुत सी प्रतियों में नहीं है। इस लिए इसे प्रमाण 
नहीं मान सकते | इसके सिवा महाभारत में लिखे 
अनुसार माहिष्मती में नील राजा का. जीत कर 
सहदेव ने त्रिपुरनगर जीता था । यह त्रिपुरनगर 
सब लोगों कै मतानुसार जबलपुर He के तेवर 
गाँव के पास था। अथोत्‌ माहिष्मती भी कहाँ 
जबलपुर ज़िले d ही पास होगी, AEAN नहीं 
हे! सकती | 

कर्नेल TATA तथा कनिंगहम साहब ने कल्पना 
की थी कि मण्डला, जा मध्यपान्त में है, माहिष्मती 
होगा । पर यह सवेमान्य नहों BT सकता, क्योंकि 
इसके लिए कुछ भी प्रमाणं नहीं दिया गया है । 

तीसरा मत यह है कि माहिष्मती महेश्वर है । 
कर्नल fone ने अपने “एशियाटिक Rea” 
(Asiatic Researches) में यही लिखा है ओर 
इस्पीरियळ गैजेटियर में भो इसी का अनुवाद किया 
गया है । महेश्वर के रहने वाळे इसी को माहिष्मती 
मानसे हैं । कर्नल टाड ने अपने राजस्थान में इसी 
मत का उल्लेख किया है । आप लिखते हैं कि महेश्वर 
के पास “सहसबाह की बस्ती” नामक एक छोटा 
सा गाँव भी है । सुत्तनिपात-नामक पाली ग्रन्थ 
का भी प्रमाण इसकी पुष्टि में दिया जाता है । इस 
ग्रन्थ मै ate किया गया है कि एक बौद्ध भिक्षु 
'गोदावरीतीरस्थ' पतिठ्ठान से माहिस्सती को 
गयाः ओर वहाँ से उज्जेनी DI अब पतिद्वान 


तथा उज्जेनी का प्रतिष्ठान या पैठण तथा उज्जैन 
हाना निश्चित है । ग्रार यदि प्रतिष्ठान ग्रार उज्जैन 
एक रेखा से मिलाये जायें ता वह रेखा महेश्वर से 
जायगी | प्रतिष्ठान से महेश्वर १८५ मील है ओर 
उज्जैन से ७० मील । अर्थात्‌ माहिस्सती या 
माहिष्मतो महेश्वर ही है। इसके सिवा माहिष्मती 
के महेश्वर होने में आर कोई प्रमाण मुझे ज्ञात नहीं । 

चाथा मत, जिसका अनुवाद मैंने किया है 
यह है कि माहिप्मतो ओङ्कारेश्वर या मान्धाता है । 
| WW मत के प्रतिष्ठापक पर्गिटर साहब हैं। पर इस 
। मत के प्रमाण देखने के पहले यह देखना चाहिए 
कि माहिष्मती शब्द कहाँ कहाँ मिळता हे। 

gaumi मे देखा जाय तो लगभग सभी 
पुराणां में जहाँ जहाँ हैहय-कुलोत्पन्न कार्तवीयाजुन 
का वगेन है वहाँ वहाँ माहिष्मती नगरी का उल्लेख 
है। इन उल्लेखो के सिवा महाभारत का एक उदलेख 
पहले ही किया गया है। वहीं माहिष्मता नगरी में 
एक आचार का WT हाना लिखा गया है। नील 
राजा का वशेन करके महाभारतकार लिखते हैं 
कि चहाँ-- 

ganit प्रा दास्न्रीणामप्रतिवारणे 
स्वेरिण्यस्तत्र नायो हि यशेषं विचरत्युत । 

अर्थात्‌ अञि के वर से स्त्रियां स्वैरिणी थीं gre 
पुरुष उन्हे राकते न थे । इस वर्णन का उपयोग आगे 
किया जायगा । सभापर्व के इस उल्लेख को छाड 
कर अनुशासनपर्व में भी माहिष्मतो नगरी का èt 
| जगह उल्लेख है । दूसरे अध्याय में दशाश्व नामक 
। राजाका माहिप्मती मै राज्य करना लिखा गया है 
| आर १५२ वें अध्याय में कातवीर्य का । हरिवंश में 


a an ^ 

लिखा हैं कि राजा महिष्मत्‌ ने यह नगरी बसाई । 
3 अन्यच उसी पुराण में यह भी लिखा है कि.इस 
. नगरी का प्रतिष्ठापक राजा मान्धाता का पुत्र 
 मुचकुम्द था । E is 
अब ग्रन्थान्तरं में माहिष्मती-विषयक जा उल्लेख 


इससे ज्ञात होता है कि ईसा की तेरहवीं सदी में 
भी माहिष्मतो नाम प्रसिद्ध था व oe 
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हैं उनका विचार कीजिए । जिन ग्रन्थों का काल- 
निर्णय पूर्णतया हा चुका है उनमें से प्रथम पतञ्जलि 
के महाभाष्य में इसका उल्लेख है। पाणिनि के 
“हेतुमति च” (३--१--२६) सूत्र पर पतञ्जलि 
ने १५ वार्तिक दिये हैं । उनमें से १० वें तथा १५वें 
वार्तिक में उदाहरण दिया है कि 
उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्गमनं सम्भावयते 

इससे स्पष्ट विदित होता है कि उज्जयिनी गरः 
माहिप्मतो नगरी में अन्तर इतना हाना चाहिए कि 
एक दिन में सूर्योदय कै पहले मनुष्य जा पहुँचे ता 
MAA समझा जाय। महाकवि कालिदास भी 
अपने रघुवंश के षष्ठ सर्ग में लिखते हैं कि इन्दुमतो- 
स्वयंवर के समय सुनन्दा नामक सहेळी ने अनूप- 
राज को देख कर इन्दुमतो से कहा-- 

अस्याङ्कलक्ष्मीभव दीघंत्रा हा- 
माहिष्मतीवप्रनितम्बकाजीस । 
प्रासादजालेजंज्ञवेणिरम्यां 
रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः ॥४३॥ 

सुत्तनिपात के विषय में पहले ही लिखा 
गया है । 

प्राचीन ऐतिहासिक लेखों में भो माहिष्मती का 
उल्लेख पाया जाता 21 fear के पास जा 
साँची का स्तूप su पर एक जगह माहिस्सती 
का नाम खुदा है। उस लेख का.लिखवाने वाला 
माहिस्सती से साँची आया था । इसके सिवा ओर 
भी एक लेख में माहिष्मती का उल्लेख है । मान्धाता 
या ओङ्कारेश्वर में भी.पक ताम्रपत्र मिला है । इस 
ताम्रपत्र पर खुदे हुए लेख की मिति संवत्‌ १२८२ 
है । इस लेख मे लिखा है कि परमार राजा देवपाल' 
ने माहिष्मती नगरी. में नमैदा-स्नान करके यह दान | 
दिया है । यह लेख पपिग्राफिया” इन्डिका 
(Fpigraphia Indica, 1X—108) में छपा है। 
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संख्या-१ | 
अब विचार -कीजिए कि माहिष्मती Het हानी 
चाहिए | नमैदा-तट पर ता इसका हाना आवश्यक 
ही है, क्योंकि नगरी के पास नमेदा-स्नान करते 
हुए ही कारतंवीयौअन ने रावण के देखा ओर केद 
किया था। पर रघुवंश के पूर्वलिखित इलोक से 
इसका केवळ नमैदा-तटस्थ हाना ही नहीं जान 
पड़ता, परञ्च aT से घिरा रहना भी जान पड़ता 
है। उस झोक में रेवा या नमदा की उपमा, 
प्राकाररूपी नितम्वों पर शोभा देने वाली काञ्ची से 
दी गई है । अर्थात्‌ माहिष्मतो नगरी के प्राकार रेवा 
नदी से घिरे रहने चाहिए । यह वर्णनं महेश्वर के 
विषय में यथार्थ नहीं | नमदा के तीर पर ओङ्कारेश्वर 
ही एक ऐसा स्थान है जा नमेदा से चारों ar 
घिरा है । फिर भी हरिवंश मे, जहाँ इस नगरी की 
स्थापना का वरन है, लिखा है कि विन्ध्य ओर 
HA (सतपुडा) दोनों पर्वतां के निकट यह पुरी 
बसाई गई । ये दोना पहाड़ नमैदा के पास ओड़ारे- 
श्वर के जितना निकट हैं उतना महेश्वर के नहीं | 
यहाँ मिळे हुए ताम्रपत्र पर माहिष्मतो का नाम 
लिखा हाना भो एक पुष्ट प्रमाण है। माहिष्मतो 
नगरी के पश्चात्‌ सहदेव ने जीता हुआ त्रिपुर या 
सेवर :ग्राम भी इसी के पास है। “कावेरी का पार 
करके”यदि महाभारत का यह पाठ ठीक हा ता 
इस स्थान से एक मील की दूरी पर कावेरी नाम 
की छोटीसी नदी भी नमदा मे गिरती है । सुत्त- 
निपात का लेख भो इसके विरुद्ध नहीं । क्योंकि 
यह भी लगभग पैठण से १९५ मील पर HIC 

उज्जैन से ७० मील हे । ८ 
माहिष्मती के निकट का प्रदेश महिषमण्डल 
नाम से प्रसिद्ध था are यहाँ के लोग माहिषिक 
कहाते श्ये । महाभारत के भीष्मपचे में ये लोग 
जनपदा दक्षिणाः” कहे गये हैं ग्रोर मार्कण्डेय- 
पुराणकार भी इनको “दक्षिणापथवासिनः ? कहते हैं । 
नमेदा. के दक्षिण ] e 00 पर हने से ये दुक्षिणपथ 
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के रहने वाळे कहलाये । विष्णुपुराण में लिखा है 
कि स्वैरिणी खी का महिषी कहते हैं ae उसके 
स्वैराचार का न रोकने वाळा पुरुष माहिषिक कहा 
जाता है । इस वशेन से तथा महाभारत के पूर्वोक्त 
RTH से इनके नाम की व्युत्पत्ति सिद्ध होती है । 
माहिष्मतो-निणेय के विषय में जा कुछ मुझे 
ज्ञात है वह लिख दिया । निशंय करना पाठकों का 
काम है। मैं स्वयं पर्गिटर तथा फ्लीट साहब के 
मतानुसार मान्धाता या ओङ्कारेश्वर को. ही प्राचीन 
माहिष्मतो सममता हूँ | 
हरि रामचन्द्र दिवेकर 


पाटन के जेन पुस्तक-भाणडार | 


KARRETE में जितने पुरातन पुस्तक-भाण्डार 
Him कर्मे हे उन सब में जेनों के भाण्डार अधिक 
Xi Ue iue पुराने हैं । जहाँ stat की विशेष बस्ती 
33८33634 होती हे वहाँ थोड़ा बहुत पुस्तक- 
संग्रह अवश्य ही होता हे। परन्तु 

पाटन, खम्भायत (Cambay), जेसलमेर और अहमदाबाद 
में बहुत बड़ा संग्रह है । सा सवा सा वर्ष पहले तो लीमड़ी, 
भरूच, मेड़ता, बीकानेर, सुशिदाबाद आदि स्थानों में भी 
बड़े बड़े पुस्तक-भाण्डार थे। पर wa वहाँ प्रायः कुळ भी 
aci । वहाँ के अनेक ग्रन्थ इं गलंड, जमनी आदि पहुँच गये 
हैं । हिन्दुस्तान में अब्र केवल ऊपर लिखे हुए नगरों में पुराने 
जैन-प्रन्थ वर्तमान हैं । इन नगरों में पाटन सब से पुराना 
हे । इसके बाद खम्भायत, जैसलमेर और अहमदाबाद का 
नम्बर हे । प्रस्तुत लेख पाटन ही के भाण्डारों के विषय में 


लिखा जाता है । 
पाटन अ्रणहिलपुर-पाटन या सिद्धपुर-पाटन भी कहाता 


है । मुसलमानां ने श्रपनी पुस्तकों में इसका नाम नहरवाला 
लिखा हे । पाटन की विशेष ख्याति का कारण यहां के जैन 
पुस्तक-भाण्डार ही हैं । 

पुराना इतिहास | 


यहा के भाण्डारों का इतिहास नगर के इतिहास के 


| —————————— 


E 


r3 ने पाटन की स्थापना की । तभी से यहाँ के पुस्तकः 
संग्रह की भी स्थापना हुई । गुजर-राज्य की प्रतिष्टा जनां ही 
की बदौलत हुई है। जैनाचार्य शीलगुण सूरि के साहाय्य 
से वनराज ने श्रपने कार्य में सफलता प्राप्त की थी । इस 
लिए जैन धर्म का-अधिक श्रादर करना उसका BIST था | 
नगर-प्रतिष्टा करते समय सबसे प्रथम उसने जेन-मन्दिर की 
प्रतिष्ठा की थी । पञ्चासर नामक aia से पाश्वनाथ की भव्य 
मूति लाकर उसने इस मन्दिर में स्थापित की । यह गाँव 
पहले पाट-नगर कहाता था। वनराज के पिता जयशेखर के 
| राजत्व-काल में pais के राजा भूश्रा ने इसे विध्वस्त कर 
दिया था । जिस समय पाटन की स्थापना हुईं उस समय 
। यह उजाइ पड़ा था। पाटन की स्थापना होने परे, थोड़े ही 
| सम्य में, वह अच्छी तरह श्राबाद हा गया । दिन पर दिन 
| उसकी उन्नति होने लगी । मारवाड़ ओर काठियावाड़ आदि 
से ग्रा ग्रा कर हज़ारों जैन कुटुम्ब यहाँ बस ati साधु 
॥ लोग भी सैकड़ों की संख्या में यहां वास करने लगे । साधुओं 
का मुख्य कर्तव्य धर्मोपदेश देना ओर साहित्य-सेवा करना 
है । साहित्यसेवा के लिए विशेष आवश्यकता पुरातन 
और सावदेशिक पुस्तक-संग्रह की होती है । इस लिए पाटन 
के साधुओं ने भारत के मुख्य मुख्य धर्मा के साहित्य:ग्रन्धों 
का संग्रह किया । बस, इसी तरह यहां के भाण्डारों की 
नीव पड़ी । ग्यारहवीं शताब्दी से यहाँ ग्रन्थ तैयार होने लगे । 
तब से ५०० वर्षं तक यह काम बरावर जारी रहा । संवत्‌ 
१५०० के बाद संग्रह की प्रवृत्ति कुछ मन्दी पड़ी । हमारा 
agar ते यह है कि वर्तमान काल में जितना जैन-श्वेता- 


| स्वरसाहित्य उपलब्ध हे उसका एक तृतीयांश यहीं पाटन में 
लिखा गया है | 


| साथ ही प्रारम्भ होता है। विक्रम-संवत्‌ ८०२ में वनराज 
| 
|| 
|. 
| 


सिद्धराज और कुमारपाल के राजत्वकाल में यहाँ हज़ारों 
ग्रन्थ लिखे गये | इनके राज्य का एक भी वर्ष ऐसा न होगा 
जिसमें दस बीस ग्रन्थ न लिखे गये हों । इसका मुख्य कारण 
समय की अनुकूलता थी । उस समय देश में किसी प्रकार 
. काविछुव न था । राज्य में पूणे शान्ति थी । लोग अपने अपने 
` उद्योगधन्धे में लगे हुए थे । विद्या, वाणिज्य, कृषि, शिल्प सब 
उन्नति कर रहे थे। मुनियों के लिए सब सुभीते थे । इसी 
वे falta ग्रन्थ-संग्रह और अन्ध-निर्म्माण करते धे । 
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arg भी बड़े विद्वान्‌ हाते थे । राज-दरत्रार में भी उनका 


बड़ा आदर-सत्कार हाता था । राजा विद्यानुरागी, न्यायप्रिय 


र धार्मिक वृत्ति वाले थे । राज-सभा में सदेव विद्वानों के | 


वाद-विवाद हुआ करते थे । विदठ्ठानां के लिए वह समय 
सुवर्ण-युग था । उन्होंने जेन-साहित्य को ही समुन्नत नहीं 
किया, किन्तु समूचे भारतीय साहित्य का पछुवित किया | 


तके, साहित्य, व्याकरण, छुन्दःशाख आदि पर ढेर के ढेर | 


ग्रन्थ लिख डाले | 

नवाङ्गीवृत्तिकार श्रीमदभयदेव सूरि, द्वोणाचाय, श्रीचन्द्र- 
सूरि, मलधारी हेमचन्द्र सूरि आदि व्याख्याताओं ने अपनी 
व्याख्याये' यहीं पर लिखीं। वाढी देवसूरि ने ८४,००० 
शोक का स्याद्वाद्रल्ाकर नामक तकेग्रन्थ यहाँ पर रचा। 
कलिकाल-केवली की पदवी धारण करने वाले श्रीमान्‌ हेम- 
चन्द्र सूरि ने श्रपने सिद्धहेमशब्दानुशासन, काव्यानुशासन, 
छुन्दोनुशासन, अरभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, निघण्टुः 
संग्रह, देशी-नाममाला, प्राकृत दूव्याश्रय महाकाव्य, संस्कृत 
दूव्याश्रय महाकाव्य, त्रिषष्ठिशलाका-पुरूषचरित्र, यागशाख 
आदि अनेक ग्रन्थों की रचना इस्री पाटन में की । इस तरह 
सैकड़ों विद्वानों ने यहाँ पर निवास करके अपरिसित ग्रन्थ 
लिखे, जो यहाँ के भाण्डारों में ब तक संरक्षित हैं । . 

उस समय उतने उपाश्रय न थे जितने श्राज कल हैं। 
धनाढ्य श्रावक अपनी धर्मक्रिया के साधन के लिए अपने 
घर ही से मिला हुआ एक gan स्थान बनवाते थे । साधु 
लोग प्रायः उसी में उतरा करते थे। गृहस्थों के इन we 
Wel का नाम वसति था । ऐसी अनेक वसतियो के नाम 
उस समय के ग्रन्थों में पाये जाते हैं । जेन लेखक अपने 
wat में अपनी गुरुपरम्परा तथा समयादि का संक्षिप्त परिचय 
भी बहुत करके लिखा करते हैं । इससे अनेक ऐतिहासिक 
बातों का पता लग जाता हे । उस समय के ग्रन्थकारों ने 
जिसे जिस वसति में रह कर ग्रन्थ लिखे थे उस उस का नाम 
भी उन्होंने अन्थों के अन्त में दे दिया है । 

वसति का मालिक अपनी. वसति में बने हुए ग्रन्थ की 
Gest प्रतियां लिखा कर विद्वान्‌ साधुओं sin प्रसिद्ध 
पुस्तकालयां को भेट करता था । राजा की तरफ से भी प्रति 
छित आचायों के द्वारा बनाये गये गन्धो की अनेक प्रतियाँ 


कराइ जाती थीं । सिद्धराज जयसिंहदेव ने हेमचन्द्राचायं के | 


1 
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रचे हुए व्याकरणादि, सर्वेमान्य अन्थो की हज़ारों नकुलें करा 


कर स्वराज्य के तथा दूर दूर तक पर-राज्यां के भी सरस्वती- 
भाण्डारों में भेजी थीं । श्रपने राज्य के विद्यालयों में तो उसने 
उन Heat को, पाख्य पुस्तकों की नामावली में स्थान दिया था। 

महाराज कुमारपाल तो इस ग्रन्थोद्धार-काय के बड़े ही 
सहायक थे । उन्होंने ता इसका एक महकमा ही खोल रक्खा 
धा। कोई सात सै लेखक उनकी लेख-शाला में निरन्तर 
gee लिखा करते थे । करोड़ों रुपये इस कार्य सें ब्यय 
किये जाते थे । उन्होंने बड़े बड़े २१ ज्ञान-भाण्डार स्थापित 
किये थे । अपने ge श्रीहेमचन्द्राचायं के रचे हुए सभी ग्रन्थों 
की, तथा जैनागमों की भी, एक एक प्रति खुवर्णाक्षरों से 
लिखवा कर उन्हाने उन भाण्डारों में wei थी । उनके ga- 
i dd महामन्त्री वस्तुपाल ने सात करोड़ रुपये खर्च करके 
सात भाण्डार स्थापित किये थे । 

मालवे में एक जगह मण्डप-दुर्ग हे । उसे आज कल 
माँडवगढ़ कहते हैं। वह घार रियासत में है। Agad 
सदी में वहाँ पेथड्शाह नाम का एक बड़ा दानी हा गया। 
उसने अपने गुरु श्रीधमेघाष सूरि से भगवतीसूत्र श्रवण किया 
था । इस सूत्र में जहां जहां 'गोयमा' (हे गोतम) यह पद 
आया वहां वहाँ एक एक सुवणे-सुद्रा उसने चढ़ाई थी | उनकी 
कुल संख्या ३६,००० हुईं थी | इस विपुल द्रव्य द्वारा उसने 
सब प्रकार की पुस्तके लिखवाई ओर उन्हें रेशम के रूमालों 
में लपेट लपेट कर देवगिरि, wea, श्राबू आदि सात स्थानों 
में भाण्डार-स्थापना करके रख दी थीं । 

इसी तरह मन्त्री ales, उदयन, कर्माशाह, समराशाह, 
छाड़ाशाह आदि अनेक धनवाने।ं के स्थापित ज्ञान-भाण्डारों 
के उल्लेख जेनां की ऐतिहासिक पुस्तकों में यत्र तत्र मिलते 
हैं। जनां के लिए जिन-सूति ओर जिन-वाणी दोनों समान 
€! यही कारण हे जो Saba ज्ञान-भाण्डारों के लिए 
अनन्त द्रव्य खर्चे किया। जो गृहस्थ बहुत सी पुस्तके 
लिखवाता उसके वंश A age का कीर्तन करने वाली 
एक लस्बी लेख- प्रशस्ति उन पुस्तकों के पीछे जोड़ दी जाती 
थी । ऐसी सेकड़ों प्रशस्तियाँ हमारे पास हैं । उनमें से बहुत 
सी तो यही» पाटन के आाण्डारों से नकुल की गई हैं । 

m बड़े दुःख की बात है कि देश के gua d कुमारपाल 

आदि के पुस्तक-भाण्डार सैकड़ों वर्ष पहले ही नाम-शेष 
हे चुके हैं। उनका वर्णन मात्र पुरानी पुस्तकों में सिलत्ा 


^ 
i2) 


Digitized by Arya i i शनि CRT Chennai and eGangotri 
पाटन क॑ जैन पुस्तक-भाण्डार | 


A I PIP PISS PPPS LIP PLA PIII 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१५ 


21 इसका कारण बताने की तादश आवश्यकता नहीं । 
जो भारतीय सैकड़ों वर्षो तक श्रपनी प्यारी जान को Zt 
में लिये ओर अपने विपुल tar को छोटी सी गठरी सें 
बांधे हुए इधर उधर मारे मारे फिरे हैं वे इन विशाल पुस्त- ^ 
कालयों को, जा शिकारियों कें मुख्य शिकार थे, केसे बचा 
सकते थे ? कितने ही अज्ञ देशद्रोही भारतवासियों ने भी 
यह कलङ्क अपने सिर मढ़ा हे । कुमारपाल के पुस्तकालयों 
का समूल नाश तो उसके उत्तराधिकारी भ्रजयपाल ही ने 
कर दिया था | कुमारपाल ने उसे राज्य के लिए अयोग्य 
समझ कर अन्य किसी का अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहा था । इस कारण, ग्रजयपाल ने द्व षवश उसका नाम 
ही जगत्‌ से नष्ट करना निश्चित किया । कुमारपाल की प्रायः 
सभी कृतियों का उसने नाश किया | यहाँ तक कि वह 
जैन धर्म के भी पीछे पड़ गया । पाटन में तथा अन्यत्र भी 
जितने त्रिभुवन-विहार, s कुमार-विहार आदि मन्दिर, औषध- 
mad, ज्ञान-भाण्डार आदि थे सबको उसने cat दिया t 
महाकवि रामचन्द्र जैसे विद्वान्‌ साधुओं तथा आम्रभट जैसे 
धर्मात्मा ओर स्वामिभक्त मन्त्रयां को उसने धराधाम से उठा 
* कुमारपाल के जीवन-चरितो में इस मन्दिर के विषय 
में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि राजा 
कुमारपाल ने इसमें ३६ करोड़ रुपया aa किया था | 
उपदेशतरङ्गिणी आदि पुस्तकों में लिखा हे--“ पत्तने 
स्वरपितृ-त्रिभुवनपालस्य नामाङ्कितः 'त्रिसुवनविहारः? कारितः । 
७२ देवकुलिकायुतः। तासु २४ प्रतिमा रम्यः, २४ 
पित्तल-सुवणेमय्यः, २४ रूप्यमस्यः, १४ भारमय्यः | सुख्य- 
प्रासादे १ शत २४ अंगुलप्रमाणारिष्रत्नमयी नेमिनाथ- 
प्रतिमा कारिता । तत्र द्रव्यन्ययः 8६ कोटिप्रमाणः?? | 
इसी त्रिभुवनविहार के भीतर कुमारविहार नाम का 

जिन-भवन था | उसमें श्रीहेमचन्द्राचायं की प्रतिष्ठित 
श्रीपाश्वेनाथ की भव्य मूति थी । इस भवन की चित्रकारी 
और शिल्पकाय्य बहुत उत्कृष्ट था | कुमारपाल की इच्छा से 
महाकवि रामचन्द्र ने-- कुमारविहार-शतक”--नाम का एक 
खण्ड काव्य बनाया है । उसमें इसी भवन का विशाल वर्णन 
है । उसके अन्त में कवि ने लिखा É— 

Cort तावन्मनुष्यः _ प्रकृतिमलिनधीः शाश्वतालाकचषछु-- 

त्त वम्त्रेश्वतुभिविधिरपि किमलं तस्य सौन्दयलक्ष्मीस्‌ ।? 
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| दिया* । कुमारपाल के भाण्डारों की तो यह दशा इई | इत आण्डातेकी तरफ EN तब स आज तक दजा c 
agua के भाण्डार अलाउद्दीन के श्रत्याचारानल में स्वाहा यूरोपीय विद्वान्‌ यहाँ आ तुके दै । | a 
EC हो गये । अन्यान्य भाण्डारो की भी यही गति हुई । यदि पहले ये भाण्डार बड़े अव्यत्रस्थित रूप में थे । «d | arf 
| ये भाण्डार आज उपलब्ध होते तो हिन्दुस्तान का बहुत सा कठिनता से प्रेक्षक इनके दर्शन कर सकते थे । कोई १४ वर्षे | set 
| पुराना इतिहास, जो अन्धकार के गढ़े में पड़ा हुआ है, पहले, हमारे गुरुवर्य श्रीकान्तिविजयजी महाराज का आगमन | 
। — प्रकाश में आ जाता । भारतीय साहित्य, दर्शन An धर्म- यहाँ हुआ । आप बड़े साहित्य-प्रेमी ओर पुस्तक-संग्राहक हैं । | है । 
विषय की भी श्रनेक अज्ञात बाते ज्ञात हो जातीं । परन्तु आपने इन भाण्डारों का सूक्ष्मतया अवलोकन किया | जो ग्रन्थ | हैं । 
| अब उन बातों का सोच करना व्यर्थ हे । अपूर्व एवं जीण थे उनकी नकृलें तैयार कराई । नये सूचीपत्र | यहा 
| विद्यमान भाणडार | t बनवापे । पुस्तके रखने के नये बक्स बनवाग्रे । भाण्डार वाले | हुई 


| इस समय यहाँ पाटन में छोटे बड़े सब १०--१२ 
। भाण्डार हैं । इनमें से ४-- बड़े हैं; त्राकी छोटे छोटे । कुल 
| पुस्तकों की संख्या १४,००० के लगभग हे | उनमें से ६४० 
| ताइपत्र पर लिखी हुई हैं । बाकी कागज पर | पहले ये 
| भाण्डार यति-लोगो के आचाग्रं' के हाथ में थे । परन्तु कुछ 
| 
| 
| 


दिने से इन भाण्डारों का कायं-भार गृहस्थों के ऊपर है । 


कनल टॉड के समय से ये भण्डार स्वदेश An विदेश 
के विद्वानों में प्रसिद्ध हाने लगे । विदेशी विद्वानों में सब 
से प्रथम कर्नेल टॉड ही ने यहाँ की पुस्तकं का अवलोकन 
किया और श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “राजस्थान” में उनका उपयोग 
किया | इसके बाद सर भ्रलेक्मांडर किन्लॉक फॉब'स साहब 
ने इन भाण्डारों को देखा और अपनी “रास-साला” के 
लिए गुजरात के प्राचीन इतिहास की पुस्तके --दन्याश्रय 
प्रबन्धचिन्तामणि' आदि-यहीं सम्पादित कीं । तदनन्तर, 
बम्बई-सरकार के“ प्राचीन-हस्तलिखित-पुस्तक-गवेषक- 
मण्डल” के अधिकारी डाक्टर quu, डाक्टर Aagi 3 
डॉक्‍टर पीटसन, डाक्टर भाण्डारकर श्रादि विद्वान्‌ इनको 
देखने आये । वे अनेक अपूर्वे र अलभ्य अन्धो की suu 
करा ले गये । इन्होने अनेक संक्षिप्त सूचियां भी बनाई । 
इन्हीं विद्वानों की सूचियों ने यूरोप के विद्वानों का ध्यान 


# ईसवी सन्‌ ११७४-७६ में गुजरात के श्रजयदेव 
नामक एक शेव राजा ने राज्य पाते ही बड़ी निर्दता से 
SEAT का वध कराया श्र उनके गुरुओं को भी मरवा डाला । 
विन्संट ए. स्मिथ, एम, ए. का भारत का प्राचीन इतिहास | 
— (History of India) : 


1 
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मकान जीण और पुराने ढँग के थे। उनकी gata पानी 


टपकता था | उनक्री भी मरम्मत श्रापने कराई । आपके उप- | | 
देश से बम्बई के जोहरी सेठ चुन्नीलाल पन्नालाल की गृहिणी ) पर 
ने ४१,००० रुपये, इन भाण्डारों के लिए, एक नया और | संस 
सुन्दर मकान--पुस्तकालय--बनवाने के लिए, दिये हैं । मकान सिद्ध 
बन जाने पर यहां के सत्र भाण्डार, जो एथक पथक gest | र 
में हैं, एकत्र रक्खे जायगे | 
ME छोटे 
गत वप, सेप्टस्बर में, श्रीसयाजीराव गायकवाड़ की WU a 
कार ने, यहाँ के भाण्डारों के निरीक्षण के लिए, श्रीयुत 
चिमनलाल डाह्याभाई दलाल, THe wo का भेजा था। 
उन्हाने यहाँ श्रीकान्तिविजयजी की सहायता से देख-भाल 
की । महत्त्व के जितने ग्रन्थ थे उनकी विस्तृत सूची उन्हाने | पुरा 
बनाई । इस सूची के प्रकाशित होने पर यहाँ के भाण्डारों का | नहीं 
हुत कुछ हाल मालूम होगा। ds 
ऊपर हमने जो चार-पाँच बड़े भाण्डार बताये 2 sqH— | चुस 
पहला नम्बर, लघुपोशालीय गच्छ के भाण्डार का है। | सन्‌ 
यह संबत्री के पाड़े में है । इसकी aq geud ansa | है 


पर ही लिखी हुई हैं । पुस्तक-संख्या ४१३ ÈI ये सब पुस्त्के 
लकड़ी के तीन सन्दूको में भरी हैं । ये पुस्तक बहुत पुरानी 
हैं आर बड़े महत्व की हैं । 

दूसरा भाण्डार, वाड़ीपाश्वंनाथ के मन्दिर में है । वह 
झवेरी बाड़े में है । उसमे. ७४० पुस्तके' हैं । ये सब कागज 
पर लिखी हुई हैं । इस भाण्डार की स्थापना विक्रम की 
Teel शताब्दी में, खरतर-गच्छ के आचायय जिनभंद्र 
के आधिपत्य में, हे जान पड़ती हे । क्योंकि इसकी शरधिः 
काँश पुस्तके संवत्‌ १४८०-३० के बीच में लिखी गई हैं । 
इन पुस्तकां के अवलोकन से ज्ञात होता हे कि ये सब ताइ" 


पत्र पर लिखी गई पुस्तकों की नकुल हैं । इनके पत्रों का 
ज्ञा संख्या-क्रम है वह, ताड़-पत्रों के ही सदृश हे । इसमें 
साहित्य के बड़े अच्छे अच्छे ग्रन्थ हैं । अन्य भाण्डारों में वैसे 
ग्रन्थ नहीं । ० ० 

तीसरा नम्बर, फाफलिया वाडे की आगली-सेरी का 
है । इसमें ३०३४ पुस्तके कागञज्ञ पर ओर २२ ताड़-पत्र पर 
हैं । सालहवों सदी में छद्दूशाह नाम का एक करोड़पति सेठ 
यहाँ हो गया È । इसकी बहुत सी पुस्तके उसी की लिखाई 
हुई हैं। 

चोथा भाण्डार, पूर्वोक्त महल्ले की agah की सेरी में 
है। इसमें २६८६ पुस्तके' कागज पर ओर १३७ ताड़-पत्र 
पर हैं । इन gat अर्थात्‌ तीसरे ओर चोथे भाण्डारों में, 
संस्कृत, प्राकृत, ATT और गुजराती भाषा में लिखे हुए, 
सिद्धान्त, तर्क, व्याकरण, काब्य, कोष, ज्योतिष, छन्द, 
अलङ्कार, इतिहास आदि प्रायः सभी att के ग्रन्थ हैं । 
पांचवां भण्डार, स्राग(गच्छ के उपाश्रय का हे । इसमें 
छोटे छोटे दो तीन संग्रह हैं । इसमें भी बहुत सी पुस्तके हैं, 
जो काग़ज़ पर ही लिखी हुई हैं । 

ताड-पत्र पर पुस्तकें | 

यहाँ के भाण्डारों में जितने पुराने ताड़-पत्र हैं उतने 
पुराने नेपाल को छेड़ कर, हिन्दुस्तान के अन्य भागों में 
नहीं । मदुरास-प्रान्त में ताइ-पत्र पर बहुत से ग्रन्थ मिले 
हैं, परन्तु वे थधिक पुराने नहीं। डाकर बनेल के कथना- 
Jan दक्षिण में जो सब से पुराना ताड़-पत्र मिला हे वह 
सन्‌ १४२८ gaat का हे । पर यहाँ पाटन में जितनी पुस्तके 
है वे सब इस समय के पूवे की ही लिखी हुई हे । विक्रम 
की ग्यारहवीं सदी की लिखी हुई भी काई कोई पुस्तक यहाँ 
पर मानी जाती हे । बारहवीं, तेरहवीं और चोदहवीं सदी के 


| ती अनक ग्रन्थ हैं । संवत्‌ ५४३०-६४ तक की लिखी हुई 

उसके यहाँ हैं, उसके arg की कोई नहीं । यहाँ पर जितनी 
(Wes हैं वे 
s धालका, करणावती, चन्द्रावती 
; Rais नगरों में कर्णदेव, सिद्धराज, कुमारपाल, 


हुई नहीं हैं; किन्तु 
गरपुर, बीजापुर, 


कवल यहीं की लिखी 


देव, विसलदेव, सारङ्गदेव, सेमसिंहदेव आदि राजाओं 


Me की लिखी हुई हे । लिपि सबकी देवनागरी है। 


oa K लिपि कुछ कुछ बँगला-लिपि से मेल खाती 
^ i R 
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पाटन के जैन पुस्तक-भाण्डार । 


है । जिनको पुरानी लिपियां पढ़ने का अभ्यास नहीं वे एक 
दम इसे नहीं पढ़ सकते । अक्षर बड़े सुन्दर, सुडाल और: 
सुवाच्य हे । जन लेखकों ने लेखन-कला को _खूब उन्नत किया 
था । लस्त्र, A, 'गोल ओर 22 मेढे आदि अनेक प्रकार 
के सुन्दर अक्षर यहां की पुस्तकों में पाये जाते हैं । ताड़-पत्रों 
पर काली ही स्याही से लिखा जाता हे । परन्तु यह स्याही 
हाती बहुत पक्की है। एक एक हज़ार वर्ष की पुरानी 
पुस्तकों के अक्षर आज तक वैसे ही काले हैं । जान पड़ता 
है, अभी लिखे गप्रे हैं । आज कल जो स्याही काम में आती 
है उससे यह स्याही भिन्न प्रकार की होती हे । थह जिन 
चीज़ों से ओर जिस रीति से बनाई जाती हे उसका ठीक 
हाल हमें मालूम हो गया है । ताड़-पत्रों पर चित्र भी अङ्कित _ 
होते थे, परन्तु वे श्रच्छे न. बनते थे। चित्रों में रङ्ग भी . 
भरा जाता था । इस लेख के साथ asa के चित्रों का 
नमूना दिया गया हे । ये चित्र संवत्‌ ३२९४ के लिखे हुए 
एक ग्रन्थ से लिये गये हैं, जा हेमचन्द्राचार्य का बनाया 
हुआ है । ऊपर का चित्र हेमचन्द्राचाय्ये का और नीचे का 
राजा कुमारपाल का हे । 

ताड़-पत्र छोटे बड़े अनेक नाप के हैं । बड़े से बड़ा पत्रा 


इंच, ओर छोटे से छोटा sy रच wer है। ये 


सब्र ताड़-पत्र ATAR $ से सँगाये जाते थे। दक्षिण में भी 
ताड़-पत्र मिलते हैं, परन्तु वे विशेष चिकने, पतले और मज़- 
बूत नहीं हाते । मलाबारी ताइपत्र बहुत कोमल और पतले 
होते हैं। दक्षिणी पत्रों पर लिखने की अपेक्षा अचर खोदे 
अच्छे जाते हैं । इन पर लिखे अच्छे जाते हैं, खोदे नहीं ।. 
लेखक बहुधा कायस्थ, ब्राह्मण ओर बनिये हाते थे | जेन साधु 
भी पुस्तके लिखा करते थे | कितने ही आचायोँ ने ता यह 
नियम कर दिया था कि हर साधु को दिन भर में २५-० 
me अवश्य लिखना चाहिए | 

aga पर संख्या-क्रम कुछ विलक्षण ही लिखा 
हुआ मिलता है । १-२-३-४ आदि AGT के स्थान पर, 


A 
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# नंबर एंक के भाण्डार में एक छुट्टा ताड-पत्र मिला . 
है । उस पर किसी लेखक ने अपने स्मरणार्थ एक टिप्पन 
किया है । उसमें लिखा हे--“संवत्‌ १४८९ ज्ये० acne 
दिने कृतः । वयं प्रशुलमलबारीय ३३४ पत्राणां सञ्चयः” । 


~ 


pr A Ta ee cm 
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१८ 


की जगह क्रम से स्व, fa, श्री लिखा. हुआ है । ४ के स्थान 
पर शक, x के स्थान पर छू, ६ की जगह 5p इस प्रकार 


के विलक्षण ag मिलते हैं । बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए तो 
कण लिखे ही न जाते थे । उनके लिए ओर ही faa थे। 


९0 (=e), e (xo), 24 (६०) 1 इसी 


तरह और भी समकिए । 

[इपत्रों के मध्य में एक बारीक छेद रहता है । उसमें 
सूत या रेशम की पतली डोरी डाल कर सब पत्र एक साथ 
बाँध दिये जाते हैं । पुस्तक के दोनों श्रोर मज़बूत लकड़ी की 
पह्टियाँ लगी हैं । उन पर पक्के wi से विविध जन दृश्य 
चित्रित हैं । एस्तके रेशमी रूमालों से वैधी हुई है । 

दुलैभ ग्रन्थ | 

पाटन में ताढ़पत्नों पर जो ग्रन्थ हैं इनमें जेनां के सिवा, 
Ami ओर ब्राह्मणों के भी बहुत से भ्रलभ्य ग्रन्थ हैं। 
Argi के अनेक प्राचीन तके-प्रन्य हिन्दुस्तान में अप्राप्य हा 
गये हैं । तिब्रुतीय श्रनुवादों से ही उनके श्रस्तित्व का पता 
लगता है । उनमें से कितने ही ग्रन्थ यहाँ माजूद हैं । 

ब्राह्मणों और जैन ताकिकों ने तके-भाषा लिखी हे । 
परन्तु इन दोनें से rb की तके-भाषा पुरानी है । वह यहाँ 
पर विद्यमान है | दसवीं शताब्दी के लगभग राजजगद्दल- 
विहारीय यति मोज्ञाकर गुप्त ने प्रत्यक्ष, स्वाथानुमान और 
पदार्थाचुमान नामक तीन परिच्छेदों में इसकी रचना की है । 
न्यायबिन्दु के कर्ता का बनाया हुआ हेतुबिन्दु नाम का ग्रन्थ, 
आर उस पर विनीतदेव (Fo wo ७८० के लगभग विद्य- 
मान) की टीका भी यहां है । नालन्दा-विश्वविद्यालय के श्रध्या- 


qe शान्तिरक्षित का रचा हुआ तत्वसंग्रह नाम का ग्रन्थ भी 


यहाँ है । उसमें अनेक दर्शनां की समीक्षा हे । उसके ऊपर 
उक्त विद्यालय के मन्त्र-शाख्नाध्यापफक आचाय्य कमलशील की 
नाई हुई तन्च-संग्रह-पञ्जिका नाम की fee टीका भी हे । 


सरस्वती । 


a 


रामन लिपि की तरह, विचित्र वर्ण लिखे हुए हे । १, २ 


[ भाग १७ 


पाशुपताचाय्ये वामध्वज का न्यायकुसुमाज्जलिम्रकरण ओर 
उस पर शिंडिलवोम्मिदेव भूपति की कुसुमाद्गम नाम की 
व्याख्या आदि ब्राह्मण-तकै-ग्रन्थ भी यहाँ हैं । 

कान्य, अलङ्कार, शिल्प आदि विषय के भी कितने ही 
ग्रन्थ इन भाण्डारों में विद्यमान हैं, जो अन्यत्र अश्नुत ओर 


ग्रनुपल्ब्ध हैं । बिल्हण कचि का विक्रमाङ्क देव-चरित प्रसिद्ध ` 


काब्य है । उसमें जिस विक्रमादित्य ( आहवमछ ) का उल्लेख 
है उसी के ra राजा भूलाकमल सोमेश्वर ने अपने पितामह 
को लक्ष्य करके विक्रमाङ्काभ्युद्य नामक चम्पू-काव्य बनाया 
था । उसका कुछ भाग यहाँ पर उपलब्ध है । यह राजा 
दक्षिण में ११२७-३८ इसवी में हो गया हे | बालरामायण 


कपू रमञ्जरी आदि के कर्ता कवि राजशेखर का बनाया हुआ | 


काव्यमीसांसा नामक ग्रन्थ हे । उसका भी कुछ अश उपलब्ध 
हे । यह ग्रन्थ बड़े महत्व का हे । इसमें १८ “अधिकार” हे । 
उनमें से ्रठारहवे' अ्रध्याय का प्रथमाधिकार ही यहाँ है। इस 
ग्रन्थ में हिन्दुस्तान के जुदा जुदा भागों के लोगों की भाषा 
श्रादि का अच्छा उल्लेख हे । लाट और Sig के निवासियों 
के विषय में लिखा 

पठन्ति लटभं खाराः प्राकृतं संस्कृतद्विषः | 

Rea ललितोछापलब्धसैणन्दय्मेसुद्रया ॥४॥ 

सुराष्ट््रभवा ये च पठन्त्यपितसोष्टवम्‌ | 

श्रपञ्जंशावदंशानि ते संस्कृतवचांस्यपि ॥ ६ 

वालभ कायस्थ कचि Gea की बनाई हुई उदय-सुन्दरी 
नामक चम्पू-कथा विशेष उल्लेखनीय है | बाण के हर्षेचरित 
की बराबरी करने के लिए कवि ने इसे श्राठ उच्छवास 


में रचा हे । इसके आरम्भ में कायस्थो की उत्पत्ति के विषय a l 


कवि ने कितनी ही जानने योग्य बाते लिखी = । 


दामोदर गुप्त का शुम्भलीमतम्‌ ( कुट्दनीमतम ) काव्या | 


निणेयसागर की काव्यमाला के तृतीय गुच्छुक में जितता 


छुपा है उससे यहां की प्रति में कोई १०० cube uf | 


हैं । कादमस्बरी-कथा-सार के रचयिता ग्रभिनन्द कवि 
पिता का नाम कवि जयन्त था । उसका बनाया हुआ आगमी 


1 


| 


से १५०० qua. वर्षो 
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चूडामणि प्रहसन ओर ४ किराताजु नीय व्यायोग--यहाँ 
एड-पत्र पर विद्यमान हैं । ये पुस्तके कालिन्जर के राजा 
परमदि देव (ge स०,११६५-१२०३ ) के महामात्य कवि 
चत्सराज की बनाई हुई हैं । 


न्रिमुवनमछ सोमेश्वरदेव का बनाया हुआ भ्रभिलपितार्थे- 
चिन्तामणि नाम का एक ग्रन्थ हे । उसमें ५०० अध्याय हैं । 


यह अभी तक कहीं सम्पूर्ण नहीं मिला । इसकी एक कापी 


मद्रास की ग्रोरिएंटल लाइप्रेरी में है । दूसरी यहां पर 
मिली है । यद्यपि यहां की प्रति भी अपूर्ण ही हे, परन्तु 
मद्रास की कापी से यहां की कापी में कुछ भाग अधिक 
है । जैन मन्त्री वस्तुपाल का बनाया हुआ नर-नारायणानन्द 
काव्य भी अलभ्य है । सुभद्रा-परिणयन के ढँग पर इसकी 
रचना हुई हे | इसकी भी एक प्रति यहां है । कोंटिल्य 
awe पर योग्घम की नीति-निर्णय नामक टीका के 
भी कुछ qd यहाँ विद्यमान हैं । 


कागज पर लिखी हुई पुस्तकें | 


जितनी पुरानी पुस्तके asia पर मिलती हैं उतनी 
कागज्ञ पर नहीं मिलतीं | कागाज़ बहुत काल तक नहीं ठहर 
सकता । हमारे देखने में जितने ' कागज आये उनमें सब से 
पुराना संवत्‌ १३५७ का लिखा हुआ है । उसके Wd का 
कोई नहीं | कुछ लोगों का कथन हे कि हिन्दुस्तान में कागज 
चादुहवां सदी में प्रचलित हुआ है | परन्तु हम इससे सहमत 
नहा । राजा कुमारपाल (संवत्‌ ११३३-१२३०) के समय 
म कागाजों के अस्तित्व का उलेख मिलता हे । कागज की 
आयु ताइ-पत्र की आयु के बराबर न होने के कारण पुराने 
अमान में जेन लाग ताइ-पत्र पर ही लिखना अधिक पसन्द 
करते थे । पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त तक श्रधिक पुस्तके 


। SIS-T पर ही लिखी जाती थी । उसके बाद, किसी कारण 


% agai का मलाबार खे आना बन्द हो गया | 
पेब काराज पर लिखने का अधिक प्रचार हुआ । संवत्‌ १४७% 
लाखों पुस्तके ताड़-पत्रों से 
WR नकल की गई । जैन-भाण्डारों में यदि कागज 
इरानी पुस्तके Fat जाये तो अधिकांश इसी समय 


भी पुस्तके लिखी गई 

कागज पर काली स्याही के सिवा हिंगुल की बनी हुई 
लाल स्याही से भी लेखक लिखते थे । सोने ओर चाँदी की 
सच्ची स्याही से लिखी हुई बहुत पुस्तके मिलती हैं । जेनां 
का कल्पसूत्र पयु पणों के त्योहारों पर हर जगह बाँचा जाता 
है । उसकी प्रतियाँ प्रायः ऐसी ही स्याही से लिखी हुई 
मिलती हैं । इस स्याही से लिखने में बड़ी मिहनत पड़ती 
है । अच्छे से अच्छा लेखक भी सुशकिल से दिन भर में 
४०--१० शोक लिख सकता है । साने-चाढी की स्याही 
में wd बहुत पड़ता हे । १०० शोक लिखने में कम से कम 
२९--३० रुपये की लागत लगती हे । ऐसी पुस्तके ag- 
मूल्य ओर दर्शनीय होती हैं । इन पर बेल-बूटे ओर चित्र- 
कारी भी रहती हे । सफेद कागज़ पर सुनहले अच्तर उतने 
श्रच्छे नहीं लगते जितने रङ्गीन काराज़ पर लगते हैं । इस 
लिए पहले काग़ज़ को लाल-पीले रङ्ग से लाग Yud थे। 
फिर उस पर लिखते थे ऐसा करने से अक्षरों की चमक 
बढ़ जाती थी । कोई कोई पुस्तक तो अधिक देर तक 
पढ़ी भी नहीं जा सकती । ऐसी पुस्तकें ४००--४०० वर्ष 
की पुरानी होने पर भी काली नहीं पड़तीं । इनकी चमक 
ज्यों की त्यो रहती हे । 

पाठकों का यह सुन कर अश्रांश्रय्य होगा कि जिस 
तरह पुरुप पुस्तके लिखा करते थे उसी तरह ferai भी पुराने 
ज़माने में लिखा करती थीं । बड़े बड़े घरानों की Rai यह 
काम करती थीं । ऐसी कितनी ही ख्यां के लिखे हुए ग्रन्थ 
मेरे देखने में आये हैं, जिनकी लेखनकला बहुत ऊँचे दरजे 
की हे । मेरे पास एक छोटा सा ग्रन्थ हे, जो चित्तोर के 
राना के दीवान की gat का लिखा हुआ है । वह खरतर- 
रच्छ के आचायय , जिनहंससूरि के शिष्य उपाध्याय कमल- 
संयम गणि को ( संवत्‌ १५४४--७० Ñ) भेट किया 
गया था | इस ग्रन्थ के अक्षरों का सौन्दर्य आश्चर्यः 
जनक है। 

ताड़-पत्रों की तरह कागज पर लिखे हुए ग्रन्थों की भी. 
रक्षा की जाती हे । ऊपर कोरा काग़ज़ लपेट कर पुस्तक एक 
डिब्बे में रख दी जाती हे । ये डिब्बे लकड़ी, कागज औ 
चमड़े के बनते हैं ओर मज़बूत होते हैं । एक एक डिन ï 
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कोई दो दो हज़ार पन्नों की पुस्तक आज़ाती है । डिब्बा बढ़िया 
रूमाल से लपेट दिया जाता हे । उस पर एक ओऔर सादा 
कपड़ा लगा कर वह बस्ता सन्दूक वगरह म॑ रख दिया 
जाता है । 

यहाँ के कागजी ग्रन्थों का संग्रह बहुत बड़ा हे । जन 
धर्मे के अतिरिक्त वैदिक धर्म के भी वेद, पुराण, we 
व्याकरण, काव्य, कोष रादि ग्रन्थ इस संग्रह में हैं । 

जैन विद्वानों ने भारत की मुख्य ger सभी भाषाओं 


में थोड़ी बहुत ग्रन्ध-रचना की हे । प्राकृत-साहित्य का - 


विशाल भाण्डार ता केवल इन्हीं की संपत्ति है ATAN 
भाषा का हिन्दी, गुजराती, मराठी, पक्षाबी ओर राजपूताने की 
भाषाओं से निकट सम्बन्ध हे । इस भाषा का व्याकरण 
हेमचन्द्राचाय्य ने विस्तारपूवके लिखा है । इस भाषा 
का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्वान्‌ बड़े उत्सुक हैं। 
परन्तु उक्त व्याकरण के सिवा अन्य कोई ग्रन्थ श्रभी तक 
हस्तगत नहीं हुआ । यहाँ के भाण्डारों में कोई दस हज़ार 
aie के लगभग इस भाषा का साहित्य विद्यमान हे । डाक्टर 
हसन Sart जब विगत वषं यहाँ श्राये थे तब उन्होंने इस 
विषय की विशेष सामग्री प्राप्त करने के लिए बड़ी उत्कण्ठा 
प्रकट की थी | वे श्रपश्रंश-भाषा के सम्बन्ध में गवेषणा- 
पूर्वक एक पुस्तक लिखना चाहते हैं* । यदि पर्यालाचन- 
पूवैक इस भाषा का साहित्य प्रकट किया जाय तो हिन्दी 


# opin में लिखी हुई महाकवि धनपाल की “भवि- 


सयत्त कहा नाम की एक बहुत अच्छी पुस्तक उन्हें श्रहमदा- 
बाद में मिली थी । उसे वे छुपाने के लिए जर्मनी ले गये 
हैं । संशोधन-कास्ये में सहायता के लिए वे उसकी दूसरी प्रति 
चाहते हैं | इस लिए उन्होंने हमारे gad को लिखा है | 
श्रपञ्जंश भाषा की अन्य qu भी वे चाहते हैं । दुःख है कि 
सघेनाशी युद्ध के छिड जाने से अन्यान्य कार्या की तरह 
यह भी रुक गया हे । सरस्वती के सम्पादक ने अपने पाठकों: 
को दो एक «y यूरोपीय विद्वानों की संस्कृत-भाषा और 
देवनागरी लिपि से परिचित कराया हे में भी आज Sarat 
sr E e 'एक पत्र से उद्दत की 
जाती हे, पा q कराता 
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आदि पूर्वोक्त भाषाओं के इतिहास और. विकास का बहुत | 
कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त हो । 


उपसहार । 


पाठक, पाटन के जैन पुस्तक-भाण्डारों का परिचय कराते | 
हए हमने और भी कितनी ही प्रासङ्गिक बातें wu डालीं। | 
ञे ने अपने साहित्य को तो पुष्ट किया ही है; परन्तु aA 
धर्म्मं के अनुयायियों के साहित्य को भी उन्होंने geam | 
किया है । वे साहित्य का रक्षण ही कर के शान्त नहों हुए; | 
उसका प्रचार भी किया है । हज़ारों जेनेतर ग्रन्थों पर टीका- | 
टिप्पनी करके उनके अ्रध्ययन-अध्यापन का सुभीता कर | 
दिया है । हज़ारों ग्रन्थों को अपने भाण्डारों में छिपा कर | 
नाश होने से बचा लिया है जब कोई भय उपस्थित होता | 
तभी वे सबसे पहले इन भाण्डारों की तरफ दौड़ते और इन्हे | 
जमीन के नीचे तहखाने| या अन्य सुरक्षित स्थलों में पहु चाते। | 
अ्रजयपाल ने जब कुमारपाल आदि के भण्डार नष्ट करना 
प्रारम्भ किया aa मन्त्री अरबड ने अनेक प्रयत्न करके सेकड़ों | 
ग्रन्थ बचाये । उसने उन्हें Sat पर लाद कर चुपचाप विकट 
मागे से जैसलमेर पहुँचा दिया । जैसलमेर में जो पुस्तके 
इस समय हैं वे वही हैं । इसी तरह रों ने भी बड़ी बड़ी 
विपत्तियाँ सह कर ग्रन्थों की रक्षा की । कर्नेल टॉड ने श्रपने | 


“प्रच । अ्रह्मदबादनगरे मया + + + धतः 
पालविरचितपंचमीकहापुस्तक्रमेकं लब्धं, तस्य Hee 
भविसयत्तकहा इत्यपरमपि नाम विद्यते । स ग्रन्थो 5 प्रश” 
भाषायां विरचितः । भ्रद्य यावन्न किंचिदपञ्रंशपुस्तकं विदित 
मासीत्‌ । तस्मात्तत्पुस्तक प्रतिलिखितुमयते लिखितशेषं 4 
्रतिबिम्बनद्वारेण ( wart ) अन्वकारयम्‌ । संग्रि 
सकलाऽपि ग्रन्थो मम हस्ते वतते | तन्मुद्रणाय चोद्यमं करिः 
ध्यामि परंतु पुस्तकस्य शुद्ध्यभावादप्रंशभाषायारच 
दुरधिगमत्वादू एकं पुस्तकं पाठशाधने न पर्याप्त | तस्माचट्रीमता 
साहाय्यं इच्छामि | यदि श्रीमतां पाश्वे पंचमीकहायांः पुर 
वतेते सदा कृपां कृत्वा तग्रेषणेन मामनुग्रहीतमहल्ति भवस्त ! 
लोलित पुस्तकं प्रतिबिम्बनद्वारेण sais मालात 
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E में इस विषय में जा लिखा है उसे नीचे उद्धत 
करके इस लेख को स्थ्माप्त करता हू-- 
* &ज्ञेनां ने एक श्रमूल्य रल को अपने हृदय से लगा 
कर उसकी रक्षा की है । भयङ्कर यवन-विछुव के दिग्दाही 
aa से जिस समय भारत के भाण्डारों की ग्रन्थावली भस्म 
हा रही थी उस समय जेनां ने ही उसकी रक्षा की थी। 


कडोर शासन ओर भयङ्कर अत्याचारों का सहन करके भी. 


परम धार्मिक Sat ने अपने ग्रन्थ-रलोों को बचाया है । # 
सुनि जिनविजय ( पाटन ) 


धनी का संकट | 


करके उपाय लाखों लाखों जमा किये हैं ; 
हमने vat हज़ारों कङ्काल कर दिये a a. 
अपने असंख्य धन को हम प्राण लेखते हैं; 
सौ बार रात-दिन में यह कोष देखते हैं॥ १॥ - 
सम्पूर्ण कामनाये' इस लेक में हमांरी ' . 
परिपूर्णं हा रही हैं सुख-चेन भोग-भारी। . . ' 
अधरात at मज़े में हम नित्य जागते हैं; . 
फिर पहर दिन चढे पर निज सेज त्यागते हैं ॥ २ ॥ 
` प्रति दिन नवीन भोजन स्वादिष्ठ और ताजे | 
` हम मित्र-सहित पाते हैं प्रेम से विराजे । 
दो बार हैं बदलते हम नित्य नये जोड़े 
इस राज-शोक में हैं जाते ग्रनेक तोड़े ॥ ३ ॥ 
ये पग सबूट पड़ते हैं मखमली मही पर, | 
फिर पहु चते वहाँ से हैं उठ चौकडी पर । 
निज हाथ से उठाते हम फूल भी नहीं हैं, : 
सुकुमार इन करों से क्या और कर कहीं हैं ? ॥ ४ ॥ 
निज ठोर से बढ़े का लख हम नहीं सरकते 
दा शब्द बोलने में ge बार हैं भटकते | 
करके अचल परिश्रम जब हम अचेत सोते 
` पेब इत्र से हमारा तन दास हैं भिगोते dox bo 
चैन में हमारा यों काल बीतता हे 
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or ME बज | 
ताभी सभी लर है दांत शेष घन पर; य 28 


AA EX X 


हर एक बिन बुलाये है दौड़ता भवन पर ॥ ६ ॥ 
कोई अकाल कोई भूकम्प की कहानी : 
` आ कर हमें सुनाता हे बोल दीन बानी | 
कोई बखानता है धन-हीन का कसाला; | 
कोई पुकारता है बन जाय धस्मेशाला ॥ ७ ॥ 
एक खोलता है अनमोल औषधालय 
तो दूसरा बनाता है उच्च वाचनालय | 
हैं आज पाठशाला श्रौ फीस-दान कल है; 
£d ओर जल-/घटी हे उस ओर महाजल है ८ ॥ | 
हर एक हर RE À हमको सता रहा ह. | 
बाते बना बनाकर यें ही झुला रहा है । 
उद्देश हे यही जा हम दान खूब देवे 
फिर नाम ये हमारा चाहे कभी न लेवे ! ॥ ३ ॥ 
. सुख-चैन छाड अपंना- हम aa होये दानी | 
सुनते रहें, पढ़ों की सिर-चाटनी कहानी | * 
पर हाँ खिताब पाचे तो दान भी सफल हे | 
ओ दान-मान का भी संयोग आजकल हे ॥ १० ॥ 


कुबेरदास । 


T UMS ह YE 


r n aa ud 


मिस्टर दादाभाई नोरोजी । 


.पईह ७ क दासाई नाराजी का जन्म ४ 
P Het म्बर सन्‌ १८२५ ईसवी 
zi at बम्बई में हुआ था) आप का 


secon 


M: घराना छः सदी a 


करता आया था । केवल 


| २२ 


| पास कोई बड़ी जायदाद न थी तथापि दादाभाई 
| को सशिक्षित बनाने में उन्होने कोई कसर नहा 
। की | उनकी माता स्वयं शिक्षिता न थी । पर विद्या 

के लाभा से वे भले प्रकार परिचित atl uc 
। रहने पर भी वे emer को लाभदायक समभतो 
| थीं । दादाभाई के पढ़ाने लिखाने में उनकी माता 
| को पक बड़ा स॒भीता यह था कि उस समय शिक्षा 
WH दी जाती थी । आज कल की तरह उस समय 
न ता बहुत फीस देनी पड़ती थी, न बहुत सी 
किताबे' ही माळ लेनी पड़ती थौं । खाने पीने की 
चीज़ें मी बहुत सस्ती थां । सारांश यह कि दादा- 
भाई की शिक्षा कै लिए समय हर तरह अनुकूल था d 


विद्योध्ययन | 


कुछ दिन एक सरकारी पाठशाला में शिक्षा 
पाने के बाद दादाभाई एलफिन्स्टन इन्स्टीस्यूरान 
मं, जा अब एजफिन्सटन कालेज के नाम से प्रसिद्ध 
है, दाखिल हुए । इस पाठशाला में दादाभाई ने 
अपनी तीव बुद्धि ग्रार परिश्रम का अच्छा परिचय 
दिया । दादाभाई ने अनेक पारिताषिक ओर छात्र- 
वृत्तियाँ प्राप्त कीं आप सदेव छास में सब से प्रथम 
रहा करते थे । बीस वर्ष की आयु मै दादाभाई. की 
विद्या ग्र योग्यता की कीत्ति सम्पूर्ण वम्बई-घान्त 
मं फैल गई थी । बम्बई हाईकाट के din जस्टिस 
उस समय सर एसकिन पेरी थे, जा शिक्षा-समिति 
|. कै अध्यक्ष भी थे। आप दादाभाई की योग्यता पर 
| ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्हें बैरिस्टरी पढ़ाने के लिप 
| 
| 


आधा खच स्वयं देने के तैयार हुए तथा आधा 
WX जमसेटजी जीजीभाई से दिलवाना चाहा। 
पर सर जमसेटजी जीजीभाई का डर लगा कि ऐसा न 

' हा कि तरुण दादाभाई विलायत जाकर अपने पुरखें 

. कै धर्म को त्याग दे । इस कारण दादाभाई का 
. विलायत जाना रुक गया | यह अच्छा भी हुआ 
क्योंकि ७० वर्ष तक भारत की ऐसी सेवा, $m 
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[ भांग १७ 


करता ? इसके पश्चात्‌ दादाभाई एलफिन्स्टन स्कूल 
में असिस्टेन्ट मास्टर नियुक्त किये गये । सन्‌ १८५४ 
ईसवी में उसी काळेज में आप गुणित तथा विज्ञान: 


शास्त्र के मुख्याध्यापक नियुक्त हुए, ज्ञा उन दिनों | 
एक बहत बड़ा पद समभा जाता था। कारण यह | कि 
था कि सिवा अँगरेजो के उस पद्‌ पर तब तक काई T 
हिन्दुस्तानी मुकृरर न हुआ था। तरुण दादा- | सि 
भाई के जीवन में यह पद्‌ बड़े गौरव ae अभिमान निः 
का था । तब से आप “दादाभाई प्रोफ़ेसर” के नाम | 
से प्रसिद्ध हाने लगे । बहुत समय तक शिक्षित जन- | . : 

T 


समुदाय उन्हे इसी उपाधि से पुकारा किया, परन्तु । 
की ही सन्तुष्ट ü ण्ह 
ददाभाई केवळ अध्यापकी ही पर सन्तुष्ट न 
उनके उत्साह की उमड़ बहुत बढी हुई थी | उन्हे कई 
काम करने थे । बम्बई मे आप ने, कितनाही विरोध 
होने पर, एक पुत्री-पाठशाळा खोली | उसमें समय सि 
मिलने पर वे स्वयं पढ़ाया करते थे | इसके अतिः न 
रिक्त आप ने साहित्य ओर वैज्ञानिक सभा, बम्बई 


एसेसिएशन, ईरानी फण्ड, पारसी व्यायाम-एह, | E 
पुनर्विवाह सभा, विकोरिया तथा अलबर्ट नामक़ | S 
अजायब घर खोले । सन्‌ १८५१ इसवी में आपने M 


“शस्तगुफ़ातार” अर्थात्‌ “सत्यवक्ता” नामक | _ 
समाचार-पत्र निकाला । उसके द्वारा, सामाजिक, 3 


धार्मिक ae शिक्षा-सम्बन्धी सुधारों का आप ने | M 
प्रचार किया । रास्तशुफ़ातार का दे! वषे तक आप | d 
ने .खूब योग्यता से चलाया, पर आज कल केग्रार गा 
दादाभाई के समय के रास्तगुफ़ातार में बहुत भेद | (_. 
है । उसकी नीति अब बदली हुई है. | क 
पहली विलायत-यात्रा | T स 

सन्‌ १८५५ इसवी म॑ दादाभाई, कामा कम्पनी ह 
प्रतिनिधि होकर, विलायत सिधारे । विलायत S 


आप ५० qu रहे, जितनी आजकल Ou की आय | | 
भी नहों हाती । इस बीच में कभी कभी आपी | | 


" 
1 
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भाई, कामा कम्पनी ही कै सेवक नहीं रहे, साथ 
ही आप देश की “भी सेवा करते रहे । आपने लन्दन 
इन्डियन एसासियेशन, ईस्ट इन्डिया एसोसियेशन 
आदि सभाये' स्थापित की , जिनके द्वारा देशका 
कितनाही उपकार हुआ ओर हा रहा है । दोनों 
सभाये' अभी तक जीवित हैं। लन्दन के यूनोवर- 
सिटी कालेज में आप गुजराती भाषा के अध्यापक 
नियुक्त हुए आर सीनेट के मेम्बर भो रहे। सिवा 
इसके व्याख्यानां और लेखों द्वारा आप भारत की सेवा 
करते रहे | चिळायतचासियोां को तभी से मालूम 
हाने लगा कि भारतवर्ष कान देश है। विलायत में 
रह कर दादाभाई ने अपने मालिकों का कार्य' बड़ी 
कुशाळता We सचाई से किया । इससे उनकी 
कीत्ति ओर भी बढ़ने लगी । इतने में एक मित्र पर 
आपत्ति आई । उन्हे आप ने . आथिक सहायता दी, 
जिसका नतीजा यह हुआ कि ,खुद अपनो ही दूकान 
में तीन लाख का घाटा आया । पर आप. के स्वामी 
इस पर ज़रा भी नाराज़ न इुप। कुछ मित्रों की 
सहायता द्वारा आप इस घाटे को पूरा करके, सन्‌ 
१८९९ इसवी में, १२ qu विलायत CE कर, बस्बई 
छाट आये | बम्बई बालों ने आप का ,खूब स्वागत 
किया | सर फीराजशाह. मेहता ने, जा उसी साळ 
बेरिस्ट्री पास कर घर आये थे, इस स्वागत में बहुत 
उत्साह दिखाया । बम्बई-निवासियाँ ने आप को 
एक मानपत्र दिया और भारतवष की सेवा की याद- 
गार में ३० सहस्र मुदा की थैली नजर की । पर आपने 
उसमे से एक काडी भी न ली । सब रकम परोपकारी 
कामो मै आप ने लगा दी । इतने पर भी sai वाले 
सन्तुष्ट न हुए। अपनी अधिक प्रसन्नता प्रकट करने के 
लिए उनकी ८०००) लागत की एक तसबीर से 


| फामजी कवस जी इन्स्टीस्यूशान का विभूषित किया | 
| दूसरी विलायत-यात्रा | 
Y i ईसवी मे आप फिर विलायत गये 


और पाळींमेन्टरी कमिटी में, जा हिन्दुस्तान की आर्थिक 
दशा पर विचार करने के लिए बनाई गई थी र. 
जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशारत्रचेत्ता फासेट साहब 
थे, हिन्दुस्तान की आर्थिक दशा पर अपनी सम्मति 
दी । इस सम्मति छारा आप ने अच्छी तरह प्रकट 
कर दिया कि हिन्दुस्तान वस्तुतः बहुत गरीब देश 
है । हिसाब लगा कर आप ने बतलाया कि प्रत्येक 
भारतवासी की trea वार्षिक आमदनी २०) 
से अधिक नहीं है। फिर भी प्रत्येक मनुष्य का 
Sad ३) वार्षिक टेक्स देना पड़ता है । इस कारण 
एंगला-इन्डियन अखबारों ने बड़ा कालाहल मचाया, 
जिसका आप ने समाचारपत्रों द्वारा मु हताड़ 
उत्तर दिया । अन्त को आप की सम्मति बहुतांश 
में लाडे रिपन के खज़ानची, सर ईवलिन guit 
साहब ने, स्वीकार कर ली | 


बरौदे के दीवान । 


सन्‌ १८७४ इसवी मे आप विलायत से लेट 
आये । उस समय बरोदा-राज्य के स्वामी मल्हारराव 
गायकवाड़ थे, जा पीछे से गद्दी से अलग कर दिये 
गये थे । बशेदा-राज्य में उस समय बड़ी गड़बड़ 
थी | मल्हारराव ते बिगड़ी तबीयत के आदमी थे 
ही, उनके रज़ीडेन्ट भी कुछ कम न थे। वे अपनो 
ही चलाना चाहते थे । राजा ग्रार रजीडेन्ट में सदैव 
खटपट हुआ करती थी । दूसरी ओर अनेक रिया- 
सती sas मच रहे थे । पुलिस की दशा अच्छी 
न थी | arqa राज्य में अशान्ति थी । पर भाग्य से 


“उसै ऐसा दीवान मिला जिसने थोड़े ही समय में 
. अपनो बुद्धि, विद्या तथा साहस से कुल बुराइयों 


को जड़ से उखाड़ दिया | नतीजा यह हुआ कि आज 
बशैदा राज्य न्याय, विद्या-प्रचार, सामाजिक सुधार 
इत्यादि में सभी रियासतां से बढ़ा चढ़ा हे । परन्तु 
अच्छे कामों मै सदैव चिन्न उपस्थित हुआ करते हैं । 
अतपूव दादाभाई की बाते स्वार्थो और _खुशामदें 
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के पसन्द न आई । अन्त का इन लोगों ने कई गये। इस दफे उन्होंने पालमिन्ट में प्रवेश पाने का | 
तरह कै बखेड़े शुरू किये | पर वे सब दादाभाई प्रयत्न किया। उदार दळ वाला ने आपकी a 
की चतुर नोति के सामने चल न सके । दादाभाई सहायता की | परन्तु अभाग्यवश उस समय होबन 
की नियुक्ति स्वयं उस समय के गनेर लाडे नाथेब्रक वाडे की तरफ से तीन.उम्मेदर्वार थे । इस कारण 
ने की थी । इससे वैरी उनका कुछ भी न कर सके। आप मेम्बर न चुने जा सके | ताभो आप का १९५ | 
आपने रिपेर्टों और पुस्तकों द्वारा सब पाळ खाल चोरे मिलीं, जा एक हिन्दुस्तानी के लिए कम गौरव 
दी । अन्त मै आप की जीत हुई । आप के विपक्षियों की बात न थी । जब यह बात मालूम हुई कि पाली | 
ने हार खाई । इस सेवा की कृतज्ञता के बदले मेन्ट की मेम्बरी के लिए एक भारतवासी भो उम्मेद- | 
.गायक-वाड महाराज ने दादाभाई को पॅशन देदी, वार था तब लोगों का बड़ा आइचय्य हुआ । अखबारों 
|o ज्ञाअब तक जारी है। में बड़े बड़े लेख निकले । लाडे साल्सबरी, जा उस 
बम्बई-कारपोरेशन के सभासद | समय संकीण दल के नेता थे, एक भारतवासी की 
बरैदा से लोट कर आप दो वर्ष तक d असाधारण सफलता E E E 
न के मेम्बर रहे SA उन्होंने अपनी एक स्पीच में उन्हे “ब्लेक मेन” | 
शान के मेम्बर रहे । वह जमाना लाड लिटन $ | 
का था । लोगों की ज़रा कम चलती थी । ये बाते ya पाटा दमान EE ES | 
| d : हि : पर उदार दल के समाचार-पत्रों ने अच्छी टीका | 
|| दादाभाई को पसन्द न आई । अतएव--“सांई चुप ८ Sa 2 | 
ल का पर को जाति का हो भारत भी बढ़ा कालादरू aa मिस्टर | 

पालन कर आप कुछ दिन के लिए चुप हो बैठे। स्टेडस्टन इस समय प्रधान सजी थे । उन्होंने लाड | 
लाडे लिटन का ज़माना गया; लाड रिपन बड़े लाट VA ल कहा कि यथाथ a मिस्टर नोरोजी । 
हुए । इस सुअवसर को पाकर दादाभाई न फिर तुमसे भी गोरे हैं । इस Pee ने माफ़ी | 
कारपोरेशन में प्रवेश किया are तन-मन से काम मागो! सरस्वती कै पाठकों को. स्मरण होगा कि 
करने लगे । कारपोरेशन में उस समय बड़ा गोल- 7 क iy pa SE ps" | 
माल था । हिसाब-किताब भी गड़बड़ था छव ee में, काला आदमी लिखा | 
| आपने सारा हिसाब सूक्ष्म दृष्टि से जाँचा ग्रोर कार- देखकर अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्य से लिखापढ़ी 
| पोरेशन को कई लाख के नुकसान से बचाया। सब री इस असभ्य शब्द को निकलवाया था | सन. 
| लोग बहुत प्रसन्न हुए। उस समय बम्बई के गवर्यर ८९ के अन्त में मिस्टर नाराजी भारतवर्ष a 
| लाडे रे थे। वे दादाभाई कै काम से बहुत प्रसन्न हुए आये ओर कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति बनाये गये! 
| "Hc wÉ तुरन्त अपनी कौंसिल का मेम्वर बनाया |, forem १८८७ ईसवी में, पबलिक सरविस कमी 
| कैँसिल में उन्होंने कई प्रशंसनीय काम किये | उसी 77 में साक्षी देकर लन्दन लोट गये । 
ती तका चौथी विलायत-यात्रा | 
उसके सभापति मिस्टर डब्ल्यु० सी० बैनर्जी बनाये गये 


थे । इस कांग्रेस में दादाभाई ने अच्छा काम किया । Roles किं 
८ 2 प्रवे का प्रय्न किया । परिणाम यह हुआ 

तातरी damana | पाँच वर्ष के बाद, अथोत्‌ सन्‌ १८९२ ईसवी में! 

सन्‌ १८८६ ईसवी में दादाभाई फिर चिळायत आपं संट्रेल फिन्सबरी वाडे की ओर से बड़ी धूम 


aor 


लन्दन Sea पर आपने फिर quim मै 


+ 
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बलगारिया के राजा जार फूडिनंड | 


° 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


a 
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मिस्टर दादाभाई नोराजी । 
eee 
e x ` ७ 
'भारतवष को लौट आये | यह लेखक उस समय 


संख्या १ ] 


घाम के साथ पार्लोमेट के मेम्बर चुने गये | इस असा- 
धारण विजय पर भारतवष ओर विलायत में बड़ी 
खुशी मनाई गई । nee मे आप ने भारत की 
है किए अनेक ९ co à 
भलाई के लिए अनेक उत्तम काय किये, जाँ सदेव 
सब के याद्‌ रहेंगे । आप ने इन्डियन सिविळ 
सरविस की परीक्षा भारत म॑ हाने का प्रस्ताव पास 
'करवाया, जा काई मामूली बात न थी । परन्तु शोक 


है कि वह अस्वीक्कत हुआ । पार्लमेन्ट में उस समय y 


मिस्टर केन ग्रार सर विलियम वेडरबन के सहश 
भारत-हितैषी सभासद थे । उन की सहायता से 
आप ने पाळोमिन्टरी कमिटी स्थापित की । सन्‌ १८९५ 
ईसवी zer कमिटी के आन्दोलन से भारत के 
'व्यय-संशोधन-सम्जन्धी कमीशन की नियुक्ति हुई । 
उसमें मिस्टर नाराजी तथा अन्य मेम्बरों ने अच्छी 
'सम्मतियाँ दों । सन्‌ १८९३ ईसवी में आप फिर 
भारत का लोटे AC लाहेएर-कांग्रेस के सभापति 
चुने गये। उस समय पञ्जाबी भाइयों ने मिस्टर 
नौरोजी के स्वागत में जा उत्साह दिखलाया वह 
कभी नहीं भूल सकता । आप की गाड़ी .खुद ही 
'पञ्जावियां ने खांची। कहे हैं, ऐसा मान तब तक 
कांग्रेस के किसी प्रसीडंट का न हुआ था । प्रख्यात 
इतिहास-वेक्ता खर विलियम इन्टर a उसे शाही 
स्वागत कहा था | 


Wan 
पाचवा विलायतऱ्याचा । . 
लाहार-कांग्रेस के सभापति हाने पर आप लन्दन 
चले गये ओर सन्‌ १९०५ ईसवी में नार्थ लेमबैथ 


महल्ले की ओर से प्रतिनिधि हाने का प्रयत्न किया । 
पर अभाग्यवश उदार दछ वालों मे फूट हा जाने से 


Bu चार कम आये ओर वे mee में 
सके । इसी समय वृद्धावस्था के 


की Pw सम्मति से, सन्‌ १९०७ Saat A, 


उम्मेदचार खडा हे! गया । इस कारण मिस्टर. 


आप का स्वास्थ्य aga बिगंड़ चला । अतएव | i4 
की उपाधि प्रदान की है। ईश्वर आपको दीघोयु . 1 


igen | angri Collection, Haridwar oF z 


लन्दन में था । उसे मिस्टर नाराजी के qui तभी 

हुए थे । आप का यहाँ लौट आना अच्छा ही हुआ । 

उस समय आप का स्वास्थ्य इतना बिगड़ा था कि 

लोगों ने उनके जीने की आशा ही छोड़ दी थी। 
उपसंहार | 


यह हाळ मिस्टर नाराजी के जीवन का है। बालक- 
पन से वृद्धा अवस्था तक आप ने देश की सेचा की | 
इससे बढ़ कर कौन सेवा कर सकता है। यदि - 
मिस्टर नाराजी वैरिस्टर बनते ता लाखों कमाते 
AC सरकारी सेवा करते ता हाईकोट की जजी या 
किसी उच्च पद पर पहुँचसे । पर देशा-भक्ति ओर देशो 
द्वार के सामने आपने इन सब बातों का तुच्छ 
समभा | आप राजर्षि हैं । आप की सादगी अनुकर- 
णीय है । अब आप अकेले हैं । स्त्री, पुत्र, पुत्री काई 
नहीं है। केवळ एक नातिन है, जा आप की सेवा 
में उपस्थित रहती है । ये डाकुरी परीक्षा पास हें । 
दादाभाई quim d, जा बम्बई के निकट है, 
जीवन-काल व्यतीत कर रहे हैं ता० ४ सितम्बर 
१९१५ का आपकी ९० wi वषगाँठ हुई थी । इतने 
बृद्ध होने पर भी आप तन्दुरुस्त हें । जगत्‌ में क्या 
हा रहा है, इस की अवगति के लिए आप समाचार- 
पत्र राज पढ़ते हें । प्रतिवर्ष कांग्रेस का शुभचिन्तक | 
और उत्साहपुणे AIA भेजा करते SF | आप की बात 
सरकार ओर प्रजा सभी मानते हैं । आपकी वषे 
गाँठ पर बड़े लाट, गवरनर AR राजा-महाराजा 
तार भेजते हैं । गत वषे बड़े लाट ने. स्वयं आपके 
दुशेन किये थे । आपने “पार्टी एन्ड अन-ब्रिटिश 
रूल इन इन्डिया”नामक पुस्तक अँगरेज़ी मे लिखी है, 
ज्ञा सब के पढ़ने येग्य हे । उसमें आप ने भारतवष की 
दरिद्रता का अच्छा चित्र खोंचा है। हाळ ही में | 


नम्बई-विइव-विद्याळ्य ने आप का Teo wwe Sto | 


s ME Ud ऽना है । 
करे और कुशळ TE | यही हम सब की प्राथना 
प्यारेलाल मिश्र | 


बलगारिया । 


© तैमान युद्ध में बछगारिया ने जर्मनी 
are आस्ट्रिया का साथ देकर सभ्य 
संसार की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट 
कर ली है। अतपव उसका कुछ 


AO 
हाळ लिखना इस समय समयाजु- 
कूल होगा | 


यारप के दक्षिणी भाग में बाळकन नाम का एक 
प्रायद्वीप है। यह प्रदेश कई छोटे छोटे राज्यों में 
विभक्त है । उनके नाम हें--ग्रीस, सर्बिया, बलगा- 
रिया, बासनिया, हजेगोविना, रोमानिया, अळबानिया 
re मान्टीनिग्रो । टर्की का ज़ा भाग यारप में है वह 
भो इसी के meni है । पहले ये सब टर्की के 
अधीन थे । किन्छु धीरे धीरे ये स्वतन्त्र हो गये हैं । 
बासनिया Spe हज़ंगाविना को आस्ट्रिया ने छीन 
लिया है । अळबानिया मे अराजकता है । अन्य राज्य 
सुधरी हुई राजतन्त्र-प्रणाळी से शासित होते हैं । 
इन राज्यां में ईसाई, मुसल्मान Hm यहुदी सभी 
smt के अलुयायियों का निवास है। 

बळगारिया को टर्की से स्वतन्त्र हुए अभी बहुत 
समय नहा हुआ । तथापि इतने ही समय में उसने 
बहुत उन्नति कर ली है । बळगारिया का राज्य टर्की 
| के उत्तर है । उसका क्षेत्र-फल कोई ३८ हज़ार वर्ग 
| मील ओर आबादी काई ५० लाख है । 
| बळगारिया के राजा का नाम है--जार फर्डिनेंड । 
| सुनते हे, आप अच्छे शासक हें । आपने अपने देश 
| में व्यापार-व्यवसाय, कृषि, शिल्प, उद्योग-धन्धा 


` : विभागों में विभक्त है | हर विभाग के शासन के 
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` शिक्षा आदि की qa उन्नति की है । राज्य बारह 
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की सम्मति से जार कै द्वारा नियुक्त किया जाता है। 
समग्र देश-शासन कै लिए वहाँ एक सभा है । प्रजा 
के चुने हुए मुखिये उसके मेम्बर हाते हे । वही 
कानून बनाते हें । वहा राज्य-सञ्चाढून का प्रधान 
व्यवस्था करते हें । उन्हा क बनाय हुए [नयम ग्रार 
कानून जार की मञ्जरी से जारी होते हैं । राज 
कीय प्रबन्ध के लिए ग्राठ मन्त्रियां का एक काँसिह 
है । जार उसके सभापति हें । प्रजा के प्रतिनिधियों 
की सूचना और सम्मति के अनुसार यही Fite 
राज्य-प्रबन्ध-सम्वन्धी सारा काम करता है । 
बळगारिया के अधिकांश निवासी कृषिजीवी हैं।' 
प्रायः सारा कृषि-कार्यं कृषक के कुठुम्बियों ही का 
करना पड़ता है । किन्तु वे लोग शिक्षा का महत्त्व 
समभे हें । इस कारण बड़ी gat से वै अपने 
बच्चों का स्कूल भेजते हैं । सारडेवे HTC रास्वाउक 
नगरों में एक एक कृषि-विद्यालय है | इन विद्यालये 
में कृषि-सस्वन्धी हर प्रकार की उपयागिनो शिक्षा दी 
जाती है । इसके अतिरिक्त फिलिपापालिस नगर मे 
कृषि-विषयक एक बड़ा. स्कूल भी है | बळगारिया में 
पादड़ी लोग ओर देहाती स्कूलों के अध्यापक भा 
कृषि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य किये जातै 
हैँ। फल यह हुआ है कि देश में कृषि बहुत 
दशा में है। a 
बलगारिया की राजधानी सोफिया A एक Fl) 
विद्ववविद्यालय है । उसमें ऊँचे दजे की शिक्षा d! 
जाती है 1 १७०० युवक ओर ३०० युवतियाँ |: 


शिक्षा ग्रहण करती हैं। उसमें लगभग ६० AF] 
शिक्षा-दान का कार्य करते Eq देश के समग्र शिक्षां| कपर 
wat की संख्या ५,४५० है । उनमें काई १२ के 
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E. 
ET काई एक हजार से ऊपर वाचनालय हैं। बड़े बड़े 
TH) anti के मुख्य मुख्य स्थानों में व्याख्यान-भवन भी 
T| हैँ। उनमें अच्छे अच्छे व्याख्यान-दाताओं के व्याख्यान 
धान हुआ करते हैं । इन व्याख्यानां के समय बड़ा समारोह 
हाता है । सर्वसाधारण इन्हें बड़ी श्रद्धा से 
UR सुनते हे । 


सिर जैसा ऊपर कहा जा चुका हे, भारतवर्ष का 


थियो| तरह बळगारिया भी कृषि-प्रधान देश है। वहाँ के 
सिळ| अधिकांश निवासी खेती ही का काम करते हैं। 
प्रत्येक मनुष्य अपने खेत का कब्जेदार समभा जाता 


EIS हे | वह अपनी खेती की पैदावार का दसवाँ हिस्सा 
Tat) कर के तार पर राज्य का देता है। कर न अदा कर 


सकने की हालत में वह ज़मीन से बेदखल किया 
जा सकता है । कृषकों के सुभीते के लिए बळगारिया 
मै कृषिसम्बन्धी एक बंक है । देश भर में उसकी 
शाखायें खुळी हुई Eg उनके द्वारा किसानों को 
कृषि के लिए आसानी से रुपया मिल जाता है। 
बळगारिया में गेह, धान, मक्का, जा, बाजरा, ज्वार 
अधिक पैदा हाता है । तम्बाक, perc और गुलाब 
की भी खेती वहाँ हाती है। इन सब चीज़ों का चालान 
विदेश को होता है । गुलाब के फूलों से वहाँ इत्र 
बनता है। काई ४० मन फूलों से आध सेर इत्र 
तैयार होता है । इत्र बड़ा बढ़िया होता है । वह 
| पेरिस saa जाता है, जहाँ उससे अनेकों 
4) भकार के इत्र आर तेल आदि बनते हैं । 

 वळगारिया के मनुष्यां की रहन-सहन बहुत 
सीधी-सादी है । वे अपने घरों के ही बुने हुए मोटे 
कपड़े पहनते हैं। वे शौकीन नहीं | फिजळ चीज़ों 
लिए वे अपना धन छुटाना उचित नहीं समझते । 
अमीर आदमी तक छारे छाडे घरों में रहते हैं । इन 


दे मरक विलकुळ पसन्द नहीं । बळगारिया के निवासी 
अपनी इस स्थिति से यथेष्ट सन्तुष्ट रहते हैं। यही 
कारण हे जा वें सवेदा प्रसन्न HTC हृष्टपुष्ट देख पड़ते 


का wet मिट्टी का ही होता है । इन्हें चटक-. 
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हैं। मितव्यय करने के कारण वे हर साल कुछ न 
कुछ रुपया बचा लेते हें । 

बलगारियावाले भळे-वुरे काम का अच्छा ज्ञान 
रखते हैं। आप किसी से काई अनुचित काम करने 
कै लिए कहें तो वह फौरन जवाब देगा कि वैखा 
करने के लिए उसकी आत्मा गवाही नहीं देती; 
चैसा करना उसके लिए लज्ञाजनक है । वह अपना 
समय व्यर्थ वाद-विवाद ओर भले-बुरे की व्याख्या 
मै न वितायेगा | 

बळगारिया में अनेक जातिय ओर धमां के 
मनुष्यां का निवास है वे सभी अपने अपने विश्वास 
के अनुसार धर्माचरण करने के लिए स्वतन्त्र हैं । 
कभी किसी के धर्माचरण में किसी प्रकार का 
व्याघात नहीं हाता | बळगारिया का राज-घणना 
आरथाडाक्स चर्च नामक ईसाई सम्प्रदाय का अनु- 
यायी है । इस सम्प्रदाय के प्रधान पादरी uu 
धारण प्रजा के द्वारा चुने जाते हैं । 

asmin में लड़कों m लड़कियों के विवाह 
का समय नियत है | विवाह के समय लड़के की. 
उम्र १९ ओर लड़की की १७ साल से कम म हानो 
चाहिए | विवाह का सारा कार्य वहाँ के पुरोहितो 
र धर्म-याजकों द्वारा सम्पन्न होता है । धर्म-याजक 
और पुरोहित ही पति-पत्नी के त्याग के मुकदमा का 
भी विचार करते हैं । बळगारिया के स्त्री-पुरुष कपट- 
प्रेम करना बहुत कम जानते हैं । पत्नी के अधिकारों 
पर पति आघात नहीं करता; पल्ली भो पति की हर 
प्रकार सहायता करती है । इसीसे पति-पत्नी में 
तलाक देने की नौबत कहुत कम आती है । ' 

साधारण जीवन व्यतीत करने पर भी बल- 


गारिया के निचासियां की तन्दुरुस्ती अन्य देशां के. 


निवासियों की तन्दुरुस्ती से अच्छी है । उनका शरीर 
खूब Ez और श्रमसहिष्णु होता है। रोग उन्हे कम 
सताता है। 


बुलगारिया की राजधानी सोफिया बहुत सुन्दर 
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श्रार मनारम नगर है। बलगारिया के स्वतन्त्र हाने के 
पहले वह बड़ी बुरी दशा में था उसकी आबादी 
उस समय केवल २० हज़ार थी। उसकी गलियॉ 
तङ्क आर गन्दो था | चाड़ा सड़क बहुत कम था । 
किन्तु अब इस नगर की काया ही पलट गई है। 
अब ता इसकी आबादी कोई १,२५,००० है | चाड़ी 
चौड़ी सड़के Hm साफ़-सुथरी गलियाँ इसकी शोभा 
का बढ़ा रही हैं। इसके अनेक दर्शनीय रोर विशाल 
भवनों की निराली छटा दशक के मन को मोह लेती 
है | जार का राजभवन, बड़ा पोस्ट-ग्राफ़िस, जातीय 
नाटक-भवन, युद्ध का TH, नेश्नल sem, विलियम 
ERA हाईस्कूल, ग्रं ड होटल, जातीय कृषिबंक 
आदि अनेक विशाळ इमारते यहाँ अब शोभायमान 
हैं । नगर में रेल, तार, टेलिफोन, मोटरकार, ट्रामवे, 
जळ-कल मर बिजली की रोशनी आदि का बहुत 
उत्तम प्रबन्ध है। 
बळगारिया बहुत छोटा राज्य है । उसकी 
आबादी झर उसका क्षेत्रफळ बहुत कम है । उसकी 
सेना-संख्या भी कोई चार ही पाँच लाख हे। इस 
दृशा मं उसका युद्ध में सम्मिलित होना बड़े साहस 
की बात है । उसके इस अविचार का कारण 
आस्ट्रिया-जमनी का प्रलोभन ही मालूम होता है । 


एह-शासन | 


मारा गृह-जीवन बड़ी दुर्गति को प्राप्त हा 
रहा हे । हमारे vet की वर्तमान 
स्थिति सुखप्रद नहीं । जिधर देखिए 
उधर ही गृह-कलह का कोलाहल 
सुनाई पड़ता है । जा गृह किसी समय 
शान्ति-निकेतन थे वे ma amia 


` के अखाड़े बन रहे हैं । जहाँ पहले सुख ही सुख था वहाँ 
. आज एक मिनट भी हमें सुख नहीं मिलता । जिन गृहस्थों 
का इस वात का किसी समय गवे था कि उनका कुटुम्ब 


eit न यो 
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गृह-कलह का मूल कारण शिक्षा का अभाव कदापि 


में इस घरेलू कलह के विषय में एक निबन्ध sait 
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पाँच छः पुरतों से एक ही में चला आता है भ्राज N 
गृहस्थों ओर उनके कुटुम्बो की कैसी att दशा हो रही है! 
अब सहोदर भाइयों में परस्पर नहीं पटती । पिता-पुत्र रल | 
अलग रहने के लिए भगड़ते हुए देखे जाते हैं। चचा. 
भतीजों का तो कहना ही क्या । हमारे पवित्र और | 
गार्हस्थ जीवन की आज कैसी शोचनीय gear हा गई है। | 

एक कुटुम्ब में रहने की प्रणाली हिन्दुओं मे 
Rata चली आती है। यह उनका जातीय fug है 
किन्तु अज्ञानवश वे श्रपने इस चिह्न को आज दूर कर रहे 
हैं। इसके दूर कर देने से उनका केसा स्वरूप हा जायगा, 
इस बात को वे सोचते तक नहीं। इस गये बीते समय में| 
भी भारत में जहाँ तहां ऐसे कुटुम्ब पाये जाते हैं जिनं; 
इस भ्रति प्राचीन प्रणाली की आज भी पूजा हा रही है।| 
हमारे पड़ोस के एक गांव में एक क्षत्रिय-कुटुम्ब रहता है।| 
उसमें कोई ed मनुष्य हैं । वे सबके सब एक ही में रहते 
हैं । ये लोग साधारण देहाती हैं । इनमें कोई भी ऐसा 
पुरुष नहीं जा सुशिक्षित हो । हाँ, दस पांच ऐसे sumet 
जो थोड़ा बहुत गोद्गाद लेते हे । पर, इस दशा में भी 
ये लोग wa मिलजुल कर एक ही में रहते हैं । | 

यह तो अपढ़ों की बात है । श्रपढ़ मनुष्य भी सन्तोषः 
पूर्वक एक साथ रहना जानते हें । अब एक उदाहरण हम| 
एक शिक्षित कुटुम्ब का देते हें । इस कुटुम्ब में भी कोई.) 
तीस मनुष्य हैं । ये सब शिक्षित हें । सरकारी नोकरी कर. 
हैं और मिर्या-बीबी खाते कमाते हैं । ये सब अलग श्रलग | 
रहते हैं ओर किसी का किसी के साथ किसी प्रकारका 
सम्बन्ध नहीं । 

कोई कोई कहते हैं कि हमारे गृह-कलह का X7 
कारण शिक्षा का अभाव है । पर, यह बात ठीक 
मालूम होती । ऊपर के दोनो उदाहरण इसके प्रमाण 


माना जा सकता। हाँ, उसे हम गोण कारशों में से एक 
कारेण मान सकते हैं । 
एक योग्य लेखक ने सरस्वती की किसी पिछली सं 


किया था । उसमें उन्होंने हमारे गृहे की वर्तमान 
का अच्छी तरह बिचार किया है । पर, उनका भी 
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गृह-कलह के मूल कारण की ओर नहीं आकृष्ट हुआ । गौण 
कारणों के ही सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। 
लेख के अन्त में उक्त सज्जन ने यह सलाह दी हे कि अब 
हमारे लिए सम्मिलितथ्कुटुम्ब-प्रणाली लाभदायक नहीं | 
हमें अब एक दूसरे से अलग अलग रहना आवश्यक हे । 
अर्थात्‌ पाश्चात्य गृह-जीवन की छाया पर हमें भी अब 
श्रपने गृह-जीवन की प्रणाली का संस्कार करना चाहिए d 


उपयु क्त महाशय के विचार कहां तक ठीक हैं, इसकी 
मीमांसा के लिए इस लेख में स्थान adil हमारा निवेदन 
यहाँ केवल इतना ही है कि हमें अब saa गृह की 
शोचनीय स्थिति का मूल . कारण खोजना चाहिए । यदि 
मूल कारण हमें ज्ञात हा जाय और हम उसको दूर 


कर सके तो क्यों हम अपने घर की चीज़ को छोड़ कर. 


दूसरे की चीज़ से aga अभाव की पूति करे ? सम्मिलित- 
कुटुम्ब-प्रणाली हमारे लिए क्‍यों उपयोगी नहीं हे, इसका 
कोई भ्रच्छा कारण नहीं बताया जा सकता | sqa नामक 
एक श्रनुभवी AmI लेखक ने एक निबन्ध लिख कर यह 


बात सिद्ध की है कि गुह की भ्रशान्ति का मूल कारण. 


गृह-शासन में हमारी अयोग्यता ही हे । 


आज हम यहाँ पर सिस्टर awqa के उसी निब्नन्ध के 
आधार पर गुहःशासन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना 
चाहते हैं। गृह का शासन किस तरह करना चाहिए और 
उसमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है-- 
इन्हीं बातों का इस लेख में विचार किया जायगो । गृह- 
शासन बड़ा कठिन काय्यै हे । राज्य-शासन इससे अधिक 
कठिन नहीं । नीति-शासत्र का जानने वाला राजा अच्छे अच्छे 
ei के परामर्श से अपना कर्तव्य सुचारुरूप से 
सम्पादित कर सकता है। पर, गृह-शासक के लिए वैसा 
हे मार्ग नहीं । राज्य शासन के लिए पहले ही से अनेकां 
पन्य रचे जा चुके हैं। अनेक राजाओं के जीवन वृत्त भी 
पढ़ते को fra जाते हैं । उनके सहारे शासक अपनी प्रजा 
ज रन कर सकता है । ऐसा करने के लिए उसे सब 
मकार के Gat प्राप्त हे । पर, बेचारे गृह-शासक को सब 
ine ae ही अभाव हे । वह न तो उतना योग्य 
; और न उसको ग्रह-शासन की ओर विशेष 

oN रहने के लिए अवकाश ही मिलता है । उसे संब 


ग्रह-शासन | र्र्‌ 


ara के लिए असुविधाओं का ही सामना करना पड़ता 
है। यही कारण हे कि विरला ही गृह-शासक अपने 
कतेव्य-पालन में सफल हाता हे । सचमुच ग्रह-शासन बड़ा 
कठिन काय्ये हे । इसके सम्बन्ध में पूर्वोक्त लेखक के A 
विचार सुनने लायक हें 

गृह स्वामी अपनी ही समझ के अनुसार अपने ग्रह 
का शासन करता है । यदि उसकी समझ परिष्कृत हुई 
ता उसका शासन भी उत्तम हागा यदि उसक्री समरः 
परिष्कृत न हुई तो उसका शासन भी अत्याचारपूणे होगा। 
गृह-शासन का सारा दारो-मदार गृह-स्वामी की समक पर 
ही है । ग्रह-शासन की कठिनाइयों का सूत्रपात पहले गृह- 
स्वामी की समक से ही होता है । गृह-स्वामी बहुधा यह 
मान लेता हे कि उसे सब कुछ करने का अधिकार हे । 
उसके मनोगत भाव नाना प्रकार की उलरने Fat कर देते. 
हैं। कभी उसकी तरङ्ग ऐसी हा जाती हे कि चले जी, 
अमुक काम आज न सही कल हा MAMI श्राज का. 
अधूरा काम कल पूरा किया जायगा | आज अवकाश नहीं 
21 जब समय मिलेगा और अन्यान्य कामों से .फुरसत' 
रहेगी तब सब ठीक कर AT | र 

गृह-शासन से सम्बन्ध रखने वाली Yat की ग्रालाचना 
बहुत कम हुआ करती BO अतएव ग्रृह-स्वामी अपनी 
भूलें का बहुत कम ज्ञान प्राप्त कर सकता हे । यदि काम 
करने का ढँग पहले ही से निश्चित न कर लिया जाय तो 
सम्भव हे कि गृह-खामी श्रपने काम की सिद्धि में सफल- 
मनोरथ न हो । 

गृह-स्वामी के लिए यह बात बहुत ज़रूरी हे कि वह 
अपने कुटुस्बियां के स्वभाव का जानकार हो । यदि उसकी 
यह इच्छा हा कि उसका गृह-काय्ये सुचारुरूप से सम्पादित 
हो ता उसे सदा इस यल में रहना चाहिए कि वह अपने 
कुटम्बियों के मानसिक भावों से पूणे परिचित हो जाय । 
घर वाले पर गृह-स्वामी का बड़ा रोब रहता है। वे लाग 
एक प्रकार उससे भयभीत रहा करते हे । तो भी वह अपने 
अधिकारों की न्यूनता पर राया ही करता हे । वह कहता: 
है कि उसके कुटुम्बियाँ पर उसका बहुत कम प्रभाव हे । 
वे लाग उसकी wa पर ध्यान नहीं देते । वह अपने 
शासन के प्रभाव का बहुत कम अन्दाज्ञा लगा सकता eu 
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वह बहुत कम सोचता हे कि उसका प्रबन्ध उसके mg 
को कहीं अखरता ता नहीं । इस बात का तो उसे तब ज्ञान 
होता है जब वे लोग उसके विरुद्ध आचरण करने लगते 
हे--उसकी आज्ञा के पालन में ्रानाकानी करते लगते 
HEN भूल का परिणाम इस बात से ओर भी बढ़ 
जाता हे जब गृह-स्वामी इस घमण्ड में आ जाता है कि 
'चह घर वालों से दर्जा और शिक्षा दोनों में ऊँचा हे । 
इस प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्ति d किया गया 
-काम कितना सन्तोपप्रद होगा, इस बात का सहज में ही 
agma किया जा सकता है । इस फेर में पड़ कर वह यह 
भी समझने लगता हे कि व्यवहार के ज्ञाता केवल शिक्षित 
“ओर बृद्ध व्यक्ति ही होते हैं। इस भाव के चक्कर में पड़ने 
से उसके स्वभाव में एक प्रकार का बनावटी रूखापन श्रा 
जाता है । उसी के वश में होकर वह अपने मिलने-जुलने 
वालों के साथ भी निःशील व्यवहार करने लगता है । 
इससे एक नई बुराई पैदा हो जाती हे । घर वाले उससे 
सशङ्क रहने लगते हैं । वे उसकी गम्भीरता देख कर अपने 
दिल की बात उससे कहने में सङ्कोच करते हैं। गृह-स्वामी 
के सामने वे अपने दिल की सफाई नहीं देते। इसका 
फल यह होता दै कि गृह-स्वामी आपने कुटुरिबयों के मन 
की बातों से श्रनभिज्च बना रहता है | इस प्रकार इनके 
बीच परस्पर भेद-बुद्धि उत्पन्न हा जाती हे । 
बहुत से लोग ऐसे भी हैं जा mad हैं कि बिना 
. विशेष अभिज्ञता के वे सरलतापूर्वक agar TEFA 
| संभाल सकते हैं। इस प्रकार की समक रखने वालों के 
। लिए अपने कुटुम्बियों के स्वभाव और मन की बातों के 
जानने की काई आवश्यकता नहीं । भला, कहीं मनमानी 
| आर घरजानी करना भी गृह-शासन साना जा सकता हे ? 
| वह dT अत्याचार है। शासन का वह एक कमजोर sm 
उपेक्षणीय अङ्ग है । 


जा लोग गृह-खामी के अधीन हैं-उसके कन्धों पर 
जिनकी निगरानी का भार है--उनके साथ उसका ऐसा 
gala हाना चाहिए कि वे उसले aden सन्तुष्ट रहें । कहीं 
चे उससे विरुद्धभाव न धारण कर लें। तब तो वे अवश्य 
उससे श्रसन्तु्ट रहेंगे जब वह उन्हें क्रीत दासों के सद्श 
ससमेगा ओर ग्रह-कार्य्ये' में मजदूरों की तरह उन्हे seni 
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३० सरस्वती 


[ भाग < | 
MEINE | 
हेगा | गुह-स्वामी को यह,बात सदा स्मरण रखनी चाहिए 
कि कहीं वह श्रपने कुटुम्बियों से अपने इच्छानुसार काखे 
करवाने के समय उनके eats उस भाव को विनष्ट तो 
नहीं किये देता जिसकी बदौलत काय्यै का ,यथार्थत्व प्रकट 
होता है । बुरे और भले के विचार के लिए ईश्वर ने मनुष्य 
को wana दी हे । इस दशा में क्या यह ठीक हे कि 
हम किसी को अपने शासन द्वारा भला ही सोचने के लिए 
बाध्य करे ? हम उन्हें निश्चित काय्ये को पूरा करने के लिए 
भले ही बाध्य करे । जैसे कि सैनिक अपनी कृवायद करने के 
लिए नित्य बाध्य हैं, पर क्या हम उनके मन का भी अपने 
काबू में ला सकते हैं ? गृह-शासन की उचित सीमा निर्धारित 
करना AT उसे यथार्थ स्थान पर पहुँचाना बड़ा भारी काम 
है । गृह-स्वामी यह नहीं कह सकता कि उसके शासन का 
प्रत्येक अंश विवेकपूर्वेक निश्चित किया गया है । हाँ, यह 
बात दूसरी 2 कि किसी काय्य को पूरा कराने के लिए वह 
अपने अधीन जनां को बाध्य करे । पर, यह बात कभी नहीं 
हा सकती कि अन्य लोग भी उसी की भाँति उस कार्ये 
को सबसे उत्तम सममें। यदि वह ऐसा करा भी सके तो 
समक लीजिए कि अपने श्रधीन लोगों का कपटी बनाने का. विश्व 
यह सबसे सरल उपाय हे । यह काम ठीक है या नहीं, | a 
इस बात का जानने के लिए aga सम्भव है कि उसे कोई | 
आवश्यकता न पड़े । पर, यदि वह ऐसा करे तो समम | 
लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार का परिणाम वही नहीं. 
हा सकता जो उसके विचार का हे । वह गृह-स्वामी | 
है। वह चाहता fe यह mA किया जाय । लोग भले 
ही उससे सहमत न हों, परन्तु उसकी आज्ञा शिरोधार्य | = 
होगी । यह बात दूसरी हे कि saat श्राज्ञा उचित f 
समझी जाय | 


" 


यृह-शासन का आधार कुटुस्बियों के साथ निष्कपट 
आर प्रेमपूर्ण व्यवहार हे यदि शासक में इन दोनों 
का अभाव हा ता अत्याचार हुए बिना न रहेगा। 
शासन को प्रेम की बड़ी भारी आवश्यकता है और 
हुत उदारल्म के साथ । गृह-खामी को awa कु 
के स्वभाव का अवश्य परिचय हाना चाहिए । 
अपने स्वभाव का भी उसे अपने 


E सख्या १ ] 
| D 
thy | aq श्रपनी सहानुभूति से उन्हे अभिज्ञ भी कर देना 
काये | agri यदि ग्रह-स्वामी की यह इच्छा हो कि उसका 
ए तो | आवरण शुद्ध रहे तो उसे अपने कुढुस्बियराँ को अपने ऊपर 
प्रकट | विश्वास उत्पन्न, कराना ब्वाहिए | वह भय दिखा कर उन्हें 
मनुष्य | शुद्धाचरणशील नहीं बना सकता । GUT यह ठीक नहीं है 
है कि | कि कुटुम्बियों की अधिक भूलें केवल गृह-स्वामी के भय 
लिए | ag कारण होती हैं. ? क्या यह ठीक नहीं है कि 
लिए कुटुम्बी agar अपनी अथे-सिद्धि के लिए ही rant 
ने के | का ग्राश्रय लेते हैं ? 

EM ` अनेक बार गृह-स्वामियाँ की शिकायत सुनी जाती हे 
रित कि उनके कुटुम्बी उनका विश्वास नहीं करते | परन्तु वे यह 
) भूल जाते हैं कि श्रधीन को अपने भ्रधिकारी पर विश्वास 
करना कितना कठिन काम हे । अधोनस्थ व्यक्ति तो विना 


3i 
Ez] 


' पह | अपने स्वामी की सहानुभूति की आशा किये ऐसा करने 
Te] की हिम्मत बड़ी कठिनाई से कर सकता है। गृह-स्वामी 
नह | को यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि उसके कष्टों की 
काया | अधिक संख्या उसके मूर्ख आचरणें को व्यक्त करती है। 
aa यदि गृह-स्वामी अपने ऊपर अपने अधीन व्यक्तियों का 
p विश्वास न जमा सके ता समझ लेना चाहिए कि उसका 
$i | उनके प्रति श्रधिकः अनुराग नहीं हे । 

E - जिसने - गृह-धर्स्म के ऊपर विचार किया हे वह अच्छी 
नहीं है तरह जानता हे कि गृह-शासन की प्रतिष्ठा न्याय की वेदी 
वामी | Rel ग्रतएव ग्रृह-स्वामी को सर्वथा न्यायनिष्ट हाना 


चाहिए । परन्तु यह aga सम्भव हे कि उसने इस बात का 
मान ही न किया हा कि न्याय के पथ से ज़रा भी 
' हटने से केसी कैसी हानियो और बुराइयों का सामना करना 
TUE उदाहरण लीजिए । बहुत लोग कहा करते हैं 
कि छोटी छोटी बाते उपेक्षणीय होती हैं । ऐसी बातों को 
पै देखी अनदेखी कर देते हैं पर उनके इस कथन का 
Wer अर्थ यह हा सकता हे कि वे किसी खास बात की 
रे “यान न देने का बहाना करते हैं । कोई कारण नहीं 
पाते का असली स्वरूप क्यों न स्वीकार किया जाय ? 
iei इस क्प से वे बहुधा साधारण बातों को भी दोष 
d सरूप दे देते हैं । इसका दूसरा अर्थ यह भी ET सकता 
त चे उस बात को देखने से हिचकते हैं जिसे वे दोष- 
: समते हे । साथ ही यह भी हाता है कि dean 
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उन्हे किसी प्रकार का कष्ट या हानि नहीं पहुँचाती । 
इसके साथ वे यह भी मान लेते हैं कि वैसी बात करने 
ardt को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचती । 
चाहे जा अर्थ माना जाय, पर गृह-स्वामी का परम 
धम्मं है कि वह duse प्रत्येक बात का निरीक्षण करे | 
उसे जरा भी सङ्कोच न करना चाहिए | अपनी सच्ची सम्मति 
स्पष्ट रीति से कह देना उसके लिए बहुत आवश्यक हे । 
इस बात में वह ज़रा भी रिश्रायत न करे । अ्रपने व्यवहार 
में जितनी श्रधिक सत्यता और स्पष्टता से वह काम लेगा, 
उतना ही उसके लिए अच्छा होगा । किसी बात ar 
अनदेखी सी करके टाल देना लोगों का भ्रम में डालना 
है। लोग सन्देह में पड़ जाते हैं कि उसी प्रकार के अन्य 
ara के सम्बन्ध में भविष्यत्‌ में न जाने उसकी केसी 
सस्मति हा । यदि वह अपने इस प्रकार के व्यवहार पर 
विचार करे तो उसे अवश्य यह बात ज्ञात हा जायगी कि 
उसने उस अनदेखे काय्य के विषय में अभी तक यही निश्चित 
नहीं किया कि वह अनुचित है या उचित । वह समझ लेता 
है कि इस प्रकार की उधेड़-बुन में व्यर्थे कोन पड़े और 
सुफू में अपने दिमाग का कौन परेशान करे । पर, उसका 
ऐसा व्यवहार ग्रसत्यपूर्ण ढकासलाबाजी मात्र है | 


सुख और स्वतन्त्रता के उपभाग का अवकाश TE- 
स्वामी अपने कुट्ठम्बियों को जितना दे उतना अपने हृदय 
से दे। सुख के उपभोग के लिए वह Fe उत्साहित करे 
और स्वयं भी उनके साथ उनके सुख में सम्मिलित हो । 
इसके विरुद्ध यदि वह उनके खेल-कूद में शरीक न हो, 
उनकी प्रसन्नता से वह सहानुभूति न रक्खे, ता वह केसे आशा 
कर सकता हे कि उसके कुटुम्बी उस पर विश्वास करंगे ? 
वह उनसे कहे कि जो कुछ वह करता है वह सब उनकी 
भलाई र कल्याण के लिए ही करता हे इस दशा में 
भी बे जब तक उसकी सहानुभूति का पता न पालेंगे तब 
तक उसके उस BIA को उसके स्वभाव की एक उमङ्ग ही भर 
समरेंगे । वे इस बात में सन्देह करेंगे कि क्या वह यह 
जानता है कि उनके लिए क्या लाभदायक होगा ? वह उतना 


नहीं जानता और न जानने का विचार ही करता है। उलटा ie 


वह उनके मनेरथों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता हे । 


घर के मुखिया को स्वयं दूसरों के लिए आदर्श बनना | 


* 


क 
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सरस्वती | 


चाहिए | उसे उन बातों को पहले स्वयं कर दिखाना चाहिए 
जिन्हें वह श्रपने घरवालें से कराना चाहता है । उन नियमों 
का उसे स्वयं पालन करना चाहिए जिनका पालन वह 
चाहता हे कि उसके घर वाले भी करे | 


इसके बाद प्रशंसा ओर waar की बात हे । किसी 
काय्यै के सम्बन्ध में किसी की प्रशंसा या भर्त्सना करना गृह- 
स्वामी के बाय हाथ का खेल न हाना चाहिए । उसे बहुत 
साच-समझ कर किसी की प्रशंसा या भत्संना करनी. चाहिए । 
यदि वह किसी पर अनुचित कारण से रुष्ट हुआ है तो 
उसे .प्रसन्न करने के लिए व्यर्थ ही उसकी प्रशंसा न 
करनी चाहिए | यह भारी भूल है । गृह-स्वामी को भर्त्सना 
करने से सदेव दूर रहना चाहिए | इसका मतलब यह नहीं 
कि gemaa में भत्सेना करना बिलकुल अनुपयोगी है । 
बात Waa में यह हे कि भत्सना का प्रभाव बुरा पड़ता हे । 
ऐसा करने से लोगों के दिल कमज़ोर ओर दब्बू बन जाते हैं । 
भत्सना कडोर AA है । उसका प्रयोग बहुत समझ-बूझ कर 
करना चाहिए । उसके प्रयोग के समय इस बात का सदा 
ध्यान रखना चाहिए कि वह बुराई तो श्रवश्य दूर हो जाय 
जिसके लिए वह किया गया Pa पर, साथ ही भलाई का 
भी लोप न हो जाय । इसके सिवा यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि भत्सना-पूर्ण चाक्य-बाण उस ओर तो नहीं चलाये 
गये जिस An से भलाई की आशा थी । ग्रपने श्रधीना के 
बुरे काययों की ater उनके च्छे zm का विचार करते 
| समय गृह-स्वामी को अधिक विचारवान और प्रोत्साहक बनना 
| आवश्यक हे । यदि उसके अधीनस्थ जन aqu के उपायों 
| का अवलम्ब कर रहे हों तो उसे उन पर दयाद् हाना चाहिए | 
| यह बात GU हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि अविचार qui 
| दृष्टि और घणा-ब्यन्जक मिड़की अच्छे मनारथवाले agat 
Eoo DET eet 
| सुधार के लिए श्रत्यन्त इच्छुक gr 
ut. समझ लेना चाहिए कि वह उन्हे 

[ ढर पर चलने deir श्रधिक्क बाध्य कर रहा 

i: करना अवश्य [s = विशेषत 
oa साथ बर्ताव करते समय । क्योंकि यह बात नव- 

। समझ में आती ही नहीं कि सब बातें परिवर्तन-शील 


. 
s 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Biel 


[ भाग । 
+. 
E और उनके विचार और भूलें भी वैसे-ही परिवर्तित होंगी । 
वे न तो इतने परिपक्क बुद्धि के ही होते हैं कि यह बात अनुभव 
में ला सके कि वे विचार ओर सम्मतियां, जिन्हें लोग किसी 
समय पूर्ण निश्चित समझते थे, आत diva बुद्धि से निरी- 
क्षण करने पर agg जँचने लगी हैं। वे इस बात से भी 
अवगत नहीं रहते कि जैसे Fa समय बीतता है dag 
aa परिवर्तन होता जाता है--वेंसे ही वैसे मनुःय के स्वभाव 
र विचार भी परिवर्तित होते जाते EO! यह बात स्वप में 
भी उनके ध्यान में नहीं आती कि सच्ची समझ का मा 
अनुचित के परित्याग से प्रारम्भ होता है । लज्जा और शील 
के कारण किसी ऐसे काय्ये को, जा उनके पहले विचार dm 
सम्मति के agga नहीं, वे करना नहीं चाहते, क्योंकि \ 
वे किसी ara के परित्याग ओर प्रतिवाद को एक प्रकार 
का घोर पाप सममते हैं | 

नीचे कुछ साधारण सिद्धान्त लिखे जाते हैं, जो गृह- 
शासकों के लिए बड़े काम के हैं 


(3) पहले ता शासक को उतने कम अपराध करे | 
चाहिए जितने कम वह कर सके । काम में लाने के लिए 
वह ऐसे नियम न निर्धारित करे, जिन्हें उनके फलाफल के 
विचार-पूर्णं निरीक्षण से उसने लाभदायक न ठहराया हो। 
केवल गृह-स्वामी का निश्चय ही इस बात का काफ़ी सबूत 
नहीं कि सब लोग उसका अनुमोदन करेंहीगे । 

(२) उसे इस बात का प्रयत्न न करना चाहिए कि वहं 
दूसरों के खेल-कूद की बातों को अपनी रुचि के अनुसार 
निश्चित करे । 

(३) शासन करने में उसे सदा इस बात का विचार 
रखना चाहिए कि अमुक mA हा सकता है या नहीं। | 

(४) दण्ड देने में उसे इस बात का स्मरण रखना. 
चाहिए कि' कहीं क्रोध के वश हो कर तो वह ऐसा नहीं कर | 
रहा । किसी दोषी को क्षमा कर देना भी भयङ्कर भूल है 3l 

(९) उसे इस बात का खयाल होना चाहिए कि कहीं. 
उसकी आज्ञा के पालन न होने का कारण यह तो नहीं रै 
कि उसकी आज्ञा ग्रव्छी तरह qued हीन गई हो क 


करना चाहिए । 


a सह ae 
* Efi 


* 
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EE] [ लेखक, पण्डिल रामनाराग्रण मिश्र, बी० ए० | 
किसी (2) 

निरी- $ à 

ES Uy sexi शताब्दी का अद्धांशा समाप्ति 
सेही | PI TEE, पर था । शाहेजहाँ भारत की 
वभाव | र) E गद्दी पर विराजमान थे। एक 
iu URP: दिन आगरे के महल में अत्यन्त 
yi कोलाहल सुनाई दिया । कारण 
Bac यह था कि उनकी प्यारी पुत्री के 
E. | mai मै आग ळग गई थी । जब तक लेग आग 
प्रकार | वुझाने ARTS तब तक उसका शरीर बहुत कुछ 


झुलस चुका था । शहर के हकीम जमा किये गये । 
अच्छे से अच्छा इलाज हाने लगा । पर फ़ायदे की 
काई सूरत न दिखाई दी । शाहेजहाँ घार चिन्ता में 
थे p उन दिनों चारों तरफ़ देश में इस बात की चर्चा 
फैली हुई थी कि सूरत में कुछ विदेशी लोग व्यापार 
करने के लिए आये हैं । एक दरबारी ने नप्नतापूर्वक 


हो। | बादशाह से कहा कि सुनने में आया है, इन विदेशी 
सबूत | व्यापारियों के साथ दा एक बड़े होशियार इलाज 
| करने वाले हैँ । बादशाह की आज्ञा से तुरन्त एक 
र बह | दूत भेजा गया । उसे हुक्म हुआ कि उनमें से जा 
बुस | चिकित्सक सब से उत्कृष्ट दा उसका साथ ले आना | 
| मिस्टर गबरील बाटन (Mr, Gabriel Boughton) 
तेचा | साहब इस काम के लिए चुने गये amu पहुँच 
SM कर उन्होंने इलाज शुरू किया Me बादशाहज़ादी 
oa. रू किया ग्रार बादशाहज़ 
T aw अच्छा कर दिया । बादशाह की चिन्ता 
| S82) उन्होंने प्रसन्न हाकर बैटन से मनमाना 
न te माग्ने के लिए कहा | res ने प्रार्थना की-- 
(e| से अपने लिए धन की आवश्यकता ANT | मेरी 
ELE यह है कि शाही फरमान द्वारा उन 


5 व्यापारियों का, जा सूरत में बस गये हैं, बङ्गाल 
Marcos की आज्ञा दी जाय । उनसे काई कर न 
- जाय। उनका उस प्रान्त मै काठियाँ स्थापित कर्ने 


fe eee! -T 


NSN NS 
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की भी आज्ञा दी जाय” । देश-हितैषी डाकुर की यह 
प्रार्थना स्वीकृत हुई । 

व्यापारियों के इस दल का नाम ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी था । इनका कार्य जहाँगीर बादशाह की 
कृपा से सूरत में आरम्भ हुआ था । आगे चल कर 
दिल्ली के मुगल बादशाहा ग्रार बङ्गाल के नवाबो की 
aea इन्होने हुगळी में काठियाँ Gm पटना, 
कासिम “बाज़ार, ढाका ग्रोर बाळेश्‍वर में आढ़ते' 
स्थापित कीं । 

अठारहवों शताब्दी के आरम्भ में जब फरुख- 
सियर गद्दी पर बैठा तब ईस्ट इन्डिया कम्पनी की 
ओए से दो यारप-निवासी बादशाह से मिलने के 
लिए भेजे गये । उनमें से एक का नाम डाकुर विलियम 
हॅमिल्टन (William Hamilton) था | उसके देहली 
जाने का हाल, बहुत पहले, सरस्वती मे विस्तार- 
पूर्वक छप चुका है । फरूखसियर.का एक बीमारी 
थी | उसके कारण राजपूताना की एक हिन्दू-रमणी 
से उसका विवाह रुका. हुआ था | डाकुर हैमिल्टन 
ने अपनी चिकित्सा से फ़रुख़सियर का चडून कर 
दिया | अब क्या कहना था । जा इनाम माँगा जाता 
थोड़ा था। स्वाथेत्यागी डाकुर ने कम्पनी ही का 
भला चाहा | उन दिनों बङ्गाल के नवाब ने अँगरेज़ों 
के मालगुजारी देने के लिए बहुत तङ्क करना 
शुरू कर दिया था । डाकुर हैमिल्टन ने यही इनाम 
माँगा कि कम्पनी के अधिकार बङ्गाल में बढ़ा दिये 
जायें और नवाब लोगों के अन्याय से Dmm 
व्यापारी WC ज़मीदार बचाये जाये । शाही फरमान 
जारी ET गया। कम्पनी कै पुराने अधिकार फिर 
से स्वीकृत हुए । उनका माल असबाब जाँच ओर 
ठेवल से बरी कियाँ गया । वंतेमान कलकत्ता के 
निकट, नदी के दोनों ओर, ३८ माज़े वार्षिक टेक्स 
पर उनका दिये गये । टेक्स भी नाम मात्र के लिए 
लगाया गया | साथ ही मुशिदाबाद की टकसाल शी 
उनके सिपुर्दे gig इस फरमान ने कम्पनी के 
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eae को बढ़ा दिया । नदी के दाना आर आध 

कार प्राप्त हाने के कारण व्यापारी जहाज आन जान 

लगे । बङालछ के अन्य भागों के धनाढ्य लाग कल 
011 

HA आकर बसने लगे । 


इस समय मुगल-राज्य का सूर्य अस्त हा रहा 
था | हर तरफ से अनेक दल के लोग भारत का 
शासन अपने हाथ में लेने के लिए ae चल रहे 
थे । महाराष्ट जाति, डच ओर फ्रेञ्च लोग, सब के 
दाँत दिल्ली के सिंहासन पर थे । ईस्ट इन्डिया 
कस्पनो के व्यापार पर आघात हाने का खटका AT | 


भारतीय रियासतों में ईपो are द्वेष के कारण 
आपस में फूट फैल रही थी । फ्रांस वालों ने इस 
फूट से फायदा उठाना शुरू किया | जिस रियासत 
में गद्दी के लिए दो फरीक आपस में es Ss 
लोग उनमें से एक का पक्ष लेकर अपनी सेना से 
San सहायता करने छगें। उस समय डुपले 
(Dupleix) फ्रांस वालों का भारतीय गवनेर बनाया 
गया । वह अत्यन्त साहसी, बुद्धिमान्‌ ओर कार्य- 
दक्ष था । परन्तु अँगरेज़ो के साभाग्य से उन दिनों 
wae gra (Robert Clive) भारतवर्ष मे था । 
वह कम्पनी के कार्यालय में एक साधारण पद पर था; 
परन्तु राजनीति का AA वह खूब समभता 
था। अपनी योग्यता से वह गवनेर के पद पर 
पहुँच गया ग्रार VIS की पदवी से सम्मानित 
हुआ । १७९५ ईसवी में झाइच ने कम्पनी की ओर 
से बड़ाल, बिहार ओर उड़ीसा की दीवानी शाहे- 
आलम बादशाह से प्राप्त की बस, इस व्यापारी 
कम्पनी के शासक हाने का यहाँ से श्रीगणग्रा 
eat | ड 
कम्पनी की स्थापना के समय से ही उसका 
प्रबन्ध विलायत में काट आव्‌ प्रोप्राइट्स (Court 
of Proprietor s) a डाइरेकुसे ( Directors ) 
करते थे, ग्रेर भारत में एक गवर्नर Hm कान्सिल 


सरस्वती | 
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थी। धीरे धीरे भारत कै भिन्न भिन्न स्थानों मै | 
कम्पनी की कोठियाँ खुळ गई; राजा चन्द्रगिरी के 
एक सरदार से मद्रास मिल गयाः James qu 
से बम्बई नगर प्राप्त हुआ; med मे "कोठियाँ बन | 
गई; और were. विहार तथा उड़ीसा की दीवानी | 
भी मिल गई । अब यह आवश्यक हुआ कि प्रबन्ध की | 
प्रणाली बदल दी जाय | इस समय विलायत बालों | 
का भ्यान कम्पनी की ओर गया, क्योंकि यहाँ से जो | 
साहब लोग अपने देश लैट कर जाते वे धन-दाळत | 
से छदे रहते थे ओर कम्पनी के हिस्सेदारां का भी | 
खूब मुनाफा ( Dividend ) मिळता था | परन्तु \ 
इसके साथ ही कम्पनी ऋणी हाती जाती थी । इस | 
लिए विलायत की पार्लियामेंट ने अपना जातीय | 
कतेव्य समभा कि कम्पनी का अपने अधीन 
करके नियमबद्ध कर दे । इसी से १७७३ ईसवी मे 
रेगुलेटिंग पकु (Regulating Act) नाम का कानून 
पास हुआ । उसके अनुसार डाइरेकुसे श्रार प्रोप्रा । 
इटसे के चुनाव-सस्वन्धी नियम बनाये गये ओर 
उनके अधिकार भो निश्चित किये गये | भारतवषे मे 
बड़ाल, मदरास ओर बम्बई प्रान्त का प्रबन्ध अलग 
अलग गवनेरों के अधीन at) चे अपनी अपनी 
कौँसिल के. प्रेसिडेन्ट थे । इसलिए ये तीनों स्थान 
प्रेसिडेन्सी कहलाते थे । नवीन कानून के अनुसार 
बङ्गाल के गवनेर के अधीन मदरास रोर बम्बई के 
'गवनेर किये गये are उसके पद का नाम 
जेनरल TE गया । उसकी सहायता के लि 
कौन्सिल कै चार मेम्बर चुने गये । इसके साथ है 
कलकत्त मे सप्रीम काट (Supreme Cour t) am 
की एक कचहरी खेली गई । इसके अनन्तर १७८ 
में पिट्स इंडिया एक (Pitts India Act 4 
अनुसार प्रत्यक बीसवे वर्ष urede की ग्रे 
कम्पनी का अधिकार-पत्र बदला जाना निश्चय 
काट आफू SRS के ऊपर ६ सभासदों की 


&TS आफ कंट्रोल (Board of Control) € 
į R ES 2 
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भारतीय शासन-प्रणाली | 


SSNS 


संख्या १ ] 


~~ 


हुई» । १७७३ ü रेगुलेटिंगू पका ( Regulating 
Act ), जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, पास 
हुआ था | 

७ ü ^ [4 e e. 
१७९३ मे, जब लाड कानेवालिस गवनेर जेनरल 


थे, यह अधिकार-पत्र २० वर्षे के लिए बदला गया | 


पर कम्पनी का स्वत्व ज्यां का त्यो बनारहा | 

` १८१३ में लाडे feat गचर्नर जेनरल थे । विला- 
यत में इस समय व्यापारियों ने आन्दोलन मचाया 
कि भारत का वाणिज्य किसी कम्पनी-विशेष के 
हाथ में न हाना चाहिए । भारत के वाणिज्य पर 
इस्ट इंडिया कम्पनी ही का इजारा न होना 
चाहिए । पालेमेंट ने ऐसा ही किया। कम्पनी को 
fae चीन-समुद्र में व्यापार करने का अधिकार 
मिला । इसी समय कुछ उदार राजनीतिज्ञों ने 
अँगरेज-जाति का भ्यान इस ओर दिलाया कि 
कम्पनी ने जब अपना आधिपत्य भारत पर जमा 


` छिया है तब उसका यह कतेव्य है कि इस देश की 


धार्मिक और सामाजिक अवस्था को सुधारे | इस 
पर पादरियां को भारतवर्ष में आकर धर्म AT शिक्षा- 
भचार करने की आज्ञा मिली | 

. १८३३ में लाडे विलियम बेंटिक गवर्नर जेनरल 
41 तब से कम्पनी का चीन-समुद्र मै भा व्यापार 


करने की आज्ञा न दी गई | डस अन व्यापारियों का. 


| दिया गया शासन के लिए यह 


` ` अधिकार सिले । 
he 


यह दळ ghar से राजनैतिक हा गया । आगरे 
फा सूया चौथी गवर्नरी बनाया गया । परन्तु शीघ्र 
हा बहा लेपटेनेन्ट गवनैरी की गई । गवर्नर जेनरल 

कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून 
“ताने के लिए कैंसिल में कानून से सम्बन्ध 
रखने वाला एक सभासद-विशेष (Law Member) 
नियत इ । परन्तु उसका सम्मति देने का अधिकार 
मूळ सिद्धान्त स्थिर 


$ इस दाई बि 
क. 58 वाड के सभापति को भारत के शासन-के aga 
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किया गया कि काई भारतवासी, जा कम्पनी की 
प्रजा है, अपने धर्म, जन्मस्थान, वंदा, अर्थवा रङ्ग 
के भेद के कारण कम्पनी के अधीन किसी पद का 
अधिकारी हाने के अयाग्य न समभा जायगा । 

१८५३ मै लाडे sem गवर्नर जेनरल थे। 
इस बार बीसवे' वर्ष अधिकार-पत्र के परिवर्तन का 
नियम उठा.दिया गया । निश्चय हुआ कि पार्लमेंट जब 
तक चाहेगी कम्पनी को रवखेगी । ब्रिटिश जाति ने 
भारत को अपना लिया और स्पष्ट लिख दिया कि 
कम्पनी इस देश को सम्राट्‌ को ओर से अमानत 
के तार पर रवखेगो । बङ्गाल में लेपुरेनेन्ट गवर्नरी 
की गई | गवनेर जेनरल की कैन्सिळ में नियमादि 
बनाने के लिए बाहरी (Additional) सभासद 
नियत करने का अधिकार मिला ग्रौर कौन्सिल का 
काय्य-विवरण सर्वसाधारण ur प्रकाशित किया 
जाने लगा | कानूनी मेम्बर ( Law Member ) का 
सम्मति देने का अधिकार मिला । 

१८५८ के अन्त में सिपाही-चिद्रोह समाप्त हा 
चुका था । ब्रिटिश जाति ने भारत के शासन GT 
कम्पनी के अधीन रखना अब बिलकुल ही अनुचित 
समभा | कम्पनी से सारा अधिकार ले लिया गया । 
Wes के सम्राट्‌ ने भारतीय राजराजेश्वर का पद 
ग्रहण किया | गवनेर जेनरल का राजराजेइचर के 
भारतीय प्रतिनिधि का अधिकार मिला Ge घे 
वाइसराय (Viceroy) नाम से अलङक्कत. इए । 
सब से पहले यह सोभाग्य लाडे कैनिंग को प्राप्त 
हुआ | उसी साळ की १ नवम्बर के प्रयाग में राज- 
राजेइवरी विकोरिया का घाषणापत्र प्रकाशित किया. 
गया । विलायत में बोडे आच्‌ कंट्रोल (Board of 
Control) ताङ दी गई। उसका काम करने के 
लिए भारतीय सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट (Secretary of 


-State) का नवीन पद्‌ बनाया गया और उनकै | 


सहायताथे एक कौन्सिल नियत हुई । इस समय 
तक राजकीय प्रणाली विलक्षण थी । राज्य कम्पनी 


: € 
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का था। उसकी स्थापना का यश भी उसी का 
था । परन्तु उस पर निरीक्षण था अँगरेज-जाति की 
महासभा का । इधर दिल्ली के बादशाह नाम मात्र 
के लिए अभो चले ही जाते थे। १८५७ ईसवी के 
भारतीय faga के उपरान्त शासन-प्रणाली स्थिर 
हा गई । उसके कारण अधिकार-बहुलता का दोष 
जाता रहा । वर्तमान शासन-पद्धति केसी है, इसका 
विवरण आगे दिया जायगा । 


सेक्रेटरी आवू स्टेट और उनकी कौन्सिल | 


भारत का शासन ब्रिटिश जाति के हाथ में है। 
उन्हीं के सम्राट हमारे राजराजेइवर हैं । वे चक्रवर्ती 
राजा Eq उनका आधिपत्य defied, भारतवर्ष 
भ्रार संसार के भिन्न भिन्न भागों के अनेक उपनिवेशों 
में है यह राज्य भूमण्डल पर बहुत विस्तृत È | 
इसी लिए कहा जाता है कि इस राज्य मे कभी 
सूर्य नहीं gaat । इँगलिस्तान में राज्य-्सभा हे, 
जिसको पालमेंट कहते हें । उसके दो अड़ हैं । एक 
जनता के प्रतिनिधियों का समूह, wale हास आव्‌ 
mre (House of Commons) दूसरा लाडे 
उपाधिधारियें का समूह, अर्थात्‌ हास आव्‌ Sa 
(House of Lords) इसी सभा में नियम आदि 
बनते हैं । परन्तु राज्य का काय्य चलाने के लिए 
सच्या की एक सभा (Cabinet) अलग है । 
ama वे ही चुने जा सकते हैं जा पार्टेमेट के सभा- 
सद हैं। इन्हीं मंत्री लोगों में से एक के ज़िम्मे 
भारत कै शासन का कार्य हे । इस पद्‌ का नाम 
है सेक्रटरी ma स्टेंट फार इंडिया (Secretary of 
State for India) इनका देतन ७५०००) zo 
ais है । इनके अधीन दा उप-मन्त्री रहते हैं । 
इनमें से एक पालमेंट का मेम्बर हाता है। यदि 
'सेक्रेटरी आवू स्टेट हाउस आव्‌ लार्ड्स के मेम्बर 
हुए ता अंडर सेक्रेटरी ( Under Secretary ) 


` “हाउस वू कामन्स के सभासदों में से चुना जाता 
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है । यदि ऐसा न हुआ ते इसके विपरीत काररवाई 
हाती है। विलायत में अनेक" राजनैतिक दल हैं। 
कभी एक दळ का ज़ोर बढ़ जाता है, कभी दूसरे 
का | जिस दल का जोर होता है उसी qe के सचिव 
नियत होते हैं। जिस दल के सचिव होते हैं, यदि 
उस दल का ज़ोर घट जाता है और दूसरे दल की 
जीत होती है ता सचिव लोग भी इस्तेफ़ा देकर 
अलग है जाते हैं । तब विजया दळ के लोगों में से 
नवीन सचिव चुने जाते हैं । इसलिए सम्भव है कि 
भारतीय मन्त्री ओर gue, जा पालमेंट के 


मेम्बर हैं, दोनों इस्तेफ़ा दे दे ग्रार उनके स्थान पर । 


«amp नियत हा । अतएव एक उप-मन्त्री ऐसा 
भी रहता है जा पालमेंट का मेम्बर नहीं होता। 


सारांश यह कि विलायत में ae कर भारत का | 


शासन करने के लिप-- 
एक सेक्रेटरी आव स्टेट है | 
[S तव्य 23 SA है A 
एक पाटःमेटरी AST सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट है ग्रार 
एक स्थायी अडर सेक्रेटरी है | 
इनके THC का नाम है इंडिया आफिस (India 
Ofic) लन्दन में उसका एक सुन्दर भवन बना 
हुआ है । इस कार्यालय में पुस्तकाध्यक्ष, ख़ज़ानची 
इत्यादि अन्य काय्यकतों भी काम करते हैं । 
सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट की कौन्सिल का नाम है 
कौन्सिल आवू इंडिया (Council of : | 
इसके अधिक से अधिक १४ ग्रार कम से कम १२ 
सभासद हा सकते हें । उनमें ९ अवद्य पेसे होते 
चाहिए जिन्होंने भारत में दुस वर्ष तक काम किया 
हो are जिनका यह देश छोड़े पाँच वर्ष से अर्थिक 
न हुआ हे। सात वर्ष से अधिक कोई oa 
नहीं रह सकता । परन्तु यदि miie चाहे 
किसी सभासद के इस अवधि के उपरून्त भी पाद 
वर्ष के लिए फिर से नियत कर ले। सभासदों | 
वेतन १५००० ) रुपया वार्षिक है । दे भारतवासी| 
भी अब सभासद होते हें । सब से पहले ae 
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संख्या १ ] 


इँगर्लड के महान्‌ पुरुषों की श्मशान-भूमि । 


३७ 


FEMS y 07 v 0 5 5 c0 


वासी, जा इसके सभासद बनाये गये थे, ये थे-- 
सर छष्णगोविन्द गुप्त 
नवाब महम्मद हुसेन बिल्ग्रामी 
इस समय जा सभासद हैं उनके नाम है-- 
मिर्जा अब्वाल अळी बेग 
सरदार दल्जीतसिंह 


काई सभासद्‌ बिना पार्लमेंट की आज्ञा के हटाया 
नहीं जा सकता । पार्लमंट का काई मेम्बर कौन्सिल 
आव्‌ इंडिया का सभासद नहीं BT सकता । यह 
कौन्सिल पाँच सभासदों के उपस्थित होने पर 


सप्ताह में एक TH होतो है । इसके कार्य समितियों 


में बेटे हुए हैं । इस कान्सिल के सभापति सेक्रेटरी 
आबू स्टेट हैं । उनको अधिकार है कि जिस बिषय 
पर चाहें वे कान्सिल की सम्मलि न ले । परन्तु ये 
विषय ऐसे ही होने चाहिए जो गुप्त रखने योग्य हैं । 
अथे-सम्बन्धी विषयों पर उनको बहु-संम्मति पर 
चलना पड़ता हे । युद्ध की आज्ञा उनका पालमेंट 
के दानां अको से लेनी पड़ता है। भारतवर्ष की 
कीन्सिलें में जा कानून पास होते हैं उनकी स्वीकृति 
फा आज्ञा उनका राजराजेइवर से प्राप्त करनी पड़ती 
है । गवर्नर जेनरल गवनेर, हाईकाट के जज 
इत्यादि वे राजराजेश्‍वर की आज्ञा से मकरर करते 
हैं। यदि किसी विषय पर घे अपनी आज्ञा दै ता 
सात दिन तक वह आज्ञा सभासदों की सम्मति के 
लिए रुकी रहती है। सभासदों के विरोध करने 
पर भो वह अपनो आज्ञा जारी कर सकते हैं, परन्तु 

अवस्था मे उनका इसका कारण स्पष्ट लिख 
कर देना पड़ता है। यदि काई आज्ञा उन्हें विवश 
Rd अति शाघ निकालनी पड़े ता उसकी सूचना 

का देना आवश्यक है । 


सेक्रेटरी आब स्टेट, उनकी क्षान्सिल के सभा- 
° उनकै दफ्रर के अफसर ae कर्मचारी--इन 
का वेतन भारतवर्ष देता है । परन्तु उपनिवेशों 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के सेक्रेटरी आव स्टेट से सम्वन्ध रखने चाला 
सारा व्यय इँगलंड की प्रजा देती है । 
[Rena 


इंगलेंड के महान्‌ पुरुषों की 
` श्मशान-भूमि । 


F. ४६ छः सौ वर्ष से ईंगलंड में सबसे 
E E 
BP. को Ws अधिक पवित्र देवालय वेस्ट 


मिनिस्टर अबे (West Minister 
Abbey) नामक गिरजाघर माना 
जाता है । अब तक इसकी भूमि 
में इंग्लंड के अनेक राजां, अनेक 
वीरों, अनेक विद्वानों ग्रार अनेक कवियां के aa 
शारीर गाड़े गये हैं। आज इस विस्तृत गिरजे की 
जरा भी भूमि शेष नहों जहाँ कोई ग्रार व्यक्ति गाड़ा 
जा सके | 

इस गिरजे के भीतर प्रवेश करते ही मनुष्य 
का हृदय आदर We श्रद्धा से परिपूर्ण हा जाता 
है गिरजे की इमारत बड़ी आलीशान 21 वह 
लाखों रुपये की लागत की है । किन्तु सुन्दरता में 
वह उतनी अच्छी नहीं | इस इमारत के कई विभाग 
हैं। उनमे इँगलेंड के उन सपूतां की कबरे' Arc 
मूतियाँ हैं जिन्होंने इस छोटे से देश का संसार में 
उच्च Ae शक्तिशाली बनाया है, मरोर जिनके कार्यो | 
से ings की कीति आज संसार में चारों ओर 
व्याप्त हा रही है । यहाँ की भूमि में इँगलंड के वे 
वीर अब विश्राम ले रहे हैं जिन्होंने अपनो जन्म- 
भूमि की नाका की पतवार पकड़ कर उसे बड़े बड़े 
तूफानों से बचाया है; उसे आदरणीय ओर va 
बनाने मै अपना सारा जीवन. व्यतीत किया है । 
यहाँ केनिडू, पीळ, पिट, फाकस, ग्रटन और बेकंस- 
फील्ड जैसे वीर शान्ति की शय्या पर सा रहे हैं। ' 


rmm 79 


oS nanen 


| चेकंसफ़ील्ड वही हैं जा अपने . परिश्रम ग्रार यल 
॥ के बल से एक छारे आर Wa घर मे पदा हाकर 
| देश के as बड़े ऊँचे पदों पर पहुचे थे। इनका 
| मूर्ति ग्रार इनके ललाट की खड़ी लकीरों से पता 
| लगता है कि इन्होंने सफलता-प्राप्ति के लिए कितने 
| कष्ट उठाये थे। जिस भूमि-भाग में इनकी मूर्ति है 
|| उसी में लाई छाइव, वारन हेस्टिंग्न तथा भारत 
| को ब्रिटिश राज्य में मिलाने बाळे अन्यान्य पुरुषों 
| की समाधियाँ हैं । 

| जिस विभाग में sa इत्यादि की समाधियाँ 
| हैं उसके अन्त में, दक्षिण ओर, एक बड़ी सी दालान 
है। इस दालान के इधर उधर ae भी नामी 
नामी पुरुषां के समाधि-स्थल हैं । वहाँ ऐसे महात्मा 
जनों की मृतियाँ हैं, जिनके कार्यो का स्मरण करते 
ही हृदय मे अपूर्व श्रद्धा उत्पन्न हातो है। यहाँ 
प्राणिचिद्या की काया पलट करने वाले स्वनामधन्य 
विज्ञानवेत्ता डार्विन की समाधि है । यहाँ ज्योतिः- 
शास्त्र (Astronomy) को नवीन रूप देने वाले 
आचायय आइज़क न्यूटन पृथ्वी में गड़े हैं। यहाँ 
प्रसिद्धिःप्रा्त बेन जानसन, रेल-यंजिन के आवि- 
प्कारक स्टिफिनसन, अ्रफरीका में प्रसिद्धि पाने 
वाले लिविड्भस्टन श्रार ites के महाकवि वड स- 
वर्थ, eee अर आनल्ड सोये हुए हैं। यहाँ 
बळवे के समय भारत में वीरता दिखाने वाले वीर 
SRS, टरम ae ata तथा अनेक प्रसिद्ध 
चित्रकार, कवि, लेखक, डाकुर ae भिन्न भिन्न 
प्रकार से देश की सेवा करने वाले देश-प्रेमी पुरुष 
समाधि में विलीन हैं। इस स्थान की ध्यानपूर्वक 
देखने आर इँगलंड के भूतकालिक इतिहास पर विचार 
करने से स्पष्ट प्रकट हा जाता है कि यह देश केले 
इतना शक्तिशाली GTC उच्च बना है। यहाँ की 
ूर्तियाँ देखने से इँगलेंड की भूतकालिक पोशाक 
आर रीति-रवाज से वर्तमानकालिक पोशाक A 
 रीति-रवाज का भेद साफ़ साफ विदित हा जाता है | 
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[ am | 
इसके अनन्तर एक ओर पृथक स्थान है । वहाँ 
के कवियों की समाधियाँ 'हैं। fnis का 
अन्तिम ae सर्वश्रेष्ठ कवि टेनिसन (Tennyson) 
यहीं गडा है। कोई काई कहते हे, टेनिसन की 
प्रतिभा शेक्रसपियर की प्रतिभा से कम नथी। 
उसके निम्नलिखित आशा-पूर्ण वाक्य को पढ़ कर 
किसकी आत्मा उच्च नहीं बन सकतीः-- 


Sunset and evening star, 


ae 


v N 
इगढल 


And one clear call for me. 

इसी स्थान पर अँगरेज़ी-भाषा के आदि-कवि: 
चासर की समाधि है । टेनिसन के पास ही उसका 

A A A w विरि 
साथी, कवि ब्राउनिङ्क, भी से रहा है । वह Ses त् 
में सबसे अधिक furere कवि हा गया है। 
एक ओर अमरीका के प्रसद्ध कवि लाँगफेला की 
राबदार मृति दीवार से लगी हई खड़ी है।इस | s 


समस्त स्थान में केवळ यही एक विदेशी नज़र | Ufa 
आता है । इसकी कविता की मधुरता र सुन्दरता | बगर 
कै कारण ही अँगरेज़ों ने इसे अपने देश के कवियों |. राज 
के बीच स्थान दिया है। विदेशी कवियों में यहाँ | शसः 
इसी अन्य-देशवासी कचि की कविता सबसे अधिक | पोरे 
पढ़ी ओर पसन्द की जाती है । कोई 
इसी के बगल में कवि ड्राइडेन की मूर्ति है। | बेहुर 
उसके पास ही, द्वार से लगी हुई, सर वाल्टर | की 
स्काट की हँसमुख और दयाळुता-सूचक मूर्ति है। | संब 
इसके मस्तिष्क की उँचाई से पता लगता है कि 
यह पुरुष कितना विद्वान, था । थोड़ी ही दूर पर | Fi 
ites के प्रसिद्ध कवि ate Hm वहाँ के श्रार | शिर 
ग्रार कवियों की मूर्तियाँ हैं । उनके चेहरे की पार Wu 
स्परिक समानता से उनकी जातीयता झलक रही | मूति 
है । इनके पास ही डिकंस, dat ओर मेकाले हैं! | "US 
मालूम होता है, प्रेकाले को अपने लेख waa समय | शनी 
इस वात का ज्ञान था कि मरने के बादे वह वेस्ट | गोड 
मिनिस्टर अबे में ही गाडा जायगा । इसी कारण | MS 


उसने पने लेखों मै कई जगह इस गिरजे के वि 


: ] 

में बहुत कुछ लिखा है। बड़े आदमियां का अपने 
भविष्यत्‌ का पता केभी कभी पहले ही लग जाता है। 
इसके अनन्तर एक दाळान ऐसी E जहाँ 
ges के राजां ओर रानियां का समाधियाँ = | 
अपने समय की सबसे सुन्दर ग्रार वीर रानी मेरी 
भी यहीं गड़ी है। ४४ वर्ष की उम्र में इसे परम 
७ चाणाक्ष ओर राजनीतिज्ञ रानी एलिज़बेथ ने फाँसी 
पर चढ़वा दिया था । मेरी की समाधि उसके पुत्र 
प्रथम जेम्स ने बनवाया था । उसकी मूति से स्पष्ट 
मालूम होता है कि वह बड़ी दिलेर गर सुन्दर 


थी। आगे चल कर रानी ऐन ्रौर राजा तृतीय 


विलियम की रानी मेरी की मूर्तियाँ हैं । रानी मेरी 
के बगल में ही राजा तृतीय विलियम भी गड़ा हुआ 
हैं। राजा तृतीय विलियम कद में बहुत. छोटा था | 
उसको रानी उससे बहुत लम्बी थी । इस कारण 
मूतिकार ने राजा की मूर्ति को रानी की मूर्ति के 
बगल में एक तिपाई पर खड़ा किया है। इससे 
- राजा रानी दोनों का कद बराबर मालूम होता है । 
शसक आगे एक तहखाने में स्टुवट-वंश के ३८ 
पार को समाधियाँ पास ही पास हैं। इनमें से 
कोई राजा, कोई पुजारी और कोई सैनिक था। 


` बहुत काळ बीत जाने के कारण इन लोगों की 


कीति अब विस्सूतप्राय है । पर अपने समय में ये 
ड बड़े प्रसद्ध वीर और शक्तिशाली थे | 
इसके बाद एक रोर दालान है। उसके द्वार 
पर लिखा हुआ है--सप्तम हेनरी । उस समय के 
शित्पकार बडे चतुर थे । उन्होने यहाँ पर बड़ी 
112 मूर्तियां बना कर रबखी हैं । राजा हेनरी की 
S" षेडी शानदार हे । अपने समय के राजसी 
TWEE से वह सजी हुई है । उसी के पास उसकी 
की मूर्ति है। दाना मूर्तियां अपनी अपनी समाधि 
mu है । राजा की समाधि पर उसकी अन्तिम 
खुदी हुई है कि चह गाड़ा जाय--“राजेचित 


सहित, किन्तु बिना किसी आडम्बर के? । 


HO 
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इसके बाद प्रजा-पक्ष के क्रामदेल, ब्लेक ओर 
आयटन की समाथियाँ हैं। पास ही विद्वान. ओर 
वंदान्तो राजा प्रथम जेम्स की वृत्र है । इसने अपने 
लिए अपनो कोई मूर्ति नहीं बनने दी । इसके बाद बकि- 
Wu के ड्यूक विलियस की समाधि है । यह समाधि 
वैसी ही विशाल, विचित्र ओर सुन्दर है जैसा कि 
ड्यूक का इतिहास | पास ही वीर राजा द्वितीय विलि- 
यम की समाधि है । युद्ध भूमि मे अपनो सेना का 
स्वयं सञ्चालन करने चाला, see में, यही अन्तिम 
राजा हुआ है । इसके अनन्तर एक ऐसा कोना 
मिलता है, जहाँ उन राजकुमारों की हड्डियाँ पड़ी हुई 


हैं, जा लन्दन के प्रसिद्ध बुज (Tower) में निर्दयता 


से मारे गये थे । 

आगे चलने पर इँगलेंड की सबसे प्रसिद्ध रानी 
एलिजबेथ की समाधि मिलती है । उसी के राज्य- 
काल से Ses के महत्व ओर गौरव का समय 
प्रारम्भ हुआ था । उसी के शासन-समय में Stes 
में प्रसिद्ध कवि शेवसपियर um प्रसिद्ध diem 
हुए थे। उसके चेहरे से वीरता, चतुरता arc 
हृढ़ता के भाव कलकते हैं । यदि स्पेन के राजा ने 
इसे देख लिया हाता ता वह कभी इँगलेंड पर - 
चढ़ाई न करता । उसकी बाज़ पक्षी की सी नाक 
और हढ़ता से जमे हुए होठों से aka हाता है 
कि धन की उसे क्यों इतनी चाह थी, अपने प्रेमियों 
के साथ वह क्यों इतनी कड़ाई करती थी Are 
उसकी प्रजा उस पर क्यों इतना विश्वास रखतो 
थी । उसके आचरण का पता उसके चेहरे से ही 
लग जाता है | यह रानी अपना सारा जीवन प्रेम 
करने ही में बिता कर अन्त तक कुमारी रही | 

इसके बाद इस गिरजे का सबसे पुराना ग्रार 
पवित्र भाग मिलता है। यहाँ प्राचीन नरपतियों 
के बीच धार्मिक are महात्मा राजा एडवर्ड 
(Edward, the Confessor) गड़ा हुआ है । उसका 
qq शरीर एक सम्दूक के भीतर seq किया हुआ 
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doen सरस्वती । 


समाधि के ऊपर रकखा है । नीचे समाधि की खाली 
जगह में बहुमूल्य रल खखे गये थे । इस राजा को 
समाधि के सामने किसी समय देश के भिन्न भिन्न 
स्थानां से यात्री आ आकर सिर झुकाते À T 
समाधि की मिट्टी को माथे पर रख कर अपने का 
धन्य समभते थे । शुभकामना से यात्री लोग समाधि 
के पत्थरों को भी धारे धीरे उठा ले गये हैं। इसी 
कारण यह अब बिलकुल उजाइ है। देवालय का 
यह विभाग सन्‌ १२५० ईसवी के लगभग बना 
था। यहाँ, इस राजा के पास ही, ओर भी कितने 
ही पुराने राजे गड़े हैं । इन राजां का विश्वास था 
कि दूर रहने से मत शरीर को कहां यमदूत न 
घसीट ले जायें। इसी से ये पास ही पास mM 
'गये हें | अगिनकोर्ट के युद्ध में विजय पाने वाला 
राजा पञ्चम हेनरी भी यहाँ wer BO इसकी 
समाधि के पास ही कुछ as Ie शिरस्त्राण आदि 
रक्खे हुप हं । इस राजा ने इन्हो शस्रास्रो से युद्ध 
में काम लिया था। इसी के निकट राजा तीसरे 
एडवडे क्री रोजदार Me स्वी डाढ़ी वाली मति 
है। उसके पास ही उसका उत्तराधिकारी Hw 
पौत्र, बिना डाढ़ी मूळ का दूसरा fears, ner 
हुआ है। 
यहाँ पर, समीप ही, एक विचित्र HTC णेति. 
हासिक पदार्थ हष्टिगत होता है। यह एक पुरानी 
कुर्सी पर रखा हुआ पत्थर का एक चौकार टकडा 
है । इसी पवित्र पत्थर पर विठा कर स्काटळेंड के 
नरेशों का राज्याभिषेक होता था । ६०० वर्ष पहले 
जन HIST के राजा प्रथम एडवर्ड ने स्काटलेंड पर 
आक्रमण किया था तब, इख पत्थर को लूट कर 
बह अपने साथ लेता आया था । तभी से लगा कर 


आज तक ZIS का प्रत्येक राजा अभिषेक के 
- खमय इस पर भी ferar जाता है। कहते हैं कि 
प्रसिद्ध ईसाई महात्मा जेकब ने इसी पत्थर पर सिर 
रख कर स्वप्न देखा था। विज्ञानवेत्ताओं की राय 


PPP 


[ भाग १७ 
है कि यह स्काटलेंड का पत्थर है । इसमें बालू का | 
अंश अधिक है । इस पत्थर की बंडी चाकसी cad) | 
जाती है। तिस पर भी इस पर किसी बालक ने 
अपना नाम खोद दिया है। इस बालक-विद्यार्थों ने 
अपने मित्रों से शते लगाई थी कि में इस पत्थर पर 
अवश्य सोउँगा । इसी बात का प्रमाणित करने के | 
लिए वह अपना नाम इस पर खुरच गया | | 
इस प्रकार es का सारा इतिहास इस | 
गिरजे में मोजू है । | 
जगन्नाथ खन्ना, Ito एस-सी०, Fo $o 
(लन्दन) } 


उपालम्भ | 


(दीपक में गिरते हुए पतङ्गो के प्रति ) 
मरो मत उड़ कर eT] पतङ्ग 
ममतावश दीपक में गिर कर क्यों होते हा तङ्ग ॥ १ ॥ 
सुधा समझ कर कूद पड़े तुम रोक न सक्ने उमङ्ग । 
' आशा हुई दुराशा मन की. झुजस गये सव अङ्ग ॥ २ ॥« 
दाहक शक्ति देख दीपक की, हुए qa तुम दङ्ग।: 
अत्र निज प्राण बचाने का BH नहों सूझता SF ॥ ३॥ 
कर फैला कर कलप रहे हा हुआ मनोरथ भङ्ग । 
अन्त काल है निकट तुम्हारा वदन हु्रा बदरङ्ग ॥ ४ ॥ 
पास न जाते .हैं दीपक के जा हैं चतुर विहङ्ग 
ag तुम्हारे सदश न कोई देखा गया few ॥ ox ॥ 
हो मदान्ध तुम गिरे आप ही गिरती है ज्यों चङ्ग । 
कान जलावेगा अपने का श्रघम, तुम्हारे सङ्ग ॥ ६॥ _ 
मरा मत उड़कर व्यर्थ पतङ्ग s 
रामचरित उपाध्याय l 


— 


ar 


ˆ अविचार । 
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प्रसिद्ध गायक ( परलोकवासी ) सालावख्शा । | 
इंडियन Pu, प्रयाग | 
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पड़ोसिन | 2t 


|. संख्या १ ] 


AS ee 


IA ८ 


ag ने तो कमले ऐसा रत्न श्रपण कर दिया । 
हाय, उसको आपन इतना मलिन केसे किया ! 
पढुमलाल वक्ती | 


— 


= 
पड़ोसिन& | 

ett पड़े सन बाल-विधवा थी । मानों 

E पाले की मारी, graced, शेफा- 

3 लिका के समान वह किसी कमरे 

i a की poan के लिए नहीं, किन्तु 

F देवपूज्ञा के लिए ही छोड़ दी 

गई हा | 

मैं मन ही मन उसकी पूजा किया करता। 

इसके सिवा मैं उसे ओर किसी--दूसरी--निगाह 

से देखता था या नहीं--यह बताने की मेरी इच्छा 

नहों । दूसरों से ता सहज ही नहीं, अपने आप से 
भी नहीं ! 

मेरा प्यारा मित्र नवीन-माधव भी इस विषय 

में कुछ न जानता था । अपने मन कै आवेग का इस 

मकार गुप्त--अतणव निम्मेठ--रखने का मुझे कुछ 
गये भी था। 

पर, मन का वेग पहाड़ी नदी के समान 21 

TE अपने जन्म-शिखर पर स्थिर रहना नहीं 

चाहता | किसी प्रकार बाहर निकलने की चेष्टा 

वेह करता ही है । और, कृतकार्य न हाने पर दिल 

का दुख पहुँचता है। इसी से मैं सोचने लगा कि 

TAN द्वारा अपने भाव प्रकाशित करूँ । किन्तु 

ण्ठिता लेखनी ने आगे बढ़ने से साफ इनकार 
केर दिया । 

ae की बात यह हुई कि ठीक इसी 

मित्र नवोन्माधव का भी कविता 

भे की मभळ इच्छा हुई । बेचारा भारी विपद्‌ 


— * hr बाबू के बगला से अनुवादित | 


` लगा कर बेठता है, उसी प्रकार में भी नवीनमाः 
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में फॅस गया । छन्द AN तुक का. कुछ भी ज्ञान 
न हाने पर भी उसने पीछे पेर देना न चाहा । यह 
सब देख कर में अवाक हा गया । 

खर नवीन ने इस विषय में सहायता ओर 
संशोधन के लिए मेरी शरण ली । 

कविता का विषय नया न था, ग्रोर पुराना भी 
न था । उसे बहुत नया भी कह सकते हैं, औ्रर 
बहुत पुराना भी। प्रेमी की कविता प्रियतमा के 
प्रति । मैंने हँस कर पूछा- क्यो मित्र ये कान हैं ! 

नवीन ने कहा--अभी तक ता कुछ. 
ख़बर नहा | 

नवीन की कविताओं का संशोधन करना मुझे 
बहुत अच्छा जान पड़ा। उन्हीं कविताओं द्वार 
मैं उसकी काउपनिक प्रियतमा के प्रति अपने रुद्ध 
आवेग का प्रयोग करने लगा | बेबच्चे की guit जिस 
प्रकार हंस का अण्डा पा कर उसे अपने कलेजे से 


के भाव को अपने हृदय के सारे उत्ताप से दबा ae 
नवीन की कचिता का संशोधन में इतना अश्न 
करता कि उसमे प्रायः पन्द्रह आना में अपनी ओर | 
से मिला देता | m 

नवीन विस्मित हा कर कहता--ठीक यही 
बाते मैं भी कहना चाहता था, पर कह न सका 
तुम ये सारे भाव कहाँ से लाते हा ? 

और, में कवि की तरह उत्तर देता--कल्पना | 
से । क्योकि सत्य है नीरव, ग्रार कल्पना है मुखरा। | 
सत्य घटना भाव स्रोत का बन्द कर देती है, पर 
कल्पना उसके मागे को खाल देता हे। | 2 

नवीन कुछ साच कर बड़ो गम्भीरता से 


कहता-- मैं भी ते यही = क है [-- 
Am फिर कुछ देर बाद कहता--ठीक | ठीक !! 
नवीन ने कहा--कविताओं का अधिकांश ने. 


ता तुम्ही लिखते हा | अतफव उन्हें तुम्हारे ही नाम 
से निकालना ठीक BIST. bee 


> 


X 


मैंने कहा-- नहीं केवल कुछ अदल-बदल 
कर देता हुँ । l 
धीरे धीरे नवीन का भी ऐसा ही विशवास 
हा चला | 
ज्योतिषी जिस प्रकार नक्षत्रोदय की अपेक्षा 
से आकाश की ओर दृष्टि लगाते हैं, में भी अपने 
पास वाले मकान की खिड़की की ओर, बीच बीच 
में, उसी प्रकार देखा करता था--यह बात में छिपा 
नहीं सकता । कभी कभी मेरा वह ERAT सार्थक 
भी हा जाता था। कम्मैयाग में लगी हुई उस 
ब्रह्मचारिणी की साम्य मुखश्री से प्रतिविम्बित हा 
कर एक शान्त ग्रार स्निग्ध ज्याति मेरे सारे 
चित्तक्षाभ को, पल मात्र में, दूर कर देती थी । 
पर, उस दिन सहसा मैंने यह क्या देखा ! मेरे 
चन्द्रलाक में भी वया अभी तक उत्ताप है? वहाँ 
की जनशून्य समाधिमश्च गिरि-गुहाओं का सारा 
अश्चिदाह क्या अभी तक निचीणापद को नहीँ 
पहुँचा ? 
वैशाख का महीना था | आकाश मे ईशान 
कोण से बादल उमड़ चले थे उस समय मेरी 
पड़ोसिन खिड़की पर अकेली खड़ी थी । उस दिन 
मेने उसकी आंखों में चारों ओर फैली हुई निबिड़ 
वेदना के चिह्न देखे । 
है-मेरे चन्द्रलोक में अभो तकं zum Ba 
| अभी तक वहाँ का निइचास उष्णता-परिपूर्ण है । 
| उसको आंखों को व्याकुलता उस दिन किसी व्यग्र 
पक्षी की तरह बड़े देग से उड़ चली थी । स्वर्ग की 
ओर नहीं, मनुष्य के हृदय-नोड़ की ओर | 
बस, इसी समय से मेरे लिए अपने चित्त dT 
सुस्थिर रखना कठिन हो गया । अब कारी कचिता 
pe संशाधन से तृप्ति न हातो थी । किसी प्रकार 
। कुछ काम करने के लिए मैं चञ्चल BT उठा । 
age किया कि वडु-देश में विधवा-विवाह 
ओ का प्रचार करने कै लिए कुछ भी उठा न रक्‍्खू गा 


क 
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केवल वक्तताओं ओर लेखां से ही नहीं 
भी मदद करने के लिए में अग्रसर” हुआ | 

नवीन मेरे साथ वाद-विवाद करने लगा। 
qe बाला-चिरवेधव्य मे एक पवित्र शान्ति है। 
एकादशी की क्षीणज्यात्स्नालोकित समाधि-भूमि 
की तरह उसमें एक विलक्षण रमणीयता है | 
बिवाह की सम्भावना मात्र से इस सब का am 
हो जायगा | 

यह सब कवित्व की बात सुन कर मुझे क्रोध 
हो आत! | अकाल के At में जा आदमी yar 
मर रहा है उसके सामने खाद्य वस्तुओं पर घणा 
प्रकट करना, HC फूलों की सुगन्धि ओर पक्षियों 
के गान से उसका पेट भरने की काशिश करना, 
मूर्खता नहीं ता क्या है ? 

मैंने कहा- भाई, देखो, चित्रकार ओर शिल्पी 
am कहते हैं कि कलाशिक्षित हृष्टि से जले हुए 
मकान में भी बड़ा ara दिखाई देता है । लेकिन 
मकान का इस तरह देखने से काम नहीं चलता, 
उसमें वास करना होता है | इसलिए शिल्पी चाहे 
जा कहें, पर मकान की मरम्मत जरूरी BD वेध्य 
के ऊपर तुम dT दूर बैठे कविता करना चाहते 
हा, पर उसके भीतर एक ag À मानवः 
हृदय अपनी विचित्र वेदना के साथ वास कर रहा 
है-यह भी तुम्हे जानना आवश्यक है । 

नवीन ने एक लम्बी साँस छोड़ कर मेरी सारी | 


घन से 


एक ER के बाद नवीन ने आकर कहा- अग | 
तुम मेरी मदद करे ता मैं विधवा-विवाह करने कॉ. 
qum हूँ । 

सुन कर बड़ी खुशी हुई । नवीन का कलेज 
से लगा कर मैंने कहा- जा खर्च पड़ेगा"मैं 705 
तब नचीन ने अपना सारा हाळ कह सुनाया । | 

मालूम हुआ कि नवीन की प्रियतमा 5 


2 
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t 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E a 


^ 


Bp — 
करता था । पर AE बात उसने कहां प्रकटन की 
धी। जिस मासिक पत्र मे मेरी कविता नवीन «के 
नाम से प्रकाशित हाती थी वह उस विधवा कै घर 
बराबर पहुँचा करता था । कविता व्यर्थ न जाती 
dpi बिना भेंट के मन खींचने का यह अच्छा उपाय 
मेरे मित्र ने खोज निकाला था । 

किन्तु नवीन ने कहा कि उसने किसी गूढ़ विचार 
से यह काम न किया था | ओर ता क्या उसका विश्वास 
था कि विधवा पढ़ना-लिखना नहीं जानती | विधवा 
के भाई के नाम से पत्र की एक कापी विना मूल्य वह 
प्रति मास भेज दिया करता था | मन को सान्त्वना 
के लिए यह एक प्रकार का पागळपन मात्र था | 
नवीन सोचता था कि देवता के उद्देश से मैं पुष्पा- 
ञ्जलि दे चुका--वे जानें या न जाने, ग्रहण करे 
या न करे | 
विधवा कै भाई के साथ नवीन ने जा बन्धुत्व 
जोड़ा था,. नवीन का कहना था कि उसमें भो उसका 
कोई मतलब न था । जिसका कोई प्यार करता है 
उसके बन्धु-बान्धचां का साथ भो उसे AT अच्छा 
जान पड़ता है। 
पीछे, भाई की बीमारी में, नवीन की भेंट अपने 
उस बन्धु की बहन से केसे हुई, यह बड़ी लम्बी 
कहानी है। नवीन के विवाह-प्रस्ताव पर विधवा 
पहले ता राज़ी न हुई; पर अस्त में नवीन ने मेरी सारी 
| युक्तियों का प्रयाग करके और उसके आँसओं से 
अपनी आंखें के दो-चार जलबिन्दुओं के मिला कर 
उसे मना लिया । अब विधवा के अभिभावक कुछ 
रेपया चाहते È । 
Wt कहा--अभी ले जाग्रा । 

` चीन ने कहा- विवाह के बाद मेरे पिता 
गरा सचे पांच-छः महीनां तक ज़रूर बन्द कर 

। देंगे । तब हम देने के 

खच के लिए भी कुछ उपाय 
होगा। मैंने कुछ न कह कर एक चेक 
दिया। मैं बेला--नवीन ! अब ता उसका 


कालदास का समय | 
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नाम-धाम मुझे बता दा। कुछ भय मत करो । 
अब उसके नाम से में कविता a लिखूँगा। अगर 
लिखू गा भी ता उसे उसके भाई के पास न भेज कर 
तुम्हारे पास भेज FAT । 

नवीन ने कहा--अरे, उसके लिए मुझे डर 
नहीं । विवाह करने के कारण विधवा sara 
कातर है । इसी कारण उन्होंने तुम्हारे साथ उनके 
विषय में आलोचना करने से मुझे मना कर दिया 
है । पर अब नाम छिपाना ठीक नहां। वह तुम्हारी 
ही पड़ोसन E, जे १९ नम्बर वाळे मकान में 
रहती हैं | 

हृतू-पिण्ड अगर लोहे का “बायळर' होता dT 
उसी क्षण धक करके फट जाता | 

मैंने पूं छा--विवाह करने में अब उनकी अस- 
म्मति नहीं है ? 

नवीन ने हँस कर कहा--इस समय ar 
नहों है ! 

मैंने कहा--क्या कविता पढ़ कर ही वे इतनी 
मुग्ध हागई ? 

नवीन बाला-क्यो, मेरी कविताये क्‍या ऐसी c 
वैसी at ? E 

मैंने मन ही मन कहा--धिक्कार | धिक्कार किसको ? 
उसको, मुझको, या विधाता का; पर धिक्कार । 


पारसनाथसिंह । 


कालिदास का समय | 
l के भारतवर्ष नामक मासिक पत्र में, 
QU E ` श्रीपञ्चानन मित्र, uno ए०, का लिखा 
24: 
FTE में, प्रकाशित हुआ हे । उसका नार की 
BODY नीचे दिया जाता हे | 
भारत के कालिदास का नाम आज विश्व-विश्वत हे । 


उनकी इस प्रसिद्धि के साथ ही उनके व्यक्तित्व ओर अस्तित्व. 
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पर भी समालोचक समूह की गहरी दृष्टि पड़ी हे । अत्र 
८चेत्तालभट्ट-घटकर्पर कालिदासाः” ही'भर कह कर कालिदास 
का नव-रह्नां में गिनने अथवा विक्रम-संवत्‌ की पहली 
शताब्दी में उन्हें मानने से काम नहीं चलता | अमर 
कचि शेक्सपियर अपनी उत्तम नाव्य-रचना के कारण ही 
शायद अपराधी ठहराये गये E. इसी से उन पर बेकन- 
विषयक कलङ्क लगाया गया हे ॥ कुछ लागों ने यह 
कहने का साहस किया है कि उनके नाटक बेकन नामक 
दार्शनिक के लिखे हुए हैं | संसार का जब यह हाल 
हे तब maA नहीं जा कुमारसम्भव UN शकुन्तला के कर्ता 
हमारे कालिदास को लोग काश्मीर का राजा मातृगुप्त बनावें 
ओर राजसिंहासन के भार से उन्हें पीड़ित करें | meu कवि 
होमर की मातृभूमि बनने के लिए भी तो सैकड़ां नगरों का 
परस्पर बहुत कुछ वाद-विवाद हो चुका हे | इप दशा में 
कालिदास को अपने ही यहां उत्पन्न होने का दावा करने में 
यदि भारत की चारों दिशाये--नदिया, काश्मीर, ्रोर सिंहल 

क--परस्पर प्रतिद्रन्दिता प्रारम्भ कर दें तो झाई विशेष 
बात नहीं | इसके सिवा कालिदास की जन्मतिथि के 
विषय में भी यदि देश के विद्वान्‌ ईसा की पहली शताब्दी 
से हज़ार वर्षे आगे तक की दाइ न लगाव dr उनकी विद्वत्ता 
की aig ही क्या ! बेटले area. ने प्रमाण उपस्थित कर 
दिया कि कालिदास ईसा की ग्यारहवी शताब्दी में विद्यमान 
थे । हिपलाइट फास साहब agar सुर कुछ धीमा करके 
बाले- नहीं, कालिदास का ईसा की आठवीं शताब्दी में होना 
निश्चित हे । पीटसंन साहब ने कालिदास का एकदम 
gal की पहली शताब्दी में पहुँचा दिया । कीलहार्न और 
Rams इत्यादि उन्हें ईसा की पांचवीं शताब्दी में ला कर 
निश्चिन्त हा गये । 


हमारे लिए सौभाग्य की बात इतनी ही है कि समा- 
लोचकों की यथेष्ट gae होने पर भी हम निर्भयता पूर्वक 
कह सकते हैं कि ऋतुसंहार और मेघदूत, कुमारसम्भव आर 
रघुवश) द्वात्रिशत्‌पुत्तलिका, विक्रमावेशी, मालविकाञ्चि- 
मित्र और शकुन्तला--ये सब नाटक और कान्य एक ही 
aft, स्वयं कालिदास, की ही श्रमर लेखनी से निकले हैं । 
.  श्रपने इन्हीं काव्यां के कारण ही हमारे कालिदास चासर 
आर टामसन की तरह उच्च श्रेणी के स्वभाव-सिद्ध कवि 
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शेली ओर aad की तरह गीतिझाव्यो के रचयिता, वाले. | 
यर, की तरह जातीय महाकाव्यों के प्रणेता, बोकेशिे 
की तरह आख्यायिका लिखने में सिद्धहस्त, ओर any 
काल्डेरने की तरह प्रचलित प्रथा की नाट्य-स्चना में निपुण 
माने जाते हैं । हम इस वात को स्वीकार करते हैं कि कालि.) 
दास का श्रासन उतना ऊंचा नहीं जितना कि होमर 
सोफेझिस, वजिल, दान्ते, शेक्सपियर ओर मिल्टन का है। 
पर, साहित्य में कालिदास की तरह अपनी प्रतिभा का 
विकाश करनेवाले बहुत कम कवि देखे जाते हैं । कालिदास 
की तरह प्रतिभा का विकाश होना साहित्य के एक ग्रदूभुत 
युग में ही सम्भव है । | 


साहित्यज्ञों ने, प्रधान प्रधान लक्षणों के अनुसार, / 
साहित्य के सारे युगों का तीन भागों मै विभक्त किया 
£1 ये विभाग हैं प्राचीन, मध्य और नवोात्धित। यह 
बात केवल यारुप के साहित्य की नहीं, किन्तु प्रायः सभो 
जातीय साहित्यो की है । सभी के ये तीन विभाग किये ज 
सकते हैं । साहित्य-द्वारा प्रकाश करने का मुख्य विषय याते 
बहिजंगत्‌ हाता है या श्रन्तजेगत्‌ । भिन्न भिन्न gai में इन दोगे 
का सम्बन्ध भी भिन्न भिन्न होता हे । एक युग के सभी साहिल 
की रचना में कुछ न कुछ सादश्य श्रवश्य रहता है । जब कि 
साहित्य में हम देखते हैं कि अन्तजंगत आर परजग 
क्रम क्रम से बाहयजगत्‌ अर इह जगत्‌ का दबा कर उतत 
ag गये हैं तब हम समझ लेते हैं कि उस साहित्य या 
उस काल में amga ( Medieval) का प्रभाव परबह 

है । इसके बहुत पहले भूतकाल के अन्धकार को दूर 
कभी कभी प्राचीन काल का एक प्रकाशमान श्रार सा 
आभास देख पड़ता हे । उस समय बहिजंगत्‌. अन्तजगर्तै 
दश्यज्ञगत्‌ BY भ्रश्यजगत्‌-इनमें से किसी का भी 
मालूम नहीं पड़ता । उस समय जान पड़ता है, माना स 
की तरह पृथ्वी agt हो गई है, और कोई शान्त प 
उदार होमर या महर्षि वाल्मीकि मधुवर्धण कर रहे हैं | ag 
समय--ऐसा युग--प्राप्त करने का सोभाग्य बहुत कम fei 
ju 


को होता है । मध्ययुग के बाद वाग वेतण्डा” और दल 
का समय आता हे । यह समय सतत्र सुपरिचित 
चाहे Renaissance कहिए, चाहे नवोत्थान। ' 
हीं है ।,श्रचानक एक दिन निद्वा-भङ्ग दो जाती 
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१] 
de हा जाती है । कचि अपनी कविता-द्वारा घोषणा करने 
लगते हैं--यह जीवन + सुदापभाग ही के लिए है; जीवन के 
उपभोग और जीव के उत्कर्ष के लिए ही ईश्वर की उपासना 
की श्रावश्यक्ता है । बोकाशिग्रा और काल्डेरन, कविकुलगुरु 
भास और शेक्सपियर cuf संसार में adiu होते हैं । 
वे परलोकमत प्राणियों के विषय में कुछ भी कहने का प्रयास 
नहीं उठाते । जीव-जगत्‌ को ही विश्व की अन्तरात्मा समक 
कर उसी का वे यशोगान आरम्भ कर देते हैं । इसी समय 
विश्व-विषय5 सच्चा समाचार सुनाने के लिए एक SUN प्रकार 
के भी लाग जन्म लेते हैं । परलोक का ज्वलन्त दृश्य हृत्प- 
टल पर खचित रखने के लिए, उसे तिरोहित हाने से बचाने 
के लिए ओर उसके द्वारा जगन्नियन्ता के विधानां को मानां 
| समझाने के लिए किसी दान्ते या मिल्टन का जन्म दाता है । 
हमारे यह सब लिखने का मतलब यह हे कि कालिदास का 
आविभांव ऊपर बतलाये हुए किसी भी युग में नहीं हुआ । 
अतएव भारतीय साहित्य को, जरा देर के लिए, menu के 
मेवर से बाहर निकाल कर साहित्य-सेवी की दृष्टि से हम 
उसमें कालिदास का स्थान निर्दिष्ट करना चाहते हैं । हम 
दिखाना चाहते हैं कि कालिदास का gu संस्कृत-साहित्य 
में एक agya युग है उस समय उसके लिए वही समय 
था जिसे मेथू ates ने “नव्य युग” कहा है sd माहेन्द्र 
योग कहना चाहिए । इस महान्‌ किन्तु क्षणस्थायी “नव्य युग”? 
का श्राविभाव उस समय होता हे जिस समय किसी जाति के 
जीवन का पहले पहल उन्मेष प्रारम्भ होता है अथवा उसके 
अन्तिम सङ्गीत का समय आता है--जिस समय विज्ञान, 
समाज, धर्म, साहित्य आदि सवके तरव समभाव से सम्मान 
शात करते और उन्नत होते हें--जि समय साहित्य में इह 
GEM परजगत्‌ दोने!, वाणी और अर्थ की तरह, परस्पर 
सम्मिलित देख पड़ते हे । इस युग के आविर्भाव के समय 
देम सब प्रकार की विद्याओं और कलाओं में निष्णात, 
we रचनाओं के पारदर्शी, काई गेटी, टालस्टाथ 
प्राप्त हाते हें | नहीं कह सकते, हमारा यह 
स रिकेगा या नहीं जब सारा संस्कृत-सा हित्य 
साहित्य सेवी a = वाग्बन्धन की परवा न. करके किसी 
Me विशेष अनुभव की सहायता पाकर विश्लेषित 
कालिदास के काव्य जितना हीं अधिक पाठ 
उतना ही अधिक हमारा पूर्वोक्त मत gy होता 


| 8i 
| Parag 
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है । “रघुरपि काव्यम्‌”? की सरल भाषा से हम जितना ही 
अधिक gra होते हैं उतना ही अधिक मन में यह निश्चय्र 
दृढ़ हाता हे कि भारत के जीवित समय में साहित्य की 
सरल भाषा ओर मनाहर भाव के आदिकवि जैसे ashe 
वाल्मीकि हैं, वैसे ही उसके श्रन्तिम समय के गायक कालि- 
दास हैं । कालिदास के रघुवंश का जितना ही पाठ आप 
कीजिए, आपके मन में यह विश्वास उतना ही दृढ़ होता 
जायगा कि वह आयां के गे।ख, sat के प्राधान्य, mat 
के एकच्छुत्र राज्य के प्रकाशक निर्वाणोन्मुख दीपक की 
प्रज्वलित ग्रझिशिखा के समान हे । 


'गुप्त-मूल प्रत्यन्त? रघु का भारत-विजय निविंध समाप्त 
हो गया; 'गुह-सदश' ग्रज ने इन्दुमती का प्राप्त कर लिया; 
रामचन्द्र का धर्मराज्य भी हो चुका । किन्तु भविष्यत्‌ में 
शीघ्र ही भारत की राजधानी अयोध्या के राजमागी पर 
गीदड़ों का समूह फिरने लगेगा--उसके महल टूट-फूट कर 
खंडहर हो जायँगे--उसके सुन्दर और रमणीक बागीचे 
agai Hat के घर बन जायेगे । कालिदास ने जान लिया 
था कि यद्यपि “ग्रासमुद्रक्षितीश? समुद्रगुप्त के समय से गुप्त 
राजाओं का एकच्छुत्रराज्य भारतवष में चला आता है; यद्यपि 
उन्हाने साकेत के उपवन सें--रामचन्द्र की उसी पुरानी अयोध्या 


ü— mw राजधानी की स्थापना कर दी हे; यद्यपि उन्होंने... 


gui का पराभव 5र दिया है;--तथापि श्राय्थ-जाति का यह 
अभ्युदय स्थायी नहीं, वह क्षणिक हे । खण्डःराज्यों में 
विभक्त हाकर भारत की दशा पुनः शीघ्र ही श्रवनत हो 
जायगी । श्राप लाग साचत हागे कि रघुवंश में गुप्त राजाओं 
का प्रच्छुन्न प्रवेश हा गया ! उसमें गुप्त राजाओं के संसग का 
ज्ञान कहाँ से तुमने प्राप्त किया ? सुनिए । भारतवर्ष के , 
नपेलियन समुद्रगुप्त का नाम आज यहाँ qnare देश के 
पण्डितां की कृपा d सुपरिचित हा रहा हे । वह, उसका 
ga द्वितीय चेन्दगुप्त, जिसे आज कल के इतिहासज्ञ विक्र 
मादित्य बतलाते हैं. उसका पैत्र कुमारगुस और TWA स्कन्द- 
गुप्त सभी भारतवर्ष के एकच्छुत्र राजा थे। इन गुप्तवंशी 
राजाओं ने राजसूय यज्ञ तक किया था । अयोध्या में इन्होने 
अपनी राजधानी भी स्थापित की थी । इसी कारण रघु के 
वंशधरों के साथ, साहित्य में, ये भो संक्षिप्त हो गये हैं oe 
आज कल एक प्रकार d यह निश्चित हा गया हे कि कोलि- 
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दास ने रघुवंश की रचना किसी गुप्तवंशी राजा की a 
के लिए ही की थी । किसी किसी का मत तो यहाँ तक है 
कि कुमारगुप्त या स्कन्दगुप्त के जन्मापलक्ष्य में ही कालिदास 
ने कुमारसम्भव की रचना की है । देखिए रघुवंश में इन बातों 
के कोइ चिह्न हैं भी या नहीं ? 
agai का मत हे कि रघुवंश के प्रत्येक सग में गुप्त 
राजाओं का नाम वर्तमान हे । चोथे ओर पांचवें aT के 
freer श्लोक तो इस संन्देह को अच्छी तरह दूर कर 
देते है-- 
(१) इच्चुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगु rg । 
MFUATA शालिगोप्यो TAIT: ॥ ४ । २० ५ 
(२) स गुप्तमूलप्रत्यन्त: शुद्धपाष्णिरयाल्वित: à 
wzfad बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीपया ॥ 8 । २५ ॥ 
(3) mat मुहूर्त किल तस्य देवी 
कुमारकन्प सुपुवे कुमारम्‌ ॥ 
ग्रतः पिता ब्रह्मण एव नान्ना 
तमात्मजन्मानमजं चकार ॥ ५ । ३६ ॥ 
किन्तु रघुवंश के चोथे और छठे सगे में इसकी wer 
"E भी अधिक श्रखण्डनीय प्रमाण पाये जाते हैं । कालि- 
दास कृत सम्पूर्ण वर्णन पढ़ने से मालूम होता हे कि उन्हाने 
रघुवंश में जा कुछ लिखा है वह सब उनकी vidi देखी 
थवा उनसे कुछ समय पहले व्यतीत हुई घटनावली का 
वर्णन हे । ये सब घटनाये पांचवीं शताब्दी में गुप्त राजाओं 
के श्रभ्युदय के समय में ही हुई थीं। यह बात रायल एशि- 
याटिक सोसायटी के जर्नल में प्रकाशित एक गवेषणा पूर्ण 
निबन्ध से 'पष्ट सिद्ध होती है । रघुवंश के चोथे सर्ग 
९८ श्लोक से ७१ श्लोक तक के वर्णन से पता लगता है 
कि उस समय ईरानी ( पारस्प्रदेशवासी ) लाग भारत के 
पश्चिमी प्रान्त में राज्य करते थे । शायद बिलोचिस्तान और 
कन्धार की द्वाक्षावलय-भूमि' उन्हीं के अधिकार में थी। 
हूण लोग उस समय भारत के उत्तर काश्मीर के कुङ्कमोत्पा- 
दक प्रान्त-समूहा के राजा थे । हूण-राज्य के उत्तर, हिमालय 
की दूसरी ओर, काम्बोज का राज्य फेला हुआ था। इन 
तीनों राज्यों का इस प्रकार सन्निवेश पाँचवीं शताब्दी में बहुत 


ही थोड़े समय तक था । हम चीन और फारिस के इतिहास 
से जान सकते हैं कि सन्‌ ४७९ ईसवी के पहले श्वेत qui 


के हूणों ने विदार-राजाओं से गान्धार देश छीन लिया था। 
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इसके बाद ४८४ इसवी में इन्हीं gat के साथ फा i3 
राजा फीरोज़ का भीषण युद्ध हुआ श्रा । फीरोज़ इस युद्ध 
परास्त ओर हत हुआ, और भारत के समीपवर्ती whe 
प्रान्त उसके अधिकार d निकल कर हूंणों के अधिकार) 
चले गये । चीन के परिवाजक सु -इयेन के लेखों से भी. 
वात परिपुष्ट होती हे । उसने लिखा है कि महाराज gl 
याङ के राज्यकाल के प्रथम वर्ष, अर्थात्‌ ४२० इसवी, 
बह गान्धार देश में आया था । वहाँ उसने दो पीढ़ियों | 
राज्य करते हुए इपेथा, अर्थात्‌ श्वेत-वणे के हूणों ३ 
वंशधरो, को देखा था । ग्रीस के रहनेवाले maa 
कासमस ( Cosmus) ने, ४२२ इसवी में लिखा 
कि उस समय भारत के उत्तर ओर पश्चिम में हूण रागा) 
सालास बड़े समारोह के साध राज्य करता था | इन बातें 
से हम सहज में ही अनुमान कर सकते हैं कि रघुवंश ३ 
चोथे सग में ४६४ ईसवी के कुछ बाद की और १२ 
ईसवी के कुछ पहले की घटनावलिथों का ही वणन है| 
कालिदास के मन में गुप्त राजाओं के कथा-वणैन कीजे 
अभिलाषा थी उसे उन्होंने रघु अर अज की कथाओं॥ 
बहाने qui किया है । “ स गुप्तमूलप्रत्यन्तः,?” “ तस्य गो! 
तुगु णोदयं ” और छठे सर्ग के चोथे श्लोक के, “मयूर 
adu गुहेन”, आदि पद इस बात के दृढ़ और स्पष्ट प्रमा 
हैं । क्योंकि गुप्त राजाओं के कुल-देवता स्वामिकाति क मे! श्र 
उनके चांदी के सिक्कों की पीठ पर मयूर ही का णि 
रहता था | अतएव यह निश्चित समभझिए कि रघुवंश में उहि 
खित यवनं, gut और पारसीको का अवस्थान केवल 14 
शताब्दी में सम्भव था । महाभारत और पुराणादिकों में | 
लोगों का नामोल्लेख है अवश्य । पर उनके मुख्य अवस्थित 
स्थानों ओर स्थानीय gai का उन ग्रन्थों में टीक पै 
उल्लेख नहीं जैसा कि रघुवंश में है । उनकी अवि 
आदि का ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता । e 
यह Bal जा सकता हे कि, सम्भव हे, कालिदास नें qui f | 


समय बाद इन | ai icm र पुर, अपने काव्य qud 
` इस सव E ND शत x $8, 
की हो 1 इस सरधीवना क खण्डन में भी अथर प्रमाण 


है । मन्दुसार में ४७२ इसवी का जा शिलालेख पार्थ 
है उसके कह रोकं में dara के xai की छाया ति 
दैती है,। इससे सिद्ध है कि मेघदूत उस शिलालेख 
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E जाने के अवश्य कुछ पहले लिखा गया था । रचना की 
ग युद्ध श्रेष्ठता, ब्दो की मुरता आर उपमा आदि अलङ्कारों की 


सार्थकता से सूचित है कि कालिदास का रघुवंश उनके मेघ- 
दृत से कम से कम २० ad बाद लिखा गया है । ईसा की 
सातवीं सदी में कालिदास सारे भारत में प्रसिद्ध हो चुके 
पे यह बात आइहोल के शिला-लेख से सिद्ध हे । आठवीं 
शताब्दी में कुमारिल की पुस्तक में कालिदास का नाम हे । 
गन्धवाह नामक प्रसिद्ध प्राकृत-कवि ने रघुवंश, मेघदूत और 
विक्रमोवेशी के श्लोक अपने कान्य में उद्धत किये हें । 
दशवीं शताब्दी में कालिदास कविकुल-शिरोमणि माने 
जा चुके थे। क्योंकि, dear नामक कवि ने इस बात 
का अहङ्कार प्रकट किया है कि में कालिदास से श्रेष्ट 
E EE 


राजतरज्ञिणी से जाना जाता है कि महाराज विक्रमादित्य 
ने काश्मीर का राज्य अपने मित्र कवि मातृगुप्त नामक एक 


da y वाण को पुरस्कार में दिया था | बहुतों के मत d यह 
A मातृगुप्त कालिदास ही हैं । किन्तु जब हम देखते हैं कि 
grat a 


राघवभट्ट ने अपनी शकुन्तला की टीका में मातृगुप्त नामक 


ait] एक कवि का उल्लेख किया है ओर उसके बनाये हुए अभि- 
TRE नव भारती नामक ग्रन्थ का भी नाम लिखा है तब यह मत 


एकदम छिन्न-मूल हो जाता है । राघव भट्ट ने तो कहीं 
सङ्कत भी यह नहीं दिखाना चाहा कि wage और 
कालिदास एक ही थे । WMI) हमारे कवि-कुलः शिरोमणि 
का चाहे जो नाम रहा हो, चाहे वे जहां पैदा हुए हो, पर 
जवे तक उनके लिखे हुए अमर ग्रन्थ-समूह बने रहेंगे और 
जवे तक संस्कृत-साहित्य इस संसार में जीता रहेगा तब तक 
हेम उनके विषय में निरन्तर कहते ही रहेंगे-- 


पृष्पेष जाती नगरीघु ust 
नदीषु गङ्गा कविकालि दासः | 


e 


` भीमरथ नामक राजे ST भीमरथ के अनन्तर राजा 
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UMUR राजवशा का समयानरूपण | 
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(६) 
काशिराज-वंश | 


दववंश के वणेन में कहा जा चुका 
है कि राजा नहुष का पुत्र, राजा 


D a a 
ययाति का भाई, क्षत्रवृध, पूर्व 
की ओर गङ्गा के तट पर जा कर 


Es a 
OR 
बसा | कान्यकुख-वंश का संस्था- 


पक राजा अमावसु इस ओर पहले ही जम चुका 
था। अतणव क्षत्रवृध ओर भी पूर्व की ओर बढ़ 
गया । काशी के राज-वंश का मूल पुरुष यही 
BATT है । राजा AITA का पुत्र सुहोत्र बड़ा परा- 
क्रमी था । इसी सुहोत्र कै विषय में अग्नि-पुराण के 
कतो ने एक भूल की है | उसने इसे पारववंशो 
राजा वितथ का वंशज माना हे | भूल का कारण 
यह है कि भरत के पुत्र राजा वितथ के oe " 
नामक एक पुत्र था । इस भूमन्यु के पुत्र Wu 
कै भी सुहोत्र नामक एक पुत्र था । प्रशि-पुराण के 
लेखक ने इस बृहत्क्षत्र और SDDTW का एक ही 
समझ कर पोरववंशो सुहोत्र का ही काशी के राज- 
वंश का संस्थापक बना डाला है । केवल नाम- 
साह्य से केसी भूल होती है, इसका यह एक अच्छा 
उदाहरण है | 

राजा सुहोत्र के पुत्र का नाम काश था । उसी 
ने काशी नाम की पुरी बसाई । काशा का पुत्र इसी 
काशापुरी के नाम से कारिप कहलाया | कारिप के 
अनन्तर दीर्घतमस्‌ , धन्व, धन्वन्तरि, केतुमत्‌ ओर 


दिवोदास सिंहासन पर बैठा | हेहयवंरा-वगान में 

लिखा गया है कि हैहयराज भद्रश्रेण्य ्रोर काशिरा्ञ | 

दिवोदास में परस्पर युद्ध हुआ । उसमे भद्र्श्रेण्य | 
R PEN 


४८ 


मारा गया | पर, NAA का मार कर भा दिवादास 
बहुत दिन तक काशा का राजा न रह सका । EET 
राजां के साथ काशा के राजां का युद्ध बहुत समय 
तक होता रहा । पुराणकार लिखते हैं कि यह युद्ध 

OH सहस्र वपे तक जारो रहा। युद्ध का आरम्भ 
यद्यपि हेहय-कुळ से हुआ था तथापि भन्रश्रण्य की 
मत्यु के बाद वह हैहय तथा दक्षिण से बढ़ते हुए 
राक्षसां के साथ भी हाता रहा | महाभारतकार 
लिखते हैं कि यह युद्ध कादा के चार राजां के समय 
तक जारी रहा । सहस्न वर्ष की अपेक्षा यह पिछला 
समय अधिक सम्भवनीय मालूम होता है । किन्तु 
महाभारत के अनुसार युद्धका अन्त दिवादास के 
पुत्र प्रतदून के समय में हुआ । पुराणां में दिवादास 
नाम के एक ही राजा का पता चलता है | अब यदि 
इसी दिवोदास के पुत्र प्रतदून के समय मे युद्ध का 
समाप्त हाना माना जाय ता चार राजों के काल का 
उल्लेख ठीक नहीं जँचता AID यदि काल का उल्लेख 
ठीक माना जाय at दिवोदास प्रतर्दन का पिता नहीं 
èr सकता | इसलिए तर्क ओर अनुमान कहते हैं कि 
दिवादास नाम के दो राजे. हुए, ग्रार युद्ध का 
आरम्भ एक दिवादास के समय में हाकर अनन्तर 
दूसरे दिवोदास कै पुत्र प्रतदेन के समय में हुआ । 
यद्यपि इस तके की पुष्टि पुराणां से नहीं हाती, तथापि 
महाभारत के कुछ उल्लेख इसके परिपाषक अवश्य 
हे । पुराणां के अनुसार दिवादास भीमरथ का पुत्र 
था, ग्रार महाभारतकार जिस प्रतर्दन के समय में युद्ध 
का अन्त लिखते हैं उसके पिता दिवोदास को वे 
सुदेच का पुत्र बतलाते हैं । इसके सिवा अष्ट्रारथ 
SC EXTA नामक दो राजां के नाम. भी महाभारत 
में पुराणां से अधिक मिळते हैं 1 अतएवच इन सब 


e ~ CQ =~ à ~ n> 
बातों का निष्केष यह निकलता है कि प्रथम दिवादास ' 


के समय में युद्ध हेहय़ां से प्रारम्भ हुआ ओर' अन्त 
में सक्षसों के साथ अष्टारथ, हर्यश्व तथा सुदेव के 
राज्यकाळ तक चलता रहा । दिवादास द्विताय तथा 


B 
p" . 
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प्रतर्दैन के समय में उसका अन्तः हुआ । इस समय 
राक्षसों का आधिपत्य काशा पर था ओर अन्त ह 
दिवादास छितोय ने गङ्गा आर गोमतो के सङ्गम पर 
एक नया नगर बसाया | इसके अनन्तर प्रतदेन ने 
राजा सगर के साहाय्य से पुनः काशा जीत ली भ्रेए 
वहाँ अपना राज्य स्थापित किया । 

राजा प्रतर्दन के बाद वत्स नामक उसका पुत्र 
राजा हुआ । वत्स के पुत्र का नाम ASH था | यह 
अळके बड़ा प्रतापी आर दीर्घायुषी हुआ । इस पर 
अगस्त्य की पली लोपामुद्रा को बड़ी कृपा थी। 
लोपामुद्रा विदर्भ के राजा की पुत्रो थी । वह बड़ी 
पतिब्रता थी | उसी की कृपा से राजा Beh चिरायु | 
हुआ था । राजा अलके के अनन्तर काशा के राजां 
में काई प्रबल राजा न हुआ । भगीरथ, अम्बरीष, 
सुदास, दिलीप, रघु, दशरथ र राम आरि 
अयोध्या के Wat के पराक्रम के सामने काशी के 
राजगण हीन-प्रभ ही रहे । यद्यपि रामचन्द्र के पुत्र 
कुश कै समय तक काशी का राज्य किसी प्रकार 
चलता रहा, तथापि उसमें -पराक्रमशाली राजा 
न gall कुश के समय तक काशी में सन्नतिं 
सुनीथ, क्षेम, केतुमत्‌ द्वितीय, gag, धमे 
सत्यकेलु, विभु, सुविभु, सुकुमार, Tad, wel 
ओर भग नामक तेरह राजे हुए। भग के समय i 
इस राज्य को कुश ने अयोध्या के राज्य में मिली 
लिया । इस प्रकार अलर्क के कुछ समय Get 
किसी प्रकार से बचा हुआ काशी का राज्य FIM 
के राज्य में सम्मिलित हा गया । | 


E 
| 


आनव-वेश | | l 
पाठक इस बात का भूले न होंगे कि ययाति 
अपना राज्य पुरु का दे दिया था । दे देन्रे के 
उसका अनु नामक पुत्र उत्तर की ओर गया। 
वहाँ अपना राज्य स्थापित किया । उसके 7 
वहाँ अपने आप के एक प्रकार से बन्द क 


n 
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gees 
था । क्योंकि दक्षिण में उसके दूसरे भाइयों तथा पुरु 
का राज्य हाने के कारण वहाँ उसके राज्य का विस्तार 
बिलकुल न हा सकता था । अन्य दिशाओं की ओर का 
देश हिमालय तथा अन्यान्य पहाड़ां से घिरा था । इस 
कारण उधर भी उसके बढ़ने का काई उपाय न था | 
इस प्रकार यद्यपि इस वंश कै लोगों का राज्य बढ़ाने 
का अवसर न मिला, तथापि इनका राज्य उत्तर की 
ओर होने से ओर अन्य राजां की उस पर दृष्टि न 
पड़ने से वह महाभारत के काळ तक अविच्छिन्न चला 
आया । इस कारण इन लोगों के नाम ही मात्र पाये 
जाते हैं । कचित्‌ ही कहां थोड़ा-बहुत विशिष्ट वणन 
है। 
उत्तर में राजा अनु के राज्य का विस्तार थोड़ा 
ही था । अनु के अनन्तर कालानल, सञ्जय, 
पुरञ्जय, जनमेजय ओर महाशाल नाम कै पाँच 
राजे उसके वंश में हुए | महाशाल के महामनस 
नामक पुत्र हुआ । पारव राज्य जीत लेने के अनन्तर 
यादवा आर हेहयां A जब फगडे हो रहे थे तब इसने 
अपनी हृष्टि दक्षिण की ओर Stars और TY धोरे 
पहाँ के देशों को जीतना आरम्भ किया | महामनस के 
पश्चात्‌ उशीनर, तितिक्षु ओर शिबि ने भा इस 
विजय का कार्य जारी रक्खा | राजा शिबि बड़ा 
पराक्रमी था । बह अनेक देशों को जीत कर चक्रवर्तो 
SMI यद्यपि वह बड़ा प्रभुताशाली था तथापि 
उसका नाम उसके पराक्रम से प्रसिद्ध नहीं 
है। अपनो सत्यता तथा शरणागतवत्सलता से प्रसिद्ध 
राजा 


जा शिवि की कथा किसी से छिपी well. 


at कवियों ने उसके आख्यान पर अनेक कवितायें 
l 

रजा शिवि का समय भारत में बड़ी अशान्ति 

समय थ्य । पौरव राज्य उस समय विच्छिन्न हा 
"Ub यादव और हेहय काशी के राजाओं से 

ङ मै लङ पे थे 1 इन सब बातों के कारण 

: का पा कर शिबि ने देश में अपना चक्र 


s ij 


जुका 
T 
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वतित्व स्थापित किया और आनववंशी राजे इसी 
अवसर में गडु के दक्षिण तट से बढ़ते बढ़ते मगध 
आर विहार की ओर बढ़ गये । थोड़े दिनों तक इन 
राजा कै दा विभाग दोनों जगह राज्य करते रहे । 
शिबि का पुत्र केकय उत्तर में राजा हुआ और उसका 
एक वंशज रुषद्रथ नाम का पूर्व में राज्य करने लगा। 
केकय का वंश यद्यपि आगे कुछ समय तक चला, 
तथापि उसका विशेष वरन कहाँ नहीं पाया जाता | 
पुराणकारां ने आनव वंश में रुषद्रथ की ही सन्तति 
का वणेन किया है । रुषद्रथ के अनन्तर हेम, सत- 


. पस्‌ आर बलि नामक तोन राजे हुए | राजा बलि 


के काई सन्तान न थी । इस कारण उसने एक अन्ध 
ऋषि से पुत्रोत्पत्ति कराई आर नियाग-विधि का 
पहले पहल प्रारम्भ किया | इसके पहले पुराणों में 
कहाँ नियाग-विधि का वणेन नहीं पाया जाता | इसी 
नियागविधि से इसके अङुः नामक पुत्र हुआ | Ig- 
देश इसी राजा के नाम से विख्यात है । यह 
राजा दाष्यन्ति भरत का समकालीन था । अङ्क के 
अनन्तर दधिवाहन, अनपान, दिविरथ ae चित्र- 
रथ नामक चार . राजे MC हुए | चित्ररथ के बाद 
रामपाद नामक राजा हुआ । यह दशरथ का सम- 
कालीन था । रोमपाद के अनन्तर चतुरङ्‌, पृथुलाक्ष 
HIC चम्प नामक राजे इस वंश में प्रसिद्ध हुए । 


. राजा चम्प ने चम्पा नाम की पुरी बसाई An उसे 


हे उसने अपनी राजधानी बनाया । कनिङूहम 
साहब के मत से यह नगरी भागलपुर से २४ मील 
पूर्व को थी। कहते हैं कि आज भी वहाँ चम्पानगर 
र चस्यापुर नाम के दो गाँव हैं । राजा चस्प की 
ag कै पश्चात्‌. कोई विशेष प्रसिद्ध राजा इस वंश 
में न हुआ। इसी समय मगध देश में कुरु के कछ 
वंशज आ बसे WC नया मगध-वंश अस्तित्व में 
आया | इस वंश के पराक्रमी राजां के ama 
आनव-वंशोय राजां का तेज फीका पड़ गया। चे लाग 
अपना छोटा सा राज्य किसी प्रकार चलाते रहे | 


e 


"आओ 


पम्प के पश्चात्‌ तेरह नाम इस वंश में और 
पाये जाते हैं । उनमें से eae, भद्ररथ, वृहत्कमेन्‌ 
बृहद्रथ, TERI, THAT, जयद्रथ, विजय, Tit 
yaad, सत्यकमेन्‌ ओर अधिरथ ये बारह राजे 
प्रसिद्ध थे । अधिरथ के कोई सम्तति न थी। एक 
दिन उसे गड़ाजी में बहता हुआ एक बालक मिला । 
उसी को उसने अपना पुत्र मान लिया | यह बालक 
कन्तो की कोख से, कमारी अवस्था में, 'सूयनारायण 
के वीये से हुआ था । इसका नाम कणे था । इसने 
दुर्योधन से मित्रता की ग्रार प्र्त मै उसी के लिए 


का अन्तिम राजा था । इसी कै साथ इस वंश के 
राज्य की समाप्ति हुई । इसके पुत्र-पात्र अन्त में 
पाण्डदे ही के साथ जा TE | 


>चमली | 
(१) 
सुन्द्रता की रूपराशि तुम 
दयालुता की खान, चमेली । 
तुमसी कन्याये भारत को 
कब देगा भगवान्‌, चमेली ॥ 
(२) 
चहक रहे खग-बृन्द वनों में 
अब म रही है रात, चमेली । 
अमल कमल कुसुमित होते हैं, 
देखो gar प्रभात, चमेली ॥ 
i (a) 
` प्रेम-मप्त प्रेमी जन देखो 
करे प्रभाती गान, चमेली | 
| जिसने तुम सा वृक्ष लगाया 
- कर माली का ध्यान, चमेज्ञी ॥ 
| (२) 
E जग-यात्रा में सहने होंगे 
कभी कभी. दुखभार, चमेली 1 


a 
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इसने अपने प्राण तक दे दिये । कणे ही आनव-घंश . 
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काट छाँट से Hd घराना, 
यह भी उसका प्यार, चूमेली ॥ 
(२) 
छिन्न भिन्न erat का हाना 
अपने ही हित जान, चमेली | 
हरे हरे पत्त निकलगे, 
सुमनां के सामान, चमेली ॥ 
(६) 
अमर-भीर गुज्जार करेगी, 
तुझसे हास-विलास, चमेली | 
दिग-दिगन्त सुरभितं हावेगा 
पा कर सुखद सुवास, चमेली ॥ 
(७) 
अटल नियम का भूल न जाना-- 
जग में सब का नाश, 'चमेली । 
अस्त अंशुमाली भी होता 
घूम श्रखित्न आकाश, चमेली ॥ 
(=) 
नहीं रहेगा मूल न शाखा, 
. नहीँ मनोहर फूल, चमेली | 
निराकार से मिल कर होना 
प्रियतम पद की धूल, चमेली ॥ 
मन्नन द्विवेदी गजपुरी 


प्रसिद्ध गायक मोलाबख्श | 


सलमानी धम के एक सम्प्रदाय की 
नाम सूफी है।इस सम्प्रदाय 
अनुयायियें के सिद्धान्त वेदान्त क | 
सिद्धान्सां से मिळते gee हैं ! 

, इन्होने लन्दन में अपना एक ३ 

बनाया है। चहाँ से इन्होंने अपने धम की पुस्तक | 
निकालना आरम्भ किया है । एक त्रैमासिक TA] 
भी इन्होंने निकाली है । उसके तीन चार ug A] 
चुके हैँ. हिन्दुस्तान के प्रसद्ध गायक माला | 
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के पोत्र मिस्टर * इनायतखाँ उसके सम्पादक हैं । ये 
भी नामी गवेये हैँ । निजाम हैदराबाद से आप खूब 
आहत हा चुके हें । आप इस समय लन्दन में हैं । 
आपके कई साथी भी आपके साथ हैं । वहाँ आप 
अपनी सज्भीत-विद्या का काशल भी दिखा रहे हैं 
a सूफ़ी मत के सिद्धान्तां का प्रचार भी कर 
रहे हैं । : 
मिस्टर इनायतखाँ सूफी की सम्पादित पत्रिका 
का नाम भी “सूफी” हे । वह अँगरेजी में निकलती 
है। उसके तीसरे अङ्क में इनायत के पितामह 
Fee का जीवनचरित निकला है । उसका 
सुन लीजिए । 
मालाइख्ा का जन्म भिवानी के एक जमोंदार 
के घर, १८३३ ईसवी मे, हुआ । बड़े हाने पर उन्हें 
कसरत का शाक हुआ । वे अच्छे पहलवान बनने 
की चेष्टा करने लगे । इसी समय एक सूफ़ी फकीर 
भिवानी आया । मोलाइख्दा उससे मिले Hp उसकी 
अच्छी सेवा-शुश्रूषा की । फकीर ने कहा, गाना 
जानते हा ता कुछ स॒नाओ। मोलाइख्श ने उत्तर 
दिया के बाकायदा गाना ता जानता नहीं, पर कुछ 
W मुझे ज़रूर याद हैं। उन्हें में आपका सुनाता 
ह । फकीर उन शेरों को सुन कर बहुत ,खुश हुआ | 
उसने कहा, तुम्हारा गला बहुत अच्छा है। तुम 
पहलचान बनने की चेष्टा छोड़ दो । अच्छे गायक 
भनने की चेष्टा करा । थोड़े ही परिश्रम से तुम नामी 
गवैये हो जावगे | मालाब्ख्या ने फकीर की आज्ञा 
मान ली । फकीर उन्हे आशावीद देकर चला गया | 
_ Rete ने गाना सीखने की प्रतिज्ञा की । 
पर सिखाबे कान ? उस ज़माने में जिसे जा विद्या 
पाक्का आती थी वह उसे किसी को बताता ही 
या | बत्बता सो था ता उसे जा जन्म भर अपने 
ed n सेवा करे | माळब्ख्दा ने सुना कि घसीटे- 
al- के एक आदमी गाने की कला बहुत अच्छी 
"| पणता है। चे घर से चल दिये ओर sa दादर 


प्रसद्ध गायक AIEGI | ५१ 


annann 


मजा पहुंचे जहाँ घसीरेखाँ रहता था । परन्तु 


वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि घसीरेखाँ किसी का 
भो गाना न सिखाता था। सीखने की इच्छा से 
काई उसके पास तक न जाने पाता था। अब 
क्या RT ? 

घसीटेखाँ का दुरबान एक अफीमची था । रात 
का वही दरवाज़ पर रहता था। मोळामएश ने 
उससे दोस्ती पैदा कर ली । उससे मालूम हुआ कि 
घसीरेख़ाँ रात का १२ बजे के बाद गाता है । 
Hee राज रात को पहुँचने और घसीटे का 
गाना सुनने लगे । रात का वे जो सुनते दिन का 
अपने घर उसका अभ्यास करते । कुछ ही दिनों में 

TST का अभ्यास बढ़ गया । वे खूब गाने 
लगे | ज्ञा लोग उनके घर के पास से निकलते घे 
उनका गाना सुन कर माह जाते । जा इस कळा के 


जानने वाले थे उन्हें Arete ओर m 


के गायन में अपूर्व साहश्य मालूम हाता । धारे धो 
शहर में चर्चा हाने लगा कि यहाँ एक ओर 
घसीटेखाँ पैदा हा गया है । घसीटेखाँ का भो इसकी 
ख़बर हुई । उसने कहा, यह मेरा जोड़ीदार कहाँ 
से आ . गया। उससे न रहा गया। एक दिन वह 
मोलाबस्श के मकान के पास से जा निकला ता 
मालाबख्श का गाना सुन कर वह फड़क उठा | वह 
मकान के भीतर चला गया । मालाब्ख्श ने उसे आदर- 
पूर्वक बिठाया ÀN अपना गाना सुनाया | सुन कर वह 
बहुत GU हुआ । उसे मन ही मन महा आइचय्य 
हुआ । उसकी समभ में यह बात न आई कि मोला- 
नखरा का गाना ठीक वैसा ही udi है जैसा कि 
उसका निज का है । जब यह भेद और किसी तरह 
माळूम हाता न देखा तब उसने मोलाब्झुश से 
उसका कारण पूछा-- 

घसीरेखाँ | आप मेहरबानो करके यह ता बता- 
इ कि आपका उस्ताद कोन है ? 

ASE । माफ़ कीजिए । आप मुक्त से 
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यह सवाल न कीजिए । इसमें कुछ भेद है ग्रार 
जञा कुछ आप चाहे पूछ सकते हे । 
घसीरेखाँ | उस्ताद का नाम बताने से आप इनकार 
बयो करते हैं? नाम बताने में हजे ही क्या है ? 
मालावर | नाम बताने से मेरा बड़ा हज है । 
बताने से खड्डीतःविद्या. मे मेरी उन्नति न RT 
सकेगा vex दीजिए, आप मेरे उस्ताद का नाम 
न पूछिए | 
घसीटेखाँ । मे आपका गाना सुन कर बहुत ही 
BU हुआ | आपके उस्ताद आप से भी बढ़े-चढ़े 
maa हागे । कुछ भी हा, आपको उनका नाम 
बताना ही पड़ेगा । 
मालाब्ख्या । बहुत अच्छा, मुझे आपको आज्ञा 
मान्य है । पर, आपके भी मुक से एक वादा करना 
पड़ेगा | बह यह कि नाम बताने से अगर मेरे उस्ताद 
मुझ से नाराज़ हे! जाये ता. आपको मेरी मदद 
करनी पड़ेगी । 
घसीरटेखाँ । मुझे मञ्जर हे । मैं आपकी मदद 
करूंगा | 
TETERET । मेरे उस्ताद का नाम घसीटेखाँ है । 
घसीरेखाँ । मैंने ता पक दफे के सिवा Um 
कभी आपको देखा भी नहाँ। मैं कैसे आपका 
उस्ताद हा सकता हूँ | 2 
इस पर AKT ने अपना कच्या हाल कह 
सुनाया । तब लाचार होकर. घसीटेखाँ को अपना 
वादा पूरा करना पड़ा | उस दिन से वह मालाब्ख्श 
को गाना सिखाने लगा | wee 
कुछ ही साल के बाद मौलाब्ख्शा नामी गचेये 
हा गये | उस्ताद घसीटेखाँ का इस कला का जितना 
ज्ञान था वह सब उन्होंने पराप्त कर लिया । उस्ताद 
के मरने के बाद भी उन्होंने इस कला की उन्नति 
जारी रवखी | जहाँ. किसी अच्छे गवेये का हाळ 


. सुना वहीं बै पहुँचे । अगर काई नई बात उसमें 
` पाई ता उसे सीख लिया । 
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उत्तरी हिन्दुस्तान में घूम फिर कर मोालाबण्गा 
दक्षिण के लिए रवाना हुए । इस" समय उन्हे यह 
माळूम हाने लगा था कि मुसल्मानां के संसग से 
हिन्दुओं की सड्जीत-विद्या में विकार आ गयां है। 
उसमें एक हद तक अरब MT फ़ारिस की eps 
कला का मिश्रण हे! गया है | इस कारण मोलाबसुश 
ने साचा कि दक्षिण चळ कर देखना चाहिए कि 
वहाँ इस कला का क्या हाल है। वहाँ जाने पर 
मोळाऽख्श का माळूम हुआ कि उनका सन्देह बहुत 
ठीक था । द्वचिड़-देश के सड़ीत में अरब ओर 
फारिस की कला का मिश्रण नहीं। वह अपने 
असली रूप में है और उत्तरी हिन्दुस्तान की ug | 
कला से बढ़ी चढी है | | 
इतने में माइसोर-दरबार को ख़बर लगी कि 
उत्तरी भारत से एक बड़ा नामी गवैया आया है। | 
दरबार में Arete का गाना हुआ। उसे सुन 
कर श्रोता लोग आनन्द के अतिरेक से नाच उठे।| 
भारतीय सङ्गीत-शास्न के अनुसार उस देश की 
गायनकला बहुत विशुद्ध थी । उसकी जैसी fag: 
द्धता Hem के सड़ीत की न थी। तथापि 
मालाबस्श का गाना अपने ढेंग का अद्वितीय था। 
नतीजा यह हुआ कि माइसार-दरबार ने मालाब्छा 
कौ खिलअत देने का निश्चय किया । उसके लिए 
एक दिन भी नियत हा गया । परन्तु उसके पहले 
ही एक दिन मालाब्ख्श ने सुना कि माइसार दरबार 
के बख्शा की लड़की वीणा बजाने में 
प्रवीण है । इस कारण वे उसका वीणावादन 
के लिए गये । उसका वीणा बजाना सुन कर 
आनन्द में मग्न हो गये । लड़की से उन्होने प्रार्थत | 
की कि आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए 
परन्तु लड़की ने कहा-त्राह्मण के सिवा ओर कि 
को मैं यह विद्या नहीं सिखा सकती । तुम्हें ™ 
सीखना है ता मर कर किसी ब्राह्मण के यहाँ 7 
ले | इस उत्तर का सुन कर मालाबख्या का ' 
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संख्या १ ] 


दुःख हुआ । राजकीय पुरस्कार छाड कर वे वहाँ 
से चुपचाप चळे दिये । वै एक चिट्ठी छोड़ गये । 
उसमें वे यह लिख गये कि मेरी सङ्घीत-विद्या में 
अभी कुछ कमी है । उसकी पूति हाने पर ही मैं माइ- 
सारनिवासियां का अपना मुह दिखाऊँगा । 
घूमते फिरते वे तञ्जार पहुंचे । वहाँ उन्हे 
पता लगा कि एक ब्राह्मण इस विद्या में बहुत प्रवीण 
है। उसके पास गये ओर अपनी सेवा-शुश्रूषा 
से उसे प्रसन्न कर. लिया । ब्राह्मण ने अपनी सारी 
विद्या मालाबण्श को दे दी । रागप्रस्तार, ताल- 
i स्वरप्रस्तार, गमक, काळ, लय, सन्धि, 
मूच्छेना आदि agama के जितने भेद थे सब 
सीख कर मालाबण्श इस विद्या में पारड़त BT गये । 
इस प्रकार भारतीय विशुद्ध सङ्घीत-कला का 
पूण ज्ञान प्राप्त करके मालाबख्श माइसार को are 
आये । माइसार के महाराज कृष्णराज ने उनका 
बहुत आदर-सत्कार किया | उनकी सड्ठीत-कला की 
जाँच करने के लिए दूर दूर से हिन्दू गवेये बुलाये 
गये। ११ महीने Area वहाँ रहे । परीक्षा मै 
TR उतरे। उस देश के गवेयां मे से एक भी 
उनको बराबरी का न निकला । सन्तुष्ट हाकर महा- 
राज माइसार ने छत्र, चमर, कळँगी ae सरपेच 
देकर उनका सम्मान बढ़ाया। वहीं मालाबस्का ने 
माचीन शाही घराने की एक लड़की से शादी d 
उनकी कीत्ति दूर दूर तक फैल गई | राजा-महाराजों 
क दरबार से आमन्त्रण आने लगे | 
उस समय बड़ादे में महाराज , खण्डेराव गद्दी 
पर थे। उनके बुलाने पर मालाबस्दा RÈ गये | 
वहां उन्हे मालूम हुआ कि गुणग्राहकता के 
नहा, किन्तु अपने दरबार की शोभा बढ़ाने 
हीचे महाराज द्वारा बुलाये गये हैं। एक दिन 
एक दरबारी की मारफत महाराज खण्डेराव ने 
mn a Me कि तुम ता एक गवैये मात्र 
छत्र ओर चमर आदि राजसी चिह्न 


OR 


* 


oe. 
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क्यों धारण कर खबे हैं ? उत्तर में मालाबख्टा ने 
कहा कि राजा ता अपने ही राज्य में आदर पाता 
है, पर विद्वानों dem जनां का आदर सारी 
पृथ्वी पर होता है । इस दृष्टि से मुझे इन ats 
धारण करने का पूरा अधिकार है । 


महाराज खण्डेराव के दरबार में मौलाबख्श 


की कई दफ़ परीक्षाये' हुई । काजिम हुसैन, अळी 
हुसैन, कन्हई m नसीरखाँ इत्यादि बड़े बड़े गवेये 
दूर दूर से बुलाये गये । परन्तु Frese के मुका- 
चिले में एक भी न ठहर सका । 
बड़ादे में रह कर मौलाब्ख्श ने सड़ीत की 
बड़ी उन्नति की। उस प्रान्त में उस समय जा 
गवेये थे उनमें से प्रत्येक मे काई न काई दोष उन्हें 
दिखाई दिया । उन्हे दूर करने कै लिए मालाबख्का 
ने कितने ही शागिद तैयार किये । उनको विशुद्ध 
सङ्गीत की शिक्षा देकर मोलाऽख्श ने इस कला का 
निर्दोष बनाने की बड़ी चेष्टा की। स्वस्लिपि के 
चिह्न भी उन्होंने बनाये ग्रार उन्हें अपने शागिदी' 
का सिखाया । मनाहर, बरवे, मीनाप्पा, बारकट, 
चित्र, जाशी, पाटनकर, लक्ष्मण आदि शागिदो ने 
मालाडख्श की शिष्यता स्वीकार करके इस कला 
में खूब अभिज्ञता प्राप्त की । उनमें से दा एक ने ता 
SSA के नये नये क्रम भी जारी किये । 
aww कलकत्त में सड़ीत-विद्या के आचार्य 
महाराज ज्येतिरिन्द्रनाथ ठाकुर के बहुत दिन तक 
मिहमान रहे । महाराज ने मौालाब्ख्श का वायसराय 
और गवनेर जेनरल के सामने पेश किया । वायस- 
राय की आज्ञा से वे देहली-दरबार में शामिल हुए d 
सङ्गीत-विद्या में वहाँ अपनी प्रवीणता दिखला कर 


उन्होंने बहुत कीति कमाई | देहली दरबार से लाट 


कर, महाराज रामसिंह के आमन्त्रण पर, कुछ समय 
तक वे जयपुर में भी रहे | वहाँ सी उनका बड़ा आदर 


हुआ। निजाम ने भी उन्हें बहुत कुछ पारिताषिक 


देकर अपनी शुणग्राहकता का परिचय दिया | 


. 
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मालाइख्दा के लिए मान और धन की कमी न 
रही । परन्तु वे जा यह चाहते थे कि विशुद्ध सड़ीत- 
कला के प्रचारका कोई स्थायी प्रबन्ध हा जाय, 
वह तब तक न हुआ । इसका उन्हें बड़ा खेद था । 
परन्तु ईश्‍वर की कृपा से उनकी यह इच्छा भो 
सफल हो गई | तब तक aa की राजगद्दी महा- 
राज सयाजीराव गायकवाड़ कै मिल चुकी थी। 
जब वे योरप की पहली सैर करके अपनी राजधानी 
को लौटे तब अपने मन की बात मोलाइए्श ने 
उनसे कही । महाराज सयाजीराव ने मैलाब्ख्श 
की प्रार्थना के अनुसार बड़ादे मे एक सड़ीतशाला 
खेल दी । यह शाला अब तक जारी है | इसकी 
STET शास्त्रसडुत ARIA कै प्रचार की बराबर 
वृद्धि हा रही है। 

१८९६ इसवी में मालाबस्श की मृत्यु हुई । 
"rers के बड़े लड़के मुतिजाखाँ भी नामी गवेये 
है ॥ वही इस समय बड़ोदे की सङ्घीतशाला के 
अध्यक्ष हैं । उनके दूसरे लड़के ए० यम० पठान ने 


लन्दन में सड़ोत-विद्या की ऊँची परीक्षा पास की 
है। वे नैपाल-दरबार में सङ्गीत-कला के आचाय्य- 
पद पर हैं | 


थारू जाति। 


रू जाति जिला नैनीताल की पूर्वो 

तराई म॑ saat 21 इस तराई 

का सिलसिला नेपाल राज्य की 

दक्षिणी तराई में, wd ओर, दूर 
: तक चला गया है। | बट्टा, जुगिया 
ओर gan इस जाति की उपजातियाँ हैं । थे am 
अपनी उत्पत्ति BUC के राजवंश से बतळाते हैं। 
जिला नैनीताल कै गैजेटियर में लिखा हे कि ये लाग 
चिक्तोर की कुछ स्त्रियां के साथ उनकी रक्षा के लिए 
निकल आने वाले पुरुषों की सन्तान हैं।ये पतित 
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समझे जाते हैं । इस कारण हिंन्दू-द्विज-जातिर्या 
इन्हें अन्त्यज श्रेणी में रखती हैं ' ds 
बालक उत्पन्न हाने कै दे चार राज पीछे थारु 2 
लोग अपना घर शुद्ध करते हे । आठ दस दिन पीछे | का 
बच्चे का षष्ठी कमे करते हे । इन कर्मा में किसी दा 
दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती । स्त्रियाँ हों गात हर 
गाती Me खुशी मनाती हे । सन्ध्या-समय are | ह्वा 
नाच.की ठनती है। इन लोगों का नाच बड़ा ही | पाठ 
विलक्षण हाता है । बालक का सनमाना नाम--राना, qi 
मुतना इत्यादि रख लिया जाता है | लड़कियों का | खि 
षष्ठी कमे नहों हाता | केशच्छेदन-संस्कार प्रायः ) के 
काली नदी के किनारे होता है । इस काम के लिए sk 
नाई का मुँह नहों ताकना पड़ता । हाश् 
चर ओर कन्या के पक्ष का हाळ जानने वाले थारू | अद 
लोग सगाई ( अपना-पराया ) कराते हैं । लड़की का | छः 
बाप चार छः साथिये सहित लड़के वाले के यहाँ | दूस 
जाता है। इस अवसर पर उनके लिए मांस-मदिरा रौर | होत 

थारू-नाच की धूम मच जाती है। लड़के वाला बड़ी 
बड़ी मछलियाँ, डाली के तार पर, भेजता है। हर काम | आर 
के लिए वृहस्पति मर रविवार शुभ माने जाते हैं। | वहः 
थारू लोगों मे विवाह के लिए माघ मास नियतं | केर 
है। सारे व्याह इसी महीने में हाते हैं । दूर दूर | आउ 
रासधारी, नटनियाँ र बाजे चाले इस महीने में | से 
इन मद्यपी लोगों की aa खाली कर जाते हँ । | शर 
विवाह से १२ दिन पूर्व एक रस्म “पिछाछा” होतीं | धूम 
है । उसमें बेटे वाला २०, २५ मनुष्या के साथ बहुत | हात 
सी मिठाई गर मछलियाँ लेकर लड़की बाले कै | गान 

यहाँ जाता है। दाना समधी aca का AA 
बढ्छ कर पीते ओर एक दूसरे से रामराम करतें | सुरू 
हैं । समधिन पाँव छतो ओर नकद रुपया माँगती | डे 
है । इस नेग का, नाम उचावळ है। इस्दी रुपये रै | (भ 
लड़की के लिए sax बनाया जाता है | eae uy 
और समधने' भो पाँच gat हैं।इस रस्म 7| फेर 


“पाँच छगना” कहते हैं। 


क 


; कै दिन तेल-हल्दी लगा कर लड़के का 
ज्ञान कराया जाता है। तांगों पर सवार पचास 
साठ मनुष्य धूम-्घाम से बारात जाते हैं। लड़के 
का बहनोई दूल्हे के साथ उसका रक्षक बन कर 
साथ साथ रहता है | ससुराल कै आँगन में बारात 
ठहरती है । लड़की की भाभी सिर पर लोटा ओर 
लोटे पर जलता हुआ चिराग रख कर दूल्हे की 
पाकी कै पास नाचतो BIT अपना हक Sat है। 
दूल्हे के रक्षक का भी नाचना पड़ता है। उससे 
खियाँ असभ्य छेड़ छाड करतो हैं। भाँवर डालने 
कै समय लड़की की बहिन ओर भाभी वर-कन्या की 
गाँठ जाइ कर उन्हे खड़ा कर देतो हैं d लड़की के 
हाथ पर लड़के का हाथ रख कर कन्यादान की रस्म 
अदा की जातो है । तब भाँवरे पड़तो हैं। भाँवरों में 
छः बार वर ओर एक बार कन्या आगे रहतो है। 
दूसरे दिन प्रातःकाल खा-पीकर बारात बिदा 
होतो है । 

दूल्हन के साथ दो तीन feat दूल्हे के घर 
आती हैँ । घर आने पर दोनों कै बीच दूल्हे की 


बहन नाचतो र अपना हक Sat है । लड़की वाळे 
के साथ २०, २५ आदमी शाम तक दूल्हे के घर 


आजाते È । उनके आदर-सत्कार के लिए कई वर्षो 
से एतदुथे पाले हुए बकरे काटे जाते हैं । बहुत सी 
शराब मंगाई जातो है। थारू-नाच की दिन रात 
TT रहतो है। चिलम भरना qui का मुख्य काम 
शेता है। बैशाख में पहला और कु आर में दूसरा 
गौना हा जाता 2 । 
थारुज्ञाति अपने देवताओं को ही दुःखः 
ae समफतो है ॥ इस कारण adi, 
E Ts अस्पतालों की अपेक्षा अपने स्यानां 
ee उसकी अधिक शुद्धा है । स्याने 
= देवताओं पर शराब, मुग तथा बकरे चढ़ा 
गा का नोराग करते हैं। थारू इनकी आज्ञा 
अपना सर्वस्व न्योछावर करने का तैयार रहते 
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हैं। थारू लोग मुर्दो' का नदी किनारे उल्टा दबा 
देते हैं। फूँकने का रिवाज इनमें बहुत कम है । 
दूसरे तोसरे रोज़ मुदे की “SR” की जातो है। 
दिवाली पर उसके नाम से कुछ वस्त्र, बतेन ओर 
अन्न मेहतर को दे दिया जाता है । बस उससे उऋण 
हा जाते हैं। 

इस जाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अन्य 
कृषकों को इस काय्य में जा कठिनाइयाँ भोागनी 
पड़तो हें उनसे ये बहुत कुछ मुक्त हैं । क्योंकि कृषि 
की तोन आवश्यकताये--जन, धन ओर धरतो 
इन्हे यथेष्ट प्राप्त हें । सम्मिलित कुटुम्ब-प्रथा के कारण 
इन्हें मज़दूरों की ज़रूरत नहं पड़तो | हर थारू कुछ 
गाये जरूर पाळता है । इस कारण बेल खरीदने 
में खाइकारों के ड्योढ़े कुठार से वह आहत नहा 
हाता । नैनीताल ज़िले का यह तराई भाग “खाम” 
है। कृषक सरकार के! लगान देते हैं । इस कारण 
थारू लागा का ज़मींदारों की लाळ पीली आँखें 
नहीं देखनो पड़तों । इनकी अन्न-राशि ज़मोदारों के 
चङ्गुल से बच जाती है। 

इन लोगों का साधारण आहार ais ओर 
मछली है । उत्तम श्रेणी के लोग Bat वक्त भात 
खाते हैं । बरसात में बहुत सी मछलियाँ सुखा कर 
या भून कर ये रख छोड़ते EO वे बारह महीने 
काम आतो हैं । भादों-कुं आर मे थारू लोगों के घरों 
के छप्पर मछलियों से पट जाते हैं । । मारे बदबू के 
आँगन में ठहरा नहीं जाता | मछली के सिवा ग्रोर 
जानवरों का मांस भी ये खाते हैं। सूअर कां 
शिकार BS बहुत पसन्द है शिकार खेलने के फन्दे, 
जाळ ग्रार हथियार ये खुद बनाते हें । ये मदिरा 
aga पीते ae मुगियाँ पाळते हैं । इतने मांसाहारी : 
होने पर भी इनके घर ओर ada बहुत साफ़ रहते 
È । पुरुष प्रायः बाहर खाना खाते हैं । मगर feat 
चरके से बाहर नहीं खा सकता | 

थारू जाति के कई व्यवहार हिन्दुओं से भिन्न 


a 
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हैं । थे लोग इसका कारण यह बताते हैं कि इनके 
gaat के साथ ब्राह्मणां ने विश्वास-घात किया, 
जिसके कारण यवनां से इनकी हार हुई ओर ये 
am घने जंगलों में जा छिपे । तभी से ये अपना 
काई शो काम ब्राह्मणों से नहीं कराते। ब्राह्मणां के 
हाथ का भाजन क्या, उनके BT हुए कच्चे घड़े का 
पानी भी ये नहीं पीते । द्विज जातियों से पृथक, दूर 
agi में रहने, HTC अपनी आवश्यकताय स्वयं ही 
पूणे कर लेने, के कारण इनके व्यवहार शायद ऐसे 
होगये हें । पर अब धीरे धीरे इनमें ब्राह्मणां का मान 
- होता जाता है । ये लोग कथाये कराने लगे हैं। 
दे! थारुओ ने रिव-लिडू का स्थापन भी किया है। 
हिन्दू तीर्था का ये लोग मानते हैं । त्योहारों में 
hae होली TC दिवाली मनाते हैं, सा भी विचित्र 
ढंग से। इस जाति का ईसाई बहुत दिनों से. ळुभा 
रहे हें । मगर अभी तक उनका कुछ भी प्रभाव इन 
पर नहीं पड़ा | ए 
कम्बल इनका सबसे अधिक आवश्यक वस्त्र 
है । अधिकांश थारू टोपी ओढे रार Site बाँचे 
रहते हें । लँगोट का एक सिरा सामने की तरफ 
लम्बा लटका करता है | बह FÀ पर डाळ लिया 
जाता है। जिनमें कुछ शिक्षा या सभ्यता का प्रदेश 
हो गया है उनकी पोशाक बदलती जाती है । स्त्रिया 
पेशानो पर सामने के बालों का बड़ा सुन्दर जूड़ा सा 
` बनाती हैं। धनवान्‌ घर की स्त्रियाँ दो या तीन भारी 
भारी हँसलियाँ, हमेल ओर काँच के दानो की बहुत सी 
लड़ियाँ गले में पहनती हैं। पाँच में ये, टखने से ऊपर, 
काँसे-पीतल का एक भूषण, जिसे Gist कहते हैं, पह- 
नती हें । भुजद॒ण्डें पर दो दो, तीन तीन, बाजचन्द 
बाँधती हैं । डुपट्टा प्रायः काले रङ्ग का, ५ गज लम्बा और 
१२ गिरह चौड़ा, ओढ़ती हैं । बदन में बचपन ही से 
कञ्चुकी पहनाई जाती है | दामन कमीज-नुमा होता 
है । उसका अधिकांश पीछे सिमटा रहता है । आगे 


on सिफ c. नीचे 
_ सिफ बालिइत भर का पदा, नीचे ऊपर दबा, रहता है। 
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हर परिवार में एक मुखिया होता है। उसको 
आज्ञा विना घर का कोई काम महीं हो सकता। 
चह समय समय पर अन्य परिवारों की सम्मति 
हर काम के सम्बन्ध में मालूम करता रहता है। 
इसी प्रकार घर भर की स्त्रियाँ एक स्त्री की अध्य. 
क्षता में रहती हैं । इन लोगों में शिक्षित और सभ्य 
घरां की तरह कलह नहीं होता । सब लोग प्रसन्न. 
चित्त रहते हैं । शायद यही कारण है, जा इन लोगों 
में प्रपा के पुत्र का. दशन करने वाळे मनुष्य देखने 
में आते EI 


थारू लोगों को नाच बहुत प्रिय है। पुरुषी / 
साथ साथ बैठ कर नाच देखते हैं | हर गाँव मे| 
कुछ प्रसिद्ध गायक होते हैं। इनके रागों के नाम 
पुराने हैं र प्रत्येक का समय नियत है । mH 
खड़े होकर ऊँचे स्वर से गाते हें । एक थारू, नारी| 
का रूप बना कर नाचता है। हर पुरुष्री के 
सामने कुछ देर वेठ कर वह अपने हाव भाव! 
दिखाता ओर उसे प्रसन्न करता है । ताल पर समग्र| 
मण्डली पीछे भागती है । नाचने वाळा बीच में RII 
&TST फिरता है। गाने वालों मे खाली हाथ कोई नहीं 
होता । काई हुक्का, कोई लाठी, काई कुछ लिये 
रहता है । थारू-नाच, सभ्य ATA की तरह, धन: 
धर्म और आयु का नाशक नहीं है । 


इस जाति में पर्दे का रिवाज नहीं | स्त्रियां को 
पूणे स्वतन्त्रता है। वे चाहे ता पति का त्याग 
दूसरे के घर जा सकती हैं। दूसरे से विवाह भी 
व्यय diem जाता है । स्त्री-पुरुषो के झुण्ड के थु 
मील दूर नदी-तालाबा में मछलियाँ मारने M 
हैं । वहाँ बड़ा कालाहळ मचाते ओर TS 
कहते हैं। बेटे बेट्टी तक माता-पिता की “लाज «d 
करते। इसी प्रकार होली में स्त्री-पुरुष मतवाले दै at 
साथ साथ होली खेलते ्रोर मनमाने असभ्य 
गाते हैं.। मछली मारने का दिन, होली खेलने 4 
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संख्या १ ] 
2 स 
दिन ब्रोर रात मै आम बीनने का दिन इन लोगों के 
आनन्द-दिवस & | 
थारू लोग ईमानदार, सच्चे Hm सीधे-सादे 
S| इन्हें छछ-कपट नहीं आता । पर अब नई शिक्षा 
और सड़ति से शायद इनका स्वभाव बदल जाय | 
श्यामसुन्दर वम्मा 
(नानक-मता, नेनीताल) 


AW - 


———— 


ha € C8 A O 

युद्ध आर ब्राटरा जात का क्षमता | 

[ add श्रीयुत dz निहाळसिंह, ळन्दन | 

(२० 

Afer में भरती कर लेने ही से आदमी पूरे 
) सिपाही नहीं बन जाते । पूर सिपाही 
बनने के लिए युद्ध-विद्या में कुशलता 
प्राप्त करने की आवश्यकता है । 
जो लाग qut में कलम घसीटते 
थे या दूकानां में दूकानदारी करते थे उन्हें लड़ाई के 
मदानां मैं ले जाने योग्य बनाने के लिए उनके शरीर के 
रगपुट्टो का मज़बूत और ge करने की आवश्यकता है । 
पलरनें में नये भरती होने वाले मनुष्यों को EH चलाना 
आर निशानेबाजी Ream भी बहुत आवश्यक है। साथ 
ही जो लोग तोपखानों में भरती हों उन्हें गोलन्दाज़ी के 
सेब प्रकार के काम का पूरा पूरा ज्ञान हाना भी आवश्यक 
है। सवारें में भरती होने वालों को घोड़ों पर चढ़ना 
और उनकी रक्षा करना आदि जानना भी आवश्यक हे । 
इस दशा में सरकार के फौजी विभाग a यह बहुत ही 
आवश्यक है कि चह इन नये Yet को कवायद, परेड 
। आहि कर सत्र प्रकार सुसज्जित रखने का प्रबन्ध 
ल. उसे चाहिए कि वह देखता रहे कि फौजी कामों 
T इतने कुशल हो जाये कि वे अन्य शिक्षित और 


परह समर बूक कर कर सके । 
हेर आदमी को पूरा सिपाही बनाने का काम qf 
से प्रारम्भ हो जाता हे जिस समय से वह “फौज में 


Ww सैनिकों के साथ उन्हीं के सरा सब काम अच्छी 
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युद्ध और ब्रिटिश जाति की क्षमता | ५७ 


भरती होता हे । इसी प्रकार नई नई रेजिमेंटो के लिए 
नये नये अफूसरों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता 
पड़ती हे । साधारण समग्रों में ता यह होता हे कि श्रच्छे 
खानदान के सुशिक्षित युवक वर्षा तक किसी फोजी स्कूल 
में सेना-सञ्चालन की शिक्षा प्राप्त करते हें agi उन्हें सेना- 
सञ्चालन की सब तरह की शिक्षा दी जाती है । पर, यह 
बात उस समय किसी प्रकार सम्भव adi जिस समय बहुत 
ही अल्प श्रवकाश में बहुत बड़ी सेना तैयार करनी पड़ती है। 

युद्ध शुरू होने के पहले, सुनते हैं, ae किचनर ने 
एक बार कहा था कि वे केवल ६ महीने के भीतर ही हर 
मनुष्य को, जो फौज में नया भरती होगा, रण॒-विद्या में 
निपुण बना देंगे । लाडे किचनर ने यह कहा था या नहीं, 
इसका सबूत यद्यपि मेरे पास नहीं, तथापि उनकी तैयार 
की हुई नई रेजिमरें ने छः महीने में ही युद्ध-विद्या सीख 
ली हे । इस कारण उन्होंने यदि ऐसा कहा हा तो उनका 
कहना सच निकला | 

में ऐसे कई मनुष्यों को जानता हूँ जो सेना में भरती 
होने के छुः महीने बाद ही एक नये रूप में बदल गये। 
इन लोगों ने जिस समय अपना निज का व्यवसाय छोड़ा 
था उस समय इनके शरीर के रग-पुट्ट बिलकुल ही aha 
थे । इनके चेहरे पीले और उतरे हुए थे । कई मनुष्यां को 
फौज में भरती होते देख कर तो सुरे बड़ा श्राश्रय्ये हुआ । 
मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसे मनुष्यों से afea में 
फौज को. कुछ भी लाभ नहीं पहुँच सकता । पर, कुछ ही 
महीने बाद जो मैंने इन लोगों को फिर देखा तो मेरे 
आश्रय्थ का ठिकाना न रहा। सुरे ये सब बहुत ही मजबूत 
और गठीले देख पड़े । अपनी खाकी वरदी चढ़ाये ओर | 
अपना सिर ऊपर को उठाये हुए ये चल रहे थे | इनकी 


छाती चौड़ी थी । इनकी पहले की धीमी चाल ओर चेह a x E 
की उदासी एकदम दूर हा गई थी । इनकी ग्रत्येक चाल | 


से इनकी मजबूती और तैयारी सूचित हाती थी । | 

में यहाँ पर इस विषय का एक प्रत्यक्ष देखा हुआ 
उदाहरण देता हूँ । एक मनुष्य बायस्काप के तमाशे के 
समय विदूषक, बनता था । वह एक प्रसिद्ध भाँड़ या नक्काल 
था । उसका मामूली नाम gaia था। किन्तु बायस्काप के 
तमाशबीन उसे पिंपल कहते थे । क्योंकि ae पिंपल ही 


| का पार्ट लेता था--वह पिंपल ही बनता था। उसकी 
| नक्कालबाज़ी मैंने कई बार देखी थी । वह अपनी नकुलों 
| से दर्शकों को qa हँसाता था। एक रात में लन्दन के 
| एक थियेटर में बायस्कोप का तमाशा देखने गया । मुझे 
| वहाँ पिंपल को देख कर बड़ा ग्राश्चय्ये हुआ । उसका शरीर 
| gà पहले की अपेक्षा अधिक . मज़बूत और पुष्ट मालूम 
| gat । पूछने पर उसने कहा कि में पहली सरे राइफल्स 
| नामक पल्टन में भरती हो गया हूँ । सुभे लैन्स कारपारल 
(Lance-Corporal) की जगह मिली 21 उसने वहीं 
तमाशे में एक व्याख्यान दिया। उसमें उसने कहा कि में 
| अपनी मातृ-भूमि की सेवा के लिए अपना शरीर अपंण 
| करने को उद्यत हूँ | नाव्य-ब्यवसाय में मेरा वेतन ७१० 
| रुपये प्रति सप्ताह था । किन्तु मैंने इतनी afte आमदनी 
पर लात मार दी हे । मुझे फौज में अब बहुत ही थोड़ा 
वेतन मिलेगा । में उसी से सन्तोष करूँगा । फौज में भरती 
होने से उसके शरीर में aga परिवतेन हो गया था। 
खाकी वरदी पहने हुए वह बहुत मजबूत मालूम होता था । 
उसके चेहरे से yet भौर चालाकी टपक रही थी । उसने 
अनेक हँसाने वाली ani सुना कर हम लोगों को मुग्ध 
कर्‌ दिया । 


ऊपर मैंने जा बात एक मामूली सिपाही के विषय में 

कही बही एक श्रफूसर के विषय में भी कही जा सकती 

है । उदाहरण के तौर पर में श्रापक्रे इस विषय की भी 

एक घटना सुनाता हू । लन्दन के एक प्रसिद्ध पुस्तक- 

प्रकाशक ने फौज में भरती होकर अपनी मातृ-भूमि की 

सेवा करना अपना कर्तव्य समझा । उसे फौज में अफसरी 

का एक हदा मिल गया । पहले वह रात-दिन अपने 

काम में लगा रहता था । श्रपना दफूर छोड़ कर वह कभी 

बाहर घूमने के लिए श्रवकाश ही न पाता था। इस कारण 

घर पर ही वह थोड़ी सी कसरत कर लिया करता था। 
किन्तु फौज में भरती होते पर उसका शरीर कुछ का कुछ 
हो गया। कृवांयद-परेड में परिश्रम पड़ने और gaan 
स्वच्छ जगह में रहने से उसका शरीर ayaa और गठील्ञा 
दिखाई देने लगा । लड़ाई शुरू होने पर मैंने जब उसे देखा 
था तब उसकी बड़ी बुरी हालत थी । ag बहुत 
ख़राब थी i उस समय मेरा खयाल यह था कि कुछ दिनों 
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की छुट्टी लेकर उसे कहीं अच्छी जगह जाकर रहना चाहिए W 
अब जो उसे मैंने, कुछ RA पहले, देखा तो मे al 
पहचान न सका । सें उसके पास होकर निकल m 
मैंने तो उसे न पहचाना, पर वह मुझे पहचान गया। 
उसने मेरा नाम लेकर सुभे पुकारा । उसके सुपरिचित खर के 
पहचान कर में पीछे सुड़ा ओर ज्योंही मैंने उसकी a 
नजर डाली त्योंही मेरे आश्चय्यै का ठिकाना न रहा हैं 
पहले तो विश्वास ही न कर सका कि यह वही मेरा पुराना 
मित्र है। बात यह थी कि फौज की नोकरी ने उसे एक 
नया ही आदमी बना दिया था । 


लार्ड किचनर ने बडी योग्यता से लेखकों, दूकानदाएों, 
कारीगरों, मजदूरों ओर श्रमजीवियो को फौज में भरती करे 
मजबूत ओर चुम्त-चालाक सिपाही बना डाला हे उनका 
यह क्राय्य बहुत ही थाइ समय में बड़ी उत्तमता से पूर्ण 
हुआ है । लड़ाई छिड़ने पर लन्दन के आसपास Rui, 
पैदल पलटनो और तोपख़ानां के सैनिक्रों की शिक्षा और! 
कृवायद्‌ के लिए बड़े बड़े मैदान चुने गे । वहीं उन्हें सव. 
तरह के काम सिखाये गये । में रोज़ टहलने जाता हूँ t 
एक रोज़ एक मैदान की ओर जा निकला । तोपखाने के 
सिपाहियों की एक कम्पनी कृवायद करती हुई सुभे व्ह 
देख पड़ी d सब मेदान के चारों तरफ़ गोलाकार चक 
काट रहे थे। कुछ तो wa पर चढी हुईं तापे खींचने ad 
घोड़ों पर सवार थे, कुछ गोले-बाखू्द की गाड़ियाँ ist 
वालों पर। साथ ही कुछ सैनिक तोपों पर आगे आर 
कुछ पीछे बेठे थे । पहले उन्होंने तेज़ी के साथ अपने af) 
को बढ़ाया । फिर उनकी चाल धीमी कर दी। कुछ efe | i 
उछल कर गोले-बारूद्‌ की गाड़ियों पर जा बैठे । का (खा 
में वे वहां से कूद पड़े सभी सैनिकों का एक साब | 
में मुड़ना देखने लायकु था । 1 

इसी प्रकार मैंने पैदल पलटने की कुवायद 3 | 
उनकी कुछ कृवायद्‌ सुभे बहुत ही अच्छो मालूम $ | 
थोड़ी देर तक मैंने उसे बड़े चाव से देखा, फिर * js 
राह ली । a E 

विलायत में बायस्कोप के तमाशो में नेक परक | 


चज़ती फिरती तसवीरे' दिखाई जाती हैं! इन 


द्वारा कभी कभी रंगख्टों की कृवायद दिखाई जाती 5 ^ 2 


a 


हो गये 
क्रिचनर 
फोज में 
प्रार्थना c 
शामिल 
3 योग्य 


युद्ध आर ब्रिटिश 


| प्रकार बन्दूक चलाना दिखाया जाता है जिससे 
an टीक मार पड़े; कभी कुछ, कसा eon इसी 
IPTE I दिखाये जाते हैं इसके सिवा नकृली 
qni, जमीन पर कीचड़ A लेट जाना, बन्दूक उठा कर 
an गर करना आदि और भी बहुत से दृश्य चित्रों 
aa Rad जाते हैं । एक चित्र में मैंने सैनिकों को asta 
गरे का अभ्यास करते देखा । यह दृश्य बड़ा भ्राश्वय्ये- 
अनक था । बहुत से चमड़े के लम्बे और तङ्ग थेले शहतीरों 
हे लटका दिये गये थे। सिपाही अपनी अपनी सङ्गीने 
उनके भीतर प्रवेश करते थे । 

tet को इस प्रकार सिखा कर इतना शीघ्र ag 
इर लेना उन श्रफूसरों के देश-भक्तिपूण dedi का फल 
हैजो युद्ध के पहले ही पेन्शन लेकर श्रलग हा गये थे, 
पर जो युद्ध का प्रारम्भ होते ही आकर फिर फौज में भरती 
INI मुझे स्मरण हे कि युद्ध शुरू होते ही लाड 
Bm ने एक सूचनापत्र निकाल कर इन लोगों से फिर 
में सम्मिलित होने की प्रार्थना की थी । उनकी इस 
रना पर अनेक श्रोहदेदार उसी समय आकर सेना में 
शामिल हो गये थे । इनमें से जो युद्ध के मेदानों में जाने 
के योग्य न थे उन्हें fret के तैयार करने का काम 
दिया गया । 


q es. 2 ES है pe SS 
Eu s etu वेश या in 
NA केवल सैनिक ही सैनिक थे । मैंने देखा कि 
५७ UR और सैनिक, पेन्शन ले चुकने पर, फिर 
al. र i होने वाले दो ओहदेदारों की हँसी 
| E रण पूछने पर मुझे मालूम gar कि ये 
a S a होने के कारण, फौज के नग्रे नियमों से 
पर e RUM में जो कायदे-कानून पहले थे वे 
Tey, = जिम iE नाम ओर वरदिर्या भी बदल 
DA से नग्रे सैनिक पुराने ओहदेदारों पर कभी 
ies na m के कटाक्ष करते हैं । -अस्तु, जितने नये 
सब की चुस्ही और चालाकी देख कर 


SE आश्च ये >. 
36 oe फौजी अफसरों ने उनमें नई जान 


BIET 
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मेंने कई बार नई तैयार की गई रेजिमेंटों को युद्ध- स्थल 
के लिए जाते देखा हे.। इनकी बिदाई खास तार पर कीः 
जाती है। एक दिन में एक सड़क से जा रहा था । He 
देखा कि कुछ रेजिमेंटों की रवानगी के लिए बड़ी भारी: 
तैयारी की जा रही हे । मकानों की खिड़किय्रों ओर दरवाजा. 
पर लाल, हरी, सफेद फर्रियाँ उड़ रही हैं । हर मकान के. 
सामने पताकाये फहरा रही हैं। मार्ग में जगह जगह पर 
सजी हुई कमानियां और फाटक शोभा दे रहे हैं। उन. 
पर देश-भक्तिपूणे वाक्य और कविताये' "fea हैं। बड़ा 
ही मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा हे । यह सब तैयारी नगर- 
निवासियों ने नई सेना के सम्मानार्थ की थी । 

फौज के नये दलों को हाल में कई एक लड़ाइयों में. 
लड़ने का अवसर मिला हे । उनमें इन्होने अपनी. 
बहादुरी और काय्येदक्षतता का श्रच्छा परिचय दिया हे ।. 
इनके कार्य्या से इनको दी हुई शिक्षा की उत्तमता साफू. 
प्रकट है । वही आदमी, जो कुछ feat पहले Tat में बही- 


खाते लिखते थे और get में mest के हाथ कपड़े! C 


बेचते थे, ma युद्ध के मंदानों Haga वीरता दिखा रहे 
हैं। वे शत्र से लड़ कर चिरस्थायी गौरव प्राप्त कर रहे हैं । 
ये लोग dat की कड़ी में देशप्रेम ओर देश-गोरव के. 


गीत गाते हैं । इन्होंने बहुत बड़ी बहादुरी के साथ शत्रु. 


की छोड़ी हुई विषाक्त “गैस” को सहन किया है । गोलियों 
की मार से इन्होंने qa ही शत्रुदलों का संहार किया èl 
सङ्गीना की मार में भी ये किसी से कम नहीं रहे । इन 
वीरों ने अनन्त सहिष्णुता के साथ युद्धस्थल में गरमी, 
adi और बरक्षात के श्रनेक कष्ट मेल हैं । यहाँ तक कि 
इनकी वीरता की प्रशसा निर्दय शत्रु तक को करनी पड़ी हे | 

थोड़े ही दिन did, जर्मना ने खुले तार पर लाडे 
किचनर के इस प्रकार शीघ्रतापूवैक संना-संग्रद के काय्यै 
की प्रशंसा की थी । लाडे किचनर की नई सेना की वीरता 
की बदौलत जमेना के हमले अब da भयङ्कर नहीं होते | 
मुझे यहाँ पर गुरु गोविन्दसिंह की बात याद आती है। 
जब वे पञ्जाब के जङ्गली जारां और गंवार किसानां को 
लड़ाई के ` लिए तेयार करने लगे तत्र लोग उन पर बहुत 
£d । किन्तु शीघ्र ही उन्होंने दिखा दिया कि उनका mua 


al न था । उन्होंने भेड़यों को शेरों के जबड़े ताइने 
लायक बना दिया i ues 
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शत्र को अभी नई सेना के वीरतापूर्ण कार्य्यो का 
नमूना मात्र देखने को मिला है । अभी सेना के ऐसे अनेकों 
दल तैयार हो रहे हैं । आवश्यकता पड़ते ही वे भी ga- 
स्थल को भेजे जायंगे । बहुत से रॅगख्ट उन लोगों की कमी 
को पूर्ण करने के लिए भी तैयार किये गये हैं जो युद्ध में 
सारे गये हैं या जो श्रधिक घायल हो जाने के कारण सैनिक 
काम करने लायक नहीं रहे । ब्रिटिश गवनेमैंट रँगरूटों की 
भरती और उनकी शिक्षा का काम उस समय तक जारी 
want जिस समय तक कि शत्रु का सवेथा मुखमदेन न 
हो जायगा । सरस्वती के पाठकों को स्मरण रखना चाहिए 
कि ब्रिटिश शवनमेंट ने अपनी सेना की वृद्धि के लिए aa 
तक साम्राज्य के बहुत कम मनुष्य लिये हैं। ब्रिटिश 
साम्राज्य की जन-संख्या के लिहाज़ से सेना में भरती होने 
वाले इतने मनुष्य श्रभी किसी गिनती ही में नहीं । किन्तु 
जर्मनी ने अ्रपने देश के काम करने योग्य प्रायः सभी मनुष्यों 
को फौज में भरती होने अथवा गोले-बारूद आदि बनाने 
के लिए खींच लिया हे । वहाँ ्रन्य कामां के लिए अब 
केवल बच्चे, ged ain खियाँ ही रह गई हैं। शत्रु की 
faa स्थिति का पता इस बात से अच्छी तरह चल जाता 
हैं। ब्रिटिश गवनेमेंट . और उसके मित्र राज्यों की जीत 
अवश्यम्भावी है । पर, ae निश्चय नहीं कि जीत कब 
होगी--कब तक यह युद्ध जारी रहेगा । जमेनी, आस्टिया 
Ji उनके सहायक देशों की जन-संख्या तथा धन ओर 
बल आदि किसी भी अंश में मित्र-राज्यो के बराबर नहीं । 


ब्रिटिश maiz को युद्ध का प्रारम्भ होते ही ३० 
लाख सेना सङ्ग्रह करने ओर उसे शिक्षित बनाने में जो 
सफलता प्राप्त हुई है वह युद्ध-मन्त्री लाड किचनर और 
उनके सहकारियों ही की योग्यता और उद्योग का फल èl 
सन्‌ १३०१-१६०३ के बोर-युद्ध के ग्रनन्तर ब्रिटिश 
watz की सेना में जो सुधार और जो त्रुटि संशोधन 
किये गये थे उसका उत्तम फल लार्ड किचनर को प्राप्त 
हुआ है। dmg के थनन्तर अच्छे भ्रच्छे रण-विद्या- 
विशारद ब्रिटिश सेना के सङ्गठन और उसकी कमी जानने 
के लिए नियुक्त किये गये थे इन लोगों को यह काम 
दिया यया था कि सेना की जाँच करके सरकार को ये 
उसके सुधार ओर कमी की पूर्ति का उपाय बतलावें । शन्त 
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3 भाग ७ 
में इनकी aa जाँच का यह perm 
का सङ्गठन ओर भी उत्तम रीति पस्हो गया | swa 
जा कमी थी नह सब दूर कर दी गई। युद्ध में रा 
ब्रिटिश गवनमेंट को जो सफलता पापत हुईं हे उसका a 
बड़ा कारण यह भी है | 

नई सेना तैयार करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयां पड़ती र 
लाखों सैनिकों को भोजन, वस्त्र और हथियार देना पढ़ता है। 
उन्हें आराम के साथ रखने के लिए स्थान आदि ay 
प्रबन्ध करना पडता हे । साथ ही कृवायद-परेड s 
सीखने के लिए उन्हें दूर या पास के मेदानों में पहुँचा 
पडता है । आवश्यकता के समय सुरक्षित ST a उन्हे gn 
स्थल में भेजना भी पड़ता हे । इसके सिवा इन सब ata 
के बाल-बच्चों ओर अन्य आश्रित जनों न निवाहाथे सरे 
भी देना पड़ता है | 
जरा आप गवनमेंट के उस कठिन काम का Ag 
at करे जो ऐसे समय पर उसे करना पड़ता है । 
मैं पहले aana देकर सेना को सुसज्जित रखने भै 
बात पर विचार करता हूँ । लाखों सेनिकों को लाखों a 
और सङ्गीने देनी पड़ती हैं । तोपखानां और Remi 
लिए लाखों घोड़ों की आवश्यकता होती है । गोलवा 
के लिए हज़ारों छोटी-बड़ी du तैयार रखनी पड़ती है| 
गेले-गे।लियां और बारूद-कारतूस आदि सामान तो इता 
देना पड़ता है जिसकी गिनती या तौल का हिसाब करे! 
सिर चकरा जाता है । i 
युद्ध की सामग्रयां तैयार करके सेनाओं को gei 
में भेजना पड़ता है । ग्रेट-ब्रिटेन ने यद्यपि युद्ध के a 
पहले बहुत कुछ युद्ध-सामग्री अपने यहाँ तेयार कर सस 
थी तथापि उसे यह निश्चय न था कि उसे शीघ्र ही we 
युद्ध में लिप होना पड़ेगा जैसा संसार में कभी पहले ह 
ही नहीं । इसी कारण वह पूरे तौर से वर्तमान युद्ध के ; 
सुसज्जित न था । वर्तमान युद्ध में AA gal d 
अतिरिक्त बाख्द और ati का भी बहुत बड़ा खच ॥ 
ही युद्ध में, जा कुछ ही दिनां तक होता ,रहा Tal 
aiie को इतना warea e करना प्श | 
उसने सारे ega में किया था | al 
. युद्ध सामग्री की इतनी आवश्यकता ही ub qe 
नहीं ।'उसे बड़ी शीघ्रता से सेनादलों के पास i 


r 


— 
TW] geni ] 
ea A 2 
ह| ee विना बन्दूक ओर सङ्गीन के सिपाही सिपाही ही 
| canat à हथियार sei _समय मनुष्य को मिल जाने 
iw oc hene rt कौर में असती शे बहु वे बहु 
l दा पहले ही a Ys बलशालिनी तोपें अपने यहां 
आर कर खली थीं जैसी कि और किसी जाति के पास 
qii उसने अपनी सेना का मेशीन से भरी जाने ओर चलने- 
बाही तोपों की भी weet संख्या दे रक्खी थी । इनसे 
गलियों की लगातार argre छूटती हैं । उनके सामने मनुष्य 
EFIE । वे प्रत्यक्ष आग बरसाती रहती हैं । शत्रु 
म पहले ही से बड़ी बड़ी तैयारियां कर रक्खी थीं । इसीसे 
| अने, युद्ध का प्रारम्भ होते ही, अपनी सेना को गोले- 
न और बारूद आदि पहुंचाने का बहुत ही उत्तम 
sew कर लिया । उसने इतनी अधिक युद्ध-सामग्री un 
झा आरम्भ किया कि आज तकं संसार की किसी जाति 
| ाकिसी देश ने किसी भी युद्ध में नहीं किया था । इस्‌ 
दश में ब्रिटिश गवनंमेंट शत्रु से जीतने की तभी आशा 
॥ कर सकती थी जब उसके पास शत्रु से भी बहुत अधिक dn 
ग्रा युद्ध-सामग्री हो । बहुत पहले से तैयारी किये बिना 
इतनी अधिक युद्ध-सामग्री का तैयार हाना बड़ी कठिन बात 
थी। इस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक aga शोचनीय 
थिति का सामना करना पड़ा । 
Se rt ने अपने युद्धोपकरण-मन्त्री, 
, तथा अन्य देश-भक्त खो-पुरुषों की 
हाका से इस्नुशविषय में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर ली d 
un कल'कारसाने और लाखों मनुष्य जो पहले अन्यान्य 
E x करते थे, इस समय युद्ध की सामग्री तैयार 
™ से लगे हुए हैं। 
7 तैय।र करने वालों में देश के बहुत बड़े 
Rar NM । इन लोगों ने अपने आराम ओर सुख- 
किये Ree fem कर रहे हैं sid इन्होने कभी नहीं 
"wb जाति N कि अपने इस परिश्रम-साध्य काम से 
| पहले ह । शत्र से अधिक बज्चवान्‌ बना देना 
| 3 cx तैयार करनेवालों में ब्रिटिश जाति 
d it ag की बहुत सी महिलाये भी हैं । ये 
। परह बड़े हा परिश्रम से कारख़ानों में Hb काम 
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करती हैं । इनका भी वही उद्देश है । ये भी यही चाहती हैं 
कि युद्ध-बल में हमारी जाति शत्रु से बढ़ जाय । 

युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर विलायतवालों का जब यह 
ख़बर लगी कि ब्रिटिश गवनंमेंट को युद्ध-सामग्री की aca 
बड़ी आवश्यकता है तब देश के हज़ारों स्त्री-पुरुष अपने अपने 
काम छोड कर सरकार के गोले-बारूद के कारखानां में 
आकर भरती हो गये । बहुत से मनुष्यों ने तो शाम-सबेरे 
और रविवार तथा छुट्टी के दिनों की भी परवा न की | उन्हाने 
अपना यह समय सरकार के इस काम के लिए बड़ी ख़ुशी 
से दे दिया । इन खयं-सेवक्रों में से बहुत से मेरे खास मित्र 
हैं । कुछ लोग तो अपनी जीविका के लिए दिन भर कड़ा 
परिश्रम करते हैं । इस पर भी वे बड़ी प्रसन्नता से अपना 
अवकाश-समय गोले-बारूद श्रादि बनान में लगाते हैं । बात 
यह है किं अपनी agus के हित के लिए ये जो कुछ 
कर सकते हैं, बड़ी खुशी से करना चाहते हैं और कर भी 
रहे हैं । ब्रिटिश जाति के of उत्साह ने ब्रिटेन का संसार के 
अन्य देशों से ऊँचा बना रक्खा है | जब तक यह उत्साह 
ब्रिटिश जाति में बना रहेगा तब तक, यह निश्चय जानिए, 
ब्रिटिश जाति उच्च ही बनी रहेगी। 

अमीर ओर गरीब, पुतलीघरों ओर कारखानों के मालिक, 
तथा श्रमजीवी मजदूर आदि सभी इस प्रयत्न में लगे हुए हैं 
कि सरकार का हर प्रकार की इतनी युद्ध-सामग्री प्राप्त हो 
जाय जिससे फिर उसे किसी समय उसका टोटा न पड़े । 
सूचना मिलते ही कारखानों ओर पुतलीघरों के अधिकारियों 
ने अपने काम रोक दिये । उन्हान अपने मजदूरों ओर 
कारीगरों को गोला-बारूद आदि तैयार करने में लगा 
दिया | यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने अपने कारखाना 
की कलों को भी युद्ध का सामान बनाने में लगा दिया । 
सुरे एक प्रसिद्ध व्यापारी कोठी का हाल मालूम है । इस 
कोठी ने एक कारखाना सीने की नई कलें तैयार करने के 
लिए खोला । ये कलें युद्ध के पहले हज़ारों की संख्या में 
जर्मनी से वहां आती थीं | इस कारखाने की स्थापना करने- 
वालों का विश्वास था कि कलों की बिक्री से लाखों रुपया 
कमा लेंगे । उनकी बिक्री बहुत होती, क्योंकि जर्मनी से वे 
सस्ती पड़ती । किन्तु युद्ध का प्रारम्भ होने पर गबनेमेंट ने 
कारखाने के मालिकों को सूचना दी कि उनका कारखाना. 
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सरस्वती 


युद्ध-सामग्री Sam करने के लिए गवनमेंट लेना चाहती ९! 
गवर्नमेंट की यह सूचना पाते ही कारखाने के मालिकों ने 
खुशी से कारखाना गवर्नमेंट को सांप दिया | कारखाने की 
इमारत ही नहीं, मेशीने भी दे दीं । इन्होने दुबारा मशीने 
लगा कर कारखाना चलाया | पर वे भी ले ली गई | तीसरी 
ap भी यही दशा हुई । पर उन लोगों ने d तक न 
किया | E 

युद्धोपकरणों का तैयार करना वास्तव में लाभदायक 
काम हे । जो कल-कारखाने सरकार की निगरानी में युद्ध- 
सामग्री बना रहे हैं वे श्रच्छा मुनाफा उठा रहे हैं । जाख्री- 
पुरुष इस काम में लगे हुए हैं वे भी अच्छा वेतन पाते 
हैं । कारखाने के मालिकों, sat और ISI प्रधान कमे- 
aRt को जो आमदनी हाती हे उसके लिहाज से बेचारे 
मजदूरों का बहुत ही कम होती हे । इस दशा में गरीबों 
का स्वार्थत्याग श्रमीरों के स्वार्थत्याग से बढ़ कर हे । ग्रतएव 
मजदूरों के स्वार्थत्याग की महत्ता बहुत ही अधिक है । इन 


लोगो ने अपने उन कामों ओर पेशां का भी छोड़ दिया. 


fre युद्ध के पहत्ते ये श्रपने जीवन के लिए बहुत ही 
MAAF समभते थे । इन्होने अपने उद्देशां तक की परवा नहीं 
की । जो बातें इनके सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं उन्हें भी ये, 
देश-भक्ति से प्रेरित हा कर, कर रहे हैं । धन्य इनकी 
देश-भक्ति | 


विविध विषय । 
NBN CTI में इरानी राजा । 


पर पुक लेख सरस्वती में निकल चुका 
हैं । यह काम डाक्टर स्पूनर की निगरानी 
में हो रहा है । डाक्टर साहब ने रायल 
एशियाटिक सोसायटी के जरनल में 
इस विषय में बहुत कुछ लिखा हे। 
उसमें आपने माय्ये राजाओं के भवन-निर्माण के Sn, उनकी 
कारीगरी और उस ज़माने की बनी हुईं सूतियों आदि के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं । उन्होंने यह भी 


fag किया है कि मोय्ये राजा चन्द्रगुप्त इरानी था । वह 


Ha = 
a 
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के विदेशी होने का सूचक है । मुद्रा-राक्षस नाटक में लिए 
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अझि-पूजक, अर्थात्‌ पारसी-घमे का अनुयायी, था। वे कहे 
हैं कि उनकी यह बात मेगास्थनीजञ'नामक ग्रीक यातरी | 
उस वर्णन से पुष्ट होती हे जो उसने चन्द्रगुप्त की राजग a 
आदि के विषय में लिखा है । डाक्टर स्पूनर माय्ये-श १ 
सम्बन्ध मेरुदश्त या मुरगाब शब्द से लगाते हैं। dd 
का पारसी होना वे ओर ओर प्रमाणों से भी सिद्ध eq 
वे कहते हैं कि उनके सिक्कों पर a, aig और पहा! 
आदि के चिह्न हैं । इन चिह्नों को वे ईरानियों ही केचि 
बताते हैं । 

हिन्दुओं की प्राचीन पुस्तकों में मौय्यां की उत्पत्ति ग्रा! 
के विषय में कुछु नहीं पाया जाता | इस कारण, डाका 
साहब कहते हैं, उनका विदेशी होना ग्रोर भी ufum qm. 
वनीय हे । सुङ्ग राजाओं का इस बात का गवे था कि उन्हा 
नीच जाति के विजेताग्रो से wed छीनी हे । यह भी मोणा। 


है कि चन्द्रगुप्त ने बहुत बड़ी ईरानी सेना लेकर ami 
जीता था । चन्द्रगुप्त ने अपनी राजधानी में ईरान के नगर 
के महल बनवाये और उन्हें वहीं के डँग की चित्रकार 
सुसज्जित किया । उसने अपनी राज-सभा भी ईरान ही 
नमूने की बनाई । वहाँ के उत्सवों का भी उसने mi 
किया । उसने वहीं की लिपि भी जारी की । श्रशोक 17 
इसी लिपि का अनुकरण किया । चन्द्रगुस ने ग्रीक रा 
सेलुकस की कन्या से विवाह भी किया | j 

डाक्टर स्पूनर का कहना हे कि चन्द्रगुँसे का qii 
नन्दवंश भी विदेशी था । क्योंकि, उसके विषय में भी भा 
के इतिहास में कोई बात नहीं पाई जाती | पके म | 
चाणक्य भी इरानी पुरोहित सा जान पड़ता èI i 
साहब यह भी कहते E कि मगध शब्द भी EU | 
क्योंकि, संस्कृत में उसका कोइ पय्यायवाची 4 «al 
फारिस में मग नाम की एक जाति है । मगध का 
आप उसीले बताते हैं । प्रबोधचन्द्रोदय ओर में 3 
में लिखा है कि मगध विदेशी राजाओं के अधिकार हा र 
साथ ही भाषा-स्म्बन्धी विवेचन से भी पती लगता af tt 
मगधदेश की भाषा बङ्गाल, उड़ीसा, गुजरात Jr 
आदि की भाषाओं से भिन्न EG LR 

श्रन्त में डाक्टर स्पूनर ने इस बात के सिद्ध 


r 


: gent] 
E n ES 
3 "ITE ओर बोद्ध-धम्मै के विचार भी 
धर्मम के तन्वो के श्राधार पर यहाँ प्रचलित हुए थे। 
ईरानी ध लि हे 
और कहां तक कहा जाय, वे कहते हैं कि बुद्ध भी ईरानी 
ही थे | : 
gant साहब की पूर्वोक्त वक्तियों का थोड़ा-बहुत खण्डन 
कई सज्जना ने किया है | पर, अब्र तक कोई विशेष सबल 
और सप्रमाण खण्डन हमारे देखने में नहीं आरा । 
ग्राशा है, डाक्टर स्पूनर की यह गवेषणा पारसी दानी 
श्रीयुत रतन ताता की प्रसन्नता का कारण होगी । उन्हीं की 
सहायता से पाटलिपुत्र की खुदाई हो रही है । 
२-क्या सभ्यता और बुद्धि-विकाश का सम्बन्ध 
किसी ऋषतु-विशेष से है ? 
| और बुद्धि-विक्राश का प्रथम जन्म भारतवषं, 
| anita, काल्डिया, मित्र और चीन में हुआ था । इन 
देशों ने एक सीमा तक अपनी उन्नति अवश्य की, पर आगे 
नहीं कर सके । श्रनेक कारणों से उसका अवरोध हो गया | 
;| 99 देशों की सभ्यता तो नष्ट ही हा गई । इससे कुछ लोगों 
ji| १ बह निष्कषे निकाला है कि इन देशों का जल-वायु सभ्यता के 
इच विकाश के लिए agga नहीं । सभ्यता और विद्या-विज्ञान 
श सब से अधिक विकाश ऐसे ही देशों में हा सकता हे जो 
न बहुत शीत ही हैं और न बहुत उष्ण ही । मतलब यह कि 
lj देश केवल येरप और अमेरिका हैं । saa भारत में 
अची सभ्यता और विद्या का विकाश नहीं हा सकता | इस 


qm माडन| > व्यू ` A ES 
qiii à A “पर माउनरिव्यू के सम्पादक ने बड़ी योग्यता से दिया 
उन्होंने ^ A A 
qum नि ईस बिलकुल ही अमपूर्ण सिद्ध कर दिया है। 


E. देश, काल, समाज और प्राकृतिक अ्रवस्थाओ्ों का असर 

त पर अवश्य पड़ता हे; पर वह सभ्यता-विरोधी बन्धनों 
कान अवस्था अवश्य उन्नत कर सकता है वे 
कैसी जाति a a जा सके । परमेश्वर के दरबार से 
EIS ae विशेष ने कोई दस्तावेज नहीं प्रास कर 
Ri सब = de c कर सकेगा | इश्वर की 
।ऐ ३ Sa एक से हैं । शीतप्रधान देशां के मनुष्यों में 


| 


Sire गे EN N 5 
Kise विशेषता हे जो अन्य देश के निवासियों में. 
d 88 x ET उन्हे चार आंखें दी हैं, न चार हाथ । 


i १ १ मनुष्यों का उसने एक ही सा बनाया gel 
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पर्ल AE So 


यदि ऋतु-विपय्यय के कारण ही भाग्य-विपर्य्यय होता तो 
जिस समय भारत में विद्या, विज्ञान और सभ्यता का सूर्य 
चमक रहा था उस समय यारप ओर अमेरिका के निवासी वन्य 
Waal के सदृश adi जीवन-यांपन करते ? उस समय यदि 
भारतवासी भी यह निःकर्ष निकालते कि शीत-प्रधान देशों के 
निवासी अपनी ग्रातमिक, नैतिक और वैज्ञानिक उन्नति नहीं कर 
सकते तो उनका वह निष्कर्ष भी उसी तरह भ्रमात्मक सिद्ध होता 
जिस तरह कि योरप और अमेरिका के वतमान निवासियों का 
निष्कपं भ्रमात्मक है । बात यह है कि सुयोग मिलने और 
विद्यमान बाधाओं के दूर होने पर सभी मनुष्य हर प्रकार की 
उन्नति कर सकते हैं। अध्यात्म-विद्या और दर्शन-शाख्रो में भारत 
ने जितनी उन्नति की हे उतनी शीत देशों के अ्धिवासियों ने 
अब तक नहीं कर पाई | कई कारणों से भारत की उन्नति रुक 
अवश्य गई ; पर इससे यह सिद्ध नहीं कि उस उन्नति की वृद्धि 
नहीं हो सकती | इसका प्रमाण वे भारतवासी हैं जिन्होंने ad- 
मान समय में भी, अपनी प्रतिभा रर विद्वत्ता के बल पर 
अनेक नूतन तथ्यों का आविष्कार किया हे और श्रब भी कर 
रहे हैं इन उदाहरणो से पश्चिमी देशों के विद्वानों का पूर्वोक्त 
विचार समूल मिथ्या सिद्ध होता है। यदि उनके विचार को 
अममूलक न भी माने तो भी भारतवर्ष के लिए निराश होने की 
आवश्यकता नहीं | काश्मीर न अति शीत ही हे ओर न अति 
उष्ण ही । वह भारत ही के अन्तर्गत है। यदि ऐसीही आबो- 
हवा उच्चाति-उच्च सभ्यता के अनुकूल मानी जाय ता हंस लाग 
उसी प्रान्त में बड़े बड़े कालेज, स्कूल, विज्ञानभार आदि की 
स्थापना करके अपनी उन्नति कर सकते हैं | परन्तु, सच तो 
यह है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त ही ठीक नहीं । वह विचारसह 
नहीं । वह बिलकुल ही असार है। अतएव ऐसे शुष्क तक 
की ओर कपात न करके सुभीते के अ्रनुसार श्रपनी उन्नति 
के लिए हमे सदा सचे रहना चाहिए | 
३--एक हिन्दी-प्रमी गुजराती कुटुम्ब । 

सरस्वती की गत संख्या में वेदिक प्राथेना नामक एक 
कविता प्रकाशित हुई है । इस कविता का हिन्दी ओर अंगरेज़ो 
अनुवाद कवि-वर “पूण” जी का किया हुआ है | जिनकी प्रेरणा 
से यह अनुवाद किया गया था श्रौर जिनकी कृपा से यह हमें 
प्राप्त हुआ उनके विषय में जांच करने पर हमें मालूम ga 
कि आप में एकाधिक अनुकरणीय गुण हैं । उन qui d एक 
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LN 


गुण ऐसा है जो बहुत ही प्रशंसनीय है । यह गुण आपका 
नदी-तेम है । प्रत्येक मनुष्य अपनी ही मातृभाषा का AT 
रागी शरोर पक्षपाती होता है । दूसरी भाषा से यदि वह EY 
नहीं करता at उसकी उन्नति की वह विशेष चेष्टा भी नही 
करता । अधिक d अधिक वह अन्य भाषा के गुणों का A- 
कार कर लेता है और यदि उससे कुछ लाभ होने की सम्भावना 
हुई तो उसे वह सीखता भी है । बस, इससे अधिक वह ओर 
छु नहीं करता | ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जा अन्य की 
भाषा के गुणों पर मुग्ध होकर, UN उसके प्रचार स समग्र दश 
का हित सम कर, उसकी उन्नति की चेष्टा करते हैं । पूर्वोक्त 
अनुवाद भेजने वाले महाशय ऐसे ही बिरले सज्जनों 
में से हैं। आप का नाम हे-सेठ शूरजी वछभदास। श्राप 
बम्बई के एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं । आपके कुटुम्ब में हिन्दी- 
प्रेम कई पीढ़ियों से चला आता हे । आपके प्रपितामह सेठ 
वालजी श्रपने समय के नामी आदमी थे। बड़ोदा ओर जामन- 
गर श्रादि कई बढ़ी बड़ी रियासतों के ठेकेदार सुन्दरदास खत्री 
के आप सहायक थे । कच्छु के निवासी हा कर भी आप 
अधिकतर देवनागरी लिपि में ही लिखा पढ़ी करते थे । उनके 
लिखे हुए कई ग्रन्थ अब तक माजूद हे । उन्हे हिन्दी-कविता 
से बड़ा श्रनुराग था । वालजी के पुत्र सेठ कम्मसिंह बम्बई 
के बहुत बड़े व्यापारी थे । उनके कितने ही जहाज़ चलते 
थे। वे भी हिन्दी के अनुरागी थे । सूर, तुलसी ओर गिर- 
धर श्रादि के BS अच्छे पद श्राप को याद थे | उन्हे 
आपने बड़ी सुन्दर लिपि में लिखाया था | उनके पुत्र, अर्थात्‌ 
शूर जी के पिता, वल्लभदासजी dr हिन्दी के इतने प्रेमी 
निकले कि उन्होंने aga पुस्तकालय को हिन्दी की पुस्तकों 
से Wa ही सजाया | इस समय इस कुटुम्ब के नायक dz 
शूरजी हैं । श्राप के हिन्दी-प्रम का तो कहनाही क्या E 
श्राप के कुटुम्ब की feat तक हिन्दी जानती और हिन्दी 
बोलती हैं । आप के पुस्तकालय में परथ्चीराजरासी से लेकर 
WAS तक श्रार तुलसीकृत रामायण से लेकर नवीन 
निकली हुई श्रच्छी से श्रच्छी पुस्तकों तक का संग्रह है । 
आप रङ्ग का व्यापार करते हे । सुनते हे, इस व्यापार से, 
विशेष करके गत वपे, आप ने अच्छा लाभ उठाया हे । यह 
भी सुनते हैं कि आप नामी व्यापारी होने के साथ ही 


नामी विद्याव्यसनी भी हैं । हिन्दी पर तो आप की अकृत्रिम 
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कृपा हे | जिस अक्षरविज्ञान नामक E की समालो 
सरस्वती में निकल चुकी हे उसे आप ही ने प्रकाशित क्षि 
है। और भी कई gem आप हिन्दी में लिखवा रहे ` 
चे शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। उन्हें भी श्राप ह 
प्रकाशित करेंगे । आप एक विद्यालय खोलने का भी विचा 
कर रहे हैं । उसमें हिन्दी-शिक्षा का विशेष प्रबन्ध रहेगा। 
आपकी मित्रमण्डली में महाराष्ट्र, गुजराती, बङ्गाली भ्रौ 
संयुक्तप्राल्तवासी कितने ही सज्जन हैं । ये सब हिन्दी dj 
बात चीत करते हैं । श्राप कच्छ के लोहणा क्षत्रिय हैं । हिन्दी 
आप की न तो मातृभाषा है, न जन्म-भाषा और न देश 
भाषा | इस दशा में आपका हिन्दी-्रेम ओर हिन्दी od 
उन्नति के लिए आप का प्रयत्न बहुत ही स्तुति-योग्य है। 
हम आपके इस गुण ओर इस ओदाय्य का हृदय से 3f 
नन्दन करते हैं । 
४--संस्कृत और अरबी पढ़ने के लिए वजीफे। 


~ 


गवनमेंट की राय है कि कालेजो में mane 
अध्यापन-काय्यै करने के लिए वैज्ञानिक रीति dowd 
और संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता है । इस निमित्त क॑ 
चार ad देती हे । तीन संस्कृताध्ययन के लिए, एई 
अरबी के अध्ययन के लिए । पर हर साल दो ही उम्मेदवा 
लिये जाते हैं। उन्हें योरप जाना पड़ता है और किर 
यारपवासी विद्वान्‌ से वेज्ञानिक ओर JANAR sural 
के श्रनुसार अरबी शर संस्कृत -पढ्ना पड़ता | साथ 
फ्रच और ada भाषांये' भी पढ़नी पड़ती हैं । पूर्वी विद 
विज्ञान और quera विषयों के गहन ग्रन्थ इन्हीं भाषाओं | 
में हैं। इसी से गवनेमेंट इन भाषाग्रों का सीखना 
आवश्यक समझती हे । वह कहती है कि बिना ge 
सीखे इस देश के प्राचीन तस्वों का यथेष्ट ज्ञान नहीं 
सकता । योरप जाने के लिए जो लोग चुने जाते e 
साढ़े बाईस सै रुपये साल ager मिलता gi 
दो उम्मेदवार इस प्रान्त से लिये जायेगे | शिक्षा 4 
के डाइरेकुर ने नाटिस दिया है कि जिनकी इच्छा 
जाने की हो और जा सरकारी वजीफा पले की C 
रखते हों वे अपनी aigat डाइरेक्टर साहब 
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EXC... NN a 
Ai ae लड़कियां के लिए खास वज्ञीफे | 
- aft frat का प्रंचार जैसे जैसे बढ्ता जाता है वैसे ही 
ap श्रध्यापिकाओं की आवश्यकता भी बढ़ती जाती हे | 
qa wig संख्या में नहीं मिल्ती । सरकारी स्कूलों के 
पिवा गैर सरकारी स्कूल भी बहुत से खुल गणे हैं, जिनमें 
gia शिक्षा पाती हैं । इन पिछले स्कूलों के लिए भी 
gated चाहिए | स्त्रियां को अध्यापन-काय्ये सिखाने 
के लिए इस प्रान्त में जो एक आध स्कूल है वह इस कमी 
को पूरा नहीं कर सकता । इसे जाने दीजिए, अध्यापन- 
wae लिए काफ़ी पढ़ी लिखी feat यों भी नहीं 
Redi! इसी कमी की पूति के लिए गवनमेंट ने कुछ 
a) पास mm देने का निश्चय किया हे । ये वज्ीफे उन ag- 
क्यो ग्रोर खियों को मिलेंगे जो शिक्षा समाप्त होने पर 
प्रध्यापन-काय्य करने का वादा करंगी d स्कूल के किस 
ma (सेक्शन) में पढ़ने के लिए कितने वज़ीफ दिये जायेगे 
इसका विवरण नीचे देखिए-- 
(१) हाई (ऊँचे) सेक्शन में पढ़ने के लिए-- 

दो वजीफू--दस दस रूपये महीने के 
१) अपर मिडिल , दो वजीफे--सात सात ,, 
३) बोर , ,, आठ वज़ीफे-पांच पांच ,, 
3) अपर प्राइमरी ,, नो वजीफे--चार चार» 
‘ae, ,, पाँच वजफे--तीन तीन ,, 
Be के मदरसों की स्किल इन्स्पेक्ट्स की 
all है। a E इन्स्पेक्ट्स को ये बजीफ्‌ देने का अधिकार 
| i के स्कूल में पढ़ना हा उसी सकिल at 
AT  वजीफ के लिए अर्ज़ी देना चाहिए । अर्जी 
SE नकृशा भर कर भजना होगा । उसका नमूना 
र १६५४ के रावनं॑मेंट गेजट में देखने को मिलेगा । 
] _ दो प्रशंसनीय दान I 
ES a चाहती कि सटपट के डाक्टर श्रपने नाम 
| ace बड़ी पढ्वियां जोड़ कर चिकित्सा GU । 
«| किसा. JU बना कर इस तरह के डाक्टरों के 
| ES “aag को. रोकना चाहती हे । इस दशा में 
११ ही अधिक डाक्टरी सिखाने के कालेज और 


( 
( 
( 
( 


für 


Sa 


है । अब एक और खुलने वाला है । 
€ 
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६५ 
सूलजी जेठा नाम के एक धनी ब्यापारी wad में थे। 
उनके पुत्र का नाम सुन्दरदास ÀR पौत्र का गोवधंनदास 
था । इनमें से कोई भी जीवित नहीं ra को निःसन्तान 
मरे कोई दस वर्ष हुए । अपने वसीयतनामे में वे १२ लाख 
रुपया पुण्यार्थं लिख गये थे वह अब तक भगड़े में पड़ा 
था । हाईकोर्ट ने उस wre को अब मेट दिया है। 
गेवधनदास की विधवा गङ्गाबाई की सलाह से उनके पति 
की जायदाद के ट्स्टियों ने इस १२ लाख रुपये के प्रामिसरी 
नाट बम्बई के म्यूनिसिपल कारपोरेशन को इस शर्त पर 
देना मंजूर किया है कि वह गोवधनदास के नाम से एक 
मेडिकल कालेज खोले ओर उसमें हिन्दुस्तानी ही अध्यापक 
ओर शिक्षक रक्खे सो अब बम्बई में दो मेडिकल कालेज 
हो जायेगे i 

दूसरा दान बङ्गाल के नदिया जिले के परलोकवासी 
जमींदार विप्रदास पाल चाधरी का दिया हुआ हे । वे भ्रपने 
वसीयतनामे में लिख गये हैं कि उनकी वार्षिक आमदनी 
का एक चतुर्थांश उनके जिले में शिक्षा-प्रचार और परोपकार 
में लगाया जाय । चौथाई आमदनी कोई तीस हजार रुपया 
वार्षिक होगी । इसका यह wi हुआ कि जिस जायदाद 
से इतनी आमदनी होगी उसकी मालियत one at लाख 
रुपये से कम नहीं | 

७--बड़ोदा-राज्य में रसद का सुप्रबन्ध | 


बड्ौदा-राज्य की शासन-रिपेर्ट देखने से मालूम होता 
है कि महाराजा गायकवाड़ अपनी प्रजा के सुभीते का कितना 
खयाल रखते हैं । प्रजा को सुशिक्षित, सदाचरणशील, 
नीरोग और धनसम्पन्न बनाने की ओर उनका सदा ही ध्यान 
रहता है। इस निमित्त वे नये नये सुधार किया ही करते 
हें । हर साल एक न एक नई बात वे जारी -करते हैं । राज- 
कम्सचारिय्ों के द्वारा प्रजा पर प्रायः सभी कहीं कुछ न कुछ 
अत्याचार होते हैं इस ओर भी महाराजा का ध्यान गया हे । 
अनेक प्रकार के प्रजापीड़न उनकी कृपा से बन्द हा गये हैं । 
एक निपीड़न के बन्द किये जाने का प्रबन्ध अभी कुछ ही 
दिना से उन्होंने किया हे । उसका सम्बन्ध wea RU 
सरकारी अफूसर और कम्मेचारी जब दारे पर होते हैं तब 
उनके लिए देहातियों का रसद पहु चानी पड़ती है । इस 
कारण प्रजा को बहुत कष्ट मिलता हे । कितनी ही छोटी 

e, 


RR 


गोटी चीज़ें उसे BR देनी पड़ती है । stum नहीं दगा 
पढ्ती वे बहुत सस्ते भाव में ली जाती है । तिस पर भ 
समय पर उनकी कीमत नहीं मिलती | जा लाग या जा 
माजे रसद नहीं दे सकते उन पर बहुधा TATAN किया 
जाता हे । उनसे जबरदस्ती रसद ली जाती है । दौरे के समय 
गाँवों में लूट सी मच जाती है । महाराजा AGT न इस 
निपीइन की जड़ काट दी है। जो लोग दोरे पर जाते 
i उनके साथ ही एक दुकानदार भी जाता ह | सभी आवश्यक 
चीजें वह अपने पास रखता है । उन सब की कीमत मुक्रर 
कर दी जाती Ea निखेनामे के अनुसार ही दुकानदार उन्हे 
| बेचता है । सिपाही, चपरासी, चोकीदार, सुहरिर उसी से 
| सब चीज़ें मोल लेते हैं । दुकानदार निखेनामे के अजुसार 
| “बिल? भेजता है। उसके रुपये उसी वक्त देने पड़ते हैं । 
| यदि कोई कम्मेचारी नियम-भङ्ग करता है अथवा GARR 
या ama करता है तो उसे दण्ड मिलता हे । इस प्रबन्ध 
की कृपा से प्रजा को बहुत आराम मिलता है और कम्म- 
चारियों के उत्पीड़न से वह साफ़ बच जाती है । ऐसे राजा 
की प्रज्ञा हृदय से उसकी हितचिन्तना करेगी ओर उसकी भक्त 
बनी रहेगी, इसमें सन्देह ही क्या हे ? 
<--बेतार का टेलिफोन । 
जिस यन्त्र के द्वारा दूर AS हुए दो मनुष्य परस्पर बात- 
चीत कर सकते E उसे टेलिफोन कहते हैं । टेलिग्राफ के 
| लिए जैसे तार की लेन दरकार होती है du ही टेलिफोन 
| के लिए भी avert आदि कई ferrei की कृपा 
से तार की खबरे तो अब बिना तार की लैन के भी भेजी जा 
सकती हैं । पर टेलिफोन के लिए तार की लेन लगाना 
अनिवाय्ये èl इस अनिवाय्यता का wa निवारण हो 
जायगा | बेतार क्री तारवर्की की तरह अब बेतार का टेलि- 
फान भी जारी होने में देर नहीं | संयुक्तराज्य, अमेरिका, में 
आमेरिकन टेलिफोन एंड टेलिग्राफ कम्पनी ने इस समस्या 
को हल até संसार के विज्ञानवेत्ताओं को चकित कर दिया 
है । इस कम्पनी ने एक ऐसा यन्त्र निर्म्माण किया हे और 
उसे चलाने की पुक ऐसी वैज्ञानिक क्रिया निकाज्ञी है कि 
बिना तार की लैन लगाये १००० मील दूर बेडे हुए भी 
दो आदमी आनन्द से आपस में बात-चीत कर सकते ÉI 
sei जहा dax के तारघर हैं वहाँ वहाँ इस प्रक्रिया के 
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3 भाग १७ | 
as 
द्वारा अच्छी तरह बात-चीत की जा सकती हे । इसमें wl 
और भी सुभीता हे । जहाँ बेतार के ARN नहीं वहाँ as 
साधारण टेलिफान से ख़बर भेज कर उसके आगे वही aR 
बेतार के तारघर से भेजी जा सकती है । कल्पना कीजिए 
कि हमें रङगून में किसी से कुछ पूछना हे । पर कानपुर 
सें बेतार का तारघर नहीं । इस दशा में हम साधारण MW 
फोन द्वारा इलाहाबाद से बात करेगे | इलाहाबाद के aay 
वाले तारघर का कर्म्मचारी हमारे टेलिफोन का संयोग रइगून 
से कर देगा । रङगून में बेतार का तारघर हे । इस 
प्रकार कानपुर में AS हुए हम रङगून स बात चीत कर 


सकग । 


२६ सितम्बर १३१४ को पूर्वोक्त कम्पनी के सभापति 
थियोडर बेल साहब न्यूयाके नगर में टेलिफोन के प्रधान 
दफूर में बेठे। न्यूयाके में saw का तारघर नहीं। वह 
वाशिंगटन के पास आरलिंगटन नामक स्थान में है। वहाँ 
बेतार के टेलिफोन का यन्त्र लगाया गया । बेल साहब 
साधारण टेलिफोन से अपनी आवाज़ आरलिंगटन पहुँचाई। 
वहाँ aan के टेलिफोन ने उसे पकड़ कर, आकाश-मार्ग छ 
angi के द्वारा, ढाई हज़ार मील दूर सान रंसि 
नामक नगर के बेतार वाले तारघर में पहुँचा: feat! ad 
भी बेतार के टेलिफोन का यन्त्र पहले ही से रख दिया गा 
था । वहाँ के कर्मचारी से बेल साहब ने (खुब बाते को 
इससे प्रमाणित हो गया कि यह प्रक्रिया ठीक है । पर a 
दिन इससे भी ag कर आश्रय्ये की बात सुनी गडे । UT 
लिंगटन से हवाई नाम का टापू. ४,६०० मील द 
वहाँ भी बेतार का तारघर हे । उसमें बैठे. हुए e 
भी बेल साहब की बाते सुन लीं । वहाँ भी. वेतार के 
फोन का यन्त्र था । पर इसके सिवा और भी कई द| 
में, जहाँ ये यन्त्र न थे, वे बाते. उडती. हुई. कठ 7 
दीं । इस आविष्कार का फल यह होगा कि न्यू 
कर लोग area, पेरिस, बलिन, WAS _, कि 
योकाहामा -आदि d बराबर बात-चीत कर 
हे, वर्तमान युद्ध के समाप्त हाने पर इस at 
सभी देशों में हो जायगा । तब देहली में बेट f 
लन्दन में बेडे हुए सेक्रटरी आव्‌ € 
मशविरा कर सकेंगे । 
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हू __सब-मैरीन का पता बताने वाला यन्त्र। 
ग्रेट-त्रिटिन की जहाज्ी शक्ति का सुकाबला करने वाला 
aq कोई राज्य या साम्राज्य संसार में नहीं । जमनी ने 
हले तो लुक छिप कर अपने समुद्री बेडे इधर उधर 
sat और ब्रिटिश शक्ति को हानि पहुंचाने की चेष्टा 
की, पर जब उसकी कुछ न चली ओर जब उसे 
उल्टी हानि उठानी पड़ी तब उसने अपने बेड़ों का कील- 
नहर में बम्द कर दिया। यह देख कर जर्मेनी की प्रजा 
ने कोलाहल मचाया । उसने कहा कि जिस नाविक शक्ति 
के समुत्पादन में करोड़ों क्या अरबों रुपये खर्च हुए हैं वह 


^ ^ C A 


क्या इस तरह .केदखाने में पड़ी पड़ी सड़ने के लिए हे ? 


सम्बन्ध में AIA Wal हाने लगी | कहीं कहीं अशान्ति 
की लहरे भी उठने लगीं | इस पर इस शक्ति से कुछ काम लेने 
की हरी । अपने शत्रु शक्ति-त्रितय के निरख व्यापारी जहाज 
इब्रोये जाने लगे । जर्मनी के सब-मेरीन ( पानी के भीतर ही 
भीतर समुद्र में चलने वाले छोटे छोटे जहाज) बिना सूचना 
के ही फ्रांस, इं गलेड और रूस के व्यापारी तथा सुसाफ्री 
शर sueta जहाज़ डुब्राने लगे । ऐसा करना सर्वथा 
WAN पर आततायियों को न्याय अन्याय की FAL परवा ? 
* दशा देख फ्रांस और इं गलेंड न इस हानि से बचने की 
क्या सोच निकाली । इन जहाज़ों से छोड़े गये टारपीडो 
गमक श्रद्ों से बचने के कितने ही उपाय उन्होंने निकाल 
भी लिये । ऐसी अनेक सत्र-मेरीनां को इन्होंने gat भी 
a S ed है, जा इनकी मार से HA और ब्रिटिश 
has ae के समाचार EL at कम सुन पड़ते 
Anan Em की परीक्षा ओर परिश्रम के बाद अब 
core ऐसा S लिया है जा पचास साठ 
शान पर E ue कि समुद्र 5 भीतर अमुक 

ui न है अमुक गति से अमुक दिशा 
LN 2 | यह यन्त्र जगह जगह पर समुद्र के 

` । उसके प्रयाग के लिए स्टेशन बन 


। उन स्टेशनों हें 
Rami नो पर तार लगे हैं। तार का सम्बन्ध 
५ छै है जहां सब-मेरीन-नाशक जहाज़ों के a2 


" al पन, सेबर पाते ही वे जहाज दौड़ पड़ते हैं । यदि सब्र 
[के 


SRE, न मालूम कितने सब-सैरीन जहाज़ों से जर्मनी 
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विविध विषय | 


OO 


गन जायें तो वे नष्ट किये जाने से न बचे' । आज 


को हाथ धोना पड़ा है । इस यन्त्र के निर्माण का अधिक यश 
संयुक्तराज्य, श्रमेरिका, के एक विद्युच्छाख-विशारद को है । 
उसका नाम हे--विलियम डुबीलियर | उसे व्यामयानां पर 
बेतार का तार लगाने के लिए फ्रांस ने अपने यहां war है । 
उसी ने फ्रांस के अध्यापक fedr साथ महीनां मिहनत 
करके इस यन्त्र का आविष्कार किया है । 


१०--अध्यापक जैकोबी की संस्क्ृत-रचना | 

इसी संख्या में--““पाटन के जैन पुस्तक-भाण्डार ” 
नाम का एक लेख प्रकाशित हे । उसकी एक पाद-टीका में 
जम नी के बॉन-विश्वविद्यालय के अध्यापक हर्मन जैकोबी 
साहब की एक चिट्टी का कुछ अंश squad हे। हमारी 
प्राथेना पर श्रीयुत मुनि जिनविजयजी ने यह चिट्ठी हमारे 
पास भेज दी हे । यह चिट्टी जून १६१४ में बॉन नगर से 
भेजी गई थी चिट्ठी साहित्य-विषयक हे । अतएव उसकी 
नकुल नीचे दी जाती है 
आपषाढ़ सुदि ३ शुक्र 

A: ३ 

अणहिलुपत्तणवास्तव्यं मुनिसहाराज श्रो श्री श्री १०५ श्रोकान्तिविज्ञयं 
प्रवर्तकं प्रति बोणनगरे वास्तव्यस्य याकाबीनाम्न: संस्कृताध्यापकस्य नसस्कार- 
पुरःसरा विज्ञस्िरिय । 

ugue परिवर्तेमानेऽहं daR: ye: ब्यूलरसाहिवेन ग्रोहेभघन्त्रः 
कृतग्रन्यानां रचनक्रमेः क एव स्थापित इति । एतस्य प्रशनस्योत्तर लिख्यते । 
तेन महाशयेन श्रोहेसचन्द्रकतानां ग्रन्थानां रचनकाले यथाशक्ति मायण र्व 
संभावितः । अयं तु Aaa ग्रन्थस्य निश्चितत्वेनानुमातूं शक्यते । अत: 
कयेश्चन ग्रन्थयोः क्रमविपयंयोपि स्यात्‌ । युक्तमिरुपपादितः क्रमस्तावद्य । 
जयसिहे महाराजे गुजेरदेशं Mala ९९९७ तमात्‌ व्क्रिमसंबत्सर।त्‌ किचित्प- 
शचात्काले सिदरहेमचन्द्र शब्दानुशासनं उणादिगण-लिगानुशासन-लघुवृत्ति-दहद्दृत्ति- 
सहितं विरचितं तदनन्तरं श्रभिधानचिन्तामणि-शनेकार्थसंग्रहना भानो कोयो । 
कमारपालराज्यसमये तु काव्यानुथासनं छन्दोनुशासनं योगशास्त्रं तिषष्टिशलाक- 
EET द्वगाग्रयकाव्यद्वय अभिथानचिन्तामःणबत्तिः प्रमाणमीमांसेत्यष्टी ग्रन्यी 
येताय कृता इतिं ब्यूलरसाहिबेन जमेणभाषायां लिखिते श्रोहेमचन्द्रचरिते 
प्रतिपाव्सते ॥ 

faa श्रीसद्विरादिष्टोस्मि ये श्रोहरिभिद्रृता ग्रन्या आदः यावन्नासते ज्ञायन्ते 
तेषा नामानि ज्ञप्यन्तासिति । क्कत्ाभिवेन पण्डितेन कृते जमेणभाषायां विरचिते 
अननामसंग्रहे इमे meu परिकीत्यंन्ते । थनेकान्तजयपताका दत्तिसहिता, 
अनयोगद्वा रदत्ति, अनेकान्तपादप्रवेशक, DER, संस्क्ृतश्रात्मानुशासनं, SIRT, 
कलक, daana, चेत्यवन्दनदत्तिः । संस्कृतचेत्यवन्दनभाष्यं, चेत्य- 
बल्दनविधिपंचाशक । जबूद्वीपसंग्रहणी, ज्ञानपंचकविवरणं, तत्वतरंगिणी, तत्वाथे- 
«gef, तिभङ्गीहार; । igana, दर्शनसप्ततिका, दृशवैकाल्का- 


a 
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aaf, दीक्षाविधिपंचाणकं, देवेन्द्रन रकेन्द्रप्रकरणं, द्विजवदनचपेटा- विशेष STENT था । ये कविजी बहा-भट्ट हैं | aay 3 


Agrega:, iame, घमेसारमालटीका, धूर्तास्यानवालावबाधकथा:, 
नन्द्यध्ययनवियरणं, नानाचितरकं, न्यायमवेशटीका, पंचवस्तुटीका पंचसूत्र. iaga- 
व्याख्या, पंचाशकं, परलोकसिद्विः, पिण्डनियुक्तिदत्ति: । पूजापंचाशक, प्रज्ञापना- 
पाङ्ग(मदेण)बत्ति;, मतिष्ठाकल्प:, मुनिपतिचरित्र , योगदृष्टिमसुच्चयः, लघुसंग्रहणी, 
लोकतत्त्वनिर्शय:, ट्हन्मिश्यात्वमन्यनं, वेदगराह्यतानिराकरणा, 
शास्तवार्तासमुच्चय:, ग्रावकधर्मविधिपंघाशकं | पडूदर्गनसमुच्चयः, पोडशकं सविव- 
रणं संकितपेचसि, संग्रहणिदत्तिः, समराइचुकहा, संपक्षसित्तरि संवाधसित्तरि, 
सम्यकृसत्तरियूं, सावयपन्नत्तिसतर्टात्त;, स्तुतिव्याख्या ॥ wag ग्रन्यानां 
भामानि famen परंतु केषांचिदेव पुस्तकान्युपलब्थानि ॥ 

अपर च । ग्रह्मोदगदनगरे मया पन्न्यास श्रीगुलबूविजयस्यानुग्रहाद्‌ 


लोकबिन्दु:, 
दु 


थनपालविरचितपेचमीकए पस्तकगेकं wed, तस्य ग्रन्यस्य भविसयत्तकहा इत्यपर- 
मपि नाम विद्ते । स ग्रन्योऽपञ्न शभाषायां विरचितः apaan किंचिदपण ग~ 
पुस्तकं विदितमासीत्‌ । तस्मात्तत्पुस्तर्के प्रतिलिखितुमयते लिखितशेषं च प्रति- 
बिम्बनद्वारेण (फोतेग्रफी) श्रन्वकारयम्‌ सांप्रतं सकलापि ग्रन्यो सम हस्ते 
वतेते । तस्मुद्रणाय Sens करिप्यामिं परंतु पुस्तकस्य शुद्पभावाद्‌ ATA ण- 
आपायाशच दुरधिगमत्वाद्‌ रकं पुस्तकं पाठशोधने न पर्याप्त । तस्माच्छीसतां 
aga इच्छामि । यदि श्रोमतां पाशे पंचमीकहायाः पुस्तकं वतेते तदा कृपा 
फलवा तत्मेषणेन मामनुग्रही तुमहन्ति भवन्तः । भवत्मेषित पुस्तकं प्रतिबिम्यन- 
द्वारेण उत्कीये गासानन्तर पुनर्भवत्समीप॑ म्रापयिप्यामि ॥ यदि चान्यदप्यपक्न श- 
भाषालिखितपुस्तकं Aage तदा वार्तादानेन परममानन्द॒मुत्पादयिप्यन्ति 
मे Maat इति विज्ञप्तिः n 
PROFESSOR HERMAN JACOBI, 
59, NIEBUHRSTRASS 
Bonn (Germany). 
पूर्वोक्त सुनि महाशय ने जेकाबी साहब का एक ओर 
भी पत्र भेजा है । वह छोटा है । वह उस समय लिखा गया 
था जिस समय साहब भारत ही में थे पत्र आबू से भेजा 
गया था। इस पत्र का चित्र पाठक इसी संख्या में देखेंगे । 
उससे श्रध्यापक महाशय की उत्तम लिपि के भी दर्शन हो 
जायेंगे | AA महाशय उत्तम संस्क्ृत-रचना कर सकते हैं । 
उनकी लिपि भी सुन्दर होती है । 


पुस्तक-परिचय । | 
१--““नवीन”-कवि के अनुवाद । “पूर्ण ?-कवि, 

राय देवीप्रसादजी की बदौलत कानपुर में कितने ही नये 
नये कवि बन गये और कितने ही पुराने कवियों की कविता 
ने नया नया रूप धारण किया । आपने कुछ कवियों को 


आश्रय देने की भी कृपा की थी । “नवीन” जी प्र श्रापक्का 
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रहने वाले हैं। वृद्ध हो गये हैं। पर राय साहब की सङ्गी 
ने इनकी वाणी के प्रवाह को सदा नवीन ही बना WW 
श्रतएव इनका उपनाम “नवीन” meg समभिए। 
प्रकृत नाम आपका पण्डित गदाधरप्रसाद है । समस्यापूर 
करने और पुराने ढँग की कविता-रचना में आपकी गति 
अप्रतिहत है। आपने नवीन पथ का अनुसरण कारे 
भी पुस्तक-प्रणयन किया है । आपके इस पिछले काये ३ 
तीन नमूने हमें प्राप्त हुए हैं । ये छन्दोबड़ qmd 
पहला श्रनुवाद श्रीमद्भगवद्गीता का है । ऊपर मूल शोक 
हैं, नीचे हिन्दी के नाना grat में उनका सरस प्रनुवाद-- 


wüda mega सुहावन def सवे सुत मेरे । 


पाण्डबदल Wi युद्ध करन को याथा जुरे | 1 

ऐसी ही सरल भाषा में आपने समस्त गीता का 
अनुवाद कर डाला है। हमने इस अनुवाद की यत्र m 
जाँच की तो मालूम हुआ कि आपने मूल का भावार्थ व्यक 
करने में यथासाध्य कसर नहीं होने दी | इस पुस्तक का 
आकार बड़ा, टाइप मोटा, पृष्ठ-सैख्या १४०, मूल्य १२ MM 
है। दूसरा अनुवाद अष्ट्रावक्रगीता का है । इस गीत 
में वेदान्त जैसे गहन विषय का निरूपण है | Ced 
का अनुवाद पढ़ने से इसके भी मूल का भाव अच्छी तह 
समक में ग्रा जाता है । इसकी प्रृष्ठ-संख्या ७९ और मूल 
छुः आना है । तीसरा अनुवाद रामगीता का है। ह 
गीता अध्यात्म-रामायण का अंश है । मूल में umb 
है; पर वह वर्णन बड़े ही मनोहर छन्दो में gi उसकी 
कविता सरस और ललित है । नवीनजी ने अपने "UU 
में अनेक छन्दो की योजना करके मूल की महत्ता age 
रखने की यथेष्ट चेष्टा की है । यह पुस्तक छोटी ue 
कारण मूल्य केवल दो आने है। तीनों पुस्तके % 
से मिल सकती हैं । पता ापका-भारतोद्धारण-काटा र 
मनीराम की बगिया, कानपुर । 

R— MATS । भाषा मराठी; WFR gen Y 
संख्या ४४८; gars सफाई सुन्दर; मूल्य डे " 
परासि-स्थान-मनेरञ्जन प्रेस, गिरगांव, बम्बई | हस om 
में प्रोफेसर धोंडा केशव करवे, बी० ge, ने ue 
तान्त लिखा है और पूने के फगुसन-कालेज रै”. 
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पुस्तक-परिचय | zR 


LAAT ~ 


SO 


~ 


ततीय रघुनाथ gere पराञ्जपे ने इसके आरम्भ में एक 
aa जोड़ा है * महाराष्ट्र-्रान्त में कवे महाशय का 
नाम हे । आप सच्चे सुधारक हैं । पहली पल्ली मरने 
पर श्रापते एक विधवा से विवाह करके यह दिखा दिया है 
है वे नाममात्र के सुधारक नहीं । आपके शील, धेय्य 
ae भ्रध्यवसाय की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। 
विधवाओों की दशा सुधारना और ख्त्री-शिक्षा का प्रसार 
कना ही आपका प्रधान ध्येय है । पूने का अनाथ-बालिका- 
m, महिला-विद्यालय, महिलाश्रम और निष्कामकम्मेमठ 
श्राप ही के ant परिश्रम का फल है । इन संस्थाओं की 
बदौलत सैकड नहीं, हज़ारों स्त्रियां sie बालिकाश्रों को 
LE पहुँचा है और AA तक बराबर पहुँच रहा है । 
ges का नाप्र यद्यपि आत्मबृत्त है तथापि कर्वे 
महाशय का BATT पूर्वोक्त संस्थाओं ही का विस्तृत वृत्त 
है। मानसिक शक्ति और निश्चय-दृढ़ता होने से अल्पवित्त 
मनुष्य भा कैसे कैसे स्वोपयोगी काम कर सकता है, यह 
बात इस पुस्तक के प्रति पृष्ठ से प्रकट होती है । पुस्तक में 
रेक हाफ्टोन चित्र भी E. सुनते हैं, इसका हिन्दी- 
अनुवाद भी प्रकाशित होने वाला है । होना चाहिए | 


AT गुजराती-पुस्तक । ये gem बम्बई के 
Sets कायालय से प्राप्त हुई हैं। एक.का 
ह ९-थियोइर पाकर । इसकी पृष्ठसंख्या २०८ 
y = थराने है। स्व० नारायण हेमचन्द्र इसके 
oe यह इस पुस्तक की दूसरी आवृत्ति हे । इसमें 

i एक धर्म्माचाय्ये, पादरी पाकर, का जीवनचरित 

चरित बड़े महत्व का है । पादरी पाकर ,गुलामों 
a के विरुद्ध थे । इस सम्बन्ध में उन्होंने जो 
x d किये उनका उल्लेख इस पुस्तक में पढ़ 
pm US मझ हो जातां है । दूसरी gee भी 

Sm मक हे । इसका नाम है--महान शीख 
ome THEM १२९+ २४२ और मूल्य 
भ Are गुरु नानक और गुरु गोविन्दसिंह के 
NIS E सामग्री हिन्दी, पज्ञावी, अँगरेज़ी आदि 
अ aie पुस्तकों से ली राइ हे । गुरु गोविन्दसिंह 
| ` ° हारा प्रकाशित हिन्दी-पुस्तक का अनुवाद 
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हे । आरम्भ में गुरुगोविन्दसिंह का एक सुन्दर हाफटोन 
चित्र हे । drat पुस्तकां पर अच्छी जिल्द हे । 


४--राजकुमारी । = मराठी; आकार मँझाला; 
Wea १६८; मूल्य ८ आने; अनुवादकर्त्री--श्रीमती 
सौभाग्यवती कमलाबाई किबे, देवास । यह पुस्तक देख कर 
चित्त बहुत प्रसन्न हुआ; इस लिए कि यह एक हिन्दी -पुस्तक 
का अनुवाद है ओर अनुवाद करने वाली हैं एक महाराष्ट्र 
महिला । पुस्तक की प्रस्तावना में कमलाबाई ने हिन्दी-भाषा 
की बढी प्रशंसा की हे । इन्दोर के डाक्टर सरयूप्रसाद की 
प्रेरणा से आपने हिन्दी सीखी है । यह अनुवाद उसी का 
फलस्वरूप हे । इसके मूल लेखक हैं--पण्डित किशोरी- 
लालजी गोस्वामी | सरस्वती के पाठक गोखामीजी से 
परिचित ही हैं | अनुवाद उत्तम हुआ है । मूल का भावार्थ 
नहीं छूटने पाया । कहानी मनोरञ्जक, अतएव पढ़ने लायक 
हे । छुपाई apga हे । श्रीमती कमलाबाई को ही 
लिखने से शायद यह पुस्तक मिलती हे । 


५--पुस्तकद्दय | पण्डित नन्दकुमार देव शम्मां की 
लिखी हुई दो पुस्तक हमें प्राप्त हुई हैं । पहली का नाम है-- ` 
इटाला की स्वाधोनता | इसकी एष्ट-संख्या १०६ और 
मूल्य ६ आने है । अपनी खोई हुई स्वाधीनता प्राप्त करने के 
लिए १८१४ से १८७० इसवी तक इटली ने जो कुछ किया 
उसीका वर्णन इस पुस्तक में हे । इसे इटाली का आधुनिक. 
इतिहास कहना चाहिए | वतेमान महायुद्ध में इटाली ने 
क्यों इं गलेंड का साथ दिया है, यह बात इस पुस्तक के पाठ 
से अच्छी तरह मालूम हो सकती है । पुस्तक महत्त्व की हे-- 
समयानुकूल भी हे । दूसरी पुस्तक का नाम हे--बालवार- 
चरितावली | इसकी पृष्ठसंख्या केवल ३०, पर मूल्य 
= रने है । इसमें भ्‌ व, प्रह्लाद, अभिमन्यु, बादल, हकी- 
कृतराय आदि सात आउ धम्मैवीर, ज्ञानवीर और पराक्रमः 
वीर भारतीय बालकों का उपलब्ध वृत्तान्त है | यह पुस्तक 
भी” अच्छी हे । विशेष करके बालकों ओर नवयुवकों 
के पढ़ने लायक हे । दोनों पुस्तकों के मिलने का पता-- - 
जोशी कम्पनी, ४२ शिवठाकुर लेन, कलकत्ता] | 


a d 
६--सुबेधपग्रन्थमाला की पुस्तक | इस माला का 
गुम्फन करने वाले पण्डित रामदहिन श्म्मा काब्यतीथै E । भाप, | 


Ul 


xX 


r4 


a 

ने इसकी दो पुस्तके भेजने की कृपा की हे । पहली है 
भारत का मैट्रिकुळेशन इतिहास | इसकी एष्टसख्या 
२३१ और मूल्य १२ आने हे । इसके पहले संस्करण की 
समालेचना दिसम्बर 181३ की सरस्वती में प्रकाशित हो 
चुकी है । यह इसका दूसरा संस्करण हे । अब के यह पुस्तक 
बड़े श्रच्छे टाइप में सुन्दरतापू्वेक छुपी है | बिहार की टेक्स्ट 
बुक कमेटी ने इसे पाव्य-पुस्तक स्वीकार कर लिया है । कई 
स्कूलों और पाठशालाश्रों में यह जारी है । बड़े अच्छे ढेंग से 
लिखी गई है । मेटिकुलेशन क्लास के छात्र इससे बहुत लाभ 
उठा सकते हैं । इसमें वेदिक काल से लेकर अब तक का 
भारतीय इतिहास है । सामाजिक ओर साहित्य-सम्बन्धिनी 
बातों का भी वर्णन इसमें है । दूसरी पुस्तक हे--भारत मै 
zz के काय्य । इसमें बाबूं udo एन० घोष-कृत 
४ Bneland’s work in India " नाम की पुस्तक 
का सारांश है । इँगलेंड ने इस देश के लिए अब तक 
कान कान से अच्छे काम किग्रे हैं, इसी का उल्लेख इसमें हे । 
हिन्दी में इस विषय की यही एक पुस्तक हे । WIA 
शासन-नीति, दण्ड-नीति, शिक्षा, समाज आदिः सभी विषत्ेों 
sp दिग्दर्शन इसमें हे । इसकी geen ४६ और 
मूल्य ४ श्राने हे । दोनों पुस्तकों की प्राप्ति का पता--प्रबन्ध- 
कर्ता, सुबाध-ग्रन्थमाला, uis | 

७--शारदा-विनेद । यह एक नई मासिक पुस्तक 
है । दीक्षितपुरा, जबलपुर, से निकली है na तक इसके 
पाँच ag निकल चुके हैं । आकार इसका सँझोाला Pg 
ARR १६११ के पांचवे अङ्क में ४६ gu हैं। टाइटिल 
पेज रङ्गीन और नेन्ररक्षक है । इस पर सरस्वती का चित्र है । 
इसमें सबके पढ़ने योग्य कहानियां प्रकाशित होती हैं-- 
कोई बड़ी, कोई छोटी । इसके उद्देशो में लिखा है --““मना- 
रञ्जन गल्पोँ के सिवाय विज्ञान, नीति, इतिहास आदि के 
सिद्वान्तो को समझानेवाले गलप भी इसमें रहेंगे” । यह 
ओर भी अच्छी बात है। भाषा इसकी सबकी समझ में माते. 
योग्य है । वाषिक मूल्य केवल १॥) है । यह पुस्तक हिन्दी 
के 9 मियां और उपन्यासां से मनोरञ्जन करने वालों के आश्रय 
की पात्र | 


८- पूर्ण वियोग । gem १६; मूल्य २ आने; 


fiat का पता--बाबू मन्नीलाल, मनीराम की बगिया; 
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सरस्वती | 


, चियोग” में उन्हीं की तत्सम्बन्धिनी कविता का संग्रह है। 


[ भाग १ 
कानपुर | कानपुर के नामी वकील, पूर्ण-कचि, "imn 
देवीप्रसादजी, बी० ए०, बी० एल, के असमय qus 
वास ने कानपुर-निवासियों के हृदय को बेतरह हिला m 
है । आप का स्थापित एक समाज यहाँ है । वह रक्ति 
समाज कहाता है । अनेक कवि उसके मेम्बर हैं | उन्हें 
राय साहब के वियोग में बड़े ही कारुणिक शब्दो में पा 
दुःख और राय साहब का गुण-गौरव प्रकट किया है । “पू 


११: 
१००; स 
ते 
fae 
कलकत्ता 
ग्रह पुर 
हैँ। ४६ 
गति, उन 
उनकी f 


पढ्ने लायक हे | इस कविता के कुछ नमूने सरखती कष 
किसी पिछली संख्या में छुप चुके हैं । राशय ' 
xc E gig चे! 
९--उत्तम सन्तति | आकार माला, एष्ट-संत्या विज्ञान व 
१४२०; जिल्द Tht हुई, मूल्य डेढ़ रुपया; अनुवादक, श्रीयुत | तनी चा। 
माधव शर्मा; प्रासति-स्थान--हिन्दी-वेयकल्पतरु-श्राफिस, A 
मदाबाद । वेद्य जटाशङ्कूर लीलाधर AIA ने इस नाम| १२ 
एक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी है । यह उसी का हिनी. | ५६; मूर 
अनुवाद है । इसमें सन्तति से सम्बन्ध रखने वाली AN) श्रीचतुरसे 
बातों के सिवा, प्रसूति, बाल-शुश्रषा, बालकों की गृहःशिता | ei, 
बालकों के रोगनाशक उपाय, fert और पुरुषों के विशे देकर उन 
विशेष रोग और उनके उपचार आदि का वर्णन और विषा Pm 
M ES 2 ग्रोरि उपयोगि 
आयुर्वेद की दृष्टि से किया गया है । अच्छी पुस्तक ह|| Wm 
गृहस्थो के पढ़ने और घर में रखने लायक है । 
१०--खगाङु-लेखा | आकार बड़ा; TE संख्या 1९१ 
मूल्य ६ आने; लेखक, श्रीसुनि विमलविजयजी; प्रापिस्थान 
श्री्रात्मानन्द-जेन-सभा, अम्बाला । जैन-धर्म्म से ae 
रखने वाला सम्यक््व-<क्षति नाम का एक ग्रन्थ है। इ 
टीका का नाम हे-तख्कसुदी । मूलप्रन्थ प्राकृत में 
टीका संस्कृत में। टीकाकार हैं--संघतिलक सूरि । वे Be 
संवत्‌ की पन्द्रहवों शताब्दी में हो गये हैं । उन्होंने | Ww 
टीका में amgaer नाम की एक जैन-खी का T E 
लिखा हे । चरित बहुत ही शिक्षादायक है | er a विज्ञान 
बड़ी सुशीला थी । अनन्त यातनाये सहने पर qii 
अपने शील से नहीं डिगी । प्रस्तुत पुस्तक में Es $ m १; 
चरित को विमलविजयजी ने नाटक के रूप में लिख 
नाटक पढ़ने लायक है । खेलने लायक भी है, यद i 
सहस हम नहीं कर सकते | भाषा कहीं कहीं चित ; 
विशेष करके पद्य-भाग | 
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, सचित्र; साधारण जिल्द बँधी हुई; मूल्य ८ आने; 
| ag दुर्गाप्रसाद खेतान, uHo Go, dio एल०; 

Pee efte i समिति, ७६ काटन स्ट्रीट, 
> हका | अँगरेजी में जैसी साइंटिफिक प्राइमस E वैसी ही 
ग्रह पुस्तक भी है । इसमें ज्योतिष की मोटी मोटी बाते 
है। ४३ चित्र देकर वे बाते. emen गई हैं। प्रहा की 


ति, उनका भ्रमण-काल, उनका परिमाण, उनका संगठन, 
wat विशेषतायें आदि सरल हिन्दी सें वर्णन करके लेखक 
शय ने पुस्तक को सर्वसाधारण के बोधगम्य बनाने ie 
gig चेष्टा की है । ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है । 
। विज्ञान की अन्यान्य शाखाओं पर भी ऐसी पुस्तके निकः 
लनी चाहिए | 


११--शरी रतालिका | आकार छोटा; एष्ट-संख्या 
७९; मूल्य ६ आने । इन्द्रप्रस्थ-वेदिक-विद्यालय के अध्यक्ष 
श्रीचतुरसेन शास्त्री ने इस छोटी सी पुस्तक में शरीर के 
wat, नाड़ियों, अस्थियों ओर धातुओं आदि की तालिका 
देकर उनमें से किसी किसी का संक्षिप्त विवरण भी दिया 
है । भ्रायुवंद के विद्यार्थियों के लिए यह तालिका विंशेष 
स्पयोगिनी है । 
se 


१३-ताप | यह पुस्तक प्रयाग की विज्ञान-परिषद्‌ 
कै प्रबन्ध से प्रकाशित हुई है और उसी का लिखने से 
है । इसका. आकार मध्यम, पृष्ठसंख्या ६४ और 
Tt आने है । इसे पण्डित प्रेमबलभ जोशी, बी० एस०- 
पी ने लिखा हे । इसमें ११ श्रध्याय हैं । उनमें गरमी 


| x A 
am १ “भाव, गरमी और पानी, गरमी का फेलना, गरमी क्या 


~ 


| ; विषयों का सचित्र विवेचन हें । बड़ी अच्छी 
है। ऐसी, हिन्दी में ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता 
= पुस्तकें की बदौलत अपनी भाषा में भी हम लोग 
| स्थूल बाते सहज में सीख aaa | 


| Roary x : 
CR पंथी-हितशिक्षा gexrem १७०, मूल्य 
a pi tri ee मुनिराज विद्याविजयजी; ` प्राप्तिस्थान, 
“al ` सा -मन्धमाला आफिस, भावनगर | जैनियों के 

- नाम हे--तेरापन्थी । इस पुस्तक से जान 


a 
eof 
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पड़ता हे कि इस पन्थ के अनुयायी दया-दान को कुछ नहीं 
समझते An मूतिपूजा की परिपाटी के भी परिपाषक नहीं | 
उनकी इन्हीं बातों तथा उनके और कई सिद्धान्तों और 
आचारो का खण्डन इस पुस्तक में किया गया है । इस मत 
के चलाने वाले भीखमजी के चरित की विरुद्धालाचना भी 
की गई हे । इसी का नाम लेखक महाशय ने हितशिक्षा 
लिखा है । पुस्तकान्त में शिद्ञाशतक नाम का एक पद्यप्रबन्ध 
भी हे । उसमें भी वही पूर्वोक्त बाते हैं । खेद की बात हे, 
जैनियों में भी परस्पर विरोध-भाव की वृद्धि का सूत्रपात हो 
चला । पुस्तक हिन्दी में है और श्रच्छी छुपी हे । 
E: 

१५--कवि नम्मद्राशङ्करनो साहित्यसेवा | भाषा 
गुजराती; श्राकार मध्यम; प्रष्ट संख्या ८२; लेखक--छोटालाल 
कहानदास पटेल, हेडमास्टर, म्यूनीसिपल स्कूल, नानपुरा, 
सूरत-से प्राप्य । मूल्य ४ आने । इस पुस्तक में गुजराती 
के प्रसिद्ध कवि नम्मैदाशङ्कर का चरित ओर उनकी साहित्य- 
सेवा का वर्णन है। गुजराती भाषा की पांचवीं साहित्य- 
परिषद्‌ ने इसे पसन्द करके लेखक को Xo) इनाम दिया 
है | निबन्ध पढ़ने लायक हे । 


अ 


१६--राजनामचा | Usum, बनारस सिटी, की 
alo एल० पावगी एंड कम्पनी ने अपने रोज़नामचे 
(Diary) की एक कापी भेजी है । यह रोज़नामचा १३१६ 
Saft का हे । बड़ा सुन्दर है। पक्की जिल्द बँधी हुई हे । 
पेंसिल रखने के लिए जगह हे; कागज चिकना है । रोज़ना- 
मचा तो यह है ही, और भी कितनी ही ऐसी बाते इसमें 
हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है । मूल्य ६ आना हे । 


१७--शिव्परलाकर | आकार मँफझोला, पृष्ट-संख्या 
३४; मूल्य १२ आने; प्रासि-स्थान--गोइहितकारी आफिस, 
“Aag | इसके पहले भाग में फाटो लेने की तरझीब; दूसरे 
E के कल-पुरज्ञों आदि के नाम; तीसरे में पालिश, 
वानिश आदि के gag; चोथे में कुछ साधारण ओष- 
घियाँ हैं । 


१८-शिशु-शिक्षा | आकार छोटा; एष्ठ-संख्या २४; 
मूल्य २ आने | इस छोटी सी पुस्तक में माता का प्यार, 
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७२ 


विद्या, ब्रह्मचय्ये, उदारता, सचाई, स्वदेश आदि ११ विषयों 
पर उपदेश-पूर्ण छोटी छोटी कविताये' हैं, जा शिशु विद्या- 
थिया के याद करने लायक्‌ हैं । लेखक--बावू सीताराम 

, होम स्टोर, उद बाज़ार, गोरखपुर--से शायद 
मिलती है I 

£ 

१९--चाह सम्बन्धी दो. बातै | आकार छोटा; 
पृष्ठ-संख्या १३; मूल्य एक आना | लेखक ओर प्रकाशक, 
पण्डित गाकुलनाथ वैद्य ग्रमिहात्री, १०४ सिद्धेश्वरी, काशी | 
उन्हीं से प्राप्य । इसमें चाय की उत्पत्ति, उसके भेद, उसके 
बनाने की विधि, उसके गुण-दोष are का awa हे । चाह 
में कोन कान रासायनिक पदार्थ मिले रहते हैं, यह बात 
वैज्ञानिक ढँग से बताई गई हे । अन्त में श्रीनृसिंह शर्म्मा 
का लिखा हुआ चाह का एक स्तोत्र भी हे । चाय पीने- 
वालों का इसे एक बार पढ़ जाना चाहिए | 


ak 
नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं वे भी पहुँच 
गई हैं | भेजनेवाले महाशयों को धैन्‍्यवाद-- 

(१) जगदीशविनयावली--लेखक, रामदेनी तेवारी । 
(२) हिन्दुओं की छाती पर जहरीली छुरी--लेखक, 
श्रीचतुरसेन शास्त्री । 
(३) जीवत-श्राद्व-पद्धतिः--प्रेषक, do काशीदत्त ज्योतिषी, 
काशी । 
विद्या-विजयजी, 


उदयपुर | 


(x) कुमारचरित सुधार 2 लेखक, बाबू शिवमङ्गलप्रसाद, 
कुमारी चरित- सुधार नवादा, गया | 


(६) प्रयागमाहात्म्यमू--प्रेषक, पण्डित रामदयालु वाजपेयी, 


(४) शिक्षा-शतक-- कर्ता, मुनिराज 


` A 
(७) व्याख्यान-माक्तिक--प्रकाशक, ARATA 4 


ट्रक्ट सासायटी, श्रम्ब 
(८) दिवाली में दिवाला--लेखक do बजरज्ञदत्त 


(९) सोतिया ढाह--अजुवादक, de मातादीन fara, 


ब्यावर I 
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(१०) सन्‌ १३१६ की डायरी--प्रेर्षक, हरिप्रसाद yal 
: 5 रथजी aa 
(33) अन्यो क्तिकुसुमा्ञलि--लेखक, To शिवसहाय चु 


चढी, dat 
चित्र-परिचय । | 


(3) 
कृष्ण-यशादा | 
इस नाम के रङ्गीन चित्र की कल्पना ओर उसके fq 
का श्रेय कलकत्ते के नामी चित्रकार बाबू रामेश्वरपरसार 
वम्मां को है । कृष्ण को गोद में लिये हुए यशोदाजी dal 
हैं । पड़ोस की feat कृष्ण को देखने आई हैं । कैसा gz । 
और स्वाभाविक चित्र 
चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्मा के अङ्कित चित्रा | . 
कोशल की प्रशंसा बड़े बड़े चित्रविद्याविशारद करने लगे हैं।| . 
चित्रकला में आप दिन पर दिन उन्नति कर रहे हैं। a] 
समय हुआ, दारजिलिङ्ग में बङ्गाल की कारीगरी की एक 
प्रदर्शिनी हुई थी। उसका नाम at—First Bengal’ 
Art Exhibition. इस प्रदशिनी के संरक्षक बङ्गाल बे 
गवर्नर we कारमाइकल d । अनेक चित्रकारों ने दूर दू 
से अपने चित्र प्रदर्शिनी में भेजे थे । प्रदुशिनी का GU 
वर्णन ६ आकोबर १६१४ के “स्टेटस्मेन” में निकल दुक | 
हे । उसमें aval महाशय के शिल्पकाय्ये की बड़ी प्रशसा 
। आपके चित्र बहुधा बिलकुल ही नये होते हैं 7| २० 
किती की छाया लेकर अपने चित्र नहीं बनाते | naii 1 
में भेजे गये आपके दो! चित्र--रागिनी मेघ-मलार ओर राग | 
मानसिंह--बहुत ही उत्तम समे गये । वर्म्माजी ह| 
से सरस्वती के पाठकों को भी उनके भावभरे चित्र | ऐको 
को मिल जाते हैं। एतदर्थ आपको अनेक धन्यवाद । | 


(२) ; 
` इस रङ्गीन चित्र का विषय भी पपूर्ववत्‌”केशवदास um 


देखिए । 


~ 
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[ चुका द 

B WW १६१६--माघ १,७२ qui संख्या १४४ 

| a | nn A x 

गित ae कृष्ण ही थी सब ढुनिया--थे तुम ami एक ॥₹॥ | 

enn सूरदास | जिस semp अन्ध कूप से खी च किया दुख दूर, | 
" (सैरवी) केद उसी को किया हृदय में, हा तुम सचमुच 


कहीं न देखा. सुना गया थो सूर-श्याम का साथ, `. 

_ लेकिन तुमने. कर दिखलाया वह भी हाथों हाथ ॥७॥ | 
a अलङ्कारःध्वनिरसःमय निकली हृदय-वेण से तान 
. ७ वही हमारे लिए बन गई मधुर अलैकिक गान | 
. जिस सदूभक्ति-तरव को उसने फैलाया सब दे S 
Vara कर हन्त | हुए हम आज और के ओर ॥९॥ 


is हे. अन्धा कोन कहे ? 
| _ चेक को जो आलोकित अन्धा वही रहे ! ॥॥॥ ४ * 
| झु ने प्रयक्ष दिखाया दीप तले तम-रूप ? 

J a ER oe दीपक दिव्य अनूप ॥२॥ : 
स वी | mw पेकाचाँध से सबके नेत्र बिगाड़ , - 


| ^ तुमका--सभी हटाई, आड़ ॥३॥ बद्रीनाथ भट्ट । 
; a oS शे इस अथाह की पाई तुमने थाह, | ak ; : 
i es धके भटकते नहीं सूझती राह ॥४॥ . | eid ES 


SURE तुम्हारी हुई न अड़चन नेक, > 


ERRE 


z ५ 
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७४: 
Ee रे e च wp cs MS 
Ay लोग कहा सं सय | 
सी जाति के आदिम निवास-स्थान 
oe a rat ~ m E LU 
GA का पता चलाने की सामग्री जितनी 
श क उन दन्त-कथाओ से मिल सकती 


Koch ह है जिनका प्रचार परम्परागत उन 
जातियाँ में azi आता हे, 
उतनी सामग्री उनके साहित्य में मिलने की बहुत 
कम सम्भावना रहती है । स्थानान्तर की अवस्था 
मै बहुत कम जातियाँ अपने प्राचीन साहित्य कै 
भार का छाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान को 
ले जाती हें । संसार की सभी जातियों के साहित्य 
का प्रारम्भ और परिवर्धन प्रायः उसी देश में हुआ 
है जहाँ वे जातियाँ शताब्दियां तक रही हैं ओर 
अब भी हैं । यहूदी जाति के साहित्य में यहूदियां के 
मिसिर की ओर जाने का भलेही वणेन हा, पर इतने 
मात्र से यह कभी काई विद्वान्‌ नहीं मान सकता 
कि तारेत ग्रार जब्बूर के किसी भी अंश की रचना 
मिसिर प्रदेश में हुई अथवा वे छाग उसके किसी 
भी भाग को अपने साथ gef ले गये ग्रौर लोटते 
समय वापस लाये | 
साहित्य के ग्रन्था से प्रायः wel स्थानां का 
पता चळ सकता है जहाँ किसी जाति के लोग बहुत 
काळ तक रहे हों अथवा जहाँ की: यात्रा उन लोगों 
ने ऐसे समय में की हो जब उन ळोगों के साहित्य 
की रचना का प्रारम्भ हा गया हा । जैसे वेदों में सप्त- 
सिन्धु-ओर अक्षादि नदियां का वणन, विश्वामित्र का 
सुदास पजवन का यज्ञ कराने के लिए सिन्धुपार के 
देश में गमनागमन इत्यादि । अब विचारणीय यह है. 
कि इन दोनों प्रकार के वणनां से आरय्यों' का आदिम 
स्थान कान सिद्ध हाता है। आज तक के विद्वानों 
ने आयो के आदिम निवासस्थान के विषय मे जा 
l a किया है ओर जा निश्‍चय किया है चह 
यह हु 


है वे लोग बहुत पूर्व से ही, अर्थात्‌ मन्त्रं की र 


[ भाग 
eo os ME Cc w -A 
Spores: at d GRR क रहते aè) aT 
वहीं से उनकी एक शाखा” भारतवर्ष की S 
आकर सिन्धु-सरस्वती नदी के किनारे बसी। 
x—mER लोग उत्तर-पक्चिम की ओर से म 
एशिया में आये और वहां से ये लाग शि 
भिन्न स्थानों में फैले । उनकी एक शाखा फज्जा वहाँ पर 

में आकर बसी । इससे ह 
३--महात्मा तिलक ने नवीन अनुसन्धान से gy 
निश्‍चय किया है कि आय्यी का आदिम बाह] इतनी प्र 
स्थान सुमेर या उत्तरी AT था, ओर s प्रवाद : 
वहाँ प्रालेय के समय (Glacier 070) पटना व 
अधिक शीत ac हिम पड़ने लगा तब दक्षिण मतही 

की ओर चले । उन्हीं की एक शाखा भारत HE कः 

में आई, जिसने यहाँ बस कर वेद-मन्त्रो क| ब बच 
निमोण किया | WAT 
कई वर्ष हुए हमने आय्यों के आदिम वासस्था| प्य न 

पर विचार करते हुए यह दिखलाया था कि aUi ु ह 
काळ के बहुत पूर्व आर्य्यो' का सरस्वती के Reus: 
रहने का पता dq के एक मन्त्र से चलता है| प चढ 
उस समय ये लाग खेती करते थे र TTA पया जा 
समुद्र के भीतर था यह अवस्था प्रालेय-काल (| mm 
cier Period) के बहुत पहले की थो । हमने व|. 
यह भी लिखा था कि जहाँ तक वेदों से पता वर्ह, 


के पूर्व से ही, सरस्वती के किनारे, उसके e 
रहते थे। भागालिक are ऐतिहासिक A), 
उनका यहाँ रहना सिद्ध हाता है | ai 

आय्याँ के साहित्य से--चाहे वह m a 
का वैदिक साहित्य हा, चाहे पारस के" Ee f ad 
जन्द अवस्था हा--यही पता चलता है m 
पूर्वज सप्तसिन्धरु रोर सरस्वती कै किनारे ब 
से रहते थे ओर यहाँ उनके साहित्य ee 
हुआ । यहाँ से उनका विस्तार परिचमेत्तर मै NUR 
साग्र तक Hm पूर्व में कोशल तक हुरी |. 


~ E 


: EIN 
1 Lud आल्याचे ख्यांयिकाग्रो पर विचार करते हँ, 
waa प्रचार वेदिक काळ में था ओर जिनका 
जगह जगह पर उनके प्राचीन साहित्य में 
gaat है । अथर्ववेद के एक मन्त्र मे लिखा है. 
«वत्र नावा बबघत यत्र हिमवत शिरः”अथीत्‌ 
इहा पर ताव बाँची जहाँ हिमवान की चोटी E | 
ससे हम कह सकते हैं कि कभी आय्यां ने हिमवान्‌ 
की चोटी पर अपनी नाव बाँधी थी । यह घटना 
| तनी प्राचीन है कि वैदिक काळ में इसका केवल 
प्रवाद मात्र रह गया था । उसके पूर्व की किसी 
का उल्लेख किसी भी चेद-मन्त्र अथवा मन्तरांश 
(नही मिळता । बह नाव BRAY की किधर से आई 
॥ श्राइ कब आई, इसका पता वेदों के उस अंश में, जा 
वा अब बच रहा है, कहां नहीं मिलता । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि वेदों के सब अश इस समय 
प्राण नहाँ । उनकी अनेक शाखाओं का लोप हो 
चुका है। कितनी हों लुप्तप्राय हैं । शतपथब्राह्मण 
मं एक स्थळ पर cupi का जळौघ के समय नाव 
पर चढ कर अपने निवासस्थान के छोड़ने का वर्णन 
गया जाता है। आख्यायिका यह है-- 

मनवा ह वे प्रातः। अवनेग्यसुदकमाजह यथेदं पाणि- 
p व| ee तस्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी 
WE | स हास्मै वाचसुवाद | बिभहि मा पारयिष्यामि 
सब पेर, कस्मान्मा पारयिष्यसीत्योध इमाः wat: प्रजा निर्वोढा 
c ला पारयितास्मीति कथं ते wal २। our 
at] भवामो बही बै नस्तावन्नष्ट भवत्युत मत्स्य एव 


~~~ 


| मय 
d a in कुम्भ्यामाग्रे बिभरासि, स यदा तामतिवर्धा 
ai र 3 खात्वा तस्यां मा भिरासि स यदा तामतिवर्धा 


R आदि तहि atsafaargt भविता- 
Wag कष आस । स हि ज्येष्ठ qud sala 
आगन्ता तन्मा नावसुपकल्प्यापासांसे स घ 
f T Mal ततस्त्वा पारयितास्मीति | ४। तमेवं 
| मम es । सषतीथीं. तत्समां परिदिदेश तविध्नीं 
i LC TAS स sip उत्थिते. नावमापेदे 
TUF तस्य शङ्गे नावः पाशां प्रति, सुमोच 


* O 


BIET 
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तेनैतसुत्तर गिरिसतिदुद्वाव । १ । स होवाच । अ्रपीपर 

त्वा dat नावं प्रति aha त तु त्वामागिरा सम्बसुदकमन्त- 
श्छेत्सीद्याव समवायात्तावत्तावदन्ववसपांसीति स ह 
तावत्तावदेवान्ववससपेवदप्येददुत्तरस्य गिरेमैनारवससप्पंणसि. 


त्योघा ह॒ ताः सर्वाः प्रजा निरुवाहथे हि मनुरेवैक 
परिशिशिषे । ६ 1 


इसका सारांश यह है कि एक बार मनु पानी 
लेने गये। जब वे पानी छे रहे थे, अचानक उनके 
हाथ में एक मछली आ गई | मछली छोडी थी । वह 
ag से वोली-मुझे आप ले चलिए | में आप को 
पार लगाऊँगी । मछली की बात सुन कर मनु का 
आश्‍चर्य हुआ | मलुजी ने कहा कि तू मुझे 
किससे पार करेगी | मछली ने कहा--श्राघ से । एक 
ओघ उठेगा ax सब लेग डूब जायेगे । में उसी 
aa से तुम्हें बचाऊँगी । अभी मैं छोटी हुँ । मुझे 
inc मछलियाँ निगल जायँगी | AGA ने उसे लेकर 
कुम्भ में रख दिया | जब वह बढ़ कर घड़े में न अँट 
सकी तब गढे में रक्खा। पर थोड़े ही दिनों में 
वह इतनी बड़ी हा गई कि वह गढ़े में भी न आ 
सकी । फिर उसे समुद्र में छाइ दिया । मछली 
बहुत बड़ी हा गई | फिर अचानक ओघ उठा और 
चारों ओर पानी भर गया। मनु ने एक नाव पर 
बैठ कर अपना प्राण बचाया । मछली इसी बीच में 
देख पड़ी | मनु ने अपनो नाव की डोरी का मछली 
की पीठ से बाँधा । मछली उत्तर की ओर चली 
ám पर्वत पर पहुँची | वहाँ मनु ने अपनी नाच को 
मछली की पीठ से खोळ कर बाँधा | वहाँ से ज्यां 
ज्यां पानी खिसकता गया, नाव नीचे खिसकती. 
गई । उत्तर के पहाड़ पर जिस स्थान पर नाव 

ख़िसक कर पहुँची थी उसे मनु का अचसपण कहते 
हें । उस ग्रोघ में सब प्रजा डूब गई थी । मनु अकेले. 
बच रहे थे। 
इसी कथा का वशेन पुराणां में मत्स्यावतार के, 
सम्बन्ध मै किया गया है । इससे यह स्पष्ट प्रतीत 
हाता है कि आय्य लोग कहां दक्षिण के रहने वाले 


कै 


s> 
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नस्य eee eee 
थे । जब वहाँ ओघ आया तब अकेले AG अपने करने लगे । ये लोग कभी अपने पशुओं का à 
परिवार कै साथ नाव पर चढ़कर वहाँ से भाग नहों फिरा करते थे । ये आदि से ही इकड गांवे; 
निकले । उनकी नाव हिमालय-पर्वत की चोटी पर रहते थे । भारत में आने कै पूर्वे ये ढोग, EM 
. लगी । शेष लोगों की क्या दशा हुई, इसका कुछ सम्भव है, कि नाव चलाते रहे हा । ऐसी दशा | 
पता नहीँ । इससे यह भो अनुमान होता है कि भी इन लोगों का गाँवों में रहना ही माना जा सका 
आयों कै पूर्वज जिस स्थान पर रहते थे, समुद्र उस है । अन्यथा ये दक्षिण दिशा के अपने पितरों का लो 
के पास था ग्रोर ये लोग नाव बनाना जानते थे । कदापि न कहते । 
उसे खेना भी वे जानते d वेदों में जितने पशु-पक्षियां का नाम मिलता | 
EN पुष्टि आय्यों के इस प्रवाद से भी हाती उनमें प्रायः सब के सब भारतवर्ष ही के हैं || 
है कि थे लोग दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा एक मायु नामक जन्तु का उल्लेख यजुवेद मे प्रिहत 
कहते थे ग्रार पित॒लेक दक्षिण की ओर बतलाते है । वह भारतवर्ष क्या, भूभाग के किसी भी प्रदेश 
— AIR ग्रार ब्राह्मणां से लेकर पुराणां तक में में नहीं मिळता । उस जन्तु का जो चरणन वेदों ij 
- पितरों का लोक दक्षिण की ओर माना गया है । अब मिळता है उससे अनुमान होता है कि वह ay 
- तक भारतीय आय्य अपने पूर्वजां के आदिम निवास- कै आकार का होता था । अन्तर केवल इतना ae 
` स्थान कै प्रति इतना आदर प्रदर्शित करते हैं कि वे वह बोळ नहीं सकता था । दातपथ-ऋराह्मण में वही 
लाग भूल कर भी दक्षिण की ओर पेर कर के नहीं मायु किम्पुरुष कहा गया है । इससे यह स्पष्ट शा 
— Sed | हाता है कि उसे देख कर पुरुष हाने का धाखा हे 
; इन प्रवादों पर ध्यान देने से यह फहने का था। इसीलिए लाग उसे किम्पुरुष--अथोत्‌ षया य 
साहस होता है कि आर्य लोगों का आदिम निवास- पुरुष है !--कहते थे । यह जन्तु अब संसार से नए 
स्थान कहाँ दक्षिण दिशा में किसी द्वीप में था। वहाँ गया है। सम्भव हे, यह मजुष्यों का पूर्वपुरुष हा ग्रा 
सेये लोग नाव पर चढ़ कर भारतवर्ष मै आये । इसीसे मनुष्यां का विकाश हुआ हा । विकाशवा' 
| उस समय हिमालय की चोटी का छोड़ कर शेष अंश इसकी सत्यता को प्रमाणित करता है । डार 
पानी कै भीतर था । लोग उस स्थान का, जहाँ मनु महोदय का अनुमान है कि मनुष्यां का विकार 
LA नाव लगी थी, मानवावसपैण कहते थे । विषुवत-रेखा के पास के प्रदेशों में हुआ । यही © 
RATE के काल तक लोग उस स्थान को प्राचीन आय्यौ के पूर्वोक्त प्रवाद से भी सिद्ध 
जानते थे। पीछे वे उसे भूल गये । हिमालय के Pa ऐसी अवस्था मै यह कहना अयुक्त न होगा " 
पर तक समुद्र हाने का समर्थन भूगभे-विद्या हमारे आय्य पहले घे लोग थे जिनका विकाश 
होता हे । कलकत्ते के कातुकालय में एक नामक जन्तु से हुआ था । वे लाग दक्षिण में 


कछुआ CHAT है, SIT पत्थर हा गया g ॥ यह कछुआ - रेखा के पास के किसी द्वीप मे, ज्ञा अब लुप्त 

इतना बड़ा है कि आज कल इतना बड़ा we os जहाँ इनका. विकाश हुआ था, रहते! 

मे नहीं आता । यह बहुत युगों का पुराना à "E आने पर वे sac की ओर आकर, 

2 E परत पर da प्रदेश में, काशमीर आदि के पास, बसे 
आय्य लोग में आकर सरस्वती के स्वता के आस पास फैले । उन 

बसे ग्रोर वहाँ रह कर पशु-पालन तथा खेती जातियें का विकाश 


se 


en 
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माघ | E 
बन उपवन केकी कपात कोकिल कल ama । 
* केशव भूले भैवर भरे बहु भायनि डोलत ॥ 
मृगमद मलय कपूर धूर धूसरित aat (2) । 
® ताल yag sug सुनत सङ्गीत गीत निशि॥ 
खेलत वसन्त सन्तत सुधर सन्त श्रसन्त अनन्त गति 0 
चर नाइ न डाँडिय aje में जा मन wife सनेह सति ॥ 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 5 
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qa उन्हाने यजुवद में किया है। 
जगन्माहन चर्म्म 


A 
जनना 1 
(१) 
है जननी, हे जन्मदायिनी जननी, मेरी , 
हो जाता मन चिकल याद ara ही तेरी | 
समझा तू ने सदा BA आँखो का तारा , 
मुझे समझती रही सदा प्राणों से प्यारा । 
; अनेक दुख हैं सहे 
सुखपूवेक मेरे लिए । 
तू ने मेरे कल्याण-हित — 
क्या क्या यत्न नहीं किये | 
BESS) 
कोई पीड़ा हुई जरा सी भी जब JET , 


देखा गया विशेष व्यथित व्याकुल तब तुझको । - 


रात रात भर qu eat में नींद न आई , 
जिस प्रकार हो सका उसी विध व्यथा घटाई 
मेरे सुख में सुख था तुझे 
दुख में दुःख रहा सदा । 
WW से aa अभिन्न था 
तेरा तन मन सवेदा ॥ 


(53-) 
"तरि के समय सभी जब सो जाते थे 


i 98 अवनी-आकाश तिमिरमय हो जाते थे | 
से व्यजन मुझे तत्र भी करती थी १ 
'पकी देकर afta सभी मेरी हरती थी | १ 
TER के पुण्यअसाद सा PE 
सुक पर तेरा स्नेह ur! 
Wy में उसको हे जननि 
सुकृती निस्सन्देह था ॥ = 


हे नब के होगे र न S 
केर घणा हुईं औरों के मन में ।.. 


FFE i i ee 77 5 i SOI 7777 २, 
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जननो 


से मायु नामक जन्तु देखा था, जिसका 


2 
x 


OO 


तो भो मा, तू मुझे हृदय से रही लगाये 
वेसा ही वात्सल्य-भाव तू रही त्रनाये | 
तू खिल जाती थी चित्त में 
gaai सुदित निहार के । 
तू मुझे खिलाती थी सदा 
मुझ पर सत्र कुछ वार के ॥ 
(४) 
काटा मैंने नये उठे दांतों से तुको , 
किया और भी अधिक प्यार तब तूने मुझको 
डाल दिया जल शीतकाल में तेरे ऊपर , 
तब भी तू ने प्रेम किया माँ, मेरे ऊपर | 
जब इन बातों की are ही 
मुझका आ जाती कभी , 
सच कहता हूँ में हे जननि , 
आँखे भर आती तभी ॥ 
(६) 
थोड़ा बन कर सुरे पीठ पर बेठाती थी । 
आज्ञा के अनुसार घूम कर सुख पाती थी | 
कभी खिझा कर HA सुदित तू कर देती थी , 
anit उचित उपदेश हृदय में भर देती थी । 
था “श्र ग्रा? पढ़ाना चाहता 
जब में गुरु बन कर तुमे , 
तब बन कर अति निबोध तू 
afta करती थी सुमे ॥ 


( 


- भोजन करता FAT मचल जब में जाता था , 


जब न एक भी ग्रास और मुझको भाता था । 


aa हे जननी, विविध प्रलोभन तू दे दे कर 


- करती थी अनुकूल मुझे गोदी में लेकर । 
अति ही अमूल्य थीं लाक में 
चे तेरी बाते सभी। | 
Sq समय हाय | इस बात का | 
ज्ञान हुआ न सुके कभी ॥ 
(9) ; 


जब मैं मन में कभी किसी कारण दुख पाकर , ae 
कर उठता था रुदन एक कोने में जाकर 0 
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बहलाती थी चित्त श्रहा | तब तू ही मेरा , मिश्र देश की सभ्यता का BAMA हुआ। क 

guada में करूँ कहां तक हे माँ, तेरा । amit के कथनाझुसार पम्त-देश लालसागर | 


मुझ पर जो तेरा भाव था 
ह भव-बीच श्रनन्य हे । 
हे देवी, तू स्वर्गीय di 
लाख वार तू धन्य है ॥ 


३ 
ga पर तेरी दयाइष्टि a E थी, 
प्रति दिन सन्ध्या-लमय कहानी तू कहती थी । 
सेरा कहना नहीं कभी सी तू ने टाला , 
targa ही सदा सर्वदा सुक पर डाला । - 
आकर AA मुझ पर फेर दे 
हे मां, तू निज हाथ ही , 
तो पड़ जावे Egan पर 
पानी उसके साथ ही ॥ 
सियारामशरण Ja 


CH मिश्र देश की सभ्यता ae 
से प्राचीन मानी जाती हे । 
बड़े बड़े विद्वानां का भो यही 
सास्र शिक्षा- 
दीक्षा पाकर अन्य देश सभ्य 
कहलाने योग्य हुए हैं। पर जैसे जैसे खाज होती 
जाती है मामळा कुछ और ही नजर आता जान 
पड़ता है। मळते मळते आँखे खुलों ता देखते क्या हैं 
कि पाचीन मिश्र में सी भारतीय सभ्यता के fig 
माजूद CATR १९०८ के “इंडियन रेव्यू” मे 
अलेंग्जॉडर डेलघार नामक एक महाशय का लेख 
इसी विषय पर निकला था । १९१० के “mgs 
tq” मं भी ऐसा ही लेख निकल चुका है । उन्हीं 
का सारांश यहाँ पर दिया जाता है | 
भित्र देरा वालों का यह कथन है कि प्राचीन समय 
में कुछ लेग “qaza” (Land of Punt) a 
s वहाँ आबाद हुए थे । उन्हीं के आवागमन d 
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दक्षिण में कहीं बाबुळमण्डप कै पास था। पर 
देशवासी फारिस की खाडी को घूम कर aa 
सागर होते हुए मिश्र पहुँचे थे prae 
कथनाजुसार पन्त-देश का वगान ये हे- 
पन्त-देश देवताओं के रहने का स्थान था| 
उस देशा में नाना प्रकार के अमूल्य रत्व ग्रार धातुर हर्त 
उत्पन्न होती थीं । वहाँ बड़े बड़े पहाड़ m 
थां । चीसे, तेंदुए र लम्बी दुम चाले seq 
बहुत होते थे । भाँति भाँति के सुहावने aga फी 
और नारियळ के ga वहाँ थे, जिन पर सुद 
सुन्दर पक्षी age गान किया करते थे। वह के! 
SAE था। वहाँ के स्वर्गीय age UR 
(Amen), हार (Horus) are हेथर (Hatha 
का अपना अध्यक्ष बना कर नील-देश (सिश्र) ग 
थे। ऐेप्तेन पन्त-देश का थर रागे 
थी। हारल या हार प्रभात-लसय का नक्षत्रै 
जा पन्त-देश के पश्चिम में उदय होता था। शी 
देश में बेस (Bes) की विख्यात मूर्ति थी। | 
प्राचीन समय का देवता था, जिखने सारे संसा 
की यात्रा करके चारों ओर सुख ओर दान्ति 
वषो की थी । 
न्त-देश का यह विवरण हमारे भारतवर्ष 8 
aga मिलता जुलता है। पशु, पक्षी, नदी आ. 
का वर्शन ते और भी अधिक तुल्यता रखता | 
tia (Amen) संस्कृत के पवित्र ARA S 
का अपभ्रंश सा जान पड़ता है। मिश्र वां 
पाणांशक नाम a या हार, हर या 
मिलते हैं । हेथर बहुत करके सावित्री का 
है, क्योंकि ह का उच्चारण स की तरह होता 
जैसे हत, सप्त, या होत्री का। ऐमेन 
(Hag) भो कहते हैं, जा संस्कत के भ 
अपम्रंश है। ओकू का अर्थ निवास स्थान 


AST 


2... UE 


2 
1007 ns EN 


बाते से यह 


| | An hig 


D : Modern 


। परमात्मा का रूप ही हे । बेस (Bes) 
से बिगड़ कर बना हुआ ज्ञात हाता ह। बंस 
(Dionysus) अर्थात्‌ “दिने Gs 


LIE 
विष्णु 
के डायानिसस 
कहते हैं | 

कळ लोगो का Hau क qan अफरीका 
के दक्षिण में, पूर्व की ओर, सामालछी-लेड के कहीं 
ग्रास पास था। परन्लु यह राय ठोक नहा ज्ञात 


BA भा 


होती, ब्योकि यदि यह देश सोमाली-अदेश के अन्तगत 


शता दो वहाँ के लाग स्थल-मार्ग से ही मिश्र 
त्से । फारिस की खाडी आर भूमध्यसागर घूमने 
की आवश्यकता न हाती । इसके सिवा यह कहा 
जाता हे कि van बाले आर मिश्र-निवाखी 
निएतर एक दूसरे के देश सं आया जाया करते थे | 
उनमें परस्पर व्यापार सी होता था ओर पन्त-देश 
से सोता जाया करता था। फिर भळा यह केसे 
qup है कि सासाळीळेंड की जङुछी जातियाँ 


j| उन दिनों इतनी सभ्य थों कि साने का व्यवहार 
। करती था । 


उस सभय भारतवर्ष ही ऐसा देश था 
जहां यह अमूल्य घातु काम में छाई जाती थी। 
सण शब्द tan मे माजूद है। मिश्र के एक 
पाचीन शिलालेख से ज्ञात हुआ है कि आज से तीन 
चार हजार वपे पूवे कुछ लग पन्त-देशा कै व्यापार 
लए गये थे। स्वयं पन्त शब्द ही संस्कृत के 
पन्च” शब्द का अपभ्रंश प्रतीत हाता है । यह 
मानो हुई लात है कि ग्रीक छाग भारतवर्ष का 
TOS" (Panchaeo) या पञ्जाब कहते थे । 
त्यार सद्ध हे कि मिश्र वालों का पन्त- 
भारतवषे ही है । कितने ही विद्वानों 


es है। करनळ आएकट ने लिखा É— 
that india 9 a right to more than suspect 
' of eight thousand years ago, Sent a 
vents who carried their arts 
S Rey, sition into what is known to 
Pt. This is what Bugseh Beg, the 
ger as well as the most trusted 
Of the ANd antiquarian, says ọn the 
* Egyptians.” ् 
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प्राचीन मिश्र मे भारतीय सभ्यता | 


अथौत्‌--मिश्र के एक विख्यात इतिहासकार 
शन र 
का यह कथन है कि आठ हज़ार वर्ष पहले एक 
९ Ns < 
जनसमुदाय भारतवष खे मिश्र जाकर वहाँ आवाद 
हुआ ओर भारतीय सभ्यता का उसने प्रचार किया । 
मिश्र-देश के धस्म की छान-बीन करने से भी 
इस मत की पुष्टि हाती EQ आय्य-धम्मे ही का 
रूपान्तर उस देश का IT साना जाता है । मिश्र में 
अस्सोन (Ammon) के मन्दिर मै शिवलिड की 
पूजा हाती थी । स्त्रियांका यह विश्वास था कि 
उसकी पूजा करने से सन्तान की प्राप्ति होती है। 
केंट MAA (Count Bjornstjema) नाम के 
एक विद्वान ने अपनी एक पुस्तक (Theogony of 
the Hindus) में लिखा हे 
“Hven the symbols are the same on the 
shores of the Ganges and the Nile. Thus we 
find the Lingum of Shiva Temples of India 
in the Phallus of the Ammon’ temples of 
Wgypt—a symbol also met with on the head 
dress of the Egyptian Gods. We find lotus 
flower as the symbol of the sun, both in India 
and Egypt, and we find the symbols of the 
immortality oi the soul iu both countries. 
The power of rendering barreu women fruitful 
ascribed to the temples of Shiva in India, 
was also ascribed to the temples of Ammon 
in Egypt, a belief retained to our days, 
for the Bedouin women may still be seen 
wandering around the temple of Ammon, for 
the purpose of obtaining this blessing.” 
अथोत्‌ू--गढ़ा और नील नदी के तर पर जा 


चिह्न हैं उनमे बहुत कुछ समता हे । अम्सोन के 
मन्दिर में शिवलिड़ EO भारतवष को तरह कमल 


यहाँ थी सूर्य का चिह्न माना जाता है। दोनों देशों 
के आत्मा की अमरता में विश्वास है । दोनों देशों 


x 


भे शिव में सन्तान प्रदान करने की शक्ति मानो 


जाती i 


असीरिया में नरमःसिंग (Naram Sing नर” 
सिंह) की पूजा हाती थी । जैसे हम लाग wise : 


नक : i 
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co 
क्षा भगवान का चतुर्थ अवतार मानते हैं वैसे ही 
नरमसिंग भी इयस्नु (lesnu) का अवतार माने 
जाते हैं। 
मिश्र के समाज-सङ्गठन में भी भारतवर्ष के 
सामाजिक नियमों की छाया पाई जाती है। वहाँ 
भी जाति-भेद था । डायाडारस (Diodorus) के 
मतानुसार वहाँ भी तीन जातियाँ मुख्य थीं । 
राज्य-शासन में मेनेस (Menes) के बनाये हुए 
नियमों का पालन होता था । संसार भर में यह 
नाम विख्यात है। मिश्र में मेनेस (Menes); अरब 
मै मन्न (Manah); बिथीनिया ( Jithynia) में मानी; 
लीडिया में मेन्स; क्रीट में माइनस (Minos); एथेन्स 
में मेन्स; इटू रिया (Etruria) में मान्तुस या मनुस 
(Mantus or Manus); जमनी में मन्नस; डेन्मार्क 
मै मन्नी ग्रोर आइसलेंड में माना । ये सब हमारे 
भारतवर्ष के प्रसिद्ध मनुज महाराज के बिगड़े 
हुए नाम मालूम होते हें । जैसे जैसे भारतवासी 
. अन्य देशों में बसते गये वैसे ही वैसे मनुज का 
Omm भी विख्यात हाता गया | 
i मिश्र-देश की भाषा के शब्द भो अधिकतर 
संस्कृत-शब्दो ही की तरह के हें । ५६० शब्दों का 
प्रयाग ता दोनों भाषाओं में एक ही अथ में हाता है । 
मिश्च के विख्यात पैरामिड्स या स्तूपाळार 
मीनार हिन्दुस्तानी मन्दिरा ही कै ढंग पर बने हुए 
हैं। ग्रो-्रायन साहब ने सिद्ध किया है कि आयरळेंड 
| कै टावर या स्तम्भ, जा ईसा के १३०० वर्ष पूर्व के 
d u ; बिलकुल हिन्दुस्तानी ढँग के E । 
| a समाधियाँ खादी जाने पर, St ईसा के 
` १५०० वष पूर्व की बनी हुई हैं, बहुत सी भारतवर्ष 
. की. चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उनमें कुछ ऐसी चीजें 
लकड़ी की मिली हैं, जा भारत के दक्षिणी enne 
तट को छोड कर दूसरी जगह पैदा ही नहीं enr | 
priate -वासियां की ठटरियाँ, हमारे 
लोगों ही की सी हैं । थीब्जञ (Thebes) 
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[ भाग | i 
क 
और मेस्फिस (Memphis) के सा मनुष्यों की an. 
डियें में से अस्सी आय्यो' की खोपडियो की तरह 
मिश्र a सिक्कों के नाम भी प्रायः वही है जे 
भारतवष में हँ--जैसे दीनार, माशा इत्यादि | 
नीलाव, शिव, मेरु इत्यादि नाम अब भो f 
की सभ्यता का आदिम स्थान भारत को बताने ३ 
लिए वर्तमान हैं । 
अज्जीर, ACK, शफ़ात्दू, चावल और कितनी 
ही तरकारियाँ तथा मेवे मिश्र मै भारतवर्ष हीते 
लाये गये। ऐथेनियस (A thenaeus) और itt 
(Pliny) का ऐसा ही अनुमान है 1 । 
गोंद ओर तरह तरह की भारतीय ग्रोषधियाँ fie, | 
एशिया माइनर, राम ओर ग्रीस में अब भी पाई जाते 
हैँ । कई ग्रन्थकारों ने उनकी सूची भी दी है। 
प्राचीन मिश्र में भारतीय सभ्यता के ये प्रमाण 
नहीं ता क्या हैं । तिस पर भी कितने ही उदारात। 
पश्चिमी विद्वान्‌ इस बात को नहीं मानते | हमार 
ऐतिहासिक उदासीनता ने हमें इतना जइताक्रात। 
कर दिया है कि हम चुपचाप dà सुना करते 1d k 
कि भारतवर्ष अपनो निज की सभ्यता का आदिम | 
स्थान नहीं। देखें इश्वर की कृपा से कब इस. 
उदासीनता का अन्त होता है । 


AAAS 


गङ्ाशङ्कर मिश्र || 


qaant का शिलालेख! | 
O ५ वध-प्रान्त के बाराब्ड्री जिले मे दई | 
नाम की एक रियासत है । शी | 
राजा रघुराजबहादुरसिंह की । 
कै तअल्लुकेदार हैं । रियासत dd 
राजधानी के पास d | 
में ज़मीन खोदते समय एक शिला निकली | Es : 
गाँव के एक ठाकुर साहब उसे उठा ले गये" 
पर कुछ लेख है, यह खबर राजा साहब के 


» 


pu EU 


CRT oo SOO NS IO क 
a 
Li 
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| | adam 
| gaea श्रीयुत श्यामनाथजी का मिली । उन्होंने 
वोत ज़िले at qoc Rare कै तअल्लुकेदार 
am पृथ्वीपाळसिंह से यह बात कही । राजा साहब 
त पण्डितजी से कहा, आप उस शिला का लेकर 
परे पास भेज दीजिए । पर ठाकुर साहब ने शिला 
नदी। इस पर राजा पृथ्वीपालसिंहजी ने अपने 
मित्र राजा रघुराजबहादुरसिंह से प्राथना की। 
उलोंने उस शिला को ठाकुर साहब से लेकर 
राजा पृथ्वीपालसिंह का भेज दिया । राजा साहब ने 
, उसे लखनऊ भेजा Am वहाँ के अजायबघर के 
j E श्रीपण्डित हीरानन्दजी शास्त्री, एम० To, 
से उसकी एक नकल प्राप्त की | उस नकल को 
उन्होंने सरस्वती-सम्पादक को देने की कृपा की 
on शिला का पूर्वोक्त अजायबघर को दे दिया । यह 
fet अब उसी अजायबघर में है । 


POT 


शिला की लम्बाई २ फुट ११ इंच ओर चौड़ाई 
| (फुट४ ३ इंच है । उस पर उत्तरी गुप्त लिपि में २२ 
M खुदी हुई हैं । लेख की भाषा संस्कृत है । 
पशस्ति पद्य मै है। पद्य-संख्या २३ है । पद्यों का कर्ता 
na नामक कचि और खोदनेवाला मिहिरः 
| भम नाम का सङ्गतराश है। यह प्रशास्ति विक्रमः 

वत्‌ ६११ मै खादी गई थी । अथात्‌ इस बात को 
| „` भ्म १४०० वष हुए | उस समय मौखरी नरेश 
| ws म्मा राज्य कर रहा था | उसी के पुत्र qi 
D... ars खेलते समय महादेव का एक 
m ue मन्दिर मिला । उसने उसकी मरम्मत 
| Shite दी । और ओर बातों के सिवा इसी 
J DN उल्लेख इस शिला-लेख में है। लेख 
[a तर अन्यत्र प्रकाशित है । उस प्रति-लिपि 
| गत है... वतेमान देवनागरी लिपि में, नीचे दिया 


rhet यः कारणं वेघसाम्‌ . 
p. * परास्तरजसोा ध्यायन्ति यं योगिनः [।] 


(3) Arg: = कामदेव | 
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यस्याद्वंस्थितयोषितोऽपि हृदये नास्थायि चेताभुवा (१) 

भूतात्मा त्रिपुरान्तकः स [२] जयति श्रेयःप्रसूतिभवः ॥ [१] 
आशोणां फणिनः फणोपलरुचा सैङ्घीं (२) वसानं ae 

gat लोचनजन्मना कपिशयद्धासा कपालावलीम्‌ [1] 

तन्वीं ध्वान्तनुदं झरगाकृतिभ्रतो (३) बिश्रत्कलां मोलिना 
दिश्यादन्ध [३] कविद्विषः स्फुरदहि स्थेयः पदं वो वपु: ॥ [२] 
सुतशतं (v) लेभे नृपोश्वपतिव्वेवस्वतांद्यदुगादितम्‌ [1] 
तत्प्रसूता दुरितवृत्तिरूधा सुखराः क्षितीशाः gar: ॥ [३] 
तेष्वापे हरिवम्मंणा(४)वनिभुजा भूतिभु [४] वो भूतये 
रुद्वाशेषदिगन्तरालयशसा रुग्णारिसम्पस्तिषा [|] 

wena हुतभुक्प्रभाकपिशित वक्त समीक्ष्यारिभि- 

यो भीतेः प्रणतस्ततश्च भुवने ज्वालामुखाख्या गतः ॥ [v] 
लोाकस्थितींनां स्थितये स्थि [५] तस्य 

मनारिवाचारविवेकमाग्गं [1] 

जगाहिरे यस्य जगन्ति रस्याः 

सत्कीत्तयः कीत्तेयितव्यनाञ्नः ॥ [४] 

तस्मात्पयोधेरिव शीतरश्मिरादित्यवम्मां (६) नुपतिब्बेभूव [1] 
वर्ण्णाश्रमाचारविधिप्रणीतेय ग्राप्य[६] साफल्यमियाय धाता ॥[६ | 
हुतभुजि मखमध्यासङ्गिनि ध्वान्तनीलम्‌ i5 
वियति पवनजन्मभ्रान्तिविक्षपभूयः [1] Fx 
मुखरयति समन्तादुत्पतद्‌धूमजालम्‌ ‘ 
शिखिकुलमुरुमेधाशङ्कि यस्य [७] प्रसक्तम्‌ ॥ [७] 
तेनापीश्वखर्म्मेणः (७) चितिपतेः जत्रप्रभावाप्तये 


(२) सैङ्घी = सिंह की (यहाँ ङ का घ से संयोग किया गया 
हे, पर श्वोक १३ के अन्तिम चरण में सिङहासन' 
शब्द में ङ का ह से संयोग किया गया है) । | ind 

(3) खगक्कतिथत्‌ = चन्द्रमा । | 

(४) लेख भर में यह और अन्तिम वाक्य atari 1 

(x) हरिवम्मा = इसका उल्लेख (Gupta Inscriptions, 
No. 47) में आया है । इसकी "us नाम 

; जयस्वामिनी था ! COR - 

(६) श्रादित्यवम्मा = इसका भी उल्लेख पूर्वोक्त 
इसकी ef का नाम हषगुप्ता था । 3 

(s) Seat = इसका उल्लेख पूर्वोक्त तथा ने 
लेख में है । ने? ४१ का लेख जौनपुर के 


TT 
T 


जन्माकारि कृतात्मनः कक्रतुगणेष्वाहूतवृत्तद्विषः [!] 
यस्योत्खातकलिखभावचरितस्याचारमागा JAT 
यत्नेनापि ययाति [=] तुल्ययशसो नान्येचुगन्छुं क्षमाः॥ [= | 
en शाय विशालं सुहृदमकुठिने (८) नोत्तमेच्छाडुःलेन 
त्यागे पात्रेण चित्तप्रभवमपि हृया (8) योवनं संयमेन [1] 
ard सेन dei श्रुतिपथविधिना प्रश्नये [8] णोत्तमद्धिस्‌ 
यो बक्ष नेव dz axle कलिमयध्चान्तमग्रेपि लोके ॥ [९] 
यस्येज्यास्त्रनिशं यथाविधि हुतज्यातिज्येलज्जन्सना 
धूमेना्जनभङ्गमेचकरुचा दिवचक्रवाले तते [i] 
आयाता नव [१०] वारिभारविनमस्मेघावली safe [—] 
त्युन्मादोद्धतवेतसः शिखिगणा वाचालतामायय्ुः ॥ [१०] 
तस्मात्सूये इवोदयाद्गिशिरसो धाहुम्मैस्स्वानिव 
चीरोदादिव तजितेन्दुकरिरणः कान्तप्रभः कोस्तुभः 
[११] भूतानासुट्पद्यत स्थितिकरः स्थेष्ठ महिद्नः पदम्‌ 
राजन्राजक्रमण्डलेस्बरशशी श्रीशानवम्मा (१०) नृपः ॥ [११ | 
लोकानामुपकारिणारिकुसुदव्यालुप्ञकान्तिश्रिया 
ित्रास्याम्डुस्हागर( ११ )afegar भूरि [१२] प्रतापत्विषा [1] 
मसजिद के दक्षिण द्वार की बाहरी कमान पर हे । 
वह अधूरा ही हे 1 बाळी का पता नहीं । इसकी 
स्री का नास उपगुप्ता था । 
(=) ग्रकुठिनेन = इस पद का ठीक sel नहीं लगता । 
सम्भव है कि खोदने में कुछ अशुद्धि हो गई हो । 
(३) हृया =यह भी Bar के स्थान में खोदा गया सा 
जान पड़ता हे । कामविकार का नियमन ass 
से ही किया जाता Si “कामाठुराणां न अयं न 
asa’ असिद्ध ही हे । qu Bap 


` 


: मान लेने 
से छन्दाभङ्ग अवश्य होता है। पर यह gag 
नया नहीं । “दारिद्रयाद्वियसेलि हीपरिगतः सत्वा- 
aR” यहां पर भी यही दोष हे । 

(१०) इंशानवस्मा = इसका इर्बेख qu-dub के de ३२ 

| ओर ४७ मे Bar इसकी st का नाम 


लक्ष्मीवत्ती था । इसका पराभव पिछले Ja- 
राजाओं म से कुप्तारगुप्त ने किया था । 

(13) यहाँ अगर या आगर पद निकल सकता हे, जिसका 
अर्थ नहीं लगता | 
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येनाच्छादितसत्पथं कलियुगध्वान्तावमम्तञ्नग [-] 
quus wguar कृतसिदं qu: प्रवृत्तविक्रयम्‌ ॥ | 
जिस्वान्ध्राधिपति सहस्रगणितत्र धाक्षरद्वारणस्‌ 


PIGE 

व्यावस्गक्षियुतात्ति | १३ | सैख्यतुरगान्मडक्वारणे (१२) कक्ष 

[ सू ]लिकानू |] | aan 

कृत्वा चायतिमाचितस्थलभुवा गाडान्सञ्जुद्वाश्रया [-] काम 

नध्यासिष्ट नतक्षितीशचरणः सिङहासन यो जिती ॥ [१३] gm 

प्रस्थानेपु बलाण्णवाभिगमनक्षोभस्फुटद्‌भूतल [-] तेना 
[१४ | प्रोदृभूतस्थगिताक्रमण्डलरुचा दिग्व्यापिना रेणुना [] 

यस्यामूढदिनादिसध्यरचिरता लोकेन्धकारीकृते ds 


व्यक्ति नाडिक(३३)येव यान्ति जयिने! यामाखियामास्विव ॥ [15] 
प्रविशती कलिमारुतवद्धिता (१४) [१९] RRA [-] 
रसातलवारिधा ||| 


(१९) गुणशर्तरवबध्य anaa: स्फुटितनोरिव येन bigs 
बल्लाद्िता ॥ [१९|| wa 
ज्याधातवणरूढिकक्केशमुजब्याकुष्टशाङ्गेच्युता [-] वाता 
वाप्य पतक्तिणो रणझुखे ग्राणानमुझु [१६] न्द्रि ||| s 
यस्मिन्शासति च क्षितिं flag smda uuu कुमाः 
तेन ध्वस्तकलिग्रबृत्तितिमिरः श्रीसूय्यैवर्मा (५६) जनि ॥ [१६ | s 
यो वालेन्डुसकान्तिकृत्खसुवनप्रेयो द'घद्योवन Wh 
शान्तः शास्रविचारणा [५७] हितंमनाः पारडूलानां गतः | 
लक्ष्मीकीत्तिसरस्वतीम्रभतया यं स्पश्चथेवाश्रिता ou 
लोके कासित-कासिभाव-रसिकः कान्ताजनो सूया ॥ [19]. | (fo 
BEIT वल्लात्कल्ेरदनत तावस्प्रदृद्धात्मना ८ (is 
(१२) (सू)लिकान्‌ = इस पद का भी अर्थ नहीं लगता! | 
प्रथम अत्तर सू या पू भी पढ़ा जा सकता ह| 
सम्भव हे कि यह किसी जाति का नाम है 
जिसका पराभव ईशानवर्म्मा ने किया था | 
(३३) नाडिकया = घण्टे की आवाज़ से । 

(19) aa = डगमगाती हुई, हिलती हुई । he 
(११) gu = यहां शेषार्थं से गुण तथा रस्सी AD 
लेने चाहिए । ; 

(१६) qmi = यह नाम इसी लेख में पाया जाता 
अन्यत्र इंशानवर्म्मा के पुत्र का नाम U^ SD 


मिलता 21 सम्भव है कि 
* पुत्र रहे हों । ` 


A 


F (३ 


| (२२) ae ert 


सूय्यवम्मी का 
] 
E eso — 
at [१] gagi स्सृतिसुवः कान्ताशरीरक्तता(१७) [1] 
qeu तावदकाण्डभङ्गजभयं त्यक्तं परापाश्रयं 


peat यस्य जनताकान्त agaat ॥ [१८] 
qum शत्रुभुवः कचग्रहभयावेशञ्जम [१९] छल्लेचना 
sage gaa विस्फुरदसिज्योतिःकणासङ्गिना [1] 
gea मन्मथिनेव कासितविदा गाढं निपीड्योरसा 
्रयेणा्यमनुष्यसंश्रयकृतं सावं परित्याजिता (१८) ॥ [१३ | 
तेनानतेन्नतिकृता [२० | छगयागतेन zgra (13) मन्धकभिदो 
भवनं विशीर्ण्णंस्‌ [।] 
क्षेमेश्वरप्रथितनामशशाळू 
sie ॥ [२०] 
एकारशातिरिक्तपु घटसु शातित(२०)विद्विषि [1] 
mag शरदां [२१] पत्यो ya: श्रीशानवम्मैरि ॥ [२१] 
यस्मिक्तालेस्वुवाहा नवगवलरुचः ध्रान्तलेन्द्र चापा 
ससवल्याशावितानं स्फुरदुरुतडितः सान्द्रधीर क्वणन्तः [1] 
बाताश्वावान्ति नीपाञ्चचकुसुसचयानन्रबूर्धो [२२] घुनाना- 
argarzi भवनमदो निर्मित शूलपाणेः ॥ [२२] 


- 


खेच्छासमुचतमकारिललामथूसः 


] उमरशान्तेः gap गस्गेराकड (२१,वासिना [1] 


gE (२२)मकारि रविशान्तिना ॥ [२३] 
mii ARa fu] 
यह शिलालेख मुखर-यंशी qda का है | 
डेल के प्रथम दे! इलेक मङुलाचरणरूप हैं । उनमें 
(19) सततो = पीड़ा देने में । 
(iz) Wena = यहाँ. विसर्ग खोदने में भूल हुईं सी 
जान पड़ती है। एकचचन- से भी अर्थ ठीक 
लगता दै, पर उस दशा में प्रथम पद “लक्ष्मी? . 
हीना चाहिए । तथापि वहाँ संयुक्त यकार इतना 
साफ है कि उसके लिए नीचे की पङ्क्ति में जगह 
भी घोडनी पड़ी है। : 
= श्रेष्ठ । 


FES यह नगर गर्गरा अर्थात्‌ घाघरा नदी के 


. 
= 


of: oc c 
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शिवस्तुति है । इसके बाद राजा अश्वपति से मुखर- 
वंश की उत्पत्ति लिखी है । अनन्तर दो erat में 
प्रसिद्ध राजा हरिवर्म्मी का वसेन है । युद्ध में जलती 
हुई आग सहर उसका मुख देख कर दाऊ भयभीत 
हाते थे । इसी से इसका नाम ज्वालामुख पड़ा था । 
उसका पुत्र RARA हुआ । उसके यज्ञ से उठी 
हुई धूममाला का मेघ समझ कर मयूर कूकने रूगते 
थे | उसका पुत्र ईइवरवस्मी ह” । ८,९,१० इलाकों 
में उसका वर्णन है । उसका पुत्र ईशानवम्मा हुआ | 
११--१६ इलाकी में उसी की प्रशास्ति हे । उसने हज़ार 
हाथीवाले आँध्ाधिपति का जीता, (मू) लिकों के 
दस हज़ार Sat का पराभव किया ओर अपने 
राज्य-विस्तार के लिए समुद्र के आश्रय से रहने- 
वाळे hat को ससद-तट छाड़ने के लिए विवश 
किया । जब उसकी सेना चलती थी त्र उससे उड़ी 
हुई धूळ से सूय ढक जाता था ओर समय का 
ज्ञान केवर up की ध्वनि से हाता था। कलियुग 


- की RRS care का. जाती हुई एथ्वी उसी ने 


अपने शुण से थाम की । उसका पुत्र aaral 
हुआ । इलेक नं० १७,१८,१९ में उसी का वर्णन है | 
इसी gham ने एक बार शिकार को जाते समय 
एक सन्दर शिवमच्दिर गिरा हुआ देख कर उसका 
जीर्णोद्धार किया । उस समय झात्रुओं का नाशं 
करके ईशानवस्मा राज्य कर रहा था । ६११ साल 
में, वर्षतु के आरम्स में, मन्दिर बनाया गया । इस 
प्रशस्ति का कवि गगरा-कट-चासी कुमारशात्ति का 
पुत्र रविश्ान्ति था और खादनेवाला सिहिरवम्मो 
था। लेख का यही सार है। 

अब इस लेख से इतिहास से किस नई बात. 
का पता चळता है, यह देखना चाहिए । डाकूर फ्लीट 
के गुप्तशिकालेखों में ७७ नम्बर पर, आसीरगढ़ में 
मिली हुई एक मुहर पर खुदे हुए एक लेख की 
प्रतिकृति है । वह मुहर मौखरी राजाओं की है।. 
वह ईशानवर्स्मा के पुत्र शर्वव्भी की है। उसमें 


y) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 सरस्वती | 


महाराज हरिवम्मा से लेकर शर्ववम्मा तक के 
नाम दिये हुए हैं । पर मुखर-राजा लेग अपनी 
पूर्व-परम्परा कहाँ तक ले जाते थे, इसका पता उस 
से नहीं चलता था प्रस्तुत लेख से यह पता चल 
गया । अश्वपति राजा को वैवस्वत यम से जिन 
सै पुत्रों की प्राप्ति हुई उन्हीं पुत्रों के वंशज ये मुखर- 
राजे अपने के मानते थे | वैवस्वत यम के, तथा 
सौ पुत्रों के, उल्लेख से इस अश्वपति का पता ळग 
सकता है | यह अश्वपति वही मद्रराज होना 
चाहिए जिसकी कन्या सावित्री शाल्वाधिपति द्युम- 
त्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ का दी गई थी और जिस 
कन्या ने यम को प्रसन्न करके अपने पति का-प्राण, 
श्वशुर का राज्य र पिता को सै पुत्र प्राप्त कराये 
थे। यह कथा महाभारत कै वनपर्व, अध्याय २९३- 
९९, में है । उसमें निम्नलिखित इलेक है-- 

पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि । 

मालब्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः ॥ 

इससे जान पड़ता है कि अश्वपति के सौ पुत्र 
माळव नाम से प्रसिद्ध थे । इसी से यह भी अनुमान 
किया जा सकता है कि मुखर-राजे भी mer ही 
कहाते होंगे | माळचों का गण इतिहास-प्रसिद्ध है । 

प्रथम-प्रसिद्ध माखरी राजा हरिवम्मी के विषय 
में यही नई बात इस लेख से ज्ञात होती है कि बह 
ज्वालामुख नाम से भी प्रसिद्ध था । वह पिछले गुप्त 
` राजाओं के मूल-पुरुष कृष्ण-गुप्त का समकालीन 
था। बहुत सम्भव है कि कृष्ण-गुप्त उसके अधीन 

GS ^ e 

Brem. 
| का व्याही थी । आदित्यवर्म्मा का 
| पुत्र ईइवरवर्म्मा हुआ । ज्ञानपुर के शिलालेख में 
उसका नाम है । उसमें भी आन्ध्रो का उल्लेख है | 
इस लेख-गत आन्ध्र लोगों के उल्लेख से यह अनुः 
मान होता है कि वह लेख भी ईशानवर्म्मा ही का 
होगा । जैनपुर का लेख केवळ अन्तिम तृतीयांश है । 
` ईशानवर्मा के विषय में इस लेख से बहुत 


` राजाओं के राज्यकाल के १२५ वर्ष घटा कर ६०१ | 
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बातें माळूम होती हैं । आसीरगढ़ की मुहर से | इन 
कैवल इतना ही ज्ञात हुआ था कि ईशानवर्म्मा महा. | 
राजाधिराज था । पर इसका पता कि महाराज | a 
imam का पुत्र ईशानवर्स्मा महाराजाधिराज 
कैसे हुआ, इसी लेख से चलता BO ary, (a) 
लिक तथा गौड़ देश जीत कर ईशानवम्मी महाराजा. | पधा 
धिराज हुआ । ईशानवम्मौ के विषय में दूसरी 
महच्च की बात इस शिलालेख से यह ज्ञात होती 
है कि वह मालव-संवत्‌ ६११ भै राज्य कर रहा 
था। आज तक मोखरी लोगों का कोई भी लेख 
काल निइचयपूर्वेक ज्ञात न था । Saa 
का काल केवळ अनुमान से जाना जाता था। | पाये 
रिळालेखां के सिवा ईशानवर्म्मा के कुछ सिक्के | रज 
भी मिले हैं । उनमें से अधिकांश फैज़ाबाद 
ज़िले के भिटौरा गाँव में मिळे हैं । उनमें से एक पर | जात 
वर्षसंख्या ४५ है । इसे कलियुगादि मान कर | 
३६४५ कलिवषे, अर्थात्‌ ६०१ विक्रम-संवत्‌, ईशाः | 
नवस्मौ का काळ निड्चित किया जाता था | इसके 
सिवा एक Ae प्रकार से भी इस राजा का स्थितिकाठ 
जाना जाता था | पिछले गुप्त राजाओं में से आदित्य | 
सेन गुप्त का काळ हषे संवत्‌ ६६, अर्थात्‌ विक्रम कालं | 
७२९, शाहपुर के एक शिलालेख से पाया जाता दै! 
इस आदित्यसेन के दादे के दादा कुमारगुपत ने 
ईशानवर्म्मा का पराभव किया था | अर्थात्‌ इन पाँच 


e * |j 4 | 
विक्रम-संवत्‌ ईशानवम्मो का काल माना जाता था! | 
पर अब यह काल केवळ अनुमान-मूलक न रह क | E 
पूणतया निश्चित हो गया । मौखरी लोगों TU | E 


होता है कि दोनों ने माळव-गणना का प्रये 
किया है। m : S 

यह लेख एक और कारण से महत्त्व का है। 
६११, ईशानवस्मी का अन्तिम संवत्सर है | 


भिटौरा में मौखरी राजाग्रों के जा सिक्के मिले 


> 
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wit कुछ सिके ईशानवर्म्मा के पुत्र शवेवम्मा के भी 
हूँ । उन पर गुप्तसंवत्सर २२४ अर्थात्‌ विक्रम- 
संवत्‌ ६१२ è इससे तथा गुप्त-संवत्सर कै प्रयाग से 
अनुमान किया जाता है कि कुमारगुप्त के हाथों से 
परास्त होकर ईशानवर्म्मा शीघ्र ही सुरपुर को 
पधार गया होगा । इसके अनन्तर तोन साल तक 
शरव॑वर्ममा गुत्तो के अधीन रहा । पर कुमारगुप्त की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसने gut का पराभव करके गुप्तों 
से लड़ाई की, जिसमें दामादरयु्त मारा गया । 
ma का पुत्र अवन्तिवस्मा था । उसके भी 
सिक्के ईशानवर्म्मो तथा दार्ववर्म्मा के सिक्कों के साथ 
पाये गये हैं । यह अवन्तिवर्म्मा श्रीहर्षदेच की बहिन 
रज्यश्री का ससुर होगा | 
सूर्वम्मी का अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं पाया 
जाता । पर सम्भव है कि ईशानवर्म्मा कै पश्चात्‌ 
मोखरी राज्य विभक्त हा गया हो । यदि ऐसा हुआ 
üm ता यक्षवम्मो, शादू लवम्मा तथा अनन्तवम्मौ 
गमक मोखरी नरेश, जिनका उल्लेख गुप्तशिलालेख 
खर ४८,४९,५० में है, इसी adam वाली 
शाखा में हुए होंगे । 
` अच्छा इन माखरी राजाओं की राजधानी कहां 
|! पूर्वोक्त शिलालेखें में से कुछ ता मगध के 
dva आर कुछ अवध-प्रान्त में मिले हैं adam 
E v सुहर आसीरगढ मे (बुरहानपुर कै पास) 
। पर उस मुहर की वहाँ प्राप्ति से नहीं कहा 
m SUN शवेवस्मो का राज्य उस प्रान्त तक 
EN z HEX ताम्रपत्रो पर की गई जान 
| mag एर तास्रपत्र बहुत दूर तक चले जा 
a | te ! इन Sài के सिवा मुखर-नरेशों का 
| Sis नेपाळ के कुछ शिलालेलें में भी है। बाण 
| Se भी मुखर-राजाओं का वरन है | 
x | से यह अनुमान किया जा सकता है 
| थहा ह फे पूर्व म॑ गुप्त लोगों का मागध 
२ दक्षिण मै मध्य-प्रान्त तथा आन्ध्र 


का शिलालेख । ८५ 
Lu D 


प्रान्त, उत्तर में नेपाल-राज्य Apc पश्चिम तथा वायव्य 
में स्थानेश्वर तथा मालव-राज्य रहा होगा । इनमें 
से मगध-राजाओं से मुखर-नरेशों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । मगध के हृषगुप्त की बहिन ह्षगुप्ता आदित्य 
वर्म्मा का व्याही थी | आन्ध्रपति ता ईशानवर्म्मा से 
परास्त ही हुआ था | मध्यप्रान्त में मुहर मिलने के 
कारण उसे सीमा पर मिली हुई समकने में विशेष 
बाधा नहीं | नेपाल के एक राजा का मुखर-नरेशों 
में से mam की लड़की तथा आदित्यसेनगुप्त 
की पोत्री ब्याही थी । श्रीहर्षवधेन की बहिन शर्व- 


वम्मी के पोत्र ग्रहवर्म्मा का व्याही थी | माळव-राज 


ने इस ग्रहवम्मा को मार कर राज्यश्री को .केद 
किया था | हषचरित में इसी का वणन करते हुए 
बाण कवि लिखता है- 

भतृंदारिकापि राज्यश्रीः कालायसनिगड़ितचरणा चौराड-- 
नेव संयता कान्यकुब्जे कारायां निच्षिप्ता | 

इससे यह तो स्पष्ट ही है कि राज्यश्री कन्नौज में 
कैद की गई थी । पर यह क॒न्नोज किसके राज्य मे 
था, माळवे के या मुखरं के? पूर्वोक्त वाक्य से 
दानां सम्भाव्य हैं । पर आगे चळ कर बाण कचि 
लिखता à— | 

देवभूयं गते राज्यवद्धेने गृहीते च कुशस्थले 

इससे जान पड़ता है कि मालव-राज्य का प्रधान 
नगर उस समय कुशस्थल था | यह कुशस्थल 
मध्यदेश में कहीं रहा होगा, Wile राजशेखर- 
कवि ने कुशस्थलाधिपति की मभ्य-देश-नरेन्द्र लिखा 
है । कुशस्थल मध्य देश में, अर्थात्‌ विन्ध्यपर्वत के 
समीप था--इसका एक भर भी प्रमाण है | यहाँ 
से भाग कर राज्यश्री विन्ध्याटवी में चली गई थी। 
इन सब प्रमाणां से कान्यकुल्ल अर्थात्‌ कन्नो ही 
माखरी नरेशों की राजधानी जान पड़ती है। ` 

यह लेख बाराबड़ी fre में मिला है, जहाँ 

शिकार खेलने गया था । इसका कवि 


भी गर्गराकटवासी है । अर्थात्‌ घाघरा नदी भो 


a 
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मखर-राज्य ही में हानी चाहिए । ये बाते भा इस 
अनमान की पोषक हैं कि मुखर-नरेशो की राजधानों 
कन्नौज ही में रही होगी । शिलालेख में उल्लिखित 
मन्दिर qug के आरम्भ में पूण हा गया हागा। 
““नचकसमचयानप्रमझो नीपान्‌” इसी का (सद्ध 
करता है | नीप वृक्ष बरसात ही में फूलते हे । 

अन्त में “उत्कीणों मिहिस्वमेणा देख कर 
आधुनिक चित्रों के नीचे छपे हुए m के 
नाम की याद्‌ आती है | 

हरि रामचन्द्र दिवेकर | 


SUAS के मजदूर | 


सी दशा इं गलेड आदि पाश्चात्य देशां की 
इस समय हे वेसी दशा aoned सदी 

के प्रारम्भ में न थी। इस समय यूरोप 

का व्यापार उन्नति की चरम सीमा पर 

पहुँचा हुआ हे । किन्तु उस समय वहां 

का व्यापार साधारण अवस्था में था । 

जिस प्रकार श्राज कल बढ़े बड़े कारखाने देखने में आते हैं 
उस तरह अठारहवीं शताब्दी में न थे। इस समय ऐसी 
ऐसी कम्पनियां मोजूद हैं जिनका कारोबार करोड़ों का हे । 
देश की गवनेमेंट पर भी उनका बड़ा दबाव हे । पूवेकाल में 
ऐसी कम्पनियां बिलकुल ही न थीं। आज कल जिस ढंग 
से व्यापार होता है उसका नाम फैक्टरी सिस्टम (Factory 
System) है । इसमें हज़ारों मजदूर एक स्थान पर EEZ 
हाकर एक स्वामी की अ्रधीनता में काम करते हैं। काम 
कर चुकने पर अपनी मजदूरी लेकर वे. घर जाते हें । फिर 
न मालिक को मजदूर से काम और न मजदूर को मालिक 
से | उस समय जिस ढंग से व्यापार होता था उसका नाम 
था--होम-इन्‍्डस्ट्री Home-industr y)! उसमें मजदूर 
का जो मिलता था उसे वह श्रपने घर लाकर स्री- 
बच्चों सहित आनन्द से कर लेता था। यदि आवश्यकता 
होती थी तो एक दो आदमियों का अपने पास भी वह रख 
लेता था, जा उम्मीदवार (Apprentice) की तरह रहते 


INS m 
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थे। इस ढँग के मुताबिक नाकर sre मालिक वनति | पोप 
सम्बन्ध रहता था । एक दूसरे के सुख-दुःख का साथी था।। ay 
इसका उदाहरण भारत में GAA सोचियो आदि की दूका] | इतन 
हैं । इस ढँग के व्यवसाय से गरीबों की विशेष संख्या से | 23 
स्व॒तन्त्रतापूवेक जीवनयात्रा करने का माका सिल जाता था।। का: 
siai सदी में विज्ञान ने आश्वय्यैजनक उन्नति की | नईं | ig 
ag कलो का आविष्कार हुआ । नये नये सिद्धान्त निकले। | के मे 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में gaisa उद्योग-पत्यो | का! 
में बड़ा परिवर्तेन हुआ ! आधुनिक Gu की कारखानेदा | वास 
का काम जारी हुआ । कलों के कारण जो कार्य पहले बहुत | बहा 
मनुष्यों से हाता था वह बहुत कम मनुष्यों से aay | किसी 
लगा । इस कारण बहुत से मनुष्य बेकार हो गये। काप | हीं 
करने की इच्छा रखने पर सी लोगों को काम न मिल्ने | आस 
लगा । किन्तु जीवनयात्रा के निर्वाह के लिए काम कसा | UC 
आवश्यक था । इस लिए मजदूर इतनी कम मजदूरी नेक 
भी काम करने लगे जो जीवननिर्वाह के लिए पर्याप्त | “Ch 
थी । जिन feat को गृहस्थाश्रम का काय्य सुचारसप से| करि 
सम्पादित करना चाहिए था वे भी कारखानों में जाक | मग 
काम करने लगीं । अतएव अ्रपने बाल-बच्चों को उचित शि | ऑर 
देने तथा उनका पालन-पोषण करने से वे पराइसुख है| He 
गई । छोटे छोटे सात सात वर्ष के gaye बच्चे भी पागी | पारस 
'पेट के लिए कारखाना में जाकर काम करने को लावा! | पायः 
हुए । मालिकों को इसकी कुछ भी परवा नहीं कि मनर in 


को आराम है या तकलीफ । वे जहाँ काम करते है| 


ài ` 

स्थान स्वास्थ्यदायक हे या नहीं ge ता अपने कार्म 8| 2 
[3 

काम । चाहे. मजदूर रसातल का जाय, चाहे खग पर 8| » 
^ 


जाय, “मालिक के सिवा उससे काम लेने के कुछ WU | 
नहीं । मजदूरी की दर भी जितनी कम हो सके SATE] 
अच्छा। मिस्टर सिडनी वेब (Sidney Webb) * E 
समय के zzi at दशा का अच्छा वर्णन किया! 
गरीब feat खानों में काम कर रही हैं । तन पर कपडा 
है। नन्हे नन्हे बच्चे सई. के पुतलीघरों की उष्ण ह 
१ घंटे करो से चिपटे रहते हें । कदाचित्‌ di 
तो उन पर निरीक्षक के काडे तड़ातड़ पड़ने ine 


[d 
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= टश के A O T 
E ES सकने कै कारण, मार डाला । कितनी ही स्त्रियां 
. qu » A 
E. मूलो के मारे प्राण-त्याग किया । कानून भी उस समय 

qup 4 


es F Ls E NEN 
gat कठोर था कि बेचारे मजदूरों का सिवा दुःख AA 


EC: S : 
ल्या ञे |. के र कोई उपाय न था । उदाहरण के लिए एक ही घटना 
ता था।। हा उल्लेख पर्याप्त होगा । डेसिंटशायर (Dorcetshire) 
iig] as मजदरों पर, एक मज़दूर-लमिति (Trade Union) 

A he: ` E CES 
निकते। | den होने के कारण ही, घड्यन्त्रकारी और बारी होने 
tl ar अपराध लगाया गया । उन्हें सात सात वष के द्वीपास्तर- 


वास की सज़ा मिली ! उनमें से एक ने अपनी सफाई में 
कहा कि, हम लोगों ने किसी की बेइज्जती नहीं की, 
किसी को शारीरिक कष्ट भी नहीं दिया, किसी का धन भी 
| नही बीना | हम केवल अपनी स्त्री, अपने बच्चे धोर अपनी 
ग्रामा को भूखों मरने से बचाने के लिए एकत्र हुए थे। 
पर उनकी एक न सुनी गई । 
बच्चों की दशा उस समय केसी थी यह १८४० के 
“Children’s Employment Commission" 
की रिपाट पढ़ने d मालूम होता है । इस रिपोर्ट का सम्बन्ध 


नेदी 
ले बहुत 
ही होने 
| Lam 
[ मिले 
' करना 
री लेका 
यातन 
हुरूप से 


रं जाक | WR से हे। उसमें लिखा है कि बच्चे कारखानों 
त शिह्ा | और कोयले की खाने में कभी कभी चार पाँच - वर्ष की 
ga हो| आहे शर प्रायः सात आठ वर्ष की उम्र से ही काम करना 
त परी | "ev करते थे । लोहे, तांबे और शीशे की खानों में 


लाचा! | पाः १२ वषं के बालक काम करते थे । मदों' के समान 
या १८ घण्टे उनसे काम लिया जाता था । कारख़ानों 
V" मजदूर थे उनमें से gs हिस्से से अधिक ओर 
८ की खाने में जितने थे उनकी एक तिहाई १३ वर्ष 
9 भथा के लड़के थे । कितनी ही कोयले की खानें 
e कई egt तक बेचारे बच्चों को quia के दर्शन 
का सोभाग्य न प्राप होता था । 

धीरे धीरे मजदूरों की ऐसी दशा हा गई कि सारा 
UT है, dr भी भर पेट भोजन नहीं मिलता। 
- E ले न मिलने के कारण कितने ही को 
at} रे गरीब RW । तब कहीं देश के नेताओं का ध्यान 

| Mars: दूरं की ओर गया । उन्होंने इनके दुख-दद 
| राण a आर. इनके उद्धार में दत्तचित्त हुए । इनके 
282 ihe: कोई उपाय न था । उपाय केवल गवनमेंट 

। "Ub वही इनकी अवस्था gum तो- सुर्धरे । 


* 


मज्द 
है 
qma 
परं च 
परेकी 
तना है. 
quu 
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पर उस समय सारे यूरोप में इस सिद्धान्त ने जोर पकड 
wet था कि गवनमेंट को प्रजा के वाणिज्य-व्यापार में 
हस्तत्तप न करना चाहिए। जहाँ तक सरकार कम हस्तक्षेप 
करेगी वहीं तक लोगों को उत्साहंपूवैक काम करते . का माका 
मिलेगा । प्रतिस्पर्धा खूब होगी ओर देश के वाणिज्य में 
उन्नति हाने से धन-सम्पत्ति की भी वृद्धि हागी । जातीय 
सम्पत्ति की वृद्धि के साथ ही साथ जातीय tra ओर बल 
की भी वृद्धि होगी । इस सिद्धान्त को श्रॅगरेज़ी में लैसे 
फेयर थियरी (Laisser Faire Theory) अर्थात्‌ लेसे 
फेयर का सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्त के कारण 
सरकार को देश के व्यवसायियों के काम में रुकावट डालने 
की हिम्मत न पड़ी । 

आपस की चढ़ा-ऊपरी के कारण देश के वाणिज्य की 
बड़ी उन्नति हुई । क्‍योंकि यह सिद्धान्त है कि दो समान 
व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा | होने से दोनों की भलाई होती हे । 
परिणाम यह होता है कि उनके साथ साथ देश की भी 
भलाई होती है! प्रारम्भ में जब कल-कारखाने स्थापित न 
हुए थे, सब काम अपनी अपनी दूकान पर लेग करते थे, 
तब इस सिद्धान्त ने खूब काय्ये किया । किन्तु कल- 
कारखाना के कारण मजदूरों की दशा बुरी हा गई | अब 
जा आपस की चढ़ा-ऊपरी हुईं ता वह समान बल के मनुष्यों 
में न. होकर कमज़ोर और .बलवान में हाने लगी। फल 
यह हुआ कि दोनों की उन्नति के स्थान में दोनों की अवनति 
हानी प्रारम्भ हुई । जो मालिक थे उनको तो स्वार्थ ने था 
घेरा । वे मनुष्यत्व से दूर जा गिरे । जो मजदूर थे उन 
Jani पर अत्याचार हाने लगे | वे बिना अपराध ही पीसे 
जाने लगे । 

सबसे प्रथम are शैफ्टसबेरी (Lord Shaftes- 
bury) का ध्यान इस ओर आकृष्ट gai किन्तु उस 
समय aa फेयर (Laisser Faire) सिद्धान्त का इतना 
दबदबा था कि खान वालों का कानून (Collier's Bill), 
giz छापने वालों का कानून (Calice Prin rs 
Bill), wage से. दस घण्टे काम लेने का कानून Ce 
Hours Bill) इत्यादि कानूनों के मसविदे WW र 
के आगे Ga गये तब काग्डेन) ब्राइट, :ग्लैडस्टन, पील 
(Cobden; Bright, Gladstone, Peel) के azar 
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उदारदल (Liberal) के राजनीतिज्ञों ने भी उनके विरुद्ध 
इँगलियाँ उठाई । किन्तु समय क्या नहीं कर दिखाता | 
are ही दिनों के बाद लोगों की ग्रांखे खुलीं। उस समय 
किस बात की श्रावशयकता थी, इसकी ओर लोगों का ध्यान 
गया । सरकार के हस्तक्षेप करने के श्रतिरिक्त और कोई 
उपाय न देख सर्वसाधारण--विशेष करके मजदूरों-के 
am के लिए कई एक नये नये कानून पास हुए। उनसे 
मजदूरों की दशा बहुत कुछ सुधर गई । स्वास्थ्य-सम्यन्धी 
अनेक त्रुटियाँ भी उनके द्वारा दूर हा गई | 
श्रब ता इन लोगों की रक्षा के लिए बहुत से कानून 
बन चुके हैं An बनते जा रहे हैं । तो भी इस समय इँग- 
लेंड में मजदूरा के काम-काज की बड़ी कठिन समस्या गवर्नमेंट 
के सम्मुख उपस्थित हे । साधारण दिनों में भी लाखों मजदूर 
बिना काम के हाथ पर हाथ धरे बेडे रहते हैं। नोकरी 
हूँ ने पर भी उसे पाने में वे असमर्थ हैं । गवसंमेंट हैरान है 
कि क्या उपाय किया जाय । और कामों में तो यह होता हे 
कि श्राशा-भङ्ग होने पर भी लोग फिर उत्साह-पूर्वक काम करते 
है । किन्तु मजदूरों को जब काम नहीं मिलता तब वे हताश 
होकर mat हो जाते हैं । थोड़े दिनों के बाद वे इतने 
निकम्मे हो जाते हैं कि काम देने पर भी वे काम नहीं करना 
चाहते I d ऐसा समय श्रा पहुँचता हे तब गवनेमेंट को 
उन्हें शरण देनी पड़ती हे । वे खे -पोसे जाते हैं 
उनके पालने-पासने बा = oe mS 3 i i 
र पड़ता है । 
कारण यह कि नया कर लगाया जाता हे | इसके अतिरिक्त 
खी-वच्चो की भी बड़ी ढुदेशा होती हे । जिन खियो को घर 
ल ह ल हा T त 
Tat में जाना चाहिए 


वे भी खानों में काम करते Ea परिणाम यह होता हे कि 
जातीय जीवन को भारी धक्का पहुँचता हे । 


श्रच्छा तो इन मजदूरों के बेकार बैठने 
है । इसमें कुछ दोष तो मजदूरों का uec nl 
व्यवसाय के ढंग का । कितने ही राजनीतिज्ञों का कथन है कि 
गवनेमेंट की ओर से इनके लिए बुभुक्ता-निवारक काम 
( Relief Works ) जारी किये जाई । किन्तु इसमें बड़ी 
बढी बाधाये उपस्थित हो जाती हैं । इतिहास से प्रकट होता 
है कि जब जब ऐसा किया गया है तब तब परिणाम यह हुआ 
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है कि लोगों का झुकाव इन सरकारी कामों ही की ओर विश 
रहा है, क्योंकि वहाँ च्छो मजदूरी मिलती हे और m 
कम लिया जाता हे । इसलिए मजदूर जान वूझ कर भन 
हालत ऐसी कर लेते हैं जिसमें वे बेकार समे a, 
इस तरह मजदूरों की शारीरिक शक्ति खराब हो ag 
है और जा ईमानदारी से श्रपनी जीविका का नितरां कहे 
हैं उनका खेद होता है कि बिना कुछ काम किये ही इनके 
रोटी मिल जाती है शरोर उन्हें उसके लिए परिश्रम कला 
पड़ता है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया हे कि जि 
काम इस तरह के खोले गये हैं उनसे सरकार को कुछ भी 
लाभ नहीं हुआ । उलटा प्रजा को अधिक कर देना ए 
है। इस प्रबन्ध के कारण लोगों के चित्त में यह ME 
हो जाती हे कि यदि काम न मिलेगा तो सरकारी amid 


बेकार मजदूरों के लिए एक ही प्रकार का काम दिया जात 
है । कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो काहिली के काण 


हैं जो इच्छा रखते हुए भी काम पाने में समर्थ नहीं होते! 
इन सबको काम मिल जाना अच्छा नहीं । जो काम दै 
के पात्र हों उन्हीं को काम मिलने से समाज का कल्पा 
है । जो भ्रपने प्रमाद के कारण काम नहीं पा सकते उनको 
काम तो नहीं, दण्ड देना उचित है । । 


इस विषय में स्वीजूरलेंड में जा नियम प्रचलित ü | 
बहुत श्रच्छे हैं । वहाँ का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक 2 
को सहायता नहीं दी जा सकती | at अपनी eni E 
सुधारने की चेष्टा करते हैं उन्ही का सहायता di जाती i ui 
जो अपने प्रमाद अथवा कुचाल से काम नहीं पाते वे & | 
की तरह कुछ दिनों तक wd जाते हैं । जब ह | 
Wed छूर जाती है तब वे छोड़ दिये जाते = | कत्त 
मज़दूर हृदय से काम पाने की चेष्टा करता हे और काम | 
पाता उसे सरकार या तो रुपये-पैसे से मदर्द देती 
किसी काम पर लगा लेती हे । पर इस बात का 
विचार रक्खा जाता हे कि सरकारी कामों में मजदूरी s es 
SUB gy कम दी जाय, जिसमें anti को दूसरी मर | 


- 


qr di कर्मी कभी कुछ समय तक सरकार लोगों 
agre का प्रबन्ध कर देती है, किन्तु, इसी बीच में 
आको काम खोज लेना पड़ता है । बर्नी ( Berne ) नामक 
वार में यह नियम है feat मनुष्य ६० ud से कम 
र्था के हैं वे काम पाने पर यदि बराबर एक निश्चित 
करम वहाँ के एक TH ( Insurance Bureau ) में 
उमा काते रहें तो जब उनको काम न मिलेगा तब उसी 
mat तरफ़ से उनको भरण-पोषणार्थ द्रव्य मिलता 
हेगा । जब उसका मेनेजर उनके लिए काम खोज देगा 
तब द्रव्य देना बन्द हो जायगा। इस WU को सरकार 
भी मदद देती है और कारखाने के मालिक तथा और लोग 
) मी देते हैं । 


1 af किन्तु इतना होने पर भी बेकार होने के जो मूल 
धक नही | कारण हैं वे दूर नहीं हाते । बेकार होने के दा कारण हैं | 


एक तो कला-कौशल का अभाव और दूसरा व्यसन 
(नशाखोरी ) । 
जितने मनुष्य बेकार होते हैं उनमें अधिकांश उजडु 
हेते है । जो कुछ sada जानते हैं उनको प्रायः काम 
मिल जाता है । अतएव स्वीज़रलेंड में माता-पिता अपने 
बस्यो को शिक्षा देने के लिए बाध्य हैं । मालिकों को अपने 
अधीनस्थ मजदूरों को कल्ा-कैशल सिखाने के लिए भी अनु- 
रोष किया जाता 2 | 
ह MN दूर करने के लिए उपदेशक नियत किये जाते 
270 अपदेश के साथ साथ लोगों को खाना पकाना भी 
। विद्वानों का मत हे कि पाकविधि अच्छी तरह 
स नशाख्रोरी की आदत बहुत कम हो जाती हे | 
3 a के अवलम्बन से स्वीजरलेंड वालों को 
आ है । यद्यपि इँगलेंड स्वीजरलेंड a कहीं 


lw परा है और वहाँ के सारे नियम इं गलेंड में पालन 
जा सकते, तथापि प्रोफेसर ब्राउन का मत है कि 


हुत लाभ उठा सकता है । 

e बात है, भारतवर्ष में मजदूरों को काम 
भेट अभी नहीं उठ खड़ा हुआ | पहली बात 

i | भ्रमी at यूरप के ढंग पर व्यापार करना अभी 

| Pag S हे । दूसरे यहां के जल-वायु.के कारण 

| तक कोई काम नहीं कर सकता । चाहे कोई 


२ 
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कितनी ही मजदूरी क्यों न दे, भारतीय मजदूर जो नित्य 
करते आते हैं उससे afte काम वे नहीं कर सकते । अत- 
एव हमें अभी इस झन्झट में नहीं फँसना पड़ा । किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता हे कि यह प्रश्न यहाँ कभी उठेहीगा 
नहीं । हाँ, कुछ लक्षण कभी कभी दृष्टिगाचर हो जाते हैं । 
ईश्वरदास मारवाड़ी 


भारत-माता । 
जननि | हम सी कौन जग में है ग्रधम सन्तान ? 
है हमें रहता नहीं तेरा तनिक भी ध्यान । 
दूर है करना सदा तेरा उचित सम्मान ; 
है हमें gad न निज सम्बन्ध का भी ज्ञान ॥१॥ 
भोगते तेरी कृपा से हम विविध सुख-भोग ; 
किन्तु तेरे काय्यै में देते नहीं कुछ याग । 
खेद हे, यह बात हैं त विचारते हम लोग 
BF का सुख-भोग बन जाता भयङ्कर रोग ॥२॥ 
हो हमारा हृदय कसे उच्च आर उदार 
है न उसमें नेक तेरी भक्ति का सज्ञार | 
प्राप्त हों कैसे हमें गुण शोय आदि अपार ; 
देवि | तेरी भक्ति उनकी भी सतत आधार ॥३॥ 
कर रही माता | हमारा तू अतुल उपकार ; 
सतत प्राणों से अधिक करती हमें है प्यार । 
किन्तु हम देते उपेक्षा का तुरे उपहार 
है उचित ही जो हमें हँसता सकल संसार ॥४॥ 
क्यों न निज जीवन लगे हे जननि | तुको भार C 
तू अनेकों ब्याधियों की है बनी आगार । É 
कर रहे तो भी न हम तेरा उचित उपचार; | . | 
है हमें धिक्कार, बारम्बार है धिक्कार ॥९॥ T 
. क्या भला ग्राश्चय्ये जो हैं शुष्क तेरे प्राण ! 
सह रही चिरकाल से तू कठिन विपदा-बाण | 
हाय | अब भी विपद से होता न तेरा त्राण ; 
किस तरह फिर हा हमारा हे जननि ! कल्याण ? ॥६॥ 
हाय | तेरे qd गौख का न है अब लेश ; 
हो रही तू. दीन, हीन, मलीन मातु | विशेष । 
fia हृदय करके कड़ा तू सह रही सब कृश ; 
अस्थिमात्र शरीर तेरा रह गया हे शेष ॥७॥ 


द्रौपदी सी हो रही तू विकल और श्रधीर | 

दुःख-दुःशासन रहा है खी च तेरा चीर । 

पर कहाँ श्रीकृष्ण सा है Ha यहाँ वर वीर ? 

जो हरे हे मातु | तेरी हृदय-पीर गभीर ॥८॥ 

वे गये दिन जब रही तू जननि | मालामाल ; 

आज तो तेरे सदृश कोई नहीं कङ्गाल | 

हम कहाँ तक कहें तेरी दीनता का हाल ; 

है स्वयं सन्तान तेरी भूख से बेहाल ॥६॥ 

अम्ब | चिन्ता-मञ्न बेठी क्यों छुकाये माथ ! 

क्या न उठ सकती पकड़ कर भी “ब्रिटन” का हाथ | 

हाय ! कितनी शिथिल जननी हो गई है नाथ | 

शक्ति, साहस, बल न देते श्राज कुछ भी साथ ॥१०॥ 

क्यों नहीं तेरे हृदय का देवि | मिटता शूल £ 

और क्यों खिलते नहीं तेरे मनारथ-फूल P 

बस इसी से जो रहे कतेब्य निज हम भूल ; 

सब gat की मूल है बस यह भयङ्कर भूल ॥११॥ 

जननि | हम guai में तेरे न लेते भाग ; 

तनिक भी करते न तेरे अर्थ श्रात्मत्याग । 

बुझ चुकी है विमल तेरी भक्ति की भी श्राग ; 

पूर्ण हो कैसे भला फिर देश-हित का याग ॥१२॥ 

बलि तुझे dd रहे पूवज सहप शरीर ; 

थे बहाते रुधिर-नद तेरे लिए गम्भीर | 

किन्तु तेरे लिए माता | भ्राज हम से वीर , 

छिः बहाते हैं नहीं दो बूँद भी दग-नीर ॥१ ३॥ 

कर रहे हम लोग प्रति दिन देवि | नाना पाप 

है हमारे साथ तू भी पा et सन्ताप | 

हा गया हे क्ञीण तेरा वह श्रखण्ड प्रताप 

चुल रही है तू दिनों दिन हाय ] बस चुपचाप ॥१४॥ 

हो रहे हैं प्रिय हमें अन्याय, अत्याचार-- 

मोह, मद, मत्सर हमारे हो रहे हैं हार । 

स्वार्थ, इषा, कपट के हम हैं बने आगार 

किस तरह हम कर सके तेरा जननि | उद्वार ॥१३॥ 
गोपालशरणसिंह । 


सन्ध्या । 
चक्षते बने दिन-राज पश्चिम को हुई अब शाम है 
आकाश-मण्डल में लसी क्या लालिमा श्रभिराम है। 
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दिन तो नहीं वह अब रहा पर चिह्न भइ अवशिष्ट है। | 
हा | किन्तु बैरी काल को यह भी मिटाना gu È pal 

x x x x x 
qa मात्र ही में देख ला वह रङ्ग भी जाता रहा ; 
srq तो तमी का राज्य हे तम-तुमुल से नाता रहा । 
यह काल क्षण भर भी कभी सम-भाव से रहता नही | 
इसके प्रवाहों में भला है कीन जो बहता नहीं ॥२॥ 
चिड़ियाँ चलीं तरु-ओर चोंचों में “चुगा” चुपचाप ले , 
देंगी उसे निज deat को चिडुक-चुम्बन आप ले। 
किस जीव को श्रनुराग भ्रविरल स्वजन से होता नहीं ? 
निज तनय-अद्गस्पर्श करके कान दुख खोता नहीं ? ॥३॥ 
aay जलाशय के निकट निज प्यास खोने जा रहे ; 
कुछ झाड़ियों में शान्त हा चुपचाप सोने जा रहे 
तरु-पुञ्ज भी सुस्थिर हुए wa पत्तियाँ हिलती नहीं ; 
भ्रलि-गण हुए चुप कब्ज-कलिकाये कहीं खिलती नहीं ॥४॥ 
मानो परिश्रम कर प्रकृति करने चली विश्राम हे ; | 
है शान्त वह है सघन कानन या सुघर आराम है। | 
है किन्तु चातक चुप नहीं वह कह रहा हे--पी कहाँ ! | 
पाये त्रिना प्रियतम भला लगता किसी का जी कहाँ ॥१॥। | 
हो रात; saar हा दिवस, हो प्रात, अथवा शाम हो, / 
आराम दिल पाये बिना मुमकिन नहीं आराम हो। | 
qq निकल कर घोसलों से घोर रव करने लगे-- 
माना तमीचर तिमिर लख कर माद. मन भरने लगे ॥६॥ | तिनि 
शठ श्वान और श्वगाल करके शोर दुख देते लगे; 
माने अविद्या देख दम्भी दून की लेने लगे । 
खेती हरी ्रवले।क कर अब कुछ हुए हैं मन हरे 
लौटे कृषक-गण आ रहे हैं ag कन्धे पर धरे ॥७॥ 
गाते मधुर कुछ गीत आते कुछ श्रभी चुपचाप हैँ C 
जैसे जगत में सुदित कुछ नर कुछ भरे सन्ताप हैं। _ 
मजदूर मजदूरी लिये aga मकानां का चले | 
मानो सुक्मी खर्ग को लेकर विमानों का चले ॥5॥ 
निज निज भवन हैं जा रहीं रक्खे सिरों पर झारियाँ 
करतां परस्पर छेड़ उनमें कुछ नई पनिद्दारियाँ | 
जिनकी प्रकृति में हास्य है सिर पर यदपि दुख मार 
वे चाहते हैं खेलते हँसते खजीवन पार हो ॥६॥| 
हरिभक्त हरि-हर के भजन में हो रहे तीन हैर : 
जैसे भ्रगाध सरोवरें में पा रहे सुख मीन हैं । 
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d EA 
st. f. 


baasi 


A 


Ss 


हे शात का अवसर नहीं अब काम का 
लेखनी लू नाम में भी राम का ॥१०॥ 
caet 


qui | समय 
एख कर स्वकर d 


त 


भारतीय शासन-प्रणाली । 
(2) = 
गनर जेनरल (बडे लाट साहब) ओर 
उनकी कोन्सिल । 


gj वनेर जेनरल भारतीय गवनेमेन्ट के 
प्रधान शासक हें । वे इस देश 
में राजराजेशवर कै प्रतिनिधि भी 
; हैं | इसलिए वे “वाइसराय” 
कहलाते हैं । १८५७ के गदर'से 
| पले, जब कम्पनी का राज्य था, प्रधान शासक 


राती विकोरिया ने राज्य-शासन अपने अधिकार में 
|T लिया तब से यह आवश्यक हुआ कि एक 
"i अधिकारी इस देश में ईंगलेंड के सम्राट का 
TAR समभा जाय । इस पर लाडे BAS, जा 
अस समय गवनेर जेनरल थे, वाइसराय Aaa 
| उस समय से दोनों पदां का अधिकार एक 
Wu का प्राप्त हाता है। शासक र नियम- 
सा की हैसियत में वे गवनैर जेनरल कह- 
; UA राजकीय शिष्टाचार, दरबार, देशी 
| से साधारण सम्बन्ध में वे वाइसराय 
जाते हैं। जब घे dae में did तब 
Ja, शाये गवर्नर जेनरळ इन कैन्सिल के नाम 
शेंगा, वाइसराय के नाम से नहाँ | 
Fi T का ५ वष के लिए राजराजेश्वर 
me pow हैं । चे प्रायः विलायत के 
में से चुने जाते हैं। उनको २३ 
वार्षिक वेतन मिलता है । उनकी सहा- 


| 
t 
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यता कै लिए एक कान्सिल भी है । उसका गवर्नर 
जेनरल की Executive Council अर्थात्‌ शासन-. 
कतु-सभा) कहते हें । इस कान्सिल के सभासद 
भो ५ वष कै लिए राजराजेश्वर ही नियत करते हैं । 
साधारण सभासदां की संख्या ५ है । परन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर ९ सभासद भी at 
सकते हें । इनमें एक बेरिस्टर हाना चाहिए । तीन 
ऐसे हाने चाहिए जिन्होंने दस वषे तक इस देश में 
सरकारी नोकरी की हा । उनको ६४,०००) साल 
मिळता है। सेना-विभाग के लाट (कमान्डर-इन- 
चीफ), जिनका पद्‌ गवनेर जेनरळ के बाद समभा 
जाता है, इस कान्सिल के असाधारण सभासद 
कहलाते हैं । . उनका वेतन दो लाख रुपया साल 
है। इनके अतिरिक्त जिस पान्त मे कौन्सिल की 
बैठक हो उस प्रान्त के गवनेर भी कान्सिल के असा- 
धारण सभासद्‌ माने जाते = | 
इस कौन्सिल के सभापति गवनेर जेनरल होते 
हैं । चे एक उप-सभापति भी चुन लेते हैं, जा उनकी 
अनुपस्थिति मै सभापति का आसन ग्रहण करते 
हैं । उप-सभापति का भार प्रायः सबसे पुराने 
साधारण सभासद्‌ को दिया जाता है। सभापति 
को सब काम नहुसम्मति से करना पड़ता है। 
परन्तु यदि किसी विषय पर बहुसम्मति भी हो 
जाय, पर गवनैर जेनरल की सम्मति में उससे 
देश में अशान्ति की आइाङ्का हा तो, ऐसी 


अवस्था में बड़े लाट साहब अपनी जिम्मेदारी पर 


अपनी सम्मति के अनुसार काय्य करते हैं । विपरीत 
सम्मति रखने वाले at सभासद भी यदि चाहे 
ता ऐसे विषय की सूचना सेक्रेटरी आफ स्टेट 
(भारत-सचिव) को देनी पड़ेगी । . । 
भारतीय गवर्नमैट का कार्य्यक्रम इस प्रकार है । 
शासन के सब काम अनेक विभागों (rei) 
विभक्त हैं । प्रत्येक विभाग किसी सभासद्‌-विरोध 
के अधीन रहता हे.) जिस विभाग के जितने काय्य. 
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सरस्वती | 


[ | 


होंगे सब उसी विभाग के सभासद्‌ कै पास जायेंगे । 
प्रत्येक विभाग का कार्यालय अलग अलग रहता 
है, जिसमे सेक्रेटरी इत्यादि उच्च अधिकारी um 
अनेक मुहरिर इत्यादि मुलाज़िम काम करते हैं | 
अपने विभाग के सम्वन्ध मे उस विभाग का सभा- 


शित कर सकता है। महत्त्व के विषय qa m 
के पास जाते हैं । कान्लिल में सभासदों 4 W 
विभाग-सम्बन्धी विषयों पर भी सम्मति देने कष 
पूरा अधिकार ह । 

प्रत्येक विभाग ओर जिस सभासद्‌ के z 


सद्‌ गवनेमेन्ट आफ इंडिया के नाम से आज्ञा प्रका- 


अधीन है उसका विवरण नीचे लिखा जाता है। 


, विभाग 


विषय 


अधिकारी सभासद्‌ 


(2) Foreign (वेदेशिक) 
विभाग 
(२) सेना-विभाग 


(3) Home (maraka) 
विभाग 

(४) Legislative (कानूनी) 
विभाग 

(५) शिक्षा-विभाग 


(६) Finance ( आय-व्यय- 
विषयक ) विभाग 

(७) व्यापार m उद्योग- 
सम्वन्धी विभाग 


(८) माळसुज़ारी रौर कृषि- 
सम्बन्धी विभाग 


(९) Public Works (इमा- 
र्त इत्यादि सम्बन्धी) 
विभाग 


` इस सूची का देखने से मालूम हा जायगा कि 
भारतीय गवर्नमेट का शासन ९ विभागों में विभक्त 


देशी रियाखतों ओर सीमा-प्रान्तीय जातियों 
से सम्बन्ध इत्यादि | 

सेना का प्रबन्ध, सीमा-प्रान्तां की रक्षा, 
फौजी छावनियों इत्यादि का प्रबन्ध | 

कचहरी, जेलख़ाने, पुलिस, कालेपानी आदि 
का प्रबन्ध । ; 

समस्त विभागों के नियमां को बनाना--चाहे 
वे नियम किसी विषय से सम्बन्ध रखते हां । 
शिक्षा, स्वास्थ्य ( सफ़ाई-तन्दुरुस्ती ) ओर 
पादरियों की नियुक्ति इत्यादि । 

वाषिक आय-व्यय का लेखा रखना, टकसाल, 
टेक्स इत्यादि । 

रेल, डाकखाने, तार, व्यापार, कलाकोाशल, 


नये आविष्कारों की रजिस्टरी, कुलियां का 


विदेश भेजना इत्यादि । 


अकाल-रक्षा, TES, पशु-चिकित्सा, माल- 

USN इत्यादि का प्रबन्ध, कृषि का सधार 
BI 

आर उसकी उन्नति | : 


सड़क, नहरे , मकानों इत्यादि का बनाना | 
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है, जिनमें से एक का भार स्वयं बड़े लाट. 
पर है ग्रोर एक का जङ्गी साहब पर 


सभापति अथौतू Tus 
जेनरल 

जड़ी लाट 
हाम-मेम्बर 


लॉ-मेम्नर 


2 विभाग । इनमें से दो एक ही सभासद्‌ के अधीन 
| ii इसलिए (साधारण) अधिकारी सभासदों-की 


संख्या है। 


aaa अथवा जा काय्यक्रम निर्दिष्ट हाँ उनकी 
सूचना प्रान्तिक सरकार को दे ओर प्रत्येक प्रान्त 
पर दृष्टि खखे कि कार्य भरे प्रकार चलता है 
या नहीं | 

जिन विभागों का ऊपर उल्लेख हुआ उनमें 
- से समयानुसार परिवतेन हाता चला आया 
है कम्पनी के समय में इतने विभाग न थे | जब कानून 
बनाने वाले सभासद्‌ (Law Member) की नियुक्ति 
हुई थी तब उसके सम्मति देने का अधिकार.न था । 
ए लाड डलहासी के समय से साधारण सभासदों 
सकी गणना होने लगी । इस प्रकार dnd 
पार सभासद्‌ हुए । लाडे डलहोाखी ही के समय 


AT गया आर १९१० मे शिक्षा-विभाग । इसके 
` जिस महकमे के अधीन जेलखाना, पुलिस 
Rm था, अर्थात्‌ हाम डिपार्टमेंट (Home 
" ment) उसी 3 
àn ) उसी के अधीन स्कूल m कालेज 


व ay महकमे कै अधीन और भी महकमे हैं | 
। hae लताया के लिए अँगरेजी 
cracy” का प्रयाग होता है । वैदेशिक 
रियासतां पर अपना प्रभुत्व रेजिडेन्ट 


4 Reg 
| ) अथवा पजेन्ट (Agent) कै द्वारां स्थिर 


Sent 
4 lefs 

in E leges), रियासतो की सेना, सीमान्त- 
ae) देश, अजमेर-मेरबाड़ा और अँगरेजी 


"qm um इसी महकमे के अधीन हैं । कानून 


ही 


2 


भारतीय गवर्नमेट एक प्रकार से मध्यस्थ के 
एह है। उसका कत्तेव्य है कि वह विलायत से | 


3 पतयेक सभासद्‌ के कार्य Ure अधिकार si 
। १९७५ में व्यापारी Ape ग्राद्योगिक विभाग 


महाराजाओं के पढ़ने के कालेज . 


सभासद्‌ हमेशा बैरिस्टर होता है। 
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भारतीय शासन-प्रणाली | ९३ 


इस पद पर पहला सभासद्‌ इँगलिस्तान का प्रसिद्ध 


इतिहासवेत्ता लाड मेकाळे (Lord M acaulay) था। 


हर महकमे में इस सभासद की ज़रूरत पड़ती है। 


इसलिए कौन्सिल में जितनी समितियाँ ( Select 
Committees) होती हैं उनका यही सभापति हाता 
है । एक प्रकार से वह गवर्नमेट का कानूनी सलाह- 
कार है | 

शिक्षा-विभाग के सभासद्‌ ग्रोर सेक्रेटरी इत्यादि 
कै अतिरिक्त अब एक नया पढ शिक्षा-कमिश्नर 
(Educational Commissioner) का हुआ हे । 


इस विभाग के अधीन स्कूल, कालेज ग्रोर अस्पताल | 


ते हैं ही, (जिनका उल्लेख आगे होगा), wg 
पादरियां का प्रबन्ध भी यही विभाग करता है। 
इस धर्मे-सम्बन्धी विभाग का अँगरेजी में Ecclesi- 
astical Department कहते हैं । इसके अधीन 
कलकत्ता, मद्रास र बम्बई के प्रधान पादरी 
(Ran) हैं, जिनका कत्तेव्य चचे आफ ईंगलड 
(Church of England) के पादरियां की जाँच- 
पड़ताल ML उनका सुप्रबन्ध है । कलकत्ते के विशप 
maada विशापां के सरदार (Metropolitan) 
समझे जाते हैं । धाम्मिक.. विषयों में आके-विशप 
आफ केटरबरी (Archbishop of Canterbury) 
उनके ger अधिष्ठाता हैं। कलकत्ते के विशप की 
पेन्शन १५०० पॉड वार्षिक अथीत्‌ १८७५) रुपया 
मासिक होती है । 

बड़े लाट, जड़ी लाट ग्रोर गवनेर हिन्दुस्तान कै 
बाहर नहीं जा सकते । उनकी छुट्टी नहाँ मिल 
सकती । बड़े लाट की कान्सिल के सभासद ६ 
महीने की छुट्टी डाकुरी सर्टिफिकेट पेश करने पर 


ले सकते हैं । पर अपने पद पर रहते हुए वे भो. 


भारतवर्ष के बाहर नहीं जा सकते | 

अगरेजी राज्य मै धमे, वणे अथवा जन्मस्थान 
में भेद हाने के कारण काई किसी छोटे या बड़े पद 
परं नियुक्त हाने से वञ्चित नहीं किया जा सकता । 
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R 
जा स्थान खाली हा उस पर वही TAT जायगा 
जा उसके योग्य हा । इसी सिद्धान्त के अनुसार 
कार्यकारी ( Executive ) कान्सिल में अब mm 
हिन्दुस्तानी सभासद्‌ नियुक्त किया जाता है | जब VTE 
माळे भारत-सचिव थे और लाडे मिन्टो भारतीय बड़े 
लाट, तब से यह बात हाने लगी है । अब तक at 
हिन्दुस्तानी इस पद पर हुए हैं उनके नाम ये हँ-- 
सर सत्येन्द्रप्रसन्नसिंह | बैरिस्टर 
सर अलीइमाम | 
सर शाङ्कर नायर 
पहले दोनों महाशय कानूनो-विभाग के अधि- 
कारी थे | तीसरे महाशय इस समय शिक्षा-विभाग 
कै सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं । सर अलीइमाम के उत्तरा- 
धिकारी के आने मे विलम्ब होने के कारग कई 
महीने तक कौन्सिल में दो भारतवासी थे। सर 
अलीइमाम पहले हिन्दुस्तानी हैं जा कौन्सिल के 
उप-सभापति बनाये गये । 


~~~ 


(असमाप्त) 
रामनारायण मिश्र | 


हिन्दी आइईन-अकबरी i 
अ मका हिन्दी आईन-अकबरी की तलाश 
: बहुत बरसों से थी ग्रोर बाहर से 
भी पूछा जाता था कि वह कहाँ है, 
कैसी है Hm उसका क्या माळ है | 
निदान get हूँ ढ़ते पिछले बरस 
उसका थोड़ा सा भाग हमें मिला | 
बह जैपुर की पुरानी लिपि रार वहाँ की उर्दु मिळी 
हुई हिन्दी बोली में है । उसको वहाँ के महाराजा 
सवाई प्रतापसिंह जी ने अकबर बादशाह के विद्वान्‌ 
मुन्शी और वजीर, शोख अबुलफज्ल अल्लामी, की 
फारसी ओर दरी ज़बान में बनाई हुई आईन-अकबरी 
से अपने दरबार की बाली में लिखाया Sir मुन्शी 


È 
-d 
s 


e 
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v- | 
गुमानीराम कायस्थ ने, संवत्‌ १८५७ में, लिखा। 
वह प्रायः १२५ बरस पहले की गद्य हिन्दी का अन्न 
नमूना है । ऐसी हिन्दी उस समय जैपुर के दरवा 
में चलती थी | पर अब बहुत कुछ बदल गई है | 
महाराजा प्रतापसिंह अपने पिता महाराजा सवा! 
माधासिंह MC दादा महाराज सवाई Sii 
समान विद्वान्‌ थे | किन्तु काव्य-कुशळता ग्रार काय 
रचना में ता वे दोनों ही से बढे हुए थे । उनके भाष. 
ग्रन्थ नेह-संग्राम ओर भरथरी-शातक वगेरः NA 
हैं । इधर उनके मुन्शी गुमानोराम भी हिन्दी ग्रा 
फारसी के अच्छे लेखक थे । उन्हा ने अपने महाः 
राजा कै डुक्म से फारसी में भो एक बडा ग्रथ 
राजपूतां के इतिहास का रचा । उसके तीन खण 
में जैपुर के कळवाहे राजपूतां के हाळ का पहण 
ग्रौर प्रधान खण्ड है । मैंने इसको भी देखा है। | 
पर से हिन्दी आईन-अकबरी का नाम सुन कर गै 
यह अनुमान किया था कि उसे भी wet gei] 
ने पूर्वोक्त विद्या-पेमी महाराजा प्रतापसिंह i 
हुक्म से बनाया होगा | इन महाराजा के घराने AG "र 
उपयोगी मन्थां के उल्था कराने का चाव चला अ] "म 
है । महाराजा सवाई जैसिंहजी ने भी कई e ^ 
उल्था कराया था | उनमे से एक हमारे देखते AY 
आया है । परन्तु वह विशेष करके जैपुर की | 
है। उसका नमूना नीचे पादटीका में दिया जाता H 
महाराजा माधेसिंहजी ने भी इसी इ i 
तवारीख-चगत्ता नामक एक पुस्तक बनाई है ! | 
भी मैंने देखी है । तलाश करने से और भी प | 
पुस्तकं इन महाराजाओं की बनाई ग्रोर IE 


# आदि ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ ई अन्थ में ad 
देश हिन्दुस्थान का राजा वा पातशाहां को गत. | 
वरषां पारसी संग्रह कियो छे recu = ३ 
राजराजेन्द्र श्रीमहाराजाधिराज श्रोसवाई जेसिंघजी 
SÉ dy भाषा लिपी ॥ श्रर हेका सात 
प्रथम विभाग का तीन खंडू । प्रथम खंड में 


*. 
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ग १७ | gens] हिन्दी आईन-अकबरी । RG | 
००००, ^ ; PR 
लिखा ag सकती हैं । उनमें मुख्य र बड़े काम की यह कोट काम सुंदर ताज हे बालम धरा को श्रेस मुंजस को 
श अछा आईन-ग्रकबरी है । जा पूरी मिले र शुद्ध करके पारावार रिपुदल खंड़ तेज तिच्छन समाज है । 
ae) parson के साथ छापी जावे at हिन्दी-भाण्डार बालम धरा को श्रेधियारी भारी माघ ८ 
है | | gen अपूर्व रल बढ़ जावे । agar सुत प्रतापसिंह राजत महाराज हे* ॥ 
Tan] हम हिन्दी-रसिकों आर विशेष करके इतिहास- eee: as wine T 
Rea] प्रेमियों के मनोरञ्जन के लिए इस हिन्दी आईन- uec Ses S iss 
e unu पर पास मास तिथि पंचमी कियो प्रारंभ इहि रीति ॥ 

E काग| कजरी के दो पत्र sa - दें हाथ जोर सिर नाय के नृप की आग्या पाय । 
के भाषा) क्षी में प्रकाशित करते हैं ओर मूल-लेखक के दोषों नाना बिध भाषा लिपी यवनग्रंथ का आय ॥२॥ 

रसिद कै लिए माफी माँगले हैं । स्योलाल हीरालाल सुनसी हुकम लायो । तब हुकम 
नदी ग्रा देवीप्रसाद । को सीस चढायो श्रर लिपवे को आरंभ कियो । परम सेवक 
ने मह हिन्दी S आग्याकारी गुमानीराम कायस्थ | 
am हिन्दी आईन-अकबरी का नमूना | a 
न ख| पहले दो झोक हें । पीछे यह दाहा है-- - देसी भाषा- नवनवी णी छे इण ag | 
TR q कूर्मकुल रवि सो तेज प्रताप । हो तो पंडित मत हंसा मत काढीज्यो खोड़ ॥ 
à us तिमरनिसावन जगत को छुत्रपती नूप आप ॥ अब शेष अबलफजल ग्रंथ का pile को is 
कर मे| श्रोमन महाराजाधिराज श्रीधरममूरति धरमावतार करके m बादशाह की तारीफ z नि - 
नश ग) en सूरिज-प्रताप सकल-नृप-शीरोमणि सुखनिधान है अर s Ap बढ़ाई "d E * pen T 
ह जी| ऐदिवत विचक्षण गुणसागर रवि से प्रकाशी इन्दु से सीतल T ERA । -कही जात नहीं। ताते या : mE 
ने मे ऐस| प्रछत समान मंगयणं सब छुत्रिन सिरमार .श्रीराजराजेन्द्र Su मति क क E zum 
छा am] शमहाराजाधिराज saas प्रतापसिंहजी देव ma ताका संषेप लिखो है । प्रथम तो बादस्याह के नाम संग्या 
pet] FP श्राईन-अकबरी की भाषा-वचनका जथा-प्रति को अर्थ लिखे है । 


बाद--फारसी भाषा में नित रहे ताका कह हैं । साह 


adi] इसम नृपति को पाय के हृदय भया परकाश | को अर्थ असल वा साहब हे । जो has Srani 
at] R के उदय सों अंधकार को नाल ॥१॥ दुनिया मं cere ता जात at a ie SUR 
sn il : को अपनपो केसे जाय । आदमी ते क्रोध वा तृष्णा में 
a | tran राजे सै हः Rc SS ड x cae 
पसी | गादी पर सील लाज गुण का जहाज है । = m दुनिया ` P. Par E m a x 
d Rl. o o xm श्राग्या में रहें । केतेक तो ऐसे a = 
वार | दसा का राजा वा qaeri दस हुक्म बजा लावे अर dde दहसत सें--बदी छोड़ने की 
T Ñ पातस्याहां को प्रसंग ॥ दूसरा खंड राह चलें। अर भी स्याह उससू कहते हैं के सब पर सरबोपर 


| E का पातस्याह। तीसरा खंड़ में मालवा का ga । जैसे ene सवार अर स्याह राह जो भला सवार 

__ अर भली राह। अर नासे को भी कहते हैं-जो, दुनया 
हफत गुलसन नामां तारीष की संप wh दुलहन के बरे । इन दोनू अरथों में दोऊ के खज़ाना 
। ५" संवत १८७६ ग्रमाणे शाके १७४१ — # ga पथ का एक चरण गायब हे । पिकले दो चरणों. 
तप पहर चैत्र Mur weai ६ तिथी चंद्रवासरे : # इस qu का एक Mas क 


li i£ à EcL I - . ` 


| भाषा संक्षेप at 
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९६ सरस्वती | 


[ भाग १ 


बहात अर लशकर अछुधा अर पिदमत करने वाले हुकमी 
झर पंडित बहात पुसी का व्योंत दोऊ को मोसर है । परंत 
पहले को at थिर दूसरे को थिर नहीं | AL दुनया का 
Rasi को इलाज रोग दुख रूपी को सम भाव रहने में 
am तत्वों पर है । यही जो च्यार तत्व सरीर में है । चार 
तत्व कौन d— A, तेज, arg, एथ्वी | सो प्रकृति श्रादम्यां 
की बरोबर रहने में नेक हे । अर इनकी एकतत्वता में 
आदमी निरोग रहते हैं | अर यवन श्राचारियों ने पृथ्वी के 
लागन को इन च्यार तत्वों प्रकृति वा च्यार पंक्ति ठहराई 
है जोधा दुनिया में श्रप्मिवत हैं; जो बुद्धि की ज्वाला 
क्रोध भरी से कंटक भाव ' पलन को भस्म करके आराम के 
दीपक को उद्दीपन करते हैं । श्रर व्योपारी व कसबी पवन 
तत्व के स्वभाव हैं, जा इनका काम वा कसब प्रभू की कृपाते 
हे। अर लिपिया वा हकीम बेद अर जातसी अर मिनत 
करार करने वाले, यह स्वभाव जल तत्व का रषते हैं, जो 
इनके लेपन-बुद्धि के अम्त-नीर से दुनिया का ढुकाल दूर 
होता हे, ae दुनिया जीती रहती है। अर किसान पेती 
करने वाले पृथ्वी तत्व मई हैं । सो इनकी पूजी से gaar 
जीवे | इस वास्ते बादस्योहों को योग्य ही जो हरेक यां 
फरकाने श्राप आपके पाये कायम करे जदि पृथ्वी में 
अदल हो ॥ ; 


oe 


मिश्रदेश का अल-अज़हर नामक 
विश्वविद्यालय । 


“Se "aste" - विश्वविद्यालय 

me पर एक लेख लिख कर पेनसिल- 
à वीना कै विश्वविद्यालय में भेजा 
था। कळकत्ते कै मासिक पत्र कालिजियन ने उसे 
Seat किया है। नोचे उसी का सारांश दिया 
जाता है । 


3 
2 


अछ-अजहर संसार के विश्वविद्यालयों मै aa 


से प्राचीन है । उसका विद्यालय भी सब से बडा 
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है । वह इसलाम-धम्म की सबसे बडी संस्था है। 
उसमें एक विशेषता भी है । यूरोप के mung, 
में जैसी शिक्षा-प्रणाली प्रचलित थी उसका आभास 
हमें अल-ग्रजहर में अब भी देखने के मिलता है। 
आज कळ मुसलमानों की जैसी अवस्था है उसे देव 
कर कोई भी कह सकता है कि मध्यकालीन यूरोप 
में आर इस बीखवों शताब्दी के यूरोप मै जितना 
अन्तर है उतना ही इस समय मिश्र तथा अय 
इसलामी देशों में ae वतेमान यूरप में है। 
यद्यपि इसलाम-धर्मे का उत्थान क्रिक्चियन ध बे 
६०० वर्षे बाद हुआ ओर उसके कुछ मूलतत्त्व भी | 
यहूदी तथा क्रिश्चियन धमी से लिये गये, तथापि 
आज कळ' वह सभ्यता A क्रिश्चियन धम्म की 
समता नहीं कर सकता | उसने आज तक उससे 
बढ़ कर उन्नति नहीं कर पाई जा यूरोप में उसके 
मध्य-काळ में थी । ae 
यथार्थ में अछ-अंजहर एक मसजिद है 
जिसमें विज्व-विद्यालय भी स्थापित है। युरोप गै 
पहले जिस तरह गिरजाघरों में विद्यालय हैते 
थे--जिन्हे केथीडूल-स्कूळ कहते हैं--उसी तरह का 
यह भी है । इसके भवन का निर्माण सन ९७० ईसवी 
में हुआ था । किन्तु भूकम्प से उसका एक वार नाश 
हो गया। वह फिर से बनाया गया | इस लिए वह 
मिश्रदेश की प्राचीन भवन-निर्माण-कला का नम | 
नहीं | उसमें विइव-विद्यालय सन्‌ ९८८ में स्थापित 


रकबा ३६०० गज़ है | dre खम्भां की संख्या °". 
से कम नहीँ | ८ - sd 
_ जिस दार से लोग प्रवेश करते हें उसकी ' 4 
wet अन्य धमाचलम्बियां को जूते 


R eot d 


EY RE 
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टपकेश्वर-महादेव, देहरादून । 
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R] 
eee AI DE > 3 हसन 2529 
अ देने पड़ते है- पुस्तकालय है । उसमें अधिकतर 


री की बड़ी बड़ी पुस्तके हैं। खदाव के पुस्तका- 
ठय में इससे भी अधिक अरबी पुस्तकां का संग्रह 
३। पढ्ने के लिए जा कमरा है वह छोटा है । पढ़ने 
बाठे भी ९,७ से अधिक नहा होते । इसका कारण 
है। यहाँ के मुसलमान अपने धर्म की पुस्तकां का 
शेड कर दूसरे विषय के ग्रन्थ बहुत कम पढ़ते हैं | 
धम की पुस्तक ते. याद ही करनी पड़ती हैं। इस 
हिएउन लोगों को पुस्तकालय की ज़रूरत. नहों 
रती | जरुरत न रहने से रुचि भी नहों रहती | 


समय मिलने पर वे वही खाते-पीते मरोर आराम 
RAT दाहिनी ओर कई कमरे हैं । उनमे कुछ 


ESRI के लिए जो दूसरा जगह सं यहाँ पढून आते 


आस्यानशाला मिलती है। यहाँ अध्यापक ओर 
9H विद्याभ्यास में लगे रहते हैं । लड़कों में 
Wem नहीं । विवाद करना अथवा प्रश्‍न 


उसे समभाता है | 

diis TR की संख्या अधिक हाने के कारण 
| थे है मसजिद शिक्षा के काम में लाई जाती हैं | 
Se इ उआयद्‌, मरदानी, अज़रक । मुआयद 


bà Rome भी अच्छी है। ये सब छोडी 

t के लिए हैं | कुछ में a बिलकुल 

| शिक्षा दी जाती है। जिस समय मैं गया 

"Sn ये छास में भूगोल पढ़ाया जा रहा था। 

"Re का नकशा ETT हुआ था। उस समय 
शी मिश्र में डेरा डाले हुए थे। 

की संख्या मै अमेरिका के? विश्वः 


दालानों में छड्के पढ़ते रहते हैं विश्राम का. 
तो छात्रों के अभ्यास के लिए हें ग्रार कुछ उन. 


हैं। आगे बढ्ने पर विश्वविद्यालय at बृहत्‌ .. 


३ “जैसे दूसरी जगह के विद्यार्थी किया .करते, 
m लोगों. मै नहीं. पाया. जाता । अध्यापक . 
a LU पढ़ता है, कभी बह लड़कों को पढ़ाता& 


| TSM अळ-अजहर से अच्छी बनी हुई हैं । -. 
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मिश्रदेश का अल-अज़हर नामक विश्वविद्यालय | ET 


विद्यालय इसकी समता नहीं कर सकते । १९१२ 
मे यहाँ १४,९६० विद्यार्थी श्रार ५८७ अध्यापक थे । 
अगरेज़ों के आने पर इसकी बहुत. उन्नति हुई है । 
इसके पहले. विद्याथियां की संख्या आधी भी नहाँ 
थी । प्रबन्ध ता नाम के लिए था। जा 'वकफ?. 


, विश्वविद्यालय कै लिए किये गये हैं उनकी आमः 
. दनी से दूसरे. ही लोग फायदा उठाते थे । खुद 


अब्वास, द्वितीय, जा पहले खदीव थे, पेसा किया करते 
थे ॥ लड़कों ने प्रबन्ध से असन्तुष्ट हाकर कई बार 


. उत्पात (Strike) किया था | पर आज कल इसका 


प्रबन्ध अगरेजों के हाथ में हाने के कारण अच्छा 
है | सब काम, जैसा हाना चाहिए, हाता है | 
यहाँ लड़कों को शिक्षा मुपत दी जाती है । उनसे 
फीस नहीं ली जाती । इतना ही नहीं, उन्हे भाजन 
भी. विश्वविद्यालय की ओर खे मिळता है । खचे ' 
के लिए भी प्रत्येक को कुछ न कुछ अवश्य दिया 
जाता है । अध्यापकों का वेतन भी साधारणतः 
खासा है। 

यहाँ की पाठावधि १७ साल की है । इतनी 
और किसी विद्वविद्यालय में नहीं है । विद्या- 
Mat की योग्यता जाँचने के लिए परीक्षाये ली. 


जाती हैं । उत्तीण हाने पर ऊँचे दरजों में वे भेजे जाते 


हैं। परीक्षा में किसने कितना कण्ठाग्र कर लिया है 
इसका खयाल रक्खा . जाता हे.। इसमें दो चिभाग 
हैं । नीचे विभाग का .पाठक्रम प्रायः उतना ही 
है जितना इधर कालेजों में हाता है । साहित्य, 
अलड़ार-शाख AC TAT, ये तो हर एक का. 
पढने पड़ते हैं । गणित रोर इतिहास पढ़ना इच्छा 


पर है। जो विद्यार्थी. पढ़ना चाहे वह इन विषये 4 ८ 


के ले सकता है । विज्ञान नहीं है । ऊँचे: विभाग मै 

डाक्टर” की उपाधि मिलती. है । इसमें केवल दो 
विषय हैरूमीमांसा-शास््र AC TATA | घमेशास्त्र 
मे केवल .कुरान ब्रोर उसकी व्याख्या है। बस, इतना 


ही है। 
ag gras fau बकी बाय . 
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९८ : सरस्वती | [ भाग tof 
>> oo यया | 
मिश्र देश में भी वकीलों की ज़रूरत रहती वह हाँ करे या न । इस प्रकार अपने प्रतिद्वन्दी ३] 
है । वहाँ विवाह, पल्ली-व्याग, अधिकार आदि प्रश्नों पर॒ हाँ या न कहाता हुआ पहला व्यक्ति तक द्वा ba 
प्रत्येक मुसलमान का इसलाम-धमे के नियमानुसार उसकै मुं ह से ही अपनी बात सिद्ध कराने की चे Ad 
चलना पड़ता है । फौजदारी मुकदमे खास अदा- करता था। 2 
लतां में तै हाते हैं । इसीसे मीमांसा और धर्म- ग्रीस में अब भी वाद-विवाद की यह guy) 
शास्त्र पढ़ाये जाते हैं । आज कल अल-अज़हर की प्रचलित है। पर, भारत में इसका अधिकांश अभाव 
ऐसी अवस्था है; पर भविष्य में उसकी विशेष है। शायद ही कुछ विद्वान्‌ इसके आधार पर तो 
उन्नति होगी । इसकी चेष्टा की जा रही है कि वहाँ करते हौँ । इस अभाव या अल्प प्रचार का कारा 
भी स्कूल He कालेज नये ढँग पर खाले जायें । यह जान पड़ता है कि भारत का न्यायशास्त्र ap 
अगरेजो के अधीन रह कर उनकी रशिक्षापद्धति कठिन है । उसके अनेक पारिभाषिक शाब्द विद्वानों[ 
में शीघ्र उन्नति होगी । वहाँ अधिकतर अँगरेज कै सिवा दूसरों की समक में मुश्किल से आते है। 
ग्रौर फ्रेंच अफसर रर अध्यापक हैं । ये लोग वहाँ कै अस्तु । नीचे हम ग्रीस की तक-प्रणाली के दे एक 
अधिवासियां से मिल कर जिस तरह काम करते है उदाहरण देते है । 
वह प्रशंसनीय है। इश्वर करे वह दिन शीघ्र आवे मान लीजिए कि वाद-विवाद करने वालों में 
जब मिश्र देश शिक्षा में अग्रसर होकर अपनी से एक को यह सिद्ध करना है कि झूठ बोलना भी 
प्राचीन सभ्यता का गौरव प्राप्त करे | कभी कभी पुण्यदायक होता -है । उसने दूसरे से 
NETS पुन्नाळाळ qu पूछा--“कहिए, परोपकारः पुण्याय--इस बात 8 
c तुम मानते हे! या नहा” ? उसे स्वीकार कर ले 
न्यायशास्त्र का महत्त्व | पर उसने झूठ बोलने से होने वाले परोपकार T 
उदाहरण दिया । उदाहरण दे कर उसने उससे| 
VOVE सी समय भारतवष में वाद-विवाद स्वीकार करालिया कि झूठ बेलने से भी TA 
3 e le हं या शात्त्रार्थ aga होता था। होता है। अतएव कभी कभी झूठ mem मे| 


आई 


बहा 
तरह 
दाः 
init 
| साध 


EK 2 त का जन्म इसी बाद- पुण्यदायक है । ग्रीस कै तत्त्ववेत्ता साक्रेटिस À 
4 : आर शाख्ाथै का फल अपने शास्त्रा और वाद-विवाद में इसी पर| 
है। पर, धीरे धीरे इसका प्रचार का अनुसरण किया था । ग्रीस की इस प्रणाली | 
ET गया और अन्त में अब यह कैवल पुस्तकां ही पक Hm उदाहरण सनिए | 

a MS है। भारतवर्षे की तरह पुराने ग्रीस किसी ने कहा--““किसी एक आदमी 
| श में भी इसका बड़ा : 
NS a रिवाज था। पर, भारत काम से सर्वसाधारण का कभी कभी z 

| ग्रीस वाले शाख मशाली मै बड़ा अन्तर है। पहुँचता है।” इस पर दूसरा बेला-- बिरे 
स वाले एक दूसरे के कथन का खण्डन-मण्डन से हानि ही होती है, लाम कभी नहीं 1” अब प 


न करते थे । वहाँ एक आदमी अपनी बात को व्यक्ति 1 
सिद्ध करने के लिए दूसरे से पूछता जाता था कि का यह सिद्ध करना है कि किसी 


JA इसे या इसके अमुक अंश के मानते हा कभी - : दूसरे : 
या नहों । दूसरे का काम केवल इतना ही था कि प्रइन pu हाता अतएव उसने 


5 
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(सर्वसाधारण का हित Am ण्क आदमी का 
हत, दोनो, एक दूसरे के विरुद्ध नहों; दोनों एक 
के परिपाषक हैं । यह तुम्हें स्वीकार है न?” 
उत्तर-- तुम्हारी बात मेरी समक में नहीं 
E 

प्रन--“मान लो, काई डाकूर अपने ग्राहक 
arm के लिए रागियाँ की चिकित्सा बहुत अच्छी 
तरह करता है । वह उन्हे शीघ्र आराम करने वाली 
वाये देता है | इस कारण उसके हाथ से अनेक 
तेगी अच्छे हुए। इस दशा मे उसके द्वारा ud- 
साधारण का लाभ पहुँचा या नहीं 2” 

उत्तर-- पहुँचा”! 

प्रश्‍न--“इसी प्रकार अधिक नाम पाने की 
कामना से म्युनिसिपेळटी का एक दारोगा शहर की 
सफाई पर खूब ध्यान देता है । उसके इस काम 
से भी सर्वसाधारण का हित हुआ या नहीं 2” 

उत्तर हुआ।” 

एस प्रकार ऊपर कै तर्कवाद्‌ को प्रतिपक्षी के 
| खकार कर लेने पर पहले व्यक्ति का पक्ष सिद्ध हो गया I 
भैस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता अरिस्टाटल ने इसी प्रकार 
m कथन को सिद्ध करने कै लिए न्यायशास्त्र- 
सम्बन्धी अपना ग्रन्थ बनाया था। उस ग्रन्थ की 
ऐ$पणाळी का एक उदाहरण छीजिए-- 
सब मनुष्य मरगे | 
हम मनुष्य हैं; 
इस लिए हम भी ALT । 
ऊपर के कथने ग्रौर अरिस्टाटल कै इन वाक्यों 
"AM ही प्रधान है । इनमें अनुमान ही 
अभी सिद्धि की गई है । अँगरेज़ी में अनुमान 
रस प्रणाली का नाम Syllogism है । 
आप अपने न्यायशास्त्र की अनुमान-प्रणाली 
हेमारे यहाँ किसी बात के यथार्थ ज्ञान होने 


अब 


E & कारण माने गये हें । प्रत्यक्ष, अजुमान, 


न्यायशास्त्र का महत्त्व । 
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“ इन्ठ्रियार्थसनिकषजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम” | 

धत्यक्ष-ज्ञान इन्द्रियां के सन्निकष द्वारा प्राप्त हाता 
है । प्रत्येक इन्द्रिय का विषय अलग अलग है। 
विषय के साथ इन्द्रिय के संयाग होने से प्रत्यक्ष-ज्ञान 
हाता है--जैसे, आँख के साथ स्वरूप का ग्रौर कान 
के साथ शब्द का संयोग होने से | 

अनुमान के लिए कारण की आवश्यकता . हाती 
है । कारण ठीक होने से अनुमान सच्चा उतरता है । 
कार्य के साथ कारण का अबाध सम्बन्ध है । यह 
सम्बन्ध “व्याप्ति” कहाता है। जैसे, “यत्र यत्र 
धूमस्तत्र तत्राप्निः” अर्थात्‌ जहाँ धूम दिखाई देता 
है वहाँ अग्नि अवश्य होती है । व्याघि द्वारा पर्वत पर 
घुआँ निकलते देख हम यह अनुमान करते हैं कि वहाँ 
अञ्चि हे; ग्रेर हमारा यह अनुमान सच्चा निकलता 
है । इस प्रकार के ज्ञान का नाम अनुमान-ज्ञान हे । 

किसी वस्तु के सहश किसी अन्य वस्तु का 
ज्ञान कराने वाला वाक्य उपमान कहाता है। मान 
लीजिए कि हमने घाड़ा कभी नहीं देखा । एक दिन 
एक आदमी ने हमें बताया कि धोड़े का आकार 
खञ्चर के सहर हाता है।इस ae के बल | 
पर ng को देखते ही हमने उसे पहचान लिया। 
इस प्रकार का ज्ञान हमे उपमान-द्वारा हुआ। अत- 
qq वह उपमान-ज्ञान हुआ | 

शब्द-सम्बन्धी ज्ञान हमें आजनों या विश्वस- 
नोय लोगों से होता है । आप्त-बाक्यां का अर्थ है-- 
यथार्थ घोलने वालों का कथन । वेदवाक्यो की 
गणना शास्त्रकारों ने आप्वाक्यो मे की है | 

यथार्थ ज्ञान हाने के अन्य कारणां का STS कर 
अनुमान पर हमे कुछ और कहना है । अनुमान दा 
प्रकार का हाता है--एक स्वार्थ, दूसरा पराथे । 

हमने रसोईघर में देखा कि आग जल रही है 
Am उससे yal निक रहा है | इससे हमें “यत्र यन्न 

तत्रािः” की व्याप्ति का ज्ञान हुआ । इसी 

व्याप्ति के सहारे पर्वत से Yat निकलते देख हमने 


a 
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सरस्वती । 


१०७ 


“समझ लिया कि वहाँ आग है । यह स्वाथी- 
gaa हुआ । स्वाथोनुमान का अर्थ है--अपने आप 
अथवा अपने ही लिए किया हुआ अनुमान-- 
“स्वार्थं स्वानुमितिहेतुः” 
दूसरा अनुमान परार्थ-अनुमान कहाता है । हमे 
माळूम है कि पर्वत पर आग होने ही से घुआँ निक- 
लता दिखाई देता है यही बात यदि हम किसी दूसरे 
व्यक्ति को समभाना चाहेंगे ता उससे कहेगे-- 
“पहाड़ पर आग है। आग. होने का प्रमाण यह हैं कि 
उससे धुआँ निकल रहा है । जहाँ जहाँ घुआँ होता 
है वहाँ qui आग अवश्य होती है । इसका उदा- 
हरण हमारा-तुम्हारा रसाई-घर है । अतएव आप 
ने समझ लिया होगा कि हमारा अनुमान सच है-- 
अर्थात्‌ Sat निकलना पर्वत पर आग के अस्तित्व 
कौ प्रकट कर रहा है” D इस प्रकार जे अनुमान 
हमने दूसरे व्यक्ति को कराया वह परार्थ-अनु- 
मान हुआ। परार्थ अनुमान का अर्थ है-अनुमान 
द्वारा दूसरे को सच्चा ज्ञान कराना | 
परार्थ-अनुमान कराने में पाँच प्रकार के वाक्यों 
का प्रयोग करना पड़ता है--यथा ( १ ) पहाड़ पर 
आग है । यह हमारी प्रतिज्ञा हुई । अर्थात्‌ पहाड़ पर 
आग हाने का हमें पूरी निश्चय है। (२) देखो 
उससे धुँ निकल रहा है । यह हेतु अर्थात्‌ कारण 
डुआ। (२) जहाँ जहाँ gat हाता है वहां वहाँ 
आग अवश्य होतो हे । यह उदाहरण हुआ | (४) 
रसाई-घर का ऐसा हाल पहाड़ का भी BI 
यह उपनय हुआ । ( ५) रसाई-घर में आग होती 
हैं। अतएव पहाड़ पर भी आग sa है। यह 
निगमन हुआ | इन उपयुक्त प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण 
उपनय ओर निगमन--इन पाँच बातों के बिना पराथ 
अनुमान नहीं कराया जा सकता | 
स्वार्थ ate परार्थ दोनों अनुमानों के सच्चे 
उतरने के लिए पहले उनकी व्यांप्ति का ठीक ठीक 
निइचय करना चाहिए । कार्य और कारण के सम्बन्ध 
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नहीं हाता उसे हेत्वाभास कहते हैं । : a] me 
कारण अनुमान कभी ठीक नहीं उतरता । हेत्वाभास | एच 
भी कई प्रकार के हे । हेत्वाभासं के कारण अनुमान 
Aan - EN E 
कैसे गळत हाता है, इसका एक उदाहरण सुनिए_ 
किसी ने कहा-- पर्वत पर gat है । क्योंकि 
वहाँ आग दिखाई देती है” । पर, gat जहाँ होता 
है वहाँ आग अवश्य होती है, यह व्याप्ति-शञान सच्चा 
नहीं | कारण, SE के तपे हुए गोले में आग दिखाई 
देने पर भी उससे 'घुआँ निकलता नहीं दिखाई देता। 
अतएव यह अनुमान सच्चा न उतरा । यहाँ अबुमान 
के सच्चे न हाने का कारण हेतु का सच्चा न होता 
है । इसी प्रकार के Gre भी कई हेत्वाभास हैं । हेत्वा 
भासों का निर्णय साधारण बुद्धि के लोग नहीं कर | गते 
सकते | साधारण बुद्धि वालों की दृष्टि में हेत्वाभास | १ 
के हाने पर भी अनुमान सच्चा सा प्रतीत होता है। 
कभी कभी बड़े बड़े Sant के लेखों बरौर 
व्याख्यानदाताओं के व्याख्यानां में भो हेत्वाभासों की 
भरमार रहती है । उदाहरण छीजिए-- 
किसी ने कहा-- सफ़ेद एक प्रकार का रज | अहोत 
है । फूल सफ़ेद है; अतएव वह भी रकु है! | 
किसी ने Bae के सहर कोई 
पुस्तक नहीं । कारण, वह संसार भर की पुस्तकां 
श्रेष्ठ है। इसका प्रमाण मैक्समूछर साहब की | 
कथन है । अतंएव वेद सभी घम्म र्थं से श्रेष्ठ || 
कहने का जरूरत नहीं, ये दोनों अनुमान qut 
हैं । इनके हेतु ही CE CU | दा 
हेत्वाभास का एक गर मनारज्जक उदाहरण |. 
सुनिए | 
सुरेन्द्र a कहा--““सब॑ बङ्गाली झूठे हाते a a 
सुरेन्द्र स्वयं ही बड़ाली हे । अतणव वह भी : 
EST! उसके झूठे हाने पर उसका कथन भी 


: सच्चा 
सके 
भास 
नुमान 
ेए-- 
यंकि, 
होता 
सच्चा 


: कर 
| Ra 
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| "TIO हाने पर बड़ाली संब सच्चे 


हा बङ्गालियों कै सच्चे होने पर सुरेन्द्र भो सच्चा 
।सुरेन्द्र कै सच्चे हाने पर उसका कथन भो 
qa हुग्रा। इसी प्रकार कभी सुरेन्द्र: का कथन 
“ह्या ग्रार कभी झूठा हुआ | 
उपर के वरेन से आप को माळूम हे! गया होगा कि 
qe fata An किसी विषय पर सच्चा विचार करने 
$ टि न्यायशास्र के ज्ञान की कितनी ज़रूरत हे । 


हमी हम । 
यदि feat शिक्षा पाती तो “परदा-सिस्टम?? होता दूर 
र शिक्षिता हो, वे धारण क्यों करतीं चूड़ी-सिन्दूर ? 
फिर तो उनके साथ “Hai” में अपना मन agan हम ८ 
बाबू तो कहलाते ही हैं साहब भी कहलाते हम ॥१॥ 
उेच-नीच का भेद छोड़ यदि सभी बराबर हो जाते , 
आते की बातों में फिर तो भारत के दुख खो जाते | 
भेर निय ही quim खुल्ला “होटल” का सुख पाते हम ; 
हुँन सहज में देश-धर्स के रक्षक भी बन जाते हम ॥२॥ 
TDI ग हा लो 
Ring हो 5 हमारी अद्भुत कातुक दिखलाती। 
Lr uen के दोषों को दिखलाते हम, 
भहता = ee का करना भी | सिखलाते हम ॥३॥ 
eT दे हमको उपन्यास लिखना आता , 
ma में या उठ कर यदि कुछ भी कहना आता | 
Bae Tags हो जग में नाम कमाते हम ; . 
E cA सब पर गाढा रङ्ग जमाते हम ॥४॥ 
ल जाते तो विज्ञापन देने लगते , 
Ta, dd को देकर धन लेने लगते । 
MR र कवि-काविद भी भू पर. बन जाते हम ; 
PIDE घर ही बेडे चे , 3 
दि बेगार किसी = चेन IE हम ॥५॥ 
Tap R की किसी तरह भी मिल जावे , 
में वाञ्छा का ar वारिज-वन खिल जावे | 
सन से घट कर कुरसी पर सुख पाते हम ? 
A दिखाते फूले नहीं समाते हम ॥६॥ 


बना कर्‌ रे 


"S हम देते यदि.हमका.मिलते अधिक्रार ; 
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१०१ 
वृद्ध-्य़ाह का किन्तु देश में कर देते हम खूब प्रचार | 
क्योंकि साठ के हो करके भी दूल्हा श्रभी बनेंगे हम : 
किसी बालिका से विवाह कर रस में कभी सनेंगे हम ॥७॥ 

` मन कहता है, किसी शहर में जाकर aga देवें खोल , 
हुण्डी बेंच, Us ay रुपये, तुरत दिवाला देवें बोल । 

. और उन्हीं रुपयों को धीरे धीरे बेडे खावे हम ; 
अपनी श्रशराफी की असली हालत खूब दिखावें हम ॥८॥ 
यदि बी० qo, एम० Qo हो जाते, हिन्दी कभी न पढ़ते हम, 
पर भाषा के भाषी होकर उन्नति-गिरि पर चढ्त हम । 
यदि होते वेदज्ञ कहीं ता नूतन पन्थ चलाते हम ; 
टूटे R हुए देश में ओर फूट फेलाते हम ॥८॥ 

रामचरित उपाध्याय , 


सामयिक पत्रों की कार्य-प्रणाली पर 
दृष्टिपात । 


YY Wea कल राष्ट्रभाषा हिन्दी का साहित्य 

HULLA & x A WAT विभू- 
क्रं श्रा ९७ अच्छे अच्छे अन्थरल्ला से विभू 
ननन षित किया जा रहा है। कुछ ही 
ZAZN ZRAS समय में. अनेक मालाओं ने जन्म 
लिया है । हिन्दी-साहित्य का उन्नतावस्था पर" पहुँ- 
चाने का संवैत्र यल किया जा रहा है। इस साहित्या- 
न्ति कै नव युग में हिन्दीपत्रों के सम्पादक साहित्य 
के आधारस्तम्भ हैं । अतपच उनकी काय्य प्रणाली. 
पर कुछ कहना असामयिक न होगा । 

किसी पत्र का सम्पादन करना सहज नहों॥ 
इसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता Ba लेख लिखते समय सर्वसाधारण की 
रुचि, राज्यनियम; पत्र की नोति, लेखं से होने 
बाले लाभ आदि पर विचार करना पड़ता है। वैसे 
बा सभी देशों मे यह काय्य करना कठिन है; परन्तु 
भारत में, जहाँ समाज में हज़ारों भेद-भाव उप- 
स्थित हें, जहाँ के मजुष्य राष्ट्रीयता के तत्त्व को 
भळी भाँति नहीं जानते, प्रार अभी तक प्रेम तथा 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वता | 


सहानुभूति के बन्धन से नहीं बँधे, यह काय्य Hm 
भी कठिन है | 
ज्ञा भाषा सर्वाङू-सुन्दर है ग्रार जिस भाषा के 
बाळने वाले भारत की मनुष्य-संख्या के एक तृती- 
यांदा से भो अधिक हँ, उसके पत्रों के सम्पादकों 
की फार्य-प्रणाली क्या सर्वथा निर्दोष है? यदि नहों, 
ता कान कान सी बाते ऐसी हैं जिनमें सुधार हाना 
चाहिए | ; 
हमारे पत्रों के, ग्रोर विशेष करके मासिक पत्रों 
के, सम्पादकों का ध्यान कुछ दिनों से अपने अपने 
पत्रों को साहित्य की उच्च श्रेणी पर पहुँचाने की 
ओर अधिक हे! रहा है | अतएव अनेक लेख विज्ञान, 
पुरातत्व आदि गस्भीर विषयों पर प्रकाशित होते 
हैं । आज कळ कविताये' भी बहुत प्रकाशित हाती 
हैं। कदाचित्‌ सैकड़े पीछे दस ही सम्पादक ऐसे 
होंगे जा कचिता करना न जानते हें । यह कोई 
WEA की बात नहा । क्योंकि, हिन्दी में आरम्भ 
से ही लेखकों ने कविता करने की ग्रोर- अधिक 
भ्यान दिया है । ग्रार, यही कारण है कि हिन्दी का 
पुराना साहित्य काव्य-गरन्थों से भरा पड़ा है। हम 
यह नहीं कहते कि गम्भीर विषयों पर लेख न लिखे 
जायं Hmc कचिताये' न प्रकाशित हे । हम केवल 
यही पूछने की ध्रृष्टता करले हैं कि क्या हमारा 
खमाज उस उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गया 
है जिस पर पहुँचने से गम्भीर विषयां पर ही लिखे 
हुए लेखं की चाह Be आवश्यकता होती हे, Arc 
` गल्प, प्रहसन, आख्यायिका, उपन्यास, HAT- 
TIT आदि अनावश्यक समझे जाते हैं ? हम ला 
समभे E कि उन्नति के शिखर पर पहुँची 
हुई जाति का भी मनोरञ्जन की सामग्री आवश्यक 
हाती है । उदाहरण-स्वरूप ब्रिटिश जाति का ही 
लीजिए । अँगरेजी का हमने पेसा कोई भी दैनिक, 
साप्ताहिक या मासिक पत्र नहीं देखा जिसमे AAt 
उड्न की सामग्री न हो । टाइम्स आफ इंडिया ही. 
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को देखिए । उसमे नियमित रूप से एक | 
are एक धारावाही कहानी प्रकाशित होती है| 
ईंगलेंड के दैनिक पत्र भी नियमित रूप से कहानिया तया 
प्रकाशित करते हैं। परन्तु हमारे पत्रों में प्रा og 
इनका अभाव रहता है | बहुत कम लेखक इन विषयों am 
पर कलम उठाते हैं । वे कहानी लिखना माने aml 
समय का अनुचित व्यवहार करना We sail 
sgl लगाना सममे हैं । हिन्दी-पत्रो मे जा फशी 
कभी कहानियाँ निकलती हैं वे बहुधा बँगला, मराठी 
आदि भाषाओं की नकळ होती हैं । स्वतन्त्रतापूर्क 
लिखने वाले हिन्दी में बहुत ही कम हैं । यही कारण 
ग्राहक-संख्या न बढ़ने का है | हमारा ध्यान पत्रों को 
मनोरञ्जक बनाने की ओर बहुत कम हे। जब हम 
कविवचनसुधा, ब्राह्मण, हिन्दीप्रदीप, भ्रीहरिश्वद्धः 
कौमुदी आदि पुराने पत्रों की फाइल देखते हैं ता 
उनमें हम अनेक आख्यायिकाये', प्रहसन तथा| 
हास-परिहास कै लेख पाते E. इस पर उक्त फ्रो| 
के सम्पादको पर किसी किसी ने आक्षेप किया है। 
परन्तु हमारे विचार में ता उनका सिद्धान्त बहुत 
ही उत्तम था। जिस भाषा में मनोरञ्जक लेख 


पढ़ेगा ? पाइचात्य देशों के पत्रों की ओर देखिए || Wi 
वे लोग हम से अधिक विद्वान्‌ और sas भन्न 
होते हुए भी मनोरञ्जन की आवश्यकता समभी WW 
हैं। वाचनाभिरुचि बढ़ाने का काम पत्रों के स | ह 
qh तथा सञ्चालको का ही अधिकता से E ES 
चाहिए । यदि वे अपने अपने पत्रों को विशेष मतोँ | is 
रञ्जक बनाने की चेष्टा करे ता Bi 
अवश्य ही बढ़ेगी । साथ ही उनके पत्रों की श | 
संख्या की भी वृद्धि होगी । मराठी भाषा के 
मासिक पत्रों में न्यायमूति चन्दावरकर, भाण्ड, 
गोखले, रानडे, परांजपे आदि विद्वानों 
निकले हैं। इतना होने पर भी वे वाच 
बढ़ाने के लिए यात्रा-वृत्तान्त, 


T re E 


चुटकुले आदि सर्वदा निकाला करले हें । यही 
qa बंगला के पत्रों का भी है । इसी कारण मराठी 
तथा बंगला बोलने वालों की संख्या कम होने पर 
an भाषाओं के पत्रों की ग्राहक-संख्या हिन्दी 
विषयों | पत्रो से अधिक है। अतपच हमारे सम्पादकों 
तथा लेखकों का भी उक्त भाषाओं के पत्रों 
के लेखकों तथा सम्पादकों का अनुकरण करना 
बाहिए। साहित्य के कुछ ही ग्रंशों की पूत्ति 
करा at इने गिने मनुष्यां को ही विद्वान्‌ बनाना 
हमारा उद्देश न होना चाहिए । हमे वाचनाभिरुचि 
बढ़ा कर यथासाध्य प्रत्येक देशबन्धु को विद्या-प्रेमी 
बनाना चाहिए | यह तभी BT सकता है जब हमारे 
माननीय सम्पादक सर्वसाधारण के पढ़ने योग्य 
“| मनोरञ्जक लेख प्रकाशित करे । 
जिस भाषा का साहित्य अभो उन्नति की NTC 
भिक अवस्था में है उस भाषा के पत्रों के सम्पादकों 
कका मे यदि कठिनता उठानी पड़े ता काई 
आश्चथ की बात agi | क्योंकि आरम्भ में सभी 
भयां में यह बात होती है । इसमें काई सन्देह नहीं 
$ सम्पादकां के सिर बड़ी ज़िम्मेदारी रहती है। 
क मनुष्य के लिए सब को प्रसन्न रखना असाध्य है । 
V संसार में प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति प्रायः 
च होती है । तथापि यथासम्भव सब को प्रसन्न 
ना चाहिए | 
as प्रो का यह नियम है कि वे धम्मे 
का स्थान नहा देते । परन्तु उन 
एय सम्पादक कभी कभी अपना रुख उस 
| र जिसके कि वे स्वयं अचुयायी हैं, 
s कु जितेका Bree ही देते हैं । काई कोई पत्र ता, 
। सर्वसाधारण से सम्बन्ध रखने वाले 
Eu लिखना है, ताळ ठोक कर अपने धर्म 
| रखने Su हैं । सारांश यह कि धर्म से सम्बन्ध 
पोक पत्र भी, किसी न किसी रूप मे, अपने 
प्रकर ही कर देते हें । यह “सवथा 


७ 
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अनुचित नहों, क्योंकि इँगलंड आदि देशों में भी वहाँ 
के पत्र किसी न किसी दल का पक्ष अवश्य ही ग्रहण 
करते हैं । चाहे ग्रोर जगह यह बात हानिकारक न 
हो, परन्तु भारत के लिए ता यह अवश्य ही हानिकर 
है । कारण यह कि ऐसा करने से आपस में भ्रात- 
भाव की उत्पत्ति बहुत कम होता है, Bre जा भेद- 
भाच हमारी अवनति का मुख्य कारण है उसकी 
कुछ न कुछ अवश्य ही वृद्धि हातो 21 अतपव 
हमारी राय में खण्डन-मण्डन वाली तथा अन्य-धमे- 
सम्बन्धी पुस्तकां की समालोचना न होनी चाहिए | 
किसी धमेसंस्थापक, सञ्चालक अथवा सहायक 
का जीवनचरित प्रकाशित करते समय उसके 
धार्मिक विचार तथा धार्मिक जीवन पर आक्षेप भी 
न करना चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से लाभ के 
बदले हानि ही अधिक होती है । | 

न माळूम हमारे अधिकांश भाई राजनैतिक बातों 
से क्यों दूर रहते हैं । कुछ अदूरदर्शी लागो ने अपने 
कत्सित Hal से समाज में खलबली अवश्य डाळ 
दी है । पर उन दस पाँच मबुष्यौं आर नवयुवकों के 
विकृत मस्तिष्क के कामां की सभी निन्दा कर रहे 


हैं । वे तो देश के शत्रु हैं। उनके कारण हमे न्यायानु- 
infa राजनैतिक चर्चा करना न छोड़ देना चाहिए। 


काई भी देश उस समय तक उन्नति नहों कर 


' सकता जिस समय तक कि राजनैतिक सुधार उसमे 


न हो । आप चाहे संसार भर का इतिहास देख 
डाले , कोई भी देश पेसा न मिलेगा जिसने बिना 
राजनैतिक सुधार किये अपनो वास्तविक उन्नति की 
हा । उदाहरण के लिए जापान, ईंगळंड, इटली आदि 
का देखिए | रूस, फारिस, चीन आदि क्यों अभो तक 
अवनति के गढ़े में पड़े हुए हैं ? केवल राजनैतिक 
सधार न होने से ही । इससे पाठक विचार कर 
सकते हैं किं यह विषय कितने महत्त्व का ROG 
कळ विद्वानों का. कथन है कि भारतीयों को असी 
सामाजिक, धार्मिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी सुधार q 


® 
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ओर ही अधिक भ्यान देना चाहिए, राजनीति के 
समान गहन विषय में पड़ कर अपना अमूल्य समय नष्ट 
न करना चाहिए । परन्तु मेरी राय में ता राजनैतिक 
सुधार होने से मरार सब सुधार विना प्रयास ही शीघ्र 
हा जायेंगे । दुःख की बात है, हमारे अधिकांश सम्पा- 
दुक इस विषय की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैँ । 
यह उदासीनता दूर हानी चाहिए | 

हमारे साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों में एक र 
भी बात का अभाव है । उनमें कातूं न्स (Cartoons) 
नहीं निकलते | क्या उनसे कुछ भो लाभ नहीं ? 
मेरे विचार में ता उनसे अनेक लाभ हैं। आज 
कल इँगलंड के पत्र बहुधा रँगरूटों की भरती 
के लिए तरह तरह के कातून निकालते हें । इसमें 
उनका आशातीत सफलता भी हुई है । केवल 
व्यक्ति-विदोष के आचरण तथा विचार की हँसी 
उड़ाना ही कार्तून निकालने का उद्देश नहीं । 
कातूनों से सामाजिक कुरीतियां के भीषण हृश्य, 
किसी शुभ कार्य्य की ओर सर्वसाक्षरण का मन 
आकर्षित करना, उपदेश देना, अशिक्षितां तक को 


गहन विषय का ममे समभाना आदि अनेक काय्य . 


हा सकते हैं यदि पाठक zen के डेली मिरर 
(Daily Mirror) पत्र के कातू at का देखे ता 
उनको मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हा जाय । 
अतएव हमको भी अपने पत्रों मे कातू'न देना चाहिए । 


रामशरण वम्मा _ 


मतलब की दुनिया । 


(चतुष्पद्‌) 
हैं सदा सब लोग मतलब गाँठते , 
यों सहारा है नहीं मिलता कहीं । 
` है कलेजा ही नहीं ऐसा बना, : 
, बीज मतलब का उगा जिसमें नहीं ॥१॥ 
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कब कहाँ पर दीजिए हमको बता 
एक भी जी की कली 
था न जिस पर रङ्ग मतलब कां चढ़ा , 
बू हमें जिसमें नहीं उसकी मिली ॥२॥ 
वह करे जितना अधिक जी में जगह , 
हो मिठाई बात की जितनी बढ़ी | 
लीजिए यह जान उतनी ही अधिक , 
मतलबो की चाशनी उस पर चढ़ी ॥३॥ 
प्यार-डूबे लोग कहते हैं उमग , 
जो कहो अपना HAM BIS दूँ । 
पर अगर वे निज कलेजा काढ़ दे , 
ता कहेगा वह कढ़ा मतलब से हुँ ॥४॥ 
और का गिरते पसीना देख कर , 
जो कि अपना हैं गिरा देते लहू | 
वे कहें कुछ, पर सदा उसमें मिली , 
बूझ बालों को किसी मतलब की बू ॥१॥ 
एक पर-उपकार ही के वास्ते , 
था जहाँ झण्डा बहुत ऊँचा गड़ा | 
जो गड़ा कर आँख देखा, ता वहीं » 
था छिपा चुपचाप मतलब भी खड़ा ॥९॥ 
थे भलाई के जहां डेरे पड़े , 
थी जहाँ पर हाट भलमंसी लगी | 
घूम कर देखा वहीं मतलब खड़ा , 
आँख करके बन्द करता था ठगी ॥७॥ 
देखता ही दोस्ती का रंग रहा , 
जी glaa का e2ra ही किया । 
कब बता दो ए अँधेरे में चलीं , - 
हाथ में जब था न मतलब का दिया i | » 
डूब करके दूसरों के रङ्ग में 
जो कहीं कोई कली हित की खिली ! 

फूल जा सु ह से किसी के भी कडा > 
मतलबों की ही महक उसम मिली ॥ 
दान के सामान सब देखे गये > 
देख डाली डालियाँ छूही रंगी e 
जाँच हमने की चढ़ावे की बहुत, 0| 
मतलंबों की थी मुहर सब पर 


f; ५ 

agai में देख ली धूनी रमी , 

जाग ही में बाल कितनां का पका | 
क्या हुआ घर से किनारे हो गये ,, 

कान मतलब से किनारा कर सका ॥११॥ 
है बताती वीर की गरदन नपी , 

है सती की भी चिता कहती यही । 
है यही धुन जाहरों से भी कढ़ी , 

aia मतलब की नहीं किसने सही ॥१२॥ 
जाति के हित की सभी ताने सुनी , 

देश हित के भी लिये सब राग सुन । 
लेक-हित की गिटकिरी कानों पड़ी , 

: हमें सब में मिली मतलब की gs ॥१३॥ 
रङ्ग ढंग ओदाय्य का देखा गया , 

wa सारी दया की देख लीं | 

साधुता के पेट की बाते सुनीं , 

मतलबों का साथ लेकर सब चलीं ॥१४॥ 
कौन उसके बोल पर रीका नहीं , 

कान सुनता हे नहीं उसकी कही । - 
सब जगह, सब काल, सारे काम में , 

मतलबों की बोलती तूती रही ॥१॥ 
भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 


all 


।४॥ 


ux 


Hall 


देहरादून । 
(हरादून नाम खुन कर प्रत्येक पाठक 


सकती है कि इसका नाम देहरा- 

दून क्यों ? इस विषय में मत-भेद 

है । कुछ लोग - ता यह कहते हँ 

a - कि यहाँ द्रोणचाय्य ने पहाड़ों के 
भे तपस्या a 

ims की थी ॥-इस कारण इसका नाम 

oy Ww ॥ “दून” का अथे पहाड़ी भाषा में 


Tg, । कुछ लाग कहते हैं कि सिक्खों के गुरु 
Ww 


३. 


कै चित्त में यह बात पैदा BD 


fe a आफर यहाँ रहे थे । उन्होंने: 
रन” के बीच में . डेरा लगाया.. था ।/अतर्णव 
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इसका नाम “डेरादून” पड़ा । धीरे धीरे “डेरा” 
शब्द का अपभ्रंश “देहरा” BT गया । कुछ लोग 
यह भी कहते हें कि गुरू रामराय ने यहाँ अपनी 
“देह” त्यागी थी; इसलिए इसका नाम देहरादून 
पड़ गया। | 

पहले यह नगर एक छोटा सा गाँव था । 
परन्तु करणपुर आदि कई गाँवों कै मिल जाने से अब 
इसकी छटा MC ही हा गई है | अब यह अच्छा 
शहर BT गया है । बड़ा बाज़ार, दिलराम का 
बाज़ार, कर्णपुर, डाळनवाला, चोखूवाला, मान- 
सिंहचाला, धामवाला, नया नगर, पल्टन बाज़ार, 
फालतू लेन, मुहला झण्डा, पीपरमण्डी, हाथी. 
बड़कला, नुनिया मुहा, ने नम्बरी, पुरानी पल्टन 
और अखाड़ा मुहला आदि बड़े बड़े बाज़ार और 
मुहल्ले देहरादून Eg नगर के पूर्व-पश्चिम लिछ- 
मना ae बिदाला नाम की दो नदियाँ बहती हैं । 
शहर दोनों नदियां के मध्य में है । बिदाला के 
दाहिने तट पर चाँद-बाग Hm इस्पीरियल फॉरेस्ट 
रीसचे इन्स्टीट्यूट और कालेज हैं । चाँद-बाग में 
एक बड़ी सुन्दर MC आलीशान इमारत बनी हुई 
है । बाग. सघन वृक्षों से सुशोभित है । उसी के 
भीतर AEST का कालेज है । थकित पान्थ के श्रम 
के पळ भर में दूर करने वाला अन्य स्थान यहाँ 
पर नहीं | जङुली वस्तुओं का अजायबघर और | 
जडुलात का कालेज भी बहुत उमदा है A अच्छे 
स्थान पर बना हुआ है । 

अजायबघर AC कालेज का भवन दोा-मञ्जिला 
है। नीचे के भाग में age वस्तुओं का-सञ्चय है 
ग्रेर ऊपर के भाग में सब प्रकार की लकड़ियों के 
नमूने रक्खे हुए हैं । इसी के एक हिस्से मे कई 
प्रकार कै पक्षियां की ऊपरी चमड़ी से WT ET 
नमूने भी अलमारियों में रक्खे हुए हैं । नैटाल सर्प, 
जिंसका हम-लोग प्रायः अज़गर कहते हैं, यहाँ बहुत 
जगह घेरे डुए है । इसे देखते ही मनुष्य के मानस. 


e. - 
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भे भय की लहरे उत्पन्न हो जाती हैं । लकड़ी वाळे 
भाग से मैंने देवदार के एक वृक्ष के तने का 
एक चक्र देखा । कालेज के प्रोफेसरों ने उसका SA 
काई ७४० TT की अनुमान की है | उसका व्यासाद्ध 
४ फीट ७ इंच है । कई प्रकार के qd, महा" 
गनी रोर अन्यान्य प्रकार की लकडियां के नमूने भी 
सिळसिलेवार रक्खे हुए हैं । देहरादून-फारस्टः 
कालेज के विद्या्थियां के हाथ से बनाई हुई वस्तुओं 
का सङ्ग्रह भी अच्छा हा रहा हे । दरियाफ़ करन 
पर मालूम हुआ कि इस सङ्ग्रहालय के अधिष्ठाता 
आर० qao पीअर्सन (R. S. Pearson ) साहब, 
फारेस्ट इकानमिस्ट, हैं । विद्यार्थी इस विद्यालय Ñ 
अभी नहीं पढ़ते । वे पहले के कालेज में, जा लिटन 
राड [ Lytton Road ] नाम की सड़क पर बना 
हुआ है, पढ़ते हैं । कालेज-हास्टल सन्‌ १८९४ 
शेसवी A बनाया गया था । पास ही विद्यार्थियों 
कै लिए व्यायाम-शाला, टेनिस खेलने का मैदान 
और हवाखोरी कै लिए बाग आदि हें । विद्यालय के 
एक कोने HDI नामक एक नामनिःशेष पुरातन 
हाथी का मुख ओर उसके अगले-पिछले पेरों की 
eat रक्सी हुई हैं । मुख की हड्डी डेढ गज़ ऊँची 
१ गज चौड़ी ग्रोर १ गज लम्बी है । कई प्रकार की 
oqex विद्यालय के दक्षिणीय बरामदे में घमलों में 
लगी हुई है। 
देहरादून म॑ भारत के बड़े लाट महोदय के रहने 
का भवन बड़ा अच्छा है । आस पास बड़ी सुन्दर 
हरी हरी दूब से सजी हुईं भूमि है । गोरखा-फोज 
का “रालळ-माच' देख कर ओर सुरीळे फौजी वाद्य 
| सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई । काबुळ के भूत-पूर्व 
। अमीर नबाब अयूब खाँ की कोठी भी, गिरजाघर के 
; बहुत सुन्दर बनी हुई है । यह कोठी ग्रोर 
वने योग्य हैं 
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देहरादून-तहसीळ के समीप हैं। प्रसिद्ध होर |. 
यहाँ दा SAA हाटळ आर अलेक-जन्श 
हाटल । यहाँ “बलबीर” मिल्स भी हैं, जहां आरा 
पीसा और बफे बनाई जाती है । 
देहरादून में सब जगह बिजली की रोशनी है। 
सड़क पर गिरा पैसा भी रात में ढूँ ढ़ने से मिए 
सकता है । मन्सूरी से पानी की एक नहर भी ग्रा 
है। रात में मन्सूरी की रोशनी देहरादून से बड़ी 
अच्छी माळूम देती है | 
मशहूर चीज़ें यहाँ की दो हैं-एक तो बास: 
मती चावल Me दूसरी चाय | 
स्कूले में डो० ue Fro हाई स्कूल और मिशन 
स्कूल हैं । पूरनसिंह नेगी ने Sto To वी० हाई स्कूर 
का अपनो सब मिलकियत देकर उसकी नीव डाली 
थी । दयानन्द-ग्राश्रम में विद्याथियां के रहने का 
स्थान ओर उनके खान-पान का भी प्रबन्ध है | 
ऋषिकुळ के ब्रह्मचारी भी यहाँ गर्मियों में आ 
जाया करते हैं | | 
देहरादून में सबसे sr मेला चैत बदी “के 
गुरुद्वारे में हुआ करता है । हज़ारों सिक्ख एक 
होकर आनन्द मनाते हैं । गुरुद्वारे का झण्डा खड 
किया जाता है । मन्द्रां मे यहाँ यही सबसे बही | 
मन्दिर है । मन्दिर बड़ा रमणीय Hm सुन्दर है 
दूसरा मेला, राजपुर का, चैत सुदी १४ 9087 
करता है । यह मेला अष्टमी या नवमी को गार 
हाता है। देवीजी के मन्दिर में सैकड़ों मनुष्य | 
होकर देवीजी की पूजा करते हैं । छोटे | 
मेले और भी दो-चार होते हैं, परन्तु उनमें बहु| 
Age का समारोह नहीं हाता । शिवरात्रि 
एमी ओर जन्माष्टमी कै त्योहार नगरःनिवाली 
अपने स्थान ही पर मना लेते हे । अलबत्ता 
रात्रि को देहरादून के हिन्दू टपकेश्वर महादेव 
चले जाते हैं | पहाड़ की एक कन्दरा HT 
शिर्वजी की मूक्ति पर टप टप करते हुप ' 


ga मै भक्तिभाव का विशेष सञ्चार हे जाता हे | 
हक्षीनारायणजी का मन्दिर पल्टन-बाज़ार के उत्तरी 
तेरे पर है। पास ही एक छोटा सा कुण्ड है। यह 
gat बढ़े अच्छे मोके पर हे । बाज़ार में आते जाले 
xg को शिवजी के दशन हो जाते हँ | कचहरी- 
रोड पर एक पञ्चायती शिवालय हे । उसके दक्षिण 
# देवीजी का एक मन्दिर है, जिसको भक्त देबिया 
महाजन ने बनवाया था। एक शिवालय जडुःमदास 


लूम होता है । 
गडुगधर शर्म्मा 


ग्रनाथ बालिका । 
e C) 
| AE राजनाथ, Wo So का व्यवसाय 


साधारण नहीं हे । शहर के छोटे- 
बड़े--अमीर ग़रीब--सभी उनको 
अपनी बीमारी में gad हैं । इसके 
; कई कारण हैं | एक तो आप साधु 
| दूसरे बड़े स्पष्टवक्ता हैं; तीसरे सदाचार की मूत्ति 
वेष की अवस्था हो जाने पर भी आपने अपना 
किया । इश्वर की कृपा से आपके पास रुपये और 
नेहा | अतुल धन आर अमित सम्मान के 
होते पर भी आप बड़े जितेन्द्रिय, निरभिमान ओर 
dy गोरखपुर में आपके डाक्टरी शुरू किये सिफ 
"n हैए हैं; पर शहर के छोटे बड़े सबकी ज्ञबान पर 
गाम इस तरह चढ़ गया है मानें वे जन्म से 
d. । आपका कृद Sar, शरीर छरेरा 
w S गोरा हे । मरीज से बात-चीत करते 
$ आप कम कर देते हैं इस कारण 
आपको जादूगर तक समरते हैं । आपके 
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परिवार में सिफ वृद्धा माता हैं एक भानजे का भरण-पाषण 
भी श्राप ही करते हैं । भानजा सतीश कालेज में पढ़ता हे । 

डाक्टर राजा बाबू ने अनेक मरीज़ों से फारिग होकर 
आज का देनिक उठाया ही था कि उनके सामने एक ३३-- 
१२ वर्ष को निरीह बालिका, खों में आँसू भरे gu, श्रा 
खड़ी हुई । डाक्टर साहब समझ गये कि इस बालिका पर 
कोई भारी विपत्ति आई है । उन्हाने दैनिक को मेज़ पर रख 
कर बड़े स्नेह के साथ उससे पूछा-- 

“बेटी, क्यों रोती हो” ? 

“डाक्टर साहब कहां हैं, 
माँ का बुरा हाल हे” | 

“में ही डाक्टर हू । तुम्हारी माँ का क्या शिकायत हे 

“डाक्टर साहब, मेरी माँ को बड़े ज़ोर का बुखार चढ़ा 
है । तीन दिन से वह बेहोश थी । आज कुछ होश हुआ | 
तो आपको बुलाने के लिए भेजा है | हमारा घर बहुत दूर | 
नहीं है । श्राप चल कर देख लीजिए” । 


में उनके पास आई हूँ । मेरी 


“में अभी चलता हू | तुम घबराओ मत । ईश्वर 
तुम्हारी माँ को नीरोग कर देगा ? d 

डाक्टर साहब अपना हैंड-बेग उठा कर लड़की के साथ 
पैदल ही चल दिये । लड़की के मना करने पर भी उन्हाने | 
नहीं माना और कहा--तुम्हारा मकान बहुत क्रीब है LE | 
प्रातःकाल से गाड़ी में 42 42 थक सा गया हूँ । इसलिए | 
थोड़ी दूर पैदल चलने को तबीयत चाहती ह! | 

डाक्टर साहब पेंचदार गलियों से निकलते हुए एक | 
बहुत छोटे मकान में दाखिल हुएं । मकान की अवस्था देखते | 
ही डाक्टर साहब ने समक लिया कि इसमें रहनेवालें पर | 
चिरकाल से लक्ष्मीजी का कोप मालूम होता 21 उन्होने 
मकान के भीतर जाकर देखा कि एक छुप्पर के नीचे we 


पाईं पर लड़की की माँ लिहाफ़ ओढ़े लेटी हुईं है । आँगन. i 


में नीम का एक पेड़ है । उसके पत्तों से आँगन भर रहा हे ।. 
मालूम होता है कि कई दिनों से घर में झाडू तक नहीं लगाई 
गई । लड़की ने अपनी माँ की चारपाई के पास पहले से ही | 
एक dg बिछा रक्खा था, क्योंकि उसने अपनी मां से सुना 
था कि कोई भी गरीब आदमी डाक्टर साहब के घर 
निराश नहीं लाटाया जाता । डाक्टर साहब FS पर बेठ | 
गये । लड़की tat के कान में ज़ोर से आवाज़ दी कि 
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डाक्टर साहब आरा गये । मो न मु ह Wa लिहाफ्‌ उठाया | 
यद्यपि बीमारी की तकलीफ के कारण उसके चेहरे पर उदासी 
छाई थी, तथापि उस उदासी के अन्दर से भी डाक्टर साहब 
ने उसके हृदय की पवित्रता ओर मानांसक दृढ़ता की निम्मेल 
किरणों को छुनते हुए देखा । उन्होंने यह भी जान लिया कि 
भगवान्‌ wem के कोप से यद्यपि यह रोगिणी इस छोटे से 
मकान में टूटे-कूटे सामान के साथ रहने को विवश कर दी 
गई है, किन्तु एक दिन यह ज़रूर ced घर और बड़े 
सामान के साथ किसी सुयोग्य पति के हृदय की AA- 
कारिणी रही हागी । रोगिणी की अवस्था ४० वर्ष के ऊपर 
थी । रोग और गरीबी ने मिल कर उसके सुख कमल को 
मलिन करने में काई कसर न छोडी थी । परन्तु उसके चेहरे 
पर जिस स्वर्गीय शान्ति का आधिपत्य था उसे विपत्ति नहीं 
हटा सकी थी । रोगिणी के शान्ति-पूवे चेहरे को देखते ही 
डाक्टर के हृदय में उसके विषय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई । 
उन्होंने अपने खभाव-सिद्ध मीठे स्वर में पूछा-- 

५ माजी, आपको क्या तकलीफू है ? धीरे धीरे अपनी 
तबीश्रत का हाल कह सुनाइए ” 

रागिणी ने कराहते हुए कहा-- 

“ राजा-बावू, तुम दीनबन्धु हो । इसीलिए ईश्वरवत्‌ 
पूज्य हा । में आपसे लज्जा छोड़ कर कुछ कहना चाहती 
हू । ्राशा हे, इसके लिए तुम मुझका क्षमा करोगे | संसार 
में मेंने किसी का एहसान नहीं उठाया। पर मरते समय 
तुम्हारे एहसान के नीचे मुझे दबना पड़ा । इसके लिए ईश्वर 
तुम्हारा--” यह कहते कहते रोगिणी के नेत्रों में आँसू 
भर श्राये । 

राजा-बाबू ने बड़ी नम्रता से कहा -- 

“माजी, श्राप तबीअत को भारी न कीजिए । में आपकी 


सेवा के लिए तैयार हू । आप निस्सङ्कोच आज्ञा कीजिए । 


पर पहले श्रपने राग का हाल ता कहिए ?? | 


. डाक्टर साहब, रोग का हाल कुछ नहीं | समय पूरा 
हो गया है । अब में आपसे जो कुछ कहना चाहती हू उसे 
सुन लीजिए । सरला -जो श्रापके पीछे खड़ी हुई है-- 


मेरी एक मात्र कन्या है | यह अब अनाथ होती हे । इसको . 


में आपके tage करती हू । इसका विवाह में न कर सकी | 


इसीलिए सुभे आपसे इतनी बड़ी समिक्षा मांगनी, पड़ी । यह. 


in 
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घर के काम-काज में होशियार है । जो कुछ में जानती थी 
और बता सकती थी उसकी शिक्षा मैंने इसको दे दी है। 
यह आपकी सेवा करेगी । सुरे पूर्ण आशा हे कि यह आपके 
प्रसन्न रक्खेगी | समय आने पर आप इसका किसी पढ़े-लिशे 
ब्राह्मण वर के साथ विवाह कर दे । बस मेरी यही प्रार्थना 
हे । और, हां, यह एक पेकट है, जिसमें दो लिफाफे हैं 
इनको आप मेरी झुत्यु के एक वष बाद जब चाहें पढे | 
उनमें मेरा परिचय हे--जिसको बताने की ओर आपको 
जानने की इस समय ज़रूरत नहीं । दूसरों का उपकार करे 
वाले सदा age में ही रहते हैं । आप भी परोपकाररत हैं। 
इसलिए आपको भी बे-वास्ते इन सळूटो में पड़ना पड़ा" | 
इस प्रकार कहते कहते उसका गला भर आया | 
राजा-त्रावू ने उत्तर दिया-- 
“माजी, में ग्रापझी आज्ञा को सहष स्वीकार काता 
हूँ । में आपकी कन्या को सन्तानवत्‌ GET । मेरे घर में | 
कोई बालक नहीं | माताजी सरला को पाकर यथार्थ में बहुत 
प्रसन्न होंगी | समय भने पर में इसका विवाह भी क 
दूँगा । पर आप इतना निराश क्यों होती हैं । झुरे भ्राश 
हे, आप अच्छी हा जायगी’? 
इसके बाद डाक्टर साहब ने रोगिणी की नब्जु " 
देखी । देखने से डाक्टर साहब को मालूम हो aah 
रोगिणी का रोग-विषयक बयान बहुत कुछ ठीक है | 
उसी दिन शाम को रोगि ui इस संसार d चल बसी । 


ARA भी बड़े काम की चीज है । यह न होती ते 
मनुष्य का जीवन बहुत बुरा हा जाता | जन्म से लेकर gi 
तक हमको जिन जिन gat, क्लेशं और सङ्कटों का साम 
करना पड़ा है वे सब्र के सब यदि हर समय हमारी 
के सामने खड़े रहते तो हमारा जीवन भयानक हो 
अकेली Reale ही उनसे हमारी रक्षा करती है । 

सरला ने मातृ-वियोग के! सह लिया । माता की 
धीरे धीरे Rese गर्भ में छिपने लगी 747 
जीवन-पुस्तक का एक नया, पर चमचमाता हुआ: " ^ 
छोटे से digg से निकल कर अब उसने "E 
करनेवाले डाक्टर राजा बाबू के मकान में प्रवेश किया । 


: २] 

~~~ 

So aï e ` ~ ^ 

तती थी | ug मिला | पर उसमें भी उसने वहाँ स्नेह-रस-परिप्लुत 
दी है | gga पाया । 

आपकी सरला ने पहले तो कुछ सङ्कोच अनुभव किया । पर 
WS EN 

t aequi की ममता-पूणं ओर डाक्टर साहब की स्नेह-भरी 
im adt ने उसको बता दिया कि वह मानों अपने ही घर में हे । 
T aay साहब ने सरला की शिक्षा का भी समुचित प्रबन्ध 
TI afai 

आपको 


सरला भी डाक्टर साहब की यथा-शक्य सेवा करने 
लगी। पर नोकरों की तरह नहीं, घर के बच्चे की तरह । 
वह डाक्टर साहब को अपने हाथ से भोजन कराती | अन्न- 
यद्यपि अपने देवापम पुत्र के लिए स्वयं ही भाजन 
तैयार करतीं, पर सरला फिर भी उनको कुछ कम सहायता 
न देती । सरला को धीरे धीरे पाक-शाख् की शिक्षा मिलने 
लगी । वृद्धा अन्नपूर्णा के निरीक्षण में निरामिषभोजी डाक्टर 
mea के लिए विविध प्रकार के शाक, खीर, equ 
रादि ग्रनेक gag और पौष्टिक पदार्थ वह बनाने लगी | 
प्रातकाल होते ही, अन्नपूर्णा की पूजा का सामान भी वह 
de कर देती। घर के बागीचे से फूल लाकर. सजा देती 
“र चन्दन आदि सामग्री यथा-स्थान रख देती । अपनी 
त्या और सु-स्वभाव से--मतलब यह कि--सरला ने डाक्टर 
पहव श्रौर उनकी वृद्धा माता के हृदय में सन्तान से बढ़ 
9 स्नेह पैदा कर लिया | 
बहे दिन की दियं Heed सतीश घर थ्राया | उसने देखा 
E vw wo देवी-स्वरूपिणी कन्या रहती है । उसके 
iw d उसने मानो सारा मकान ्रालोकित पाया | मामा 
मोया ह उसको मालूम हुआ कि वह भी pi ue 
सती आहे e Eid fb तक उनके यहाँ रहने के लिए 
बातचीत छू, हल दिन तक सतीश का उसके साथ 
सला भा रेन मे सङ्कोच सा मालूम हुआ | उधर SE 
एक नये आदमी के साथ बात-चीत करने में 
War RE कुछ ही दिनों में दोनों की तबीअते' 
1 वे आपस. में खूब आलाप करने लगे | 
सरला से उसका कभी परिचय न पूछा । क्योंकि 
गे सला की बात को वेद भगवान्‌ की बात समझता था | 
"ng ही अपना Ted परिचय देने की अवश्यकता 


| | E टी 
«| ॐ va सन्देह नहीं कि सरला की योग्यता, गृह- 


रर करने 
रत हैं। 
डा | 


अनाथ बालिका । 


शास 
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काय्यै-कुशलता और उसके पवित्रता-पूणं आचरण पर सतीश 
मत्त से मुग्ध हा गया । सरला भी सतीश के कामों का बड़ा 
ध्यान रखती । सतीश प्रायः देखता कि उसके कपड़े तह किये 
हुए यथा-स्थान GA F, वह अपने पढ़ने की पुस्तके” भी, 
जिनको ag इधर उधर बिखरी और खुली हुई छोड़ गया था, 
बन्द की हुई और चुनी हुई पाता | छुट्टियों के अत्यल्प 
काल में ही सरला ने उसके हृदय में, स्थान कर लिया | 
उसको न मालूम क्यों हर समय सरला का ध्यान रहने 
लगा | वह अपने मन से भी इसका कारण कई qu 
पूछ कर कुछ उत्तर न पा चुका था । परन्तु वह जाने 
या न जाने--और जानने की ज़रूरत भी नहां-- 
Tada की पवित्र किरणों से उसका हृदयाकाशे अवश्य 
ही ्रालोकित रहने लगा । वह कभी सरला को पढ़ाता-- 
बीसियों नई नई amb बताता--श्रौर कभी घण्टां खाली 
इधर उधर की बाते ही करता | मतलब यह कि इन दोनों 
की मैत्री दिन पर दिन मजबूत होने लगी । छुट्टियाँ समाप्त 
होने पर जब सतीश कालेज को जाने 'लगा तब उसे मकान 
छोड़ने में बड़ा मीठा ददे-रूप मोह मालूम हुआ । पर वह 
तत्काल सँभल गया और इमेशा की तरह मामाजी ओर वृद्धा 
के चरण छू कर सरला से आंखों ही mie उसने विदा ली । 


(३) 

सतीश सेन्ट्रल हिन्दू-कालेज में पढ़ता है | इस वर्ष वह 
एम० qo की अन्तिम परीक्षा देगा । सतीश बड़ा धाम्सिंक 
हे । वैसे तो हर लड़के को, जो हिन्दू-कालेज के Ties हास 
में रहता है, स्नान-ध्यान और धाम्मिक कृत्य सम्पादन करने 
पडते हैं, किन्तु सतीश ने अपनी बाल्यावस्था के कुल वर्ष 
अपने मामा डाक्टर राजा-बाबू के साथ काटे हैं । इसलिए 
नित्य प्रातःकाल उठना, सन्ध्योपासन करना और परोपकार 
के लिए दत्तःचित्त रहना उसका स्वभाव सा हो गया 8! 
सतीश छुः वर्ष से इसी कालेज में पढ़ रहा है ओर हर वषे . 
परीक्षा में बड़ी नामवरी के साथ पास कर रहा है । सतीश 
अपने दैवी गुणों के लिए सब लड़कों में प्रसिद्ध है । हर एक 
लड़का, किसी न किसी रूप में, ३सकी कृपा का पात्र बना 


a अनेक कमज़ोर ( शरीर में नहीं, पढ़ाई में ) लड़कों ने | 


उससे पढ़ा है; अनेक गरीब विद्याथियों की उसने आथिक 
सहायता की है । किसी लड़के के रोगा'्रस्त होने पर सहादर- 
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aq उसने उसकी शुश्रषा भी की है | इसीलिए कालेज का 
हर लड़का उसको बड़ी पूज्य दृष्टि से देखता है । सतीश के 
पासवाले कमरे में रामसुन्दर नामक एक लड़का रहता 

वह दो वर्ष से इस कालेज में पढ़ता है । पर, है सतीश का 
| सहाध्यायी ही । यह लड़का घर का मालदार होते हुए भी 
| विद्या का बड़ा प्रेमी हे । इसके पिता का हाल में स्वर्गवास 
| हो गया हे ओर यह बहुत बड़ी सम्पत्ति का मालिक gar 
| है । पर, फिर भी, इसने पढ़ना नहीं छोड़ा । सतीश के साथ 
| 


इसकी बड़ी घनिष्ठता हे । सतीश और रामसुन्दर की प्रकृति 
अनेक अशो में एक सी हे । इसीलिए इन दोनों में wa 
मित्रता है । सतीश और रामसुन्दर छुट्टी के समय प्रायः एक 
ही साथ रहते हैं । 
सतीश Sim रामसुन्दर एक नाव पर बैठे हुए हैं । नाव 
पुण्यतोया भागीरथी में धीरे धीरे बह रही है । ग्रीष्म ऋतु 
की सन्ध्या है । बड़ा लुभावना दृश्य हे । तारों का बिम्ब 
गङ्गाजल में पढ़ कर अजीब बहार दिखा रहा है । सच तो यह 
है कि इस “शाम” के सामने “शासे लखनऊ” कुछ भी 
चीज नहीं | नाववाला बड़े मीठे स्वर में कोई गीत गा रहा 
है । उसकी श्राबाज गङ्गा के तट के श्रद्टालिका सम ऊँचे स्थानें 
से टकरा कर मानें कई गुनी होकर वापिस आ रही है । 
ये दोनों मित्र श्रापस में खूब ga घुल कर बाते' कर रहे 
है । Bed में सतीश ने कहा-- 


स्वीकार करता हूँ । जहाँ तक मेरी शक्ति है, में तुमको 
ण्य-काय्यै में सहायता दूँगा । तीन मास बाद कालेज 
होगा । उस समय तीन मास से afte का अवकाश 
मिलेगा । उसमें में तुम्हारे साथ रहूंगा । जहां तुम want 
चलूँ गा । जहाँ तक पता चलेगा, में तुम्हारे मनारथ के 
साफल्य के लिए saa करूँगा । इस समय इस काम को 
` ईश्वर के ऊपर छोड़ो । परीक्षा के दिन बहुत कम रह गये हैं | 
' इसलिए सब ओर से मन इटा कर इसी ओर लगाना 


_ रामसुन्द्र--““भाई सतीश मुझे तुम्हारा बहुत भरोसा 
आशा है कि यदि तुम जैसे परोपकार-वती श्रौर 
ने प्रयत्न किया तो मेरा यह काय्यै, जिसके 
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सरस्वती | 


“fia, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है । इस बात को. 


कारण मेरी निद्रा ओर मेरी भूख दोनों नष्ट हो गई हैं जूस | acf 
सिद्ध हो जायगा | मित्र, तुलसी दासजी ने ठीक ही कहा है 
यद्यपि जग दारुण दुख नाना | 

aaa कठिन जाति-अपमाना dU" 

नाव धीरे धीरे किनारे पर आ लगी और ये दोनों नह| 
युवक उससे उतर कर कालेज की ओर चल दिये । 

(४) 

सरला की माताको मरे दो वष वीत गये। सरा! 
निश्चिन्तता-पूर्वक डाक्टर बाबू के यहाँ रहती हे laa 
अपनी माता की याद आती हे जख्र, पर डाक्टर और उनकी 
वृद्धा माता के THEN से उसको कोई कष्ट नहीं । बलि | guan 
यह कहना चाहिए कि कोई ऐसा सुख नहीं जो उसको प्राप्त हाँ च 


भी अपने गुणों से उनका qa प्रसन्न कर रक्खा है। 


राजा बाबू ने दो वर्ष बाद उस ज़िफ़ाफ़ को खोला) 


^ श्र 
जिसको पढ्ने की श्राज्ञा सरला की माता, मरते wei "T 
गई थी । उसमें दो लिफाफे थे । जिस पर नम्बर oF अल 


था-— TA 
“आप मेरे परम हितैषी हैं par ऐसा न होता तो | 
लिफाफा आप न पढ़ते | श्रब तक यह कब का श्रमिदेव १. 


कारण मैं आपसे नीचे लिखा वृत्तान्त कहती हूँ । सुनिए) | 

मेरे पति दो भाई थे । पति की सत्यु के बाद RH 
ने सुझसे अच्छा व्यवहार न किया | उन्हाने एक दिन mi 
वश मुझे मकान से निकल जाने तक की श्राज्ञा दे दी। 
ने मरते समय, बिना विचार किये ही, अपने भाई ug 
का पालन करने का आदेश मुझे दिया था | इसलिए | है 
गत पतिदेव की आज्ञा का स्मरण करके सुभे अपने मे , 
अत्यन्त अचुचित और अ्रकारण दी हुई आज्ञा को mo 
करना पढ़ा । Hayat एक मात्र कन्या को 
निकल चली । ओफू ! केसी भीषण रात्रिथी। उस. 
के दुःख का हाल किसी भले और सम्मान्य घर की 
से ही पूछना चाहिए । मेरे शरीर पर कुड श्री 
उन्हीं के सहारे में कई सौ मील की यात्रा करके 
र एक साधारण सा मकान लेकर रहने लगी 


अनाथ बालिका । 


pr शिक्के 2 
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प्रतिष्ठा के Je अपना ओर अपनी प्यारी बेटी का पेट 
«qa को EGA जान गंवा कर ” । बस मेरा 


नज AA 


पाला | मेने 


झी रहस्य है IE ~ x ` m ^ 
वाहे तो दूसरे लिफाफू का खालिए | उसमें आपको मेरे जेठ 


a frat हुआ एक रजिस्टर्ड इक्रारनामा मिलेगा | उसमें 
mam पति की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति से अलग 
यात्‌ विभक्त, बताया है । उसमें मेरे पतिदेव का पूरा पता 
क प्रसङ्ववरा श्रा गया है । उसको आप साधारण कागज 
तसमकिए | उसके द्वारा मेरी एक मात्र कन्या सरला-- 


। सरतत 
lza 


। बलि मूत्यवाली सम्पत्ति की अधिकारिणी बन सकती हे । पर में 
को प्रा | | वहीं चाहती कि उसका प्रयोग किया जाय । gÈ पूर्ण आशा 


रन्त में में रापो हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि 
ईक श्रापका भला करे । क्योंकि आपने मेरा और मेरी कन्या 
`| झा भला किया हे ।” 


डाक्टर राजनाथ को पत्र पढ़ कर बड़ा MAA हुआ | 
ara] US देर तक ईश्वरीय माया और मरनेवाली सती की 
झिदेव | परतिज्ञा पर विचार करते रहे । उन्होंने दूसरा लिफाफा 
ना a Fa बाक्स में बन्द कर दिया । 
। CR) 
| do राजनाथ ने सतीश के पत्र में यह पढ़ा कि वह 
| हुई Im 244 पर न mmaa उनको बडी चिन्ता 
| र कुछ दिनों इधर उधर घूमने का है ओर 
लिए पाँच सौ रुपये उसने मांगे हैं । राजनाथ ने 


^ शुभानुध्यायी . 
राजनाथ? | 


ब यदि आप मेरा पूरा परिचय प्राप्त करना. 


रुपये का नाट नीचे लिखी चिट्टी के साथ उसके 


पांचवे g दिन इसका उत्तर श्रा गया । उसमें | 
लिखा था-- 


“पूज्य मामाजी, प्रणाम | 


ama और ४००) का नोट मिला । मेरे मित्र 
पण्डित रामसुन्द्र को आप जानते ही हें । उनका एक बहुत 
ही आवश्यक काय्ये है, जिसमें वे मेरी सहायता चाहते हैं । 
उस काय्यै के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा। में आपको 
पहले पत्र में ही वह काय्यं बता देता, जिसके लिए यह 
तैयारी है, पर उसको गुप्त रखने के लिए उन्होंने ताकीद कर 
दी है । श्रब श्राप यदि शराज्ञा दै तो में उनके साथ चला 
जाऊँ | आपके उत्तर की में प्रतीक्षा कर रहा हूँ | 

सेवक--सतीश ।?? 

पत्र को पढ़ कर राजा बाबू कुछ देर तक सोचते रहे । 
फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ प्रत्युत्तर अपने भानजे 
को भेजा-- 
“प्रिय सतीश, 

में बड़ी प्रसन्नता से तुमको अपने मित्र के कास्य में 
सहायता देने की आज्ञा देता हू. । खर्चे के लिए जिस कदर 
रुपये की और ज़रूरत हा निस्सङ्कोच मँगा लेना । यात्रा 
से लोटते समय श्रपने मित्र को भी एक दिन के लिए इधर 
लाना । उनको बहुत दिनों से Hu नहीं देखा । | देखने का 
तब्ीश्रत चाहती है। आशा है, वे मेरी प्रार्थना रू 


करेंगे | 


gat 

राजना शि ह 

राजा बाबू ने पत्र समाप्त ही किया था कि सरला 

दी की तश्तरी में कुछ तराशे हुए फल उनके सामने र 

दिये । राजा बाबू फल खाते खाते सरला से इधर उधर की 
बाते करने लगे | 

(३) 


सतीश ने अबके बार छुट्टी के तीनों महीने बाहर ही कारे । 
कल उसकी चिट्टी आई है कि वह आज रात को र 
सहित मकान पहुँचेगा | उसका कमरा साफ किया 
बृद्धा माता भी आज बड़ी खुशी से भोजन बना 
सरका के मन की श्राज अद्भत दशा है। कभी 
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के मारे उछलने लगता हे ओर कभी किसी अज्ञात कारण 
से उसकी गति और भी कम पड़ -जाती है । उसका सुख- 
सरोज घड़ी घड़ी पर इन भावों के श्रस्तोदय के साथ खिलता 
और मुरफाता हे । उसने यह भी सुना है कि सतीश के 
साथ उसके मित्र भी श्रावेंगे, जिनके काम में उसने श्रपनी 
सारी छुट्टियाँ चं की हें । सरला मन हा मन सतीश के 
मित्र पर नाराज़ भी हे, क्योंकि उसके कारण ही सतीश 
की छुट्टियों से वह फायदा नहीं उठा सकी | 

सतीश रात के & बजे की ट्रेन से मकान पहुँच गया । 
राजा बाबू उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे । उन्होंने बड़े प्रेम 
से रामसुन्दर को अपने पास बिठाया ओर बड़े आग्रह से 
पूछा--“मुझे wma हे, तुम श्रपनी WA में श्रवश्य 
सफल हुए होगे” । रामसुन्दर ने निराशा-भरी आवाज में 
उत्तर दिया- “सफलता का कोई चिह्न नहीं मिला । 
भविष्यत्‌ के लिए कोई श्राशा भी बाकी नहीं रही” । इस 
पर डाक्टर साहब ने उसे sga देकर उसके चित्तक्षोभ को 


बहुत कुछ कम कर दिया | 
सतीश मामाजी के चरण छूकर अन्दर गया । सरला 
को देखते ही उसका मुख-कमल खिल उठा । उसने देखा कि 
उसके काम की हर चीज़ ठीक wet हुई हे और बड़ी 
सावधानता से उसके श्राने की बाट देखी जा रही हे । 
सरला ने मुसकराकर, पर ताने के साथ, पूछा-- 
श्रबके बार आपने कुल छुट्टियां बाहर ही बिता दीं” ? 
“मित्र के काम के लिए यह सब करना पड़ा । पर 
कोई फल न हुआ | इसके लिए मुझे भी दुःख हु” | 
“आपके मित्र का ऐसा क्या काम था, जिसके लिए 
तीन महीने इधर उधर घूमना पड़ा और फिर भी वह न 
हो सका” ? 
उस काम का ज़िक्र करने से भी, सरला gà gu 
होता है । इस लिए सुन कर तुम भी दुःखी हुए बिना न 
(Ow सकोगी । भोजन की बात तो कहे । क्या देर हे ? भूख 
o mQ” 
“बिलकुल तैयार है। में जाकर नोकर से आसन 
: firi 4 fag कहती हूँ । श्राप, मामाजी और अपने मित्र 
को साथ लेकर आइए” 
` यह कह कर सरला बड़ी फुरती से. चली गई । उसने 


EN 


सरस्वती | 


बाहर आये। सतीश को गुम्सा आही रहा था कि 


| भोजन चुनना शुरू किया। तीन थालें में 


[ | ty | 


भोजन चुना गया । जिन चीजों को गरम रखने को 
थी वे अभी तक गरम पानी में welt हुईं थीं; भोजन ॥ | 
साथ नहीं परोसी गई थीं। थोड़ी देर में डाक्टर साहब 
सतीश और रामसुन्दर के साथ, आ पहुचे। भोजन शुरु 
हुआ । सरला ने बड़ी हाशियारी से परोसना आरम्भ किया। 
भोजन करते समय इधर उधर की बाते होने लगा 


सतीश--““मामाजी, स्टेशनां पर बहुत gu भोजन 
मिलता है । भाई रामसुन्दर, बलिया के स्टेशन की पूया 
याद à"? 

रामसुन्दर--“ओऔर लखनऊ के स्टेशन के “निखातिस 
qu' का तो कभी न भूलिएगा” 

सतीश--'“पर, तरकारी तो किसी भी स्टेशन की । 
भूलने की नहीं 

Sto सा०--“ऐसे dmi पर ता फल खा लेने 
चाहिए” | 
.  सतीश--““मामाजी, बड़े स्टेशनां को छोड़ कर at 
स्टेशनां पर फल नहीं मिलते” d 

बातें भी जारी थीं । खाना: 
परोसना भी जारी था । रामसुन्दर यश्य 
दे रहा था, पर उसका ध्यान सरला ही 
बार बार उसी को देखता था । उसकी इस 
को थोड़ी सी भीतरी जलन पैदा हुईं । मारः 
भा मन मे SF बुरा माना । भाजन साङ्ग sav! 
र सतीश ने एक कण्ठ से कहा-- तीन महीने में श्री 
ही तृप्त हाकर भोजन किया है? a 

चलते समय रामसुन्दर ने सुड़ कर एक बार फिर स 
को देखा। अब के बार तो सतीश जल ही गया । pe 


की इस बेहूदा हरकत पर उसको लानत मलामत 
इतने ही में उसने पूछा-- AE 
“भाई, यह लड़की कोन हे ! जब में पहले. 
यहाँ श्राया था तब ता यहाँ यह नथी। ,. | 
मानो सतीश की प्रदीप्त क्रोधाम्नि पर ` मिडी 

पड़ा | उसने बड़ी घणा के साथ कहा-= 
RAE, नी | 
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gc फिर कर उसकी यार देखा किये | अब तुम्हारी 
k इतनी बढ़ गई कि gaa भी उसी प्रकार के प्रश्‍न 
PT मुझे तुम्हारी नैतिक श्रवस्था पर बड़ा दुःख हे । 

सतीश की यह बकवास सुन कर रामसुन्दर को ज़रा 
Aaaa आया । उसने बड़े विनीत भाव से कहा-- 

“आई साहब, आप क्या कह रहे हैं । जो कुछ आपने 
Rad विषय में कहा ठीक है | पर यह आचरण 
fa दृष्टि से देखना चाहिए, इस पर आपने विचार नहीं 
हिया | में समझता हूँ कि हमारा सैकड़ों मील इधर उधर 
भू वेकार हुआ जिसकी हमको तलाश थी वह हमारे ही 
धा में मोजूद हे में सच कहता हूँ कि कई बार मेरे जी में 
आया कि श्रपनी नन्हीं को हृदय से लगा लूँ | श्राप मामाजी 
आ विषय में पूछिए तो । मेरा हृदय कूद रहा है । काय्यै 
fag हो गया । 
` बड़े ही विस्मय और सलज्जता के साथ सतीश ने 
पा रामसुन्द्र क्या सच कहते हो यही तुम्हारी बहिन 
TER” ? 
` “मेरी अवस्था आठ वर्ष की थी जब प्यारी नन्हीं हम 
जुदा हुई थी सुरे अब तक उसका चेहरा खूब याद है | 
ह हसता हुआ और स्वर्गीयकान्ति-पूणे चेहरा आज भी मेरी 
id के सामने फिर रहा हे । सरला से उसका चेहरा बहुत 
ES RM .खूब याद Hn उसके गाल पर दो qe छोटे 
Sin gh । सरला के चहरे पर भी aa ही हैं । चलिए, 

" से इसके विषय में पूछ पाछ करें ।” 

it मित्र तत्काल डाक्टर साहब के कमरे में आये | 
OE साहब आराम-कुरसी पर लेटे कोई व्यवसाय-सम्बन्धी 


"i DA चाहते थे कि ये दोनों वहाँ पहुँच गये । 


सतीश, अब आराम करो | aga थके हो” । न 
3 NE धीरे से कहा-..'“सामाजी, रामसुन्दर सरला 
| आपसे mu पूछना चाहते EU 


ae साइब ने भावपूर्ण इष्टि से रामसुन्दर को देखा, 


cs का आकार धांरण कर रहा था । 
p on ने कहा-- TS 
pp फे विषय में आप क्या और क्यों पूङना 


2] 


“हरा हषं और विस्मय के मिले हुए भाव से एक 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . T: 
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रामसुन्दर बड़े विनीत भाव से बोला-- 

“'मामाजी | आज में अपने घर का एक रहस्य सुनाता हू | 
उसी के विषय में में ओर भाई सतीश इधर उधर सैकड़ों मील 
घूमा किये | मगर सफलता तो क्या, उसके चिह्न तक भी नहीं 
मिले । श्रब में उस रहस्य को सुनाता हूँ । मेरे पिता दो 
भाई थे--रामप्रसाद और शिवप्रसाद । रामप्रसादजी मेरे पिता 
थे । शिवप्रसादजी के एक कन्या थी, जिसको घर के लोग 
स्नेह-वश नन्हीं कहा करते थे । वह मुरसे छः वर्ष छोटी 
थी । मेरे चाचा, नन्हीं के पिता, का देहान्त मेरे पिता के 
सामने ही हो गया था | मेरी चाचीजी का स्वभाव बड़ा 
उग्र था । वे अपनी आन की बड़ी पक्की थीं । एक दिन मेरे 
पिता ने किसी घरेलू बात पर gear होकर उनसे घर से 
निकल जाने की बहुत ही बुरी बात कह दी । उसके लिए 
उनको सदा पश्चात्ताप रहा और इस बड़े भारी कलङ्को साथ 
लिये ही उन्हाने इह-लेक परित्याग किया | मेरी चाची ने 
उसी रात को घर छोड़ दिया । नन्ही कों भी वे साथले 
गई । मेरे पिता ने बहुत तलाश की, पर पता न लगा | मरते 
समय उन्हाने सुकको अन्तिम वसीश्रत के तौर पर यही कहा 
कि जिस तरह हो अपनी चाची ओर बहिन का पता लगाना | 
यदि पता लग जाय तो उनकी सम्पत्ति मे उस दिन तक & 
सूद के उनको दे देना | इस तरह मेरी श्रात्मा के कलङ्क 
को धोने की चेष्टा करना | मेरा गया-आद्ध इसे ही समझना | 
यदि पता न लगे ता तू भी विवाह मत करना | अपने शरीर 
के साथ ही वंश की समाप्ति कर देना । क्योंकि इस कलङ्क 
के साथ वंशवृद्धि करना माना कलङ्क को जिम्दा रखना हे । 
बेटा, वंश-नाश ही इस पाप का एक छोटा सा, पर भयानक 
प्रायश्रत्त है । आशा है, तुम इस प्रायश्चित्त द्वारा मेरे कारण 
wat वंश पर लगे इस sug से इसके सुक्त करने 
का- ज़रूरत हुई तो- सुप्रयल्ल करोगे !? यह कहते कहते 
मेरे पिता के प्राणपखेरू उड़ गये | उनकी ag के बाद 
से ही सें aa था कि इस विषय में क्या करूँ । भाई सतीश“ 
चन्द्र से मैंने अपना रहस्य खोल कर कह दिया था और 
इन्हाने सदा की तरह मेरे इस दुःख सें भी भाग लेना स्वीकार 
कर लिया था । अरब, जैसा कि आपको मालूम, हे, हम लोग 
सैकड़ों मील का चकर और न मालूम किन किन सुसीबतों 
क्षे भेल कर वापिस आ गये और काय्ये-सिद्धि न हुई । पर, 
यहाँ आकर आपके यहाँ सरला को देख कर सेरी अन्तरात्मा | 


११४ 
बार बार यह कह रही है कि यही मेरी बहिन नन्हीं हे । अब 
श्राप कृपा करके यह बताइए कि. सरला के विषय में मेरी 
जा यह घारणा है उसका आप अमूलक तो नहीं समभते ? 

डाक्टर साहब ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया, 

“रामसुन्दर, में इसके उत्तर में स्वयं कुछ न कह कर 
तुमको वे पत्र दिये देता हुँ जो सरला की माता ने मरते समय 
सरला के साथ ही सुके faye किये थे । सुरे प्रतीत होता 
हे कि तुम अपनी चेष्टाश्रों में सफल हुआ चाहते हा ।” 


डाक्टर साहब ने बाक्स खोल कर वे दोनों लिफाफे 
रामसुन्दर के हाथ में दे दिये, जा सरला की माता ने उनको 
दिये थे । रामसुन्दर ने दोनां लिफ़ाफों को खोल कर पढ़ा d 
उनको पढ़ते ही उसको निश्चय हो गया कि उसकी चाची 
का ही यह पत्र है ओर उसके पिता का ही वह इकरारनामा 
है । सरला भी प्यारी नन्हीं के सिवा और कोई नहीं । राम- 
सुन्दर डाक्टर बाबू के चरणों पर गिर पड़ा ओर सतीश, 
जो इस अभिनय को देख कर ग्राश्चय्यै में डूब रहा था, उठ 
कर बाहर चला गया | डाक्टर बाबू ने सरला को बुलाया | 
वह तुरन्त श्राकर उपस्थित हो गई | रामसन्द्र भावावेश को 
न रोक सका ओर सरला को हृदय से लगा कर भ्रश्रवर्षण 
करने लगा । यदि डाक्टर बाबू सरला से यह न कहते तो 
वह श्रपने को बड़ी विपत्ति में समझती-- 

“बेटी, ये तुम्हारे भाई रामसुन्दर हैं । तुम्हारी तलाश 
में बहुत दूर तक घूम आये हैं। तुम उस दिन कहती थी 
कि तुम्हारी माता तुमसे कभी कभी जिक्र किया करतो थी कि 
सरला, तुम्हारे एक भाई हे । बह अवश्य एक दिन तुमको 
मिलेगा । भ्राज तुम्हारी स्वीया माता की भविष्यदूवाणी 
$ पूरी हुई” । 


(७) 

चार मास के बाद डाक्टर राजनाथ ने नीचे लिखा हुआ 

निमन्त्रण-पत्र श्रपने मित्रा के नाम भेजा-- 
“परिय महोदय, 

मेरे भानजे श्रीसतीशचन्द्र र शब 

विवाह जानपुर के सुप्रसिद्ध रईस 

प्रसादजी की कन्या के साथ होना नि 


Spir 


पण्डित शिव- 


हुआ है । आपसे 
थैना हे कि वसन्त-पञ्चमी के दिन शाम को मेरे निवास- 


पर पधार कर भोज में सम्मिलित हूजिए और दूसरे 


ERA 
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-का काम करती थी । रहने के लिए उस 


; L2 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hardware रु 


दिन प्रातःकाल ३ बजे की ट्रेन से बारात afan 

होकर मेरी मानबृद्धि कीजिए । 
निवेदक 

राजनाथ” | 

कहने की ज़रूरत नहों कि सरला का विवाह सतीश $ 

साथ बड़ी धूमधाम से हो गया। रामसुन्दर ने उसी 

कुल-सम्पत्ति दहेज में सरला के अपंण कर दी । आज त 

रामसुन्दर और सतीश मित्रता के ही जबरदस्त पाश में a 

थे । श्रब वे मित्रता और आत्मीयता के डबल पाश में बेतरह 

जकड़ गये । 
ज्वालादत्त शर्मा 


बुकर टी० वाशिंगटन । 


SEY VE कर ठी ० वाशिंगटन अब संसार मै. 

S बु fe नहीं Ba गत १७ नवम्बर Hw 

NET 

AAA की एक उदार अ it 
^ हा गया । अमरी 


परिणत करने वाला यह महां पुरुष ्रज्ञात पिता रे बा है 
एक दासी की सन्तान था । लट्ठो के बने हुए | "d 
amg (Log Cabin) में, सन्‌ १८५८ ईसवी i mah 
इसका जन्म, अमरीका कै वर्जीनिया प्रान्त मे, हुग्रा | पन 


रीका देश स्वतन्त्र हा चुका था, परन्तु उसने अ | 
अधानस्थ हबशी आदि जातियां के साथ, se 
अपना ही सा मनुष्य समक कर, जानवरों का 
व्यवहार करना नहाँ छोड़ा था | बुकर की माता 
धनाढ्य अमरीकन की खरीदी हुई दासी 

अपने मालिक के अन्य गलामा के लिए रेटी 


पास रसोई-घर की खपड़ेल का एक 
ग्रेर साने के लिए भूमि पर पुराने चिथ 


ल्या २ J 


~ 


दुष करती थी ओर गरमी में सूय्य के ताप के 
प्तिरिक्त TÈ की धक भी .खूब झुलखाया करती 
। परिवार कितनी दरिद्राघस्था में था, इसका N- 
qa इसी बात से ET सकता है कि बालक बुकर ने 
(१वर्ष की आयु तक यह भी न जाना था कि सिर 
qp परमात्मा ने काले चमड़े वाले गुलामें के 
कए पहनने का बनाई है अथवा केवल श्वेत चमड़े 
बाठे प्रभुओं ही के लिप ! एक बार बुकर ने अपने 
nia की लड़कियां का qu खाते बाग में देखा । 
पैचारे के मुँह में पानो भर आया । उसने समभा 
कि इस तरह पुये खाना जिस दिन मुझे मिल जायगा 
उस दिन से बढ़ कर मेरे लिए संसार में ग्रोर कोई 
सुखकारी दिन न होगा | 
सार मे| बुकर का लड़कपन Sb पर काम करते AT 
बर S बो मै काडू लगाते नीता | कुछ बड़े हा जाने पर 
WR मालिकों के खाना खाते समय मविखयाँ उड़ाने के 
का नाश| TAK उसकी नियुक्ति हुई । पढ़ने लिखने का 
असभ | से बच्चों से सम्बन्ध ही क्या ? बुकर का यह ज्ञात 
जाति ही न था कि कभी उसके भाग्य में पढ़ना लिखना भी 
पिता से me । परन्तु, हाँ, दे! एक बार अपने मालिकों 
हुए ए "किते स्कूल तक पहुँचाने वह अबश्य गया 
res कै हस्य ने उसके मन में यह विचार 
q आ सास भी था कि स्कूल m पढ़ने से अधिक 
भी आनन्ददायक नहीं हा सकता | 
a इसी समय अमरीका में .गुलामा का 
ge सत्ता देने देने वार sat oe 
did Rim तथा न देने वाले दोनों दलों में वाग 
पहुँच सशस्त्र के प्रयाग की भी नौबत 
(सदा a ue युद्ध हुआ। परन्तु सत्य की 
[CNN होती है ।,परिणाम यह हुआ कि 
स्वतन्त्र कर दी गई | 
ना | भे दूसरे 1 मिल जाने पर बुकर की माता 
की) à “ae के पिता के पास मालडेन नामक 
ता के साथ फेर रहने लगी | बुकर भी अपने mas 
नमक की खान में काम करने लगा। 


स्वतन्त्रता 
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प्रातःकाल ७ बजे से लेकर रात कै ८ बजे तक बुकर 
को वहाँ काम करना पड़ता था। पढ़ने की प्रबल 
इच्छा हाने पर भी उस बेचारे का लिखने पढ़ने के 
लिए समय कहाँ था ! इसी से वह श्रन्य लड़कों 
के स्कूल जाते देख कुढा अवश्य करता था | बहुत 
कुछ कहने सुनने पर रात्रि-पाठशाला में पढ़ने के 
लिए उसे आज्ञा मिल गई । परन्तु ऐसी पढ़ाई से 
बुकर की तृप्ति न हुई । इस लिए बड़े उद्योग के बाद 
उसने दिन के स्कूल में जाने की आज्ञा इस शर्त 
पर प्राप्त की कि वह स्कूल जाने से पहले ग्रार पीछे 
कम से कम चार घण्टे कारखाने मे काम अवश्य करे। 
यह सोभाग्य भी उसको बहुत दिन तक प्राप्त न हुआ | 
उसके eredi Vas पिता ने फिर दिन भर के 
काम में बुकर को जात दिया | 


नमक की भट्टी छोड़ कर वह कोयले की खान 
में बहुत दिन तक काम करता रहा | इस काम से 
वह ग्रौर भी अधिक असन्तुष्ट था । एक दिन 
उसको पता लगा कि काले आदमियों के लिए 
हेम्पटन नामक स्थान में एक अच्छा स्कूल है | 
इस पर बुकर को यह ता ज्ञात हा गया कि 
हेम्पटन मै शिक्षा प्राप्त करने की उसकी आशा पूणे 
हा सकती है। परन्तु वहाँ वह जाय कैसे, इस बात 
की वह दिन रात चिन्ता करने लगा । इसी बीच मे 
उसे यह पता लगा कि एक स्थानीय च्वेताङु स्त्री 
क्षा एक नोकर की आवश्यकता है।इस स्त्री के. | 
यहाँ आज तक कोई नौकर टिका ही न था। लड़के E 
उसके सामने जाते कापते थे । परन्तु बुकर ने यह 
नौकरी कर ली ग्रार काम करके शीघ्र ही उस गैरा- 
्किनो महिला १ St इतना प्रसन्न कर लिया कि वह 
बुकर को नोकर नहीं, किन्तु अपने घर का आदमी 
समफने लगी | बुकर ने अपनी जीवनो (UP from 
Slavery) में लिखा है कि इस स्त्री से उसने बहुत 
कुछ सीखा । डेढ वर्ष नौकरी करके बुकर ने कुछ | 


7" 
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MM ...... 
रुपया बचाया ओर हेम्पटन के लिए चलने का वह 

तैयार हे! गया । 
मालडेन से हेम्पटन ५०० मील से कुछ ऊपर 
था । रास्ते में बड़े बड़े कष्ट बुकर का सहने पड़े । 
एक रात को चलते चलते वह एक स्थान पर पहुँचा। 
वहाँ केवल गोरे आदमी ही रहते À होटल में 
रहने का भी उसे साफ़ “नहीं? का उत्तर मिला | 
बेचारा जाता ता कहाँ जाता । रात भर गलियों 
AW ashi पर दाइ दाइ कर उसने अपने आप 
का सर्दी से बचाया ओर जैसे तैसे रात काठी । 
इसी प्रकार के अन्य कष्ट भी सहन करके वह रिच- 
मंड नामक नगर में पहुँचा। उस समय उसके 
पास एक पेसा भी न था । तीन दिन से उसने खाना 
तक न खाया था । उसे वहाँ भी सोने की जगह 
कहाँ मिलती ? सड़क के एक सूखे नाले के पुल 
कै नीचे वह सो रहा । सुबह उठ कर उसने देखा 
कि एक जहाज लोहा उतार रहा है । वह भी उतारने 
लगा । तब कहाँ चौथे दिन शाम को उसे भाजन 
की नाबत आई । इसी प्रकार वह राज मजदूरी 
करता रहा धीरे धीरे उसके पास हेम्पटन तक 
पहुँचने भर को धन हे गया । इस प्रकार परिश्रम 
करते र कष्ट झेलले इए वह हेम्पटन के स्कूल में 
पहुंचा । परन्तु वहाँ की मुख्याध्यापिका ने उसे 
बहुत मेला कुचेला देख कर दाखिल करने म॑ आना- 
कानी की । बहुत विनती करने पर अध्यापिका ने 
उसे एक कमरे में WIS लगाने की आज्ञा दी । बुकर 
ने भाड लेकर तीन बार भाड दी । फिर झाइन 
छकर चार बार वहाँ रखी हुई चीज़ों का खूब 
CUT किया । जब अध्यापिका कमरा देखने आई तब 
उसने रूमाल निकाल कर हर चीज़ को रगड़ रगड़ 
“कर देखा कि कहां खाक तो नहाँ | परन्तु उसे मैल 
का नाम न मिला | वह खुश हुई ओर. स्कूल में 
बुकर का दाखिल करना स्वीकार कर लिया । अन्य 
विद्यार्थियों के कमरों में भाड़ देना, बिस्तर ठीक 


'बुकर ही उसके सञ्चाळक-पद पर नियुक्त 
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a. 


करना, भाजन बनाने में सहायता देना आदि a) ám 
उसे मिला । इसके बदले में उसे भाजन तथा शिक्षा हग 
मिलने लगी । क्योंकि उस बेचारे के पास रुपया ते| We 
था ही नहों जा भोजन तथा पढ़ाई का खर्च देता।| बाग 

तीन वर्षे तक बुकर इसी प्रकार काम quj ऐसाव 
और पढ़ता रहा । रुपया न होने कै कारण g 
छुट्टियां मै भी घर न जाता । कहीं मजदूरी a] ग्र 


घर लोट कर अपने भाइयों के लिए उसने एफ Ud 
स्कूल खाला । यहाँ से उसने कई विद्यार्थियों af गता 
तैयार करके हेम्पटन कै स्कूल में ऊँचे qui 
में दाखिल करवाया | परजा 

१८७८ में वह ८ मास के लिए अमरीका वी गा 
राजधानी वाशिंगटन में पढ़ने गया । जब वहाँस पा: 
पढ़ कर लाटा तब हेम्पटन के स्कूल की कमिटी १ सार 
बुकर को अपने यहाँ पढ़ाने ग्रोर बाडिंग-हीस १ 3 
प्रबन्ध करने के लिए बुलाया । इस निमन्त्रण रो 
मुख्य कारण उन लड़कों की पढ़ाई थी जिन्हें तैया। = 
करके बुकर ने वहाँ पढ़ने भेजा था। | SU 

बुकर ने हेस्पटन में ऐसी सफलता 
किया कि अलबानिया प्रान्त में भी जब THE 
स्कूल खुलने का प्रबन्ध गवर्नमेन्ट ने किया 


से mv 
ह पशा, : 
ह कर 
गया | यह स्कूल टस्केजी ग्राम में खुला | सर यि 
कोई ६००० रुपया वार्षिक सहायता देने के 

रिक्त स्कूल से अपना काई सम्बन्ध न रक्खा। . 
स्कूल का एक झोपड़ी से बढ़ा कर अमरीकी 
एक प्रसिद्ध कालेज बना देना बुकर कै जीव 
मुख्य कार्यय है । जरा सोचिए ता सही कि य, 
कितना कठिन था । बुकर एक टूटे हुए गिज 
पढ़ा! रहा है । मेह बरसने लगता है। 

P लगती है । विद्यार्थी पढ़ते जाते हैं गरर 


"T । एक विद्यार्थी आकर बुकर WX छाता 
हा देता है। इस स्कूल का यह पहला ET था | 
पया ते| ररह वर्ष बाद वही स्कूल एक विशाल इमारत 
देता।| वाढा हा गया | Se tes कालेज an गया l 
EE कालेज कि अमरीका * प्रधान शासक 'रेज़िडेंट) 
रण क| भी उसे देख कर अपने नेत्रो का सफल समभा | 
घ कर| अपने काय्यं में बुकर का अनेक कष्ट सहने पड़े। 
गी प्रका| सबसे पहली बात रुपये का अभाव था । गाँव गरीब 
साथा । स्कूल के लिए चन्दा देने म॑ लाग असमर्थ 


सने ए सकता था जब कुछ काम करके पहले दिखलाया 
थो क्ष(जाता । गवनेमेंट कै ६००० रुपये केवल अध्यापकों 
| ga बैतन ही के लिए काफी थे । अन्त में बुकर ने घर 
धर जाकर हर आदमी से खाने की चीज़ों का कुछ अंश 
का | गंगा । इस प्रकार जा कुछ इकट्ठा हुआ वह नोछाम 
वहाँ “या गया । उससे जा रुपया मिला उससे Hm कुछ 
क्रमिगें| गए लेकर भूमि माल ली गई । उसकी सफाई 
हौस क कर ने अपने हाथों तथा विद्यार्थियां की सहायता 
त्रण है| ऐ की । नॉंच भो उसने अपने आप ही खोदी। 
dam d Tem के लिए रुपया कहाँ से आवे ? 
HTS भी अपने आप ही बनाने का सङ्कल्प 
WET ओर कारय आरम्भ भो कर दिया । दुभोग्य- 
। हक ना तीन बार भट्टा फट फट गया । इधर यह 
m f Hd उधर पास एक पैसा नहीं। ६ कास दूर 
AA एक शहर में उसने अपनी एक घड़ी रेहन 
hi SW चौथी बार भट्टा ळगाया । पुरुषा की 
à Ay नहों हाती ! इस बार भट्टा ठीक बना 
toni गई । मिट्टी और लकड़ी की कमी ता 
uiae । इमारत का काम आरम्भ हो गया । 
अपश: रौ ने स्वयं उसे बनाना आरम्भ किया । 
AN मिलने लगी और स्कूल में नई 
खड़ी होने लगी । ; 
दर की संख्या पहले ही से बहुत “थी, । 
RR छात्र पढ़ने आने लगे । उनके रहने 


धे । दूसरे नगरों मै चन्दा तभी जाकर माँगा जा 
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2] बुकर टो० वाशिंगटन | 


११७ 


VET I SIONS 


के लिए प्रबन्ध करने का प्रयल्ल करना पड़ा । मिट्टी 
का एक टीला बीच से काट कर उस पर छप्पर 
रख दिया गया। यही टस्केजी के वर्तमान बीसियों 
बोडिंग-हाउसों का आरम्भ था । हबशा-जाति अति 
दरिद्र अवस्था में थी। बहुत से विद्यार्थी पहले 
पहल जो स्कूल में आते उनके पास अपनो दरिद्वा- 
वस्था ओर ज्ञानपिपासा के अतिरिक्त AeA 
बिछाने तक को भी कुछ न होता । इस कारण सैकड़ों 
बार बेचारे विद्यार्थियां को आग ताप ताप कर 
राते वितानी पड़ती at । ऐसे विद्यार्थियां के लिए,: 
जिनका पालन स्कूल भी नहीं कर सकता था, 
रात कै स्कूल खोले गये | 
शनैः शनैः स्कूल ने बड़ी उन्नति की । बुकर ने 

अपने पुरुषार्थ का फल प्राप्त कर लिया | वह 
कालेज हो गया । इस समय अमरीका में ही नहों, 
किन्तु सारे सभ्य जगत्‌ में वह विदित हा गया है। 
वह जैसी अधमावस्था से उश्चावस्था को प्राप्त हुआ 
उसका विचार करके यह कहना पड़ता है कि वह 
महात्मा बुकर के अगाध अध्यवसाय का ज्वलन्त 
उदाहरण है । उसने अपनी आश्चर्यजनक उन्नति से 
संसार को चकाचोंध में डाल दिया है । बुकर महाशय 
सत्य ही पुरुषार्थ की प्रत्यक्ष मूत्ति थे । उन्हाने 
हनशा-जाति को किस अवस्था से किस अवस्थाः 
को पहुँचाया, यह TAM पर कारी बड़ बड़ करके 
रह जाने वालों के लिए विशेष शिक्षा-प्रद हे । 

. स्कूलों द्वारा शिक्षाप्रचार के अतिरिक्त बुकर 
महाशय ने अपनी जाति का अन्य कई प्रकार से. 


p उपकार किया । सारी हबशा-जाति का उन्हाने 


एक सूत्र मै बाँध दिया । उनकी स्त्रीनेस्त्रियां के: 
लिए ग्रार स्वयं उन्हाने पुरुषां के लिए जातीय: 
महासभाये स्थापित कों । बहुत से zaa- 
पादड़ी तैयार कर के हबशी-जाति के जन्मस्थान 
अफरीका में शिक्षा मर धर्म के प्रचाराथ उन्हे 


भेजा | परन्तु इस सब से बड़ा काम जा उन्हाने... 
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अपनी जाति के लिए किया वह अमरीका में काले 
Gre गोरे चमड़े वाली जातियों में एक दूसरे के 
प्रति सद्भाव पैदा करना है । आज अमरीका में 
काले ग्रौर गोरे में उतना भेद नहीं रहा जितना 
तीस वर्ष पूर्व था । ग्रार कम से कम जहाँ तक 
उनका निज का सम्बन्ध था वहाँ तक dT काले- 
गोरे का भेद बिलकुल ही नष्ट हा चुका था । कोई 
बड़ी सभा ऐसी न हाती थी जहाँ वे Jews न जाते 
हा । दावतों में, नाच-रड़ आदि सामाजिक उत्सवों 
में, वे आदरपूर्वक निमन्त्रण पाते थे। बड़े से बड़े 
विश्वविद्यालयों ने उन्हे अपनी बड़ी से बड़ी आन- 
W उपाधियाँ देकर अपने को कृतार्थ समभा । 
“सारे देश ने उन्हे यथेष्ट आदरें करने का हाथ बढ़ाया | 
अमरीका के स्वयं Shree ने उन्हे अपने साथ 
भाजन करने का राजभवन मे बुळवाया । जब 
वे Sez, सन्‌ १८९८ में, गये तब महारानी 
चिकोरिया ने भी उनको अपने साथ चा-पानी के 
लिए निमन्त्रित किया । सच है, बढ़ता बही है जा 
दूसरों का आगे बढ़ाता है, जा स्वदेश-प्रेमी है, 


जिसका लक्ष्य परोपकार है, ्रौर जिसे पुरुषार्थ तथा. 


परमात्मा पर भरोसा है । 
जय हबशी-जाति स्वतन्त्र हुई थी तब हर व्यक्ति 
को “पोलिटिकल ( राजनीति ) हकक” प्राप्त करने 
की बड़ी प्रबल इच्छा थी । अमरीका W हर कार्य्य 
‘are’ (सम्मति) के अधीन था। हबशियों की संख्या 
भी बहुत थी । इसलिए कोई हबशा गवर्नर, कोई 
जज आदि बन भी गये । परन्तु बुकर के Ana 
सच्चा “पोलिटिकल हकक” अपनी ae अपनी 

i 
जाति की शिक्षा तथा RARIS द्वारा सहायता 
करना ही था । उन्हाने अपने को और अपनो जाति 
का ऊँचा बनाना ही सच्ची देशभक्ति are सच्चा 

राष्ट्रप्रेम समभा | 

` कहने को बुकर महाशय मर गये । परन्तु जब 


। तक हबशी-जाति संसार में माजूद हे तब तक वे 
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Se 
प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा पर राज्य करणे रहेंगे । उना | 
हृष्टान्त सहस्रो ETAT में ज्यातिःस्तम्भ बन कर अपन 
काय्य करता रहेगा--सन्माग दिखाता रहेगा | 

भारत का भी ऐसे ही सच्चे कमेवीरों के 
आवश्यकता है। परमात्मा इस दीन भारत में १ [ 
एक आध बुकर पैदा करने की कृपा RÈ | 
““सेवात्रत" 


रीवॉ-नरेश की प्रशस्ति | 
१--नर-कल्याणकारिणी कितनी ही गायों के प्राण sqm, 
देश-जाति-उपकार आपने किया तथा निज यश-विखार। | 
निज कृतज्ञता प्रकट करे किस भांति धेनु वे मूक विशेष, 
at, आशिष देती हैं मन में युग युग जीवें आप नरेश |॥ 
२--जिन गायों से नर-समाज का होता हे उपकार श्रपार, 
छिः छिः कितना निन्द्य कर्म है उनका ही करना संहार! 
धन्य धन्य हैं ्राप' नृपतिवर ! रोका जा यह पापाचार, | 
बनी रहेगी कीति आपकी जब तक विष्णुपदी की धार || 


४--कितने ही, नृप हुए यहाँ जो न्याय-दया के थे अवतार | 2 
अब भी जिनके नाम ले रहा आदर से सारा संसार! |३ à 
[न्घवेश | उनके ही वंशज क्या न आप भी हैं धीमान, 
फिर क्या है श्राश्रय किया जो वीरोचित यह काय महा 
$--देख आपकी रुचि बढ़ती सी सार्वजनिक कार्या की 
नाच उठा हे सब लागो का होकर मोद-मत्त 
आशा हे कल्याण करंगे सदा देश का इसी प्रकार, 
इस असार-संसार-मध्य बस सार वस्तु है परोपकार | 


esr | 
चन्द्र हरता हे निशा की कालिमा ; 
हृदय की देता उसे है लालिमा | | 
किन्तु, होकर लोक-निन्दा से श्रशङ्क > 

. fin देती है उसे अपना कलङ्क | 


: 


AAT 


हिन्दू-गर्ल्स-स्कूल, लखनऊ | 


( लखनऊ में हिन्दू-लड़कियों का स्कूल ) 


स स्कूल को, सन्‌ १८९५ ईसवी 
में, श्रीबाबू हीराळाळजी राय 
ने बङाली लड़कों ओर लड़कियों 
के लिप स्थापित किया था । उस 
समय इसमें serum ग्रॅगरेजी 
की शिक्षा दी जाती थी | कुछ समय पश्चात्‌ उस 
उत्साही पुरुष के मन में यह आया कि इस प्रान्त 
ES mA भी विद्या से वञ्चित न रहे । इस 
रश |॥ | शरण उन्हाने इस नगर कै निवासियों को स्री-शिक्षा 
पाए, प्रचार कै लिए प्रोत्साहित करके हिन्दी के दरजे 
संहा।|रेठ दिये Hm सन्‌ १९१० इसवी में डाक्टर 
र, [WW पन्त का स्कूल की प्रबन्ध-कतृ-सभा का 
घार NM नियत किया । जिस समय से डाक्टर साहब 
फर धान हुए, इस स्कूल ने बड़ी उन्नति की । डाक्टर 
ते दाद |पाहब के परिश्रम से बड़े बड़े राजा-महाराजा 


द, [इस स्कूल में पधारे और यथोचित सहायता 
नाद iran । 


Tad; 
पार | 
न, 

म्रहाग॥|` 
की m 


बार, 
विस्तार | 
शेष, 


महारानी विजयानगर ने ५००० रुपये इमारत 
ए में दिये । रानी हथुआ ने ५०० रुपये रोर 
Maen मुकुरजी, ताल्लुकेदार, शङ्कर 
n ( रायबरेली ) ने भी ५०० रुपये से सहायता 
इसी तरह ओर भी कितने ही उदार-हदय 
काई दो हज़ार रुपया स्थायी कोश 


ईसवी तक इस स्कूल मे हिन्दी गर 
द्रजे पृथक पृथक बने रहे । १ अकोबर 
चीफ इन्सपेक्रटसे के आशज्ञा- 
BI a दरजे महाकाली पाठशाला में मिला 
Ww TN उस पाठशाला की हिन्दी yer 

इस पाठशाला. म॑ आ गई ! उसै 
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समय से इसमें संस्कृत, हिन्दी, अँगरेजी, सीना- 
पिरोना, कसीदा, चित्रकारी, भाजन बनाने की विधि, 
स्वास्थ्यरक्षा के नियम, धर्म्मशिक्षा आदि सर- 
कारी पाठ-विधि के अनुसार दी जाती है । 

१९१० ईसवी तक यह स्कूल केवल चौथे | 
दरजे तक ही था | जबसे हिन्दी मुख्य भाषा हुई 
तब से इसमे विशेष उन्नति हुई । अब यह स्कूल 
लोर मिडिल तक है । कई लड़कियाँ मिडिल परीक्षा 
में उत्तीण हो चुकी हैं । इसमें धम्मेशिक्षा पर 
विशेष भ्यान दिया जाता है। 

इस स्कूल में पारितोषिक वितरण के लिए 
श्रीमान्‌ लाट साहब महोदय ने भी दो बार पधारने 
की कृपा की है | प्रथम बार हर जान हिवेट साहब, 
२७ नवम्बर १९०७ इसवी का, सपलीक पधारे थे । 
दूसरी बार सर जेम्स मेस्टन, २२ FA खन्‌ 
१९१५ ईसवी का, सपलीक Tae | श्रीमान्‌ fede 
महोदय इस स्कूल से इतने प्रसन्न हुए कि २०० 
रुपया मासिक सहायता देना उसी समय से स्वीकार 
कर लिया । श्रीमान्‌ सर जेम्स मेस्टन कन्याओं 
की वक्तता तथा भजन आदि सुन कर इतने प्रसन्न 
हुए कि एक कन्या के स्त्री-रिक्षा-विषयक व्याख्यान 
पर आपने अपनी समालोचना में यह कहा कि जा 
कछ इस छोटी सी कन्या ने कहा है उससे अधिक 
मैं नहीँ कह सकता । आपने यह भी कहा कि जिस 
समय स्कूल की इमारत कै लिए सहायता i 
जायगी उस समय qae विशेष भ्यान देगी d 


१९१२ ईसवी से इसमें स्त्री-समाज भो स्थापित 
हुआ । राय ज्वालाप्रसाद ' साहब की अम्मेपल्ली 
an उनकी ga-agal ने बड़ी उमङ्ग के साथ इस 
सभा का काम किया । अब बाबू सुरारीलाळ जी की 
घरम्मपल्ली तथा उनकी gat विष्णुदेई ओर पण्डित 
गोकर्णनाथजी मिश्र की माता तथा धम्मेपली इस 
समाज कै मुख्य अङ्‌ हें । 
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सन्‌ १९१४ ईसवी में बाबू मुरारीलाळजी की 
पत्नी ने युद्ध के सहायतार्थ माती-महळ में फॅन्सी 
फेयर नामक मेला किया था । उसमें भी पण्डित 
गोकरणनाथजो की पल्ली ने बड़े उत्साह से काय्यं 
किया । : 

सन्‌ १९१४ ईसवी में इस स्कूल में “कुमारी- 
सभा” भी स्थापित हुई । यह सभा प्रत्येक शनिवार 
का होती है । इसमें कन्यायें व्याख्यान देती तथा 
भजन आदि गाती हैं । डाकुर हरिदत्त पन्त कै 
पञ्चात्‌ श्रीपण्डित गोकर्णनाथजी मिश्र, एम० To 
प्रधान We बाबू मुरारीलालजी भार्गव उपप्रधान 
इस स्कूल को अच्छी तरह चला रहे हैं । 


अब कुछ HUTA की उन्नति का हाल सुनिए | 
( १) राजेश्वरी पाँडे ने एक ही साल में पहली से 
चतुर्थे कक्षा तक की परीक्षाये उत्तमतापूर्वक पास 
कों । इस कारण उनके हरीदत्त-पदक मिला । (२) 
कमला देवी पाठक ने, कसीदा तथा भाजन-विधि 
में निपुणता के कारण, पदक पाया । (३) गोदावरी 
भागव ने व्याख्यान देने के उपलक्ष्य में तीन पदक 
पाये। (3) चम्पावती मिश्र ने भी वक्तृता के उपलक्ष्य में 
पदक पाया । (५) श्रीमती गार्गी देवी अस्थाना पहले 
ही पहल मिडिल पास हुई । श्रीमती सरस्वती 
देवी श्रीवास्तव तथा श्रीमती तारेश्वरी कोळ ने 
द्वितीय बार मिडिळ पास किया। इस उपलक्ष्य में 


इन तीनों कन्याओं ने पदक पाये । जा कन्याये पास 


हुई हैं या विशेष शुशां के कारण जिनको पदक दिये 
गये हें उनका एक चित्र-समुदाय इस लेख कै साथ 
प्रकाशित किया जाता है। 


विइवैश्वरप्रसाद्‌ 
(मन्त्री, हिन्दू-गल्से स्कूल, लखनऊ) 
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[ भाग १७ 
ce x. n - PR 
हर्बर्ट स्पेन्सर की अज्ञय-मीमासा || — 
[२] E 5 
A A a a ade 
३--र्वेज्ञाननवंधयक आगन्तम विचार | | तउ 
(Ultimate Scientific Ideas) ai 


आकाश SR काल (Space & Time) 


वैसे ही संसार की जितनी वस्तुये E— पर्वत, id 
आदि--वें सभी आकाश में स्थित हैं | यदि 
न हा ता पदार्थो' की स्थिति असम्भव हो जा ग्राकार 
काल समय का कहते हैं; यह स्पष्ट ही है। | 


अच्छा, आकाश ग्रोर काल; ये हैं क्या नी 
और इनका ज्ञान होता कैसे है ? इस विषयमै 
मत हैं। एक ता यह कि आकाश A काढण 
पदार्थ हैं जा हमारे मन के बाहर हैं, (0110 | 
Existence) अर्थात्‌ वे स्वयं रूप वाळे हैं v 3 
पर्वत आदि । दूसरा यह कि आकाश और की” 1 N 
मनःकल्पिता (Subjective Existence) 974 
हें । जैसे वृक्ष, पर्वत आदि मन के बाहर की 
हैं वैसे ये नहा हैं । अर्थात्‌ इनकी सत्ता ही 
है; ये मन से पृथक नहो । - ; 

अब हम प्रत्येक मत की समालोचना क 
यदि आकाश ग्रार काळ मन के बाई गे 


हल्या २ ] 
BE ————É—— ÁN 
बाइस मानने का यह अर्थ होगा किवे कोई 
aaa वस्तुये हैं । जब वे वस्तुये मान. ली गई 
तव उनका रूप भी हाना चाहिए । परन्तु उनका 
होई रूप दिखाई नहीं देता, ग्र न ध्यान ही में 
आसकता है । जैसे qur, पर्वत आदि के रूपों का 
स्ट चित्र मन में बन जाता है वैसे उनके रूप का 
), परि शन नहीं हाता । जब किसी. वस्तु का विचार किया 
) शि बता है तब वह विचार उस वस्तु के गुणां के 
scious द्वारा ही होता है । गुणां के कारण ही एक वस्तु 
T Weta भिन्न कही जाती हे । ते आकाश ग्रोर 
काठ के गुण क्या हैं ? आकाश में लम्बाई चौडाई 
t भातिक ह-अर्थीत्‌ वह विस्तारमय है । यही उसका लक्षण 
T ASH Gt । आकाश में सिवा विस्तार के और काई चीज 
काश Pa नहों । मतलब यह कि विस्तार आर आकाश 
j q CES है । इसका यह अर्थे हुआ कि विशोष्य 
oe एक ही चीज़ EOD काल का भी यही 
आओ सका विचार करने पर भो यही निष्कर्ष 
कि है। ससार की जितनी वस्तुये हैं सभी 
E मित (Limited) अर्थात्‌ सीमाबद्ध, हें । परन्तु 
और काळ के विषय में न ता हम यह कह 
है कि इनकी कोई सीमा है aa यह कि 
कोई सीमा नहीं है । जा आकारा गोर काळ 
त और सामारहित है उसकी कोई कल्पना 
दारा नहीं हा सकती । हम यह कल्पना भी 
um कि इन दोनों के विभाग हा सकते 
AN प आकाश ओर काल का ज्ञान नतो 
RE je सकता है, न वस्तु के विशेषण- 
न कता ह । है, और न अबस्तु के.रूप ही में 
है सकता आकाश ग्रोर काल का ज्ञान ते नहों 
foe, ` गणि यह मानना ही पड़ता है कि वे 


भत यह है कि आकाश ओर काल' क्रेवल 
उनकी पृथक काई सत्ता यहीं। 


wm 
Hany नामक विज्ञानवेत्ता ने लिखा है कि 


wae ` 
हबेट स्पेन्सर की अज्ञेय-मीमांसा | 


ER M 
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आकाश और काळ केवल बुद्धि के विकार हैं । इस 
मत में ये दोष हैँ-- 
याद आकाश ओर काल मन के भीतर ही हैं 

सा मन क बाहर उनकी पृथक स्थिति नहा— 
अर्थात्‌ सांसारिक प्रकृति से उनका काई सम्बन्ध 
नहा; सम्वन्ध केवल आत्मा से हे । पर ऐसी कल्पना 
करना असम्भव हे । कान्ट का कथन हे कि आकाश 
आर काळ का ज्ञान पहले ही से मन में चला आता 
है, आर यह ज्ञान इतना हढ़ है कि किसी तरह हट 
ही Al सकता | यदि इस ज्ञान का हम हटा GET 
सकते तो ये दोनों चीज़ें मन के बाहर अवश्य ही 
उपस्थित हांगा । क्योंकि मन के भीतर से इनका 
ज्ञान हट ही नहीं सकता | 

इस विषय के विचार को अब Gm आगे 
STEM | यह प्रत्यक्ष माळूम होता हे कि आकाश 
ओर काळ मन में नहीं, किन्तु मन के बाहर हें 
र ऐसे स्वतन्त्र रूप वाले हैं कि यदि मन का नाश 
हा जाय ता भी वे वतेमान रहेंगे । यदि हम आत्मा 
को विशेष्य ओर आकाश को विशेषण मानें, dT 
यह भी नहीं हो सकता । कास्ट कै कथनानुसार 
आकाश ओर काळ बुद्धि के चिकार हैं। यदि ये 
बुद्धि के विकार हैं ता बुद्धि इनका चिन्तन क्यों नहीं 
कर सकती ? वह इन्हे ग्रहण करने मे असमर्थे 
क्यों है ? यह असम्भव है कि काई वस्तु बुद्धि का 
विकार भी हो An उसका उपादान कारण भी हा! । 
यदि आकाश ग्रौर काळ शेय पदार्थ हैं ता वे ज्ञान 
के रूप केसे हा सकते हैं । यदि काल कै द्वारा मन 
की कल्पनायें होती हैं ता जब आकाश ओर काल 
कै बिना कल्पना करेंगे तब वह कल्पना बिना किसी 
बन्धन के होगी | अर्थात्‌ आकारा ओर काळ 
का बन्धन उसमें न BRNO परन्तु यह बात Wet 
हा सकती | बिना आकाश ग्रोर काल के मन द्वारा 
काई कल्पना हा ही नहीं सकती । सिद्धान्त यह 


“निकला कि आकाश ओर काल tet वस्तुये हैं 
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१२२ 
जिनका कदापि ज्ञान नहीं हा सकता। आकाश 
are काळ सन के बाहर की वस्तुये हे, पेसा खसो 
मनुष्यां का अटळ विश्वास है। परन्तु यह कोई 
नहीं सिद्ध कर सकता कि वे बाहर हैं केसे । यदि 

उन्हें मनःकल्पित ही मानें, ता यह भी सिद्ध नहीं 
हा सकता । यह केवल मिथ्या कल्पना है । इस लिए 
आकारा MC काळ अशेय वस्तुये' हैं--अथौत्‌ पेसी 
वस्तुये हैं जिनका स्पष्ट ज्ञान हाना असम्भव है 


प्रकृति (MATTER) 


चेतन का छोड़ कर संसार में जितनी जड़ वस्तुयं 

हैं सब प्रकृति के अन्तर्गत हैं। पृथ्वी, वृक्ष, Ta, 
नदी आदि सब प्रकृति के रूप हैं । अब यह AAT 
कि यथा में प्रकृतिका रूप क्या है। जो वस्तु 
प्रकृति की बनी हुई है उसके टुकड़े Taga हा 
सकते हैं । अब प्रश्न यह है कि ये टुकड़े अनन्त हा 
सकते हैं, या नहौं हा सकते । दोनों में से एक बात 
अवश्य हागी । यदि यह कहा कि उसके अनन्त 
भाग हा सकते हैं ता यह कलपना बुद्धि-विचार से परे 
है । प्रकृति के बराबर बराबर भाग करते चले जाओ, 
HIC, इस तरह, उसके अनन्त भाग होना मान लो, 
ता यह कल्पना साङ्केतिक होगी। इसकी गिनती 
स्पष्ट ज्ञान म॑ न होगी। यदि यह कहा जाय कि 
प्रकृति के अनन्त भाग नहीं हे! सकते ते! यह सिद्ध 
होगा कि केवळ ऐसे टुकड़े हा सकते हैं जिनके फिर 
ओर टुकड़े करना असम्भव है | यह बात भी कल्पना 
में नहीं आ सकती | SU से छोटा टुकड़ा क्यों न 
हा, उसके भी ऊपर-नोचे धरातल ओर भुजाये 
_ अवश्य होंगी । क्योंकि इन लक्षणां के विना काई 
SRST नहों हा सकता । जब यह लक्षण इन छोटे से 
छोटे टुकड़ा में भी पाया जायगा तब यह नहीं कहा 
जा सकता कि उनके और छोटे टुकड़े न हो सकेंगे | 
अतएव यह मानना पड़ेगा कि प्रकृति के अनन्त 
. भाग हया सकते हैं। परन्तु इससे पहले ही हम यह 


` पँरमाणग्रों का चक्र है (Atomic Vort 


r 
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दिखा आये हैं कि प्रकृति के अनस्त भाग iY 
सकते । इन दोनों बातों में से एक ही ठीक होगा 
दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रकृति का बही ह 
है जा हमें दिखाई देता है? क्या प्रति पक ऐसा 
ठोस ओर हढ़ पदार्थ है जैसा कि दिखाई देता है! 
यदि ठोस ओर हढ़ हे ता दबाने से कदापि नां 
दब सकता । परन्तु यथार्थ बात ऐसी नहाँ। क 
दूब सकता है । इस कारण प्रकृति ऐसा ठोस GR 
हढ़ पदार्थ नहीं जैसा कि दिखाई देता है। 
न्यूटन (Newton) का यह सिद्धान्त है कि. 
प्रकृति हढ़ परमाणुओं (Atoms) की बनी BIT) 
ये परमाण आपस में मिले हुए wed किन्तु एक 
दूसरे से अलग हैं । वे केवळ आकर्षण (Attraction) 
are प्रतिसारण (Repulsion) शक्ति के ZW 
परस्पर काम करते हे । ये शक्तियाँ दूर ग्रार पाए 
होने के नियम से बलवान ae बलहीन होता हैं| 
इस मत' मै भी वही दोष हैं जा He मतों Fe 
प्रश्न ता यह है कि परमाण चीज़ wate! उती 
भी विचार उसी तरह हा सकता है जिस तर| 
प्रकृति के एक Ss का । बास्कोविक (105000८ , 
नाम के विज्ञानवेत्ता का मत है कि जिसे 1 
कहते हैं, वह शक्ति (Force) की arit (Poni 
की बनी हुई है, ओर ये नाके बिना किसी वि] | 
(Extension) के हैं। ये आकर्षण ओर E 
के ऐसे नियम की पाबन्द हैं कि हमेशा एक dtt] 
पर बनी रहती हैं । इस विचार में यह 
शक्ति की ऐसी नाके, जिनमें लम्बाई 
कभी ध्यान ही में नहीं ग्रा सकता | 
रसायन-शास्त्र कहता है कि परमार 
वज़न के होते E । 
लाड केलविन (Kelvin) नामक 
का मत हे कि जिसे प्रकृति कहते हुँ 


सारांश यह कि जैसे आकारा 


" p 
| दै। 
d सेतो कै बाहर जितनी चीज़ें हैं उनकी दृष्ट 


am] . 


^ 


त होना असम्भव है वैसे ही प्रकृति का जानना 
शी ग्रसम्मव है । प्रकृति के रूप आदि के वरेन से 
द्वन्ध रखने वाळे जितने मत हैं सब में एक न 
एक दोष है | इस लिए प्रकृति भी अज्ञेय है | 


गति (MOTION) 


जब किसी वस्तु पर ठोकर मार कर चलाते हैं 
तब बह चलती है और उस तरफ चलती हुई 
दिखाई देती हे जिस तरफ वह चलाई गई थी। 
उसके चलने मै, ओर उस निर्दिष्ट दिशा की ओर 
चलने में, इन दोनों बातों में काई सन्देह नहाँ 
रहता । परन्तु वास्तव में ये दानां ही बातें असत्य 
हं। नतो वह चाल उस वस्तु ही की होती है, 
ग्रान वह चाळ उस निर्दिष्ट दिशा की ओर ही 
हेतो है। उदाहरण छीजिए-- 
कलपना कीजिए कि किसी मध्यरेखा पर काई 
RM, पश्‍चिम की तरफ मुँ ह किये, GEC डाले 
WE जहाज़ का कप्तान जहाज के मुँह की 
तरफ से पीछे की ओर जहाज़ की छत पर टहल 
Wel अब बताइए कप्तान किस तरफ जा रहा 
3 m यही होगा कि पूर्व की तरफ । जहाज़ 
dis pep w जहाज़ पद्चिचम की तरफ 
» आर उतनी ही चाल से चला जितनी 
` कसान जहाज़ पर चल रहा है। बताइए 
सकते किस तरफ जा रहा है.। हम यह नहीं कह 
= a तरफ, क्योंकि कप्तान का जहाज 
जिस चाळ से पश्चिम की तरफ लिये जा रहा है 
Bos से कि वह पूर्व का जा रहा हे। हम यह 
FE सकते कि वह पर्चिम का जा रहा 


Wy कसान ठहरा हुआ है, पर जा जहाज़ पर हैं 
जलता हुआ मालूम होता है । अब 


l भएनी कप्तान स्थिर है या चल रहा है | पृथिवी 


AW के चारों तरफ घूमती है। यदि प्रथिवी 


hi 
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की इस चाल को ध्यान में रख कर देखा जाय ता 
कसान हज़ार मील फी घण्टे के हिसाब से पूर्व का 
जा रहा है। पृथिवी अपनी कक्षा (Orbit) पर भी 
६८,००० मील फी घण्टे के हिसाब से चलती है । 
यादि इस चाल को ध्यान में रख कर देखा जाय ता 
कप्तान ६७,००० मील फ़ी घण्टे के हिसाब से पूर्व 
को जा रहा है। यह बात मध्याह-काल के समय 
को लक्ष्य करके कही गई हे । इतने पर भी अभी 
ठीक चाल माळूम नहीं हुई, ग्रेर न ठीक दिशा ही 
मालूम हुई यादे पृथिवी की कक्षा वाळी चाल के 
साथ, सूर्य-मण्डल (Solar System) की वह चाल 
भी ध्यान में खखा जाय जिससे कि वह हरव्यूलेज़ 
नामक नक्षत्र की ओर जा रहा है, ते माळूम होगा 
कि कप्तान न पूर्वं ही की तरफ जा रहा है, ग्रार न ` 
पर्चिम ही को तरफ, किन्तु क्रान्ति-मण्डल 
(Elliptic) के धरातल की तरफ झुकी हुई रेखा 
में जा रहा है। यदि तारा-मण्डलों का हाळ मालूम 
हा ग्रोर उनकी चाल का भी खयाळ खखा जाय 
ता पूर्वकथित चाल में कुछ ae भी अन्तर पड़ 
ज्ञायगा | 

इस दशा मे किसी चीज़ की चाळ An उस 
चाळ की दिशा जा हम समभसे हैं वह ठीक नहों । 
ज्ञा चाळ प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह देखने से ता 
ठीक माळूम होतो है श्रेर सच भी मानो जाती है, 
परन्तु यथार्थ में बात कुछ भर ही.है । असली चाल 
को न हम खयाल में ला सकते हैं ग्रोर न समभ 
ही सकते हें इसके अतिरिक्त जब तक किसी 


' स्थान को लक्ष्य में रख कर गति का विचार नहाँ 


किया जाता तब तक गति अथवा चाल का चिन्तन 
ही नहीं हा सकता । गति का अर्थ है-स्थान-त्याग। 
परन्तु आकारा में किसी स्थान का कोई निश्चित 
ठिकाना नहीं । इस लिण वहाँ स्थान-त्याग की 
कल्पना ही नहीं हा सकती । यदि यह कहिण कि 
आकारा में भी उसकी सीमाओं को लक्ष्य मे रखने 


१२४ 
से स्थान की राजना BÉ सकती है सो प्रश्न यह 
हाता है कि. आकाश सीमा-सहित है या सीमा- 
रहित, | इसका यही उत्तर होगा कि आकाश सीमा- 
रहित है । यदि आकाश सीमारहित है ता स्थान का 
खयाल हो ही नहीं सकता । जब सीमाये ही नहीं है 
| तब सभी जगहे एक सी दूरी पर होंगी । अतएव 
|| लाचार हाकर हमें यही कहना पड़ता है कि गति 
या चाल है ता अवश्य, परन्तु उसका समझना 
हमारी बुद्धि के बाहर की बात है | 

गति के बदलने का विषय भो बड़ा टेढ़ा है । 
कल्पना कीजिए. कि एक गेंद ठहरी हुई हे । दूसरी 
गेंद जा उसकी तरफ फेंकी गई ता पहली गेंद 
चल्ने लगी | अच्छा ता पहली गेंद चलने क्यों 
लगी ? बात क्या हे! गई कि पहले वह ठहरी हुई 
थी ग्रार अब चलने लगी ? उत्तर में आप यह कहेंगे 
कि चाळ या गति में परिवर्तन हा गया । पर यह 
उत्तर ठीक नहीं । बताइए वह वस्तु है क्या जिसका 
परिवतेन Br गया । गेंद ता जैसी थी घेसी अब भी 
है। उसमें ता परिवर्तन हुआ agi) गेंद के जा 
विशेषण थे उनमें भी कुछ अन्तर न आया | 

निष्कषे यह निकला कि वह वस्तु जा परिवर्तित 
हातो है मालूम नहीं हा सकती । गति के विश्राम 
|| ॐ विय पक पुरानी बात अब तक सुनी जाती 
l है। वह यह है कि जा चीज़ चल रही है वह तब 
। तक कभी नहो ठहर सकती जब तक कि जितनी 
तरह की चाळे हा सकती हैं सब शान्त न हा गई 
हां । पहले तेज चाळ थी, फिर धीमी हुई । इस 
तरह बराबर घटती हुई wei की मन में कल्पना 
करते जांग्रो । तब भी पेसी चाळ तक हम नहों 
पहुँच सकते जिससे sae काई चाल ही न 
BT । शून्य चाल की अपेक्षा सुक्ष्म से सूक्ष्म भी चाल 
बड़ी.है । चाहे आकाश को लक्ष्य करके विचार 
ओ- किया जाय, चाहे प्रति का लक्ष्य करके, ee चाहे 
हि one गति के. विश्राम को लक्ष्य करके, veu गति क्रा 
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ज्ञान हाना असम्भव है । हम ज्यों ज्यां समकनेकी | cu 

चेष्टा करते हैं त्यो त्यों रहस्य गूढ्तर होता जाता | zm 

है। इस लिए यही मानना पड़ता है कि गतिया ae 

चाल का ज्ञान सम्भव नहीं । रथव 
~ 

: शाक्ति (Force) a 

ge 

जब किसी pai को हम ऊपर उठाते हैं तब | उत्तर 


जितना भार कुर्सी का है उसी के बराबर हमें अपना 
बल काम में छाना पड़ता है। दो तुल्य पदार्थों ही मे 
बराबरी हा सकती है, परन्तु यहाँ बात इसके वि | 
रीत है। क्योंकि ae ता हमारे भीतर है ओर कुसा | 
का भार बाहर कुर्सी में है। जा चीज हमारे भीतर है 
अर्थात्‌ मन में है, वह मन का विकार है--वह तो 
चेतन का भाव है । कुर्सी at जड़ है । उसमें ऐसी 
शक्ति का हाना, जा चेतन के भाव के तुल्य है, बढ़े 
आइचय की बात है | इससे यह ज्ञात हुआ कि शक्ति 
कै चैतन्य-युक्त मानना मूखेता है । परन्तु बात ऐसी 
नहीं, क्योंकि हमारे भोतर जा शक्ति है वह मन का 
विकार है, ओर मन चेतन है | इस लिए शक्ति भी 
चेतन ही है। 
शक्ति ओर प्रकृति मे परस्पर क्या Ue d 
इसका निशीय करना चाहिए । जिसे प्रकृति कहते ह 
वह केवळ शक्ति के कारण ही दिखाई देती है 
प्रकृति ( Matter ) से यदि प्रतिशाधघता (४७४ | 
tance). निकाळ डाली-जाय ता केवल विस्तार (m 
tension ) रह जायगा 1 पर बिना प्रकृति के विरति 
समझ ही में नहों आसकता । यदि यह कहां जाय | 
कि प्रकृति शक्ति के उन अगुओं में से है जिनमें fara | 
नहीं, ते यह बात कल्पना के बाहर है! यह बॉ 
भी समझ में नहीं आ सकती कि विस्तार |. 
अथवा बिना विस्तार वाले, शक्ति के अण” |. 
किसी प्रकार की प्राकृतिक सहायता के कह 1 
ARO प्रत्याकर्षण कर सकते हैं। co | 
: न्यूटन और वोस्कोचिक d विचार इस, |. 


' 


~ यी 


द्ापरदित नहीं है, क्यांकि वे खाली आकाश के 
एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ पर होना 
तते हैं । इस कमी को पूति के लिए इन विद्वानों 
ह कथन है कि एक प्रकार की दववस्तु परमाणुओं 
रवा शक्ति कै अणुओं मे हाती हे। उसी वस्तु के 
द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु पर असर 
उठता है । अच्छा, ता यह द्रव वस्तु क्या हे | इसका 
उत्तर देने मै वही कठिनता उपस्थित होती है जा 
Tt के रूप बताने A उपस्थित हुई थी। 
यदि ज्योतिषशास्त्र के विचार से देखा जाय ता. यह 
age और भी विकट हे! जाता है। सूय से हमें 
प्रकाश श्रेर गरमी मिळती है। सूर्य से पृथ्वी तक 
एँचने मे प्रकारा को ८ मिनट लगते हैं । इसमें दो 
बाते कारणीभूत हैं । ( १ ) शक्ति और ( २) गति । 
पूय श्रार Yat के बीच ९,२०,००,००० मील का 
अत्तर हे। यह अन्तर शून्यमय है । इस शून्य में शक्ति 
का प्रयोग हाना समझ के बाहर है। चलने वाली 
चीनही की चाळ होती है। अचल की चाल नहाँ 
रा सकती । परन्तु यहाँ चलने वाली काई चीज़ नहीं । 
आक्पण-शक्ति के विषय में न्यूटन ने लिखा है कि 
भे तक दे वस्तुओं के बीच कोई ज़रिया नहीं हाता 
तक एक चीज़ दूसरी का आकर्षण नहीं कर 
Or कीजिए कि . यह चीज़ खालि 
er) है, जा बहुत छारे छोटे परमाणुग्रों की 

₹। यह मानने पर भी परमाणुओं के बीच 
ग अभाव नहीं हाता । शून्य या अन्तर चाहे 
चार l चाहे बहुत, रहता अवश्य है । अतव 
हकर हमें मानना पड़ता है कि प्रकृति 
चाहे भारी हाँ चाहे हलके, चाहे छोटे 
2 आकाश कै द्वारा ही एक दूसरे पर 
है। परन्तु यह बात ऐसी है जा. भ्यान 


* 


— iets 
१) पूर्वोक्त विचार से यह सिद्ध हुआ कि 
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मराति के परमाण आकाश के द्वारा ही आपस में 
एक दूसरे पर असर डालते हैं । । 

(2) उससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रकृति के 
परमाणु एक दूसरे पर GR सब परमारुश्रों पर 
भी एक ही सा आकर्षण-प्रभाव डालते हैं, चाहे 
बीच की जगह भरी हो चाहे खाली हा । उदाहरण-- 
एक सेर के बाँट को आप ऊपर की ओर उठाइए। 
पृथ्वी रोर बॉट. के. बीच का स्थान खाली है । यह 
बीच का स्थान चाहे खाली Se Rar जाय चाहे 
किसी किस्म की चीज़ों से भर.दिया जाय, पर बाँट 
की आकर्षण-शक्ति में कुछ भो अन्तर न पड़ेगा। 
पृथ्वी का प्रत्येक परमाणु इस. बाँट पर एक सा 
असर डालता रहेगा | बीच में चाहे कुछ हा चाहे न 
हा । ८००० मील की गहरी पृथ्वी के उस पार वाळे 
परमाणु भी इस बाँट पर एक सा आकषण प्रभाव 
डालेंगे । बाँट और परमाणुग्रों के चीच में काई चीज़ 
है या नहीं, इसका कुछ भी असर उस आकर्षण- 
शक्ति पर न होगा | 

सारांश यह कि न ता हम शक्ति के रूपं का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं Ae न इस बात का कि 
उस शक्ति के बल का .किस तरह प्रयोग हाता. है। 
za लिए शक्ति भी अज्ञेय है । 


ज्ञान या मन (Consciousness or Mind.) 


प्राकृतिक वस्तुओं का विचार छोड़ कर अब Es 
मन के विषय में लिखते हैं । ज्ञान की अनेक 

स्थायै हैं । इन अवस्थाओ की कल्पना एक Veet 
के रूप में कर लीजिए । अब प्रश्न यह है कि यह aT 
अनन्त है या सान्त। अनन्त ले हा नहा \ 
क्योंकि अनन्त वस्तु की कल्पना ही नहीं Vt सकती । 


यदि सान्त मानते हैं सो वह भी सिद्ध नहों, क्योंकि « 


इस ISAT के दोनों SR में से एक का भी प्रत्यक्ष 


ज्ञान नहीं । अथोत्‌ न ता हम उस अवस्था का बाध 
करः सकते हैं जिसंसे कि हमारे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, 
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सरस्वती 


१२६ 


अर न उसी का ज्ञा ज्ञान कै विकास के अन्त की 
हागी । ज्ञानोदय Me ज्ञान-समाप्ति की अवस्थाओं में 
से किसी का भी प्रत्यक्ष-शान नहीं हा सकता | स्मरण- 
शक्ति के छारा हम पीछे की कितनी ही बाते क्यों 
न याद करे, परन्तु हम यह नहीं जान सकते कि 
पहले पहल जब बाघ हाना आरम्भ हुआ था तब 
कान सी अवस्था थी । यह अनुमान करना भी 
सर्वथा असम्भव है कि इस ज्ञानावस्था को gT 
का अन्त, कभी न कभी, आगे जाकर हो जायगा d 
उसका अनुभव ही नहीं हा सकता । क्योंकि जिस 
अवस्था को हम अन्त की UMA वह अन्त की 
न होगी, किन्तु उससे पहले की होगी । क्योंकि जिसे 
हम ज्ञान की अन्तिम अवस्था समझंगे वह ता उस 
अवस्था का अनुभव करने में, जा अभी हा चुकी है, 
चली जायगी । इस तरह न ते हम इस श्टङ्खला 
का पहला ही सिरा जान सकते हैं ग्रोर न पिछला 
ही । ज्ञान का परिमित समभना यद्यपि हमारी बुद्धि 
के बाहर की बात है, तथापि ऐसा अनुमान 
किया अवश्य जा सकता है । सारांश यह कि न ते 
ज्ञान को हम अनन्त ही मान सकते हैं MT न अन्त 
वाला ही । पर इतना अनुमान जरूर कर सकते हैं कि 
वह अनन्त या अपरिमित नहीं किन्तु परिमित है। 
अब इस बात का विचार कीजिए कि ज्ञान है 
क्या dist प्रत्येक मनुष्य को अपने हाने का पूरी 
विश्वास है, HTC इस सत्य को सभी विक्ञानवेत्ताय्रां 
| नेमाना है। जब तक मानसिक दशा ठीक है तब 
| तक अपने होने मे कोई सन्देह नहीं कर सकता। 
| अब यह बताइए कि जिन aged रोर विचारों से 
। ज्ञान बनता है वे क्या हैं ? क्या वे मनोविकार हैं ? 
वे मन में उत्पन्न होते हैं, इस लिए जिसे मन कहते 
हैं क्या उसी का नाम जीव है? 'हाँ' कहने से यह 
. सिद्ध होगा कि जीव कोई स्वतन्त्र चीज है; अथवा 
यह कि ager HTC विचार मन या जीव के विकार 
नहीं, किन्तु जीव की रचना के कारणीभूत पदार्थ 


pi ee -—— ee 


कि भें हूँ', केसे झूठा माना जा सकता है ? 
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rrr क्या 
हैं । इससे यह भी सिद्ध होगा कि जीवात्मा निरन्तर 
बनी रहने वाली चीज़ है, क्योंकि विकार किसी चीज़ 
के ही हा सकते हैं | नास्तिकों का यह मत कि ज्ञा 
Seq ओर विचार हाते हे वही सत्य हैं, जिस अन्त; 
करण या मन में वे होते हैं वह कोई चीज़ नहा 
केवल ehaz है । वह ठीक wel, क्योंकि विना 
आधार के सडूल्प-विकल्प का हाना असम्भव है । इस 
नास्तिक-मत में परस्पर विरोध है। जब किसी चीज 
में आत्मा या जीत्र ही नहीं मानते, केवळ asa | 
चिकद्पों ही का जव मानते हा, तब यह कैसे कह 
सकते होकि हमारे भी कोई ager मरार विचार 
हैं। जब aged का सत्य मान लिया तब ugue 


अपने अस्तित्व का विश्वास ते सब को है, 
परन्तु यह बात बुद्धि से सिद्ध नहीं हा सकती। 
यह कोई नहीं कह सकता कि जैसे गुण-समूह का 
नाम प्रकृति है वैसे ही विचार-समूह का नाम भी 
मन है । ज्ञान-प्राप्ति की रीति के विचार से यह सिद्ध 
हाता है कि ज्ञान प्राप्त करने में दो चीज़ों की 
आवश्यकता है--एक तो ज्ञाता की, दूसरे ज्ञेय की। 
अर्थात्‌ एक at उसकी जिसे ज्ञान-प्राप्ति हो ग्रा! 
दूसरे उसकी जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाय | जिसकी 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस वस्तु को यदि आता 
या जीव मान लें ता ज्ञान करने वाला कौन होगा! 
यदि ज्ञान करने वाले ही का आत्मा माने ते व 
आत्मा कान सी है जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाता| 
है । इस दशा में अपने हाने से सम्बन्ध रखने वा 
ज्ञान का यह अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करने पा 
am जिस चीज़ का ara प्राप्त किया E 
ये दोनों एक ही हैं। अर्थात्‌ अपने होने का १९ | 
करने में ज्ञाता ओर ज्ञेय एक हा जाते हैं। “|. 
विज्ञानवेत्ताओं के मत से यह बात सर्वेथा | 


उः 


T 4 

I Ts ae है 1 यदि a 
हे सर्वथा अळगे है । यदि यह बात मान ली जाय 

मामा का ज्ञान ही नहीं हा सकता । 
सारांश यह कि वैज्ञानिक विषयों का मूल 
प्रधार कुछ विशेष चस्तुये' i 1 उनकै विषय में 
इह तो स्वीकार करता EU है के चे सत्य अन 
बिन | है। पर साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि वे 
।इस | शका विषय नहों । कितना ही परिश्रम क्यों न 
^. | कया जाय उनका ज्ञान हा ही नहीं सकता | संसार 
५ | aac अपने मन के भीतर भी, निरन्तर ऐसे परि- 
वतन होते रहते हैं जिनका साद्यन्त हाल जानना 
है। उसमें बुद्धि नहीं काम करतो । यदि 
इह माना जाय कि पहले संसार फैली हुई दशा में 
गा, अर्थात्‌ qe छिन्न-भिन्न था, से! यह बताना कठिन 
है कि वह क्यों पेसी दृशा में था । यदि इस बात का 
बिचार किया जाय कि भविष्यत्‌ में संसार का क्या 
स होगा, ता जे घटनाये' और हृद्य निरन्तर होते 
र्ते हैं उनकी अन्तिम सीमा बाँधना दुःसाध्य है। 
मके भीतर का हाळ देखिए। उसकी परीक्षा से 
i की | गप को मालूम होगा कि ज्ञान-दशाओं की श्टङ्कला 
एगो अपरिमित है कि उसके दोनों छारों में से एक 
भर का भी बुद्धि नहीं ग्रहण कर सकती | किसी 


a ह त करने पर भी हम नहीं जान सकते। 
SLUT सब वस्तुओं का घटाते घटाते किसी शक्ति- 

तक पहुंचं ग्रेर उसका आधार आकाश तथा 
समने ते "E कठिनता उपस्थित होती है कि 
क्ष. a काळ इनमें से किसी कै भी 
निश्‍चय नहों हे. सकता । इसी तरह यदि 
| आधार मानसक (कार्या, के! घटाते घटाते उनका 
र | CB हसे ओर विचार मान ले ता यह बताना 
aei पैर बह हागा कि सडुल्प-विकल्प क्या चीज़ है 
at | शैते है es जिसमें सङ्कउप-विकल्प उत्पन्न 
j| Pra a कारण बाहर-भीतर की जितनी 


हैं उनके सम्बन्ध मै न ता यही ज्ञान 


* 
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हो सकता है कि उनका असली रूप क्या है ग्रार न 
यही कि वे उत्पन्न केसे हुई हैं । इस खाज में मनुष्य 
की सब चेष्टाये निष्फल होती हैं। लाचार होकर 
यही मानना पइता है कि बुद्धि की सीमा बहुत 
अल्प है। बुद्धि केवल wel चिषयां को ग्रहण कर 
सकतो है जिनका अनुभव हो सकता है। उन 
विषयों को वह नहों. जान सकती जा अनुभव कै 
परे हैँ । किसी चीज़ के असली रूप का ज्ञान होना 
सर्वथा असम्भव है | 


(mana) 
HAAS, एम० To 


—— 


विविध विषय | 
१--बर्तमान युद्ध में ब्रिटिश गवनेमैट का ख़चे । 


एक्के २6२-68 गस्त १९१४ से इस महा युद्ध को होते 
i 1 कोई डेढ़ वर्ष हुआ । 'यह श्रब दिनों 

y A ९३ दिन और भी भीषण रूप धारण करता _ 
RU जाता है । aÑ तक इसमें लाखों 
w आदमी प्राण खो चुके और भ्ररबों रुपये 
ge हो चुके । युद्ध-विषयक सभी ast $ T का टोटल तो 
ज्ञात नहीं, किन्तु ब्रिटिश गवनेमेंट के खर्चे का टोटल प्रकाशित 
हुआ है । ब्रिटिश गवनंमेंट का खच इस समय इतना अधिक 
2 कि उस पर साधारण आदमियों को विश्वास नहीं 8T 
सकता । मिस्टर gaa (Mr. Asquith) B कथना- 
नुसार उसका प्रति दिन का Wd ३४,००,००० पॉड अर्थात्‌ 
पाँच करोड़ पच्चीस लाख रुपया है । यह पाठक जानते sà 
होंगे कि एक पॉड ११ रुपये का होता हे । इस हिसाब से 
प्रति घण्टे का खचे २१,८७१४०० और प्रति मिनिट का ३६, 
४४८ रुपया हुआ । क्या हमने कभी ऐसे अन्धाधुन्ध खच का 
अनुमान किया है | j 

हमारे यहाँ d एक साधारण was की साल भर 

की आमदनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ मिनटों या घण्टों ही के ._ 
लिए युद्ध-चेत्र में रख सकती हे । एक रुपया राज पानेवाले | | 
सवा पाँच करोड़ मनुष्यों की दिन भर की कमाइ से कहीं n 


è 


उसका um दिन का Gd चल सकता है । इस छोटे d नाट 
को पढ़ने में आप जितना समय gu करेंगे उतने समय में 
ही वहाँ लाखों रुपये पानी की तरह बहा दिये जायेगे । 
ब्रिटिश सरकार को हँगलेंड से १६१३--१४ के साल 
में १९,४९,३४,००० पौंड at श्रामदनी हुई । साल भर की 
यह आमदनी उसे युद्ध में सिफ ४४ दिन का खर्चे दे सकी 
है । ३१ माचे १६१९ को E Wis पर राष्ट्रीय ऋण 
(National Debt) ७०,७६,५४,११० पौंड था। कोई 
६ महीने में ही वह बढ़ कर १,१६,१९,९१,७०२ पोंड हो 
गया । अर्थात्‌ युद्ध के कारण वह ४९ करोड़ पोंड के लगभग 
बढ़ गया । हँगलेंड की मनुष्य-संख्या में उसे बांटने से प्रति 
मनुष्य इस समय २९ पोंड का ऋणी है। 
मिस्टर हाग पारलियामेंट के मेम्बर हैं । आपके कथना- 
नुसार शान्ति के समय g गलेंड, फ्रांस, बेलजियम, जापान, रूस, 
सरविया ओर इटली इन सत्र की सेनाग्रों का खचे प्रति वर्ष 
- २१,१०,००,००० पोंड होता है; और जर्मनी, आस्ट्या और 
टर्की का ११,४०,००,००० Qiz | sralq ब्रिटिश गवर्नेमेंट के 
४ महीने से भी कम के युद्ध के खच से इन देशों की सेना 
का QA एक साल तक चल सकता था | 
फ्रांस ओर जर्मनी के बीच सन्‌ १८७०-७१ में जो 
युद्ध हुआ था उसमें कुल खर्चे ३१,६०,००,००० पौंड हुआ 
था । बोर-युद्ध में २१,१०,००,००० पोंड खर्च हुआ था 
ओर रूस-जापान वाले युद्ध में १७,००,००,००० पौंड | 
ययात इन dini युद्धा में कुल ६६,७०,००,००० पौंड 
JA हुआ था | किन्तु वर्तमान युद्ध में श्रकेली ब्रिटिश गवने- 
मेट का केवल ८ महीने का खर्च इन diui युद्धो के खच से 
afte हो गया है । 
ब्रिटिश गवनमेट का खर्च जा श्रधिक हो रहा है, इसका 
कारण यह है कि उसे अपने कई मित्र राष्ट्रों को कर्ज भी देना 
पड़ता है । 
डु गलंड पहले से ही धनवान है । पहले भी, उन लड़ा- 
इयों में भी, जो सन्‌ १७६३ से १८१४ तक नेपोलियन 
बोनापाट के ज़माने में हुई थीं, उसने प्रशिया, रूस, आस्टिया 
E आदि को लगभग ४,६५,००५००० Wig aq दिया था। 
किन्तु वर्तमान युद्ध में अपने मित्रों को साल, सवा साल के 


U लगभग ४,००,००,००० पौड़ वह कज दे चुका 


ty 


E J 
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हे, जा कि पूवोक्त २१ वष की | 


. करते हैं । जैसे देश-भक्त आप हैं वेली ही आपकी wel 
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लड़ाइयों में दिये हुए कज से कोई १० गुना अ्रधिक$ 
गत १९ सितम्बर का प्रधान सचिव (Prime Minister) 
ने कहा था कि इस समय प्रति दिन १४,००,००० dis 
भी अ्रधिक कज मित्रों को दिया जा रहा है । यह मी प्रस 
है कि युद्ध का खच दिनों दिन बढ़ता जाता Pa इसलिए 
यदि अगस्त १६१६ तक युद्ध जारी रहा ता लगभग एङ 
अरव पोंड के तो मित्रमण्डली पर ब्रिटिश गवनमेंट का ay 
ही हा जायगा | 
इसीसे केवल इं गलेंड का ही प्रति दिन का खच 
४०,००,००० पोंड अर्थात्‌ 9,40,00,000 रुपये से श्रधिक 
हो जाता है । पाठक quid इस भयङ्कर युद्ध के कुल सरे 
का अनुमान करे | 
देवीप्रसाद गुप्त 

२-लळन्दन A भारतीय सङ्गीत | 

सरस्वती के अनेक पाठक श्रीयुत डाळूर रानन्दङगमा 
स्वामी से परिचित होंगे । भारतीय कला-केशल के सम्बन्ध 
में उनके लेख भारतीय पत्रों में समय समय पर निकला 


श्रीमती रतनदेवीजी भी हैं । वे भी भारत से बहुत प्रेम रखती 
हैं। भ्रॅगरेजी महिला होने पर भी आपका प्रम सभी भार 
तीय वस्तुरों पर हे । आपने कई वर्षों के कठिन परि 
से भारतीय सङ्गीत में प्रवीणता प्राप्त की है। श्रभी गत नवर 
के अन्त में लन्दन के प्रसिद्ध सङ्ीतालय “saad हाल 
में आपने अपने सङ्गीत का स्वाद लन्दन की qu 
जनता के! चलाया । टिकट का दाम धिक होते पर भै 
सङ्गीतालय के नीचे और ऊपर सभी कहीं ठसाठस भीड़ थी 
थोड़ी वक्तुता के बाद, जिसमें आपके पति डॉ 
साहब ने भारतीय सङ्गीत की महिमा का वर्णन छि. 
जब आप अपनी पूरी भारतीय पोशाक में सामने आई 
दर्शक चकित Br उठे । गोरी et का ऐसे aart ^ 
देख कर वे लाग आ्राश्रय्थे में डूब गये । झुरे तो ऐसा is 
होता था मानो हमारे आगरे की कोई वेश्य-वंशीय प 
सामने खड़ी हो गई हे । गोरे बदन परं जडाऊ 
सिर पर गोटेदार git ( चादर ). बड़ी at art 
पतीत yet थी । . हाथों में उनके dan था। 


E 
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(३) तारेश्वरी देवी । (२) गार्गी देवी (a) सरस्वती देवी |. | 
(४) श्रीमती गोदावरी देवो । (x) कमला देवी । (६) श्रीमती चम्पावती देवी । 
& प्रेस, प्रयाग | 1 
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| हत्यार] , 
E ` > AM MUN 
PTS गदे पर घुठनाँ के बल as कर उन्हाने पहले 


v इंश्वर-आर्थना भैरवी धुन में गाई । इसके थनन्तर 
E मातरम्‌” गाया । फिर लचारी, पहाड़ी, चम्पा-पहाड़ी, 
gam, राग-कल्याण' आदि कई राग ओर रागिनियाँ गाई । 
gw गातो में अगरेजीपन बिलकुल न था। ऐसा 
प्रीत होता था कि लन्दन में भारत उतर आता हे । इनके 
gate गीत बड़े ही प्यारे थे । किस प्रकार माता श्रपने 
कथे को गीत गा गा कर सुलाती है, यह इन्होने अच्छी तरह 
पाकर बतलाया । प्रत्येक गाने के बाद तालियों की ध्वनि से 
ATA उठता था । इन्हें कई गीत दो बार गाने पड़े | 
दूसरे दिन लन्दन के समाचार-पत्रो में भारतीय सङ्गीत 
की बड़ी प्रशंसा छुपी | हमारी सभ्यता का आदर्श इस देश 
के निवासियों का दिखला कर श्रीमती रतनदेवीजी ने हमारा 
पहा उपकार किया । इसी प्रकार यदि और लोग भो अ्रमली 
ख़ से हमारी उच्च सभ्यता का आदर्श विलायत वालों को 
Read’ तो इनके हृदयो में हमारे देश की स्थिति बहुत 
Mig जाय । जगन्नाथ खन्ना, बी० एस-सी० 
( इम्पीरियल कालेज आफु सायंस, aaa ) 
३— सूत्रधार का अर्थ । 
संस्कृत के नाटकों में, और उनके अनुकरण में बने gu 


AANA NAA 


ag पहले कराया जाता है । यह प्रसिद्ध बात है । इस 
अ हमको $5 अधिक कहने की आवश्यकता नहीं | हम 
= oT Nj के WY पर पाठकों का ध्यान आकषि त 
im Y » सस्कृत के प्रसिद्ध कोश ““शब्द-कल्पद्ुम”” 
VW इसका कोई विशेष बात नहीं बताई गई । साधा- 
ln a नाटक के प्रधान कत्ता के अर्थ में होता 
भ में सतर जोन्स ने संस्कृत-नाटकों के अँगरेजी- 
षा MAU का sey “Manager” किया है । किन्तु 
N जिससे उ क्या कहता हे ? शब्द में ऐसी कोई ध्वनि 
irs र वह अर्थ निकलता हो जा किया जाता 
wu NEUE का प्रथमांश “सूत्र” क्या. कहता 
tee "UD यज्ञ-सूत्र--जनेऊ--हे ? ऐसा dI 

x क्योंकि “सूत्रधार? की जो जाति लिखी 
Ans, खत धारण कर सकती हे या नहीं, इस पर 
"wg i है । नाटक में आर कोन सा “सूत? हो 
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हो तथा दूसरी भाषाओं के नाठकों में भी “सूत्रधार” का 


` कथा-सूत्र? से अभिप्राय हा ता उसका धारण 


१२९ 
en e 
करना केसा ? हमारी तुच्छ बुद्धि में तो इस शब्द से 
इन wat का बोध नहीं होता । वास्तव में यह शब्द नाटक 
से सम्बन्ध रखनेवाला नहीं; नाटक के समान एक दूसरे 
व्यापार से सम्बन्ध रखता हे । 

ऐसा ज्ञात होता है कि नाटको के प्रचार के पहले या 
साथ ही अभिनय का काय्ये कठ-पुतलियों से लिया जाता 
था । नाटक काठ की पुतलियों के द्वारा ही अभिनीत होते 
थे । संस्कृत-साहित्य के पुराने ग्रन्थों में कठपुतलियों का ada 
भी बहुत स्थानें में मिलता हे । श्रीमद्भागवत में भी इसका 
प्रमाण है । कठपुतलियों के अभिनय में aad प्रधान 


` वस्तु “सूत्र” ही होता हे, यह बताने की आवश्यकता नहीं । 


पूर्व-काल में जिस मनुष्य के हाथ में इन पुतलियों का 
“aa” रहता होगा वही “सूत्रधार? कहाता होगा, क्योंकि 
सूत्र-सञ्चालन ही इसमें विशेष और wea की बात हे। 
धीरे धीरे कठपुतलियों का स्थान मनुष्यों ने ग्रहण कर लिया 
होगा । इस कारण भ्रभिनय की पहली रीति का प्रधान 
शब्द सूत्रधार--इस दूसरी रीति में भी आ गया होगा, 
अथवा उसके कहने से यह सममा जाता होगा कि, जिस 
प्रकार पुतलियें के अभिनय में सूत्रधार प्रधान होता हे उसी 
प्रकार मनुष्याभिनय में भी उसका वह प्रधान कत्ता होता हे । 
जो हा, इतना ता श्रवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि यह 
aq कढपुतलिये के “सूत्रधार” के अनुकरण और उन 
दोनों में समान-गुण होने से ही प्रयुक्त होता है । भगवान्‌ 
“जगत्सूत्रधार'” कहे जाते हैं । यह भी उसी अर्थे की पुष्टि 
करता है । जिस प्रकार कठपुतली का चलना-फिरना “सूत्र 
धार” के हाथ में होता है उसी प्रकार मनुष्यों या जगत्‌ के 
काय्यै ईश्वर के हाथ में हैं । विशेषज्ञ पाठक इस पर a ; 
करने की जरूर कृपा करे । 
श्रीगौरचरण गोस्वामी | 
४- हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक | 
महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ की सम्मति । 

श्रीयुत प्रोफेसर गोविन्द चिमणाजी wm, एम० go, 
मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं । मराठी के मासिक wur 
रञ्जन में आपके. प्रवास-विषयक लेख बहुधा निकला करते 
हैं । आपका--“माझा wed पार प्रवास? शीषंक एक लेख 
कई महीनों से उसमें निकल रहा है । उसके गत दिसम्बर के 
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अङ्क में आपके उक्त लेख में जालन्धर के कन्या-महाविद्या- 
लय का वर्णन है । श्रापने विद्यालय के प्रत्येक वग में घूम 
फिर कर उसका निरीक्षण किया । अन्त में विद्यालय के 
सञ्चालक लाला देवराज की प्रार्थना पर, विद्यालय की 
सम्पूर्ण बालिकाओं के सामने आपने एक व्याख्यान भी दिया । 
पर, व्याख्यान हुआ श्रेंगरेजी में । क्योंकि भाटे महोदय 
को अच्छो हिन्दी नहीं श्राती । इस पर खेद प्रकट करते 
हुए- हिन्दी भाषा में भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होने की 
योग्यता स्वीकार करते हुए--भाटे महोदय ने जा कुछ लिखा 
है उसका अनुवाद हम नीचे देते F— 

५५% सत्र बालिकाओं के एकत्र हो जाने पर लाला 
देवराज ने सुझसे कुछ बोलने के लिए कहा | उस समय 
मेर हृदय की जो अवस्था हुईं उसकी कल्पना तक पाठके 
के मन में न हो सकेगी । मेरे सन्मुख मेरे ही देश की बालि- 
काये उपस्थित हैं। सब हिन्दू हैं। सब नवीन आयसमाज- 
पन्थी हैं। उनके धर्म-अन्ध ओर हमारे धर्म-प्रन्थ एक ही हैं । 


रामायण और महाभारत तथा उनमें वर्णित महान्‌ स्त्री-पुरुषों 


के चरित से दोनें ही परिचित हैं । सारांश यह कि प्राचीन 
संस्कार एक होने पर भी मुझे अपने हृद्गत विचारों -को प्रकट 
करने के लिए विदेशी श्रँगरेजी-भाषा का श्राश्रय लेना पड़ा । 
इससे मुझे बढ़ी लज्जा हुई । में सोचने am—als अपने 
देश में एक-जातीयता को बद्धमूल करना है, यदि अपनी 
सन्तान के हृदय में बचपन ही से राष्ट्रीय भाव उत्पन्न करना 
है, dr भारतवासियों के लिए एक देश-ब्यापक भाषा का 
होना श्रावश्यक हे । पर इसके लिए श्रॅंगोजी-भाषा उपयुक्त 
नहीं 1 ततीस कोटि प्रजा को Sinis का ade ज्ञान-सम्पादन 
करना दुष्कर हे । मेरी समक में हिन्दी-भाषा ही हिन्दुस्तान 
राष्ट्रीय भाषा हो सकती 
आशा है, इस लेख से और नहीं ते मराठी के उन विद्वानों 
की aia अवश्य खुल जायेगी जो हिन्दी का भारतवर्ष की 
राष्ट्रभाषा बनाने के चिरोधी हैं । अपने मातृभाषा-प्रेम की 
परवा न करते हुए, निरपेक्ष sin निभंय होकर, उचित और 
सच्ची सम्मति प्रकट करने के लिए भाटे महोदय को अनेक 
धन्यवाद्‌ । प्यारेलाल गुप्त 
५--दाक्षिणात्यां की हिन्दी । 
बम्बई से सुवर्णमाला नाम की एक सामयिक पुस्तक 
निकलती है । उसमें पौराणिक और ऐतिहासिक आदि घट- 
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नाये चित्रों में प्रकाशित होती हैं । उनका ; Ra | 
भी अँगरेज़ी, मराठी, गुजराती र हिन्दी में रहता jm ft होता 
एप्रिल १६१४ के अङ्क में, जा नवंबर ११ में निकला है fa की 
राजा अम्बरीप और ढुवांसा से सम्बन्ध रखनेवाली पेराल d i 
घटना चित्रों में HIE E । इस घटना का जो fa 
वृत्तान्त हिन्दी में दिया गया है उसका पूर्वाद्धे नीचे aay quie 
किया जाता है x 
इतने में दुर्वाता आये । AK वह हाल जान के बहुत क्रोधित wi qf से 
aad का शिक्षा करने के लिये एक “aca? उत्पन्न की । वह रागा क्षे f कर 
जलाने के लिये राजा की तरफ दोडी । परन्तु ग्रम्वरीप वहाँ से aah a की 
हटे नहीं और स्थिर होके परमेश्वर का स्मरण करने लगे । इते हेरि 


“दर्शन चक्र? ur “कृत्या” का नाश करफे दुर्वासा की तरफ चला । बह देत itti 


ah s 


दुर्वासा भय पाय के भागने लगे । ओर चक्र उनकी पीछे चले । ग्रार जहाँ च | 


वहाँ पीछे आते देख के अनेक देवों की पास आश्रय लेने गये । परन्तु क्षेर) 
आश्रय दिया नहों qa कायर होके श्री विष्णु की पास जाके अपना सत्र शह 
सुनाय के बचाने की प्रार्थना की । तब विष्णु ने.कहा किः -- तुम श्रम्बरीप दो ama 
पास जाग्रो वह तुम्हारे लिये ma तक निराहार रहें हैं । उनकी पास aM 
छमा AMR सुलेह करेंगे ता अम्बरोप चक्र को समुमायके तुम्हारा पीछा 
छुढ़वेंगे । मेरे से कुळ न होगा ag सुन के दुर्वासा ग्रस्वरीप की पास qui 
क्षमा मागने लगे । इतने में एक वर्ष हा गया वहाँ तक्र ग्रस्वरोष निराहार रह 
या । जब्र ऋषिसज Wa तब प्रसन्न हाके उनके पाय में गिर पढे । भरेर 
की स्तुति करके दुर्वासा का पोच्छा द्वो़ाया । और उनके भोजन कर| 
पच्छ आपना पारना किया । रेसी अम्बरीष की भक्ति देख के दुर्वात मण 
हो के ग्राणिवीद देके गथे । उन पीछे कितनेक वर्ष राज्य करके AT गदा 
में श्रम्यरीप राजा अपने जेष्ठ पुत्र को राज्य SR श्राप दम्पति वातप "| 
वन S जाय निरन्तर परमेश्वर की भक्ति करके परम पद को पाये । 
यह हिन्दी निःसन्देह किसी ऐसे सज्जन की लिखें 
है जिसकी मातृभाषा या तो मराठी या गुजराती है 
अवतरण की भाषा के दोष दिखाने के इरादे से हम 
नहीं दिया । हम सिफ यह दिखाना चाहते 
«fane ने हिन्दी का व्याकरण नहीं पढ़ा और जि LE 
हिन्दी लिखने का अभ्यास भी नहीं किया वे भी, आवर 
पड़ने पर, हिन्दी बोल ही नहीं सकते, किन्छु 
सकते हैं । ऐसे, महाशयो! की हिन्दी-भाषा दोषों 
होने पर भी अच्छी तरह -समक में आ सकती ; 
हिन्दी की व्यापकता ओर सर्व-सुलभता में शङ्का ' ae 


लिए बिलकुल ही जगह नहीं । 
६--शिक्षा-सम्बन्धी खच । 
किसी किसी का खयाल है कि गवनमे 


सारा खर्च खुद ही देती है । यह सच नहीं । यदि 


: a] 
En pur seid 
E ता तो dr रुपया न्ट खचे करती चह उसका 
dt 


ES हल झा स्या न माना जाता । क्योंकि कर के रूप में 
कला है, वासे जो रुपया गवर्नेमेन्ट लेती हे वही खचे भी करती 


१। किसी और जगह से वह रुपया नहीं ले आती । इस 
प्रा हस मद में जो wd हाता हे उसका कुछ अंश गवने- 
z देती है ओर कुछ फीस तथा सर्व-साधारण॒ के चन्दे 
दिसे चलता है । हर साल गवनमेन्ट एक पुस्तक प्रका- 
५ तकी है। उसमें शासन आदि से सम्बन्ध रखने वाले 
क सी तदे की तफूसील रहती है । इस पुस्तक का नाम 
। इतो |-हेटिस्टिकल geg (Statistical Abstract) 
1११३-१४ की इस पुस्तक की पांचवीं जिल्द में लिखा 
TN ऐकि उस साल गवनंमेन्ट ने xx फी सदी ख़चे प्रजा से 
ge रप हुए कर से किया । बाकी ४५ फी सदी ख़चे सीधे प्रजा 
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A सदी चन्दे इत्यादि से । at तो सभी रुपया प्रजा ही 
का है। पर maiie के asa से दिया गया रुपया छोड़ 
देने पर भी सौ रुपये में ४४ रुपया ,फीस और चन्दे आदि 
के रूप में प्रजा ही से मिला । इस दशा में nadie को 
चाहिए कि शिक्षा के सम्बन्ध में वह प्रजा के सुभीते का 
अधिक खयाल wa । जैसे और जितने स्कूल तथा कालेज 
प्रजा चाहे वैसे ओर उतने खोलने के लिए वह यथासम्भव 
यथेष्ट प्रबन्ध कर दे । छात्रों के प्रवेश श्रादि की कठिनाई 

को भी उसे दूर कर देना चाहिए । प्रारम्भिक शिक्षा की 
यहाँ सब से अधिक आवश्यकता हे । परन्तु इस मद में 

गवनमेंट बहुत ही कम खर्चे करती हे । इतना कम कि .फी 

छात्र के लिए साल में वह ४ रुपये भी नहीं खर्च करती.। 

नीचे का नकुशा देखिए-- 


वार्पिक खर्च, फी छात्र 


nr पीछा |- e T " र = 
स ग्राय के 7 
सहार क प्रजा के दिये हुए | म्यूनीसिपेलिटी फीस ओर 
E विद्यालय | कर d र Rza EU रोटल 
त कराश! [गवनमेंट से zm] aie के रुपय्रे से चन्दे वगरह से 
atat °C) ————— TANA | B OU OUR ES 
गा बद्वा 3 
प्रस्थ RR ₹० Blo To Go mo Tlo &o Blo पा० xo आ० पा 
l ming ` : : e qa 
rd हुँ मदरसे 3 0 छ Ent १ १० 
: b "ig SE x & 3 २ ९] ९ १७ = go २% ° x 
१२० ५ $ १७ 39 ४ १३ ३ &|3*1 १३ छ 
Pm के अन्य स्कूल o B g Jee 0; do 00 RR CR t 
५६ १० ३ Aft 10 पीता ANC SRS 
$ भै शिक्षा देने वाले कालेज्‌ | २४२ ८ ० ee) ORS uen 
i 
: S फी छान्न, सब प्रकार २ १५ ३ २ 2 ० X 3 3 qo २ ni 
| के विद्यालयों में 
! Et भ्राता हे t 
कर कळ We ४-१३-१० फी छात्र स्पल में .फीस त्यादि के रूप में सीधे प्रजा के पाकेट से è 


। इस रुपये में से भी रुपया १-३०-३ 


माध्यमिक स्कूलों और कालेजों का अधिकांश खूचे तो सीधे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a. पु 
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१३२ ` सरस्वतो। [ भाग ९ 

~ 
प्रजा के ही सिर पड़ता है । अर्थात्‌ ऐसे स्कूलें में पढ़ने वाले का सुप्रबन्ध होना चाहिए | छात्रों को एक स्कूल या sul 
एक छात्र के लिए साल में जो २९-०-४ qu पड़ता है d दूसरे स्कूल या कालेज में भटकने का माका नहे 
उसमें से १७-८-१० प्रजा ही देती हे । कालेजों में फी चाहिए । ऐसे ,नियम न दनाने चाहिए जिससे प्रजा 
EE जाला ते खर्च पड़ता है। उसमें से शिक्षा-प्राति में कठिनाई उपस्थित हा | 
&२-११-.७ प्रजा ही देती हे । यदि ओर किसी कारण से नीचे के नकुशे से यह मालूम हा जायगा कि कित 
नहीं ता खर्च अधिक देने के. कारण ही प्रजा को उसकी की गवर्नमेंट कितना रुपया शिक्षा के लिए खुचे करती है| 
इच्छा के अनुसार कालेजों ओर माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा यह हिसाब भी १६१३--१६१४ का हे--- 


१६१३--१४ का सूबेवार खच । 


i 


= | प्रजा के दिये कर से [सूबे | म्यूनी सिपेलिटी और Beat wanes 

Ee. | की गवनमेंट से प्राप्त] | डिस्टिकू बोड से प्राप्त हु DS : 

बङ्गाल | 89,885,338 २३,&२,४२४ | FX Ko ows | ३६,३४,७६३ | २,२०,७६,१६ 
मद्रास | ६५९,६८,६७७ २३,४६,६३० | ४६,०६,२८६ | ३८,६६,७६६ | १,७३,६८,७॥ 
rag ७०,४४,२२७ २०,०६,१८२ | २६,६१,२६० | ३६,४१,६४० | TKR KBR 
संयुक्त-प्रान्त ४६,७३,८७ ३४,१३,८४३ | RY, oR RY | २१,२३,३४७ | १,२८,३०)११ 
बिहार और उड़ीसा | ३३,७१,०१७ १२,२०,३१४ | २०,४३,४२३ | १३,४०,६८४ | ७३,६१११ 

} 

पञ्जाब | २८,६३,६६२ २७,२७,००५ | २३,०३,३३७ | १७,१३,४३७ | ३६,४४१ 
ब्रह्मदेश | २१,७१,९४४ 19,199,880 | १८,४८,४४७ | ७,१३,६७४ ६१,१४७ 
Banat और बरार | १३,८२,०३४ 1७,६७,६१५५ | genera | ४८,९६४ | ४१२४४ 
NIS | UNS ६,५८,२४३४ | -३,४८,८३१ | २,४३,८८८ 
पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त _ ३,१०,१७४ २,७५,४६९ ५ ८१,६९२ | ३,५१८, २८६ 
अ्जमेर-मेरवाड़ा २३,२४४ ४३,९२४ १,९८,१४२ 

A 
E E ४३,१४८ १८,९९१ | - १४,३१२ ४,२०२ 
टोटल रुपया ३,६४,९४,४१८ $,54,50,3 15 रर 1 ८७,०६,८११ 


» 
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| a से एक Basan ध्यान में आये बिना 
| MT प्रजा से प्राप्त हुई फीस और चे आदिं की 
हा जाने दीजिए । जो रुपया गवनमैंट Eu खजाने से 
wi उस पर विचार कीजिए | जिन प्रान्तों = आबादी 
PEE जहाँ शिक्षा का प्रचार कम ह व्हा dr 
हया खर्च करने में किफायत की जाती हे आर जहाँ की 
gat कम और जहाँ शिक्षा की दशा अच्छी है वर्हा बड़ी 
राता से सधै किया जाता है । हमारे प्रान्त की भ्राबादी 
aap aie है। शिक्षा का यह हाल है कि स्कूल 
गो योग्य उम्र के १००. लड़कों में से केवल १२ लड़के 
पत जाते हैं। तिस पर भी ga प्रान्त की गवनंमेंट साल 
{वल ४६ लाख ७३ हज़ार रुपया खर्च करती हे । उधर 
a मद्रास और बम्बई प्रान्तों की आबादी हमारे 
m की श्राबादी से कम है और शिक्षा-प्रचार भी वहाँ यहाँ 
dafis है ।पर खर्चे हमारे प्रान्त से वहाँ लगभग ड्योढ़ा 
या जाता है १ | 5 
यहाँ q3 से. हमारा मतलब गवनमेंट के दिये हुए 
पके सचे से है । देखिए, स्कूल जाने योग्य उम्र के १०० 
Tit से किस प्रान्त में कितने लड़के स्कूल जाते हैं-- 


AAA 


m 


uu 5. - २४. 
बम्बई RY 
बङ्गाल २४ 
संयुक्त-प्रान्त र १२ 
पक्षाब॒ i १४ 

Fae २८: 
बिहार और उड़ीसा ET 
मध्यप्रदेश और बराड़ ५६ 

शाम > : २० ` 

परिचमोत्तर सीमा-प्रान्त . T 

Ti ; डे २१ 
ae देहली m २२ 
D. us Narma तक शिक्षा. मे. हमारे प्रान्त 
i i one । फिर भी हमारी शिक्षा के लिए aa 
| m E र gn VE IM ese A 
[eR a की शिक्षा में झी. बदि नीं । 


AM —— 
Sees ७८ 
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1833—19 में कालेजा ओर छात्रों की संख्या 


[Ràt के कालेज शामिल नहीं ] - 

' कालेजों | छात्रों की छात्रों की औसत 

2 की संख्या | . संख्या | संख्या, फी कालेज 
बङ्गाल ४६ १७,८७७ ३८८ 
मद्रास | ३७ ८,०११ २१६ 
बम्बई १४ ६,०४२ ४०३ 
संयुक्त-प्रान्त ds ६,४२८ १४६ 
बिहार और उड़ीसा ११ | २,२०१ २०० 
पन्जाब १७ | ४,१३१ २४६ 
मध्यप्रदेश और बरार & | १,०६ १७६ 
ब्रह्मदेश a ४४६ २२३ 
आसाम २ ४४१ २२० 


बम्बई के १९ कालेजों में भी छः हजार छात्र और 
हमारे प्रान्त के ४४ कालेजों में मी छः हज़ार ! अर्थात्‌ 
हमारे यहाँ फ़ी कालेज १४६ ही छात्रों का Sew पेड़ा । 
इस दशा में भी छात्रों की संख्या faite करना dw ऐसे 
नियम बनाना जिनके कारण कालेजों में छात्रों को भरती 
हाने में कठिनाई उपस्थित हो, शिक्षा-प्रचार के लिए सुभीते 
की बात नहीं | गवर्नमेट,का चाहिए कि वह कृपा करके इस 
प्रकार की बाधाओं को दूर कर दे । 


७-माठमाषा के grt शिक्षा की महत्ता-- 
एक सरकारी अफसर की राय | 


___द्रलयेक विश्वविद्यालय हर साल एक जलसा. करता हे । 
उसमें..एम० go और बी० uo आदि पास हुए छात्रों का 
पदविर्या और पदक दिये जाते है । कोई प्रतिष्ठित पुरुषका . 
विशेष कर विश्व-विद्यालय से. सम्बन्ध .रखनेवाला---वक्तता: 


[s 
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देता है । उसमें उस विश्व-विद्यालय के एक साल के काम- 
काज का उल्लेख भी रहता हे ओर पूर्वोक्त छात्रों को उपदेश 
भी | मद्रास के विश्व-विद्यालय का एक ऐसा ही जलसा 
हुए कुछ ही समय हुआ | उसमें सर Yao wae 
ने एक वक्तृता की । उसमें आपने अनेक सदुपदेश पूर्ण 
qa कहीं । मातृभाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्ति के aga 
को भी आपने स्वीकार किया । श्रापक्रे कथन का मतलब 
सुनिए-- 


विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना सचमुच ही 
बड़ी कठिन समस्या हे । मदरास-प्रान्त में कई कराइ आदमी 
तामील थोर det भाषाग्रे' बोलते है । वही उनकी mg- 
aig’ हें । उन सबको कुछ थोड़ी सी प्रारम्भिक शिक्षा छोड़ 
कर wer सारी शिक्षा waist भाषा ही के द्वारा मिलती 
है ! यह बात श्राश्चय्ये में डालनेताली है । यदि किसी श्रप- 
रिचित श्रादमी से यह कहा जाय तो वह कठिनता से इस 
पर विश्वास करे। पर कोई विश्वास करे या न करे, यह हे अ्रवश्य 
सच । करोड़ों आदमियों की मातृभाषा बदल देने का सामर्थ्य 
किसी में नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि ऊँचे दरजों में समस्त 
शिक्षा अंगरेजी में दी जाने से शिक्षा-प्राप्ति में बहुत Aaa 
लगता है । श्रँगरेज्ञी भाषा सीखने की आवश्यकता हे जरूर । 
क्योकि वह उन्नत भाषा हे । उसकी बदोलत श्रनेक उदार 
विचार-रल प्राप्त किये जा सकते हैं । तथापि इससे 
मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की महत्ता कम नहीं हो 
सकती। | 


c ~ nt » 
सर स्टुअठ के इन विचारों से सभी समझदार भारतवासी 
सहमत होंगे । प्रसन्नता की बात है, madüz के बडे बड़े 


APR भी अब देश-भाषा के द्वारा शिक्षा-प्राप्ति के महत्व तो 
स्वीकार करने लगे हैं । 


८--संयुक्त-पदेश में डाक्रों की संख्या | 


श्रभी उस दिन इस सूबे के गवर्नमेट-गैजट में ema 
और लेडी-डाक्टरों की संख्या प्रकाशित हुई है । उनके नाम- 


धाम के साथ यह भी प्रकाशित हुआ है कि किस जिले में 


EU डाक्टर हैं और उनमें से कितने सरकारी मुलाजिम हैं । 


इनकी तफूसील नीचे दी जाती हे 


सरस्वती | 


(१) असिस्टंट सजैन १०६ 
(२) सब-अस्टिंट asia ३१ 
(३) लेडी डाक्टर 


= 
| 
I 


(४) , सब श्रसिस्टंट सजन | ९० 
| 
(४) डाक्टरी का पेशा करने | 
वाले पुरुष | 

(६) ,, करनेवाला ferat 
| 
(७) ,, करनेवाले पुरुष, कम 
दरजे के | 

(८) 2१ ११ उससे भी कम 
qui के 


7 


टोटल ७१७ २८१ 


करोड़ लोगों की चिकित्सा के लिए हैं । क्योंकि इस 
की आबादी चार करोड़ सत्तर लाख है । श्रांत ४०४ 
आदमियों के लिए कहीं एक डाक्टर है | एक बात AN 
है । ये छोटे बड़े डाक्टर और लेडी डाक्टर जिले के शा 
मुकाम और बड़े बड़े कृसबों ही में हैं । कितने ही जिले » 
भी हैं जहाँ गैर-सरकारी मुलाजिम एक भी डाक्टर य| Um 
डाक्टर नहीं । जो दो एक हैं वे सरकारी अ्रस्पतालों ही atj 
इस दशा में डाक्टरो के द्वारा देहातियों की चिकित्सा | 
कहाँ तक सम्भव हे, यह बताने की आवश्यकता न | 
बेचारों के gui को दूर करनेवाले यदि कोई हैं तो 
और वैद्य ही हैं । पर उन पर नये नये मेडिकल ऐ 
बड़ी ही कड़ी दृष्टि हे। फिर बताइए, प्रजा की १ | 
किस प्रकार हो ? दुस दस बीस बीस कोस UT C 
का नाम नहीं । वेद्यो का सम्पर्क रखने की उन्हे म. | 
ऐवी, आज्ञा वैद्य-विद्या की उन्नति की बेहद 


War 


E 


m 
री m से तीन चार सो छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं | डाक्टरों 
म 1 बढ़ाने का न यथेष्ट प्रयत्न किया जाता है, न यूनानी 


संख्य 3) Es c 
a भ्रायु्वेद-सम्बन्धी चिकित्सा को गवनमेंट आश्रय देती 


ह। ऐसी अवस्था में भगवान्‌ धन्वन्तरि की शरण के सिवा 
matey और कोई उपाय नहीं । मेडिकल रजिस्ट्रेशन 
सु यहाँ भी जारी होने वाला है । 
९--विलायत ग्रार भारत के बड़े राज-कम्मे- 
ATA का वेतन | 
वर्तमान युद्ध मै ब्रिटिश nadie का असंख्य धन खर्च 
हो रहा है। इस ख़च का स्थूल लेखा अन्यत्र इसी संख्या के 


लिए विलायत में मितब्यय-द्वारा धन-संग्रह करने की चर्चा 
we हे। व्यर्थे के खर्ची को कम करने--ऐशो-श्राराम 
की चीजों में रुपया न फूकने- की सलाहें दी जा रही हैं । 
पहा तक कि बड़े. बड़े राज-कम्मैचारियोाँ के वेतन घटाने के भी 
रहाव हा रहे E | gue धनशाली देश हे । जब ef 
"iwi न करने के लिए इतना दबाव डाला जा रहा है 
o | गत में इस तरह के दबाव की कितनी जरूरत है, यह 
पोते प] शाने की आवश्यकता नहीं । जिस भारत में दरिद्र-देव का 
के इस RN आवास हे--जिस भारत की अधिकांश जनता को 
GSA बार रूखी-सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं--वह 

त अ ह ra को ्रनापःशनाप वेतन देने का सामथ्यं 
1 है, यह कोन स्वीकार करेगा १ तथापि, इसमें सन्देह 
* od is eui यहाँ बहुत ही श्रधिक खच होता है | 
a shine है x निरक्षरता qx करने और स्वास्थ्य- 

तसा ह 3 के लिए यथेष्ट रुपया नहीं मिलता | हैजा 
48 ary E SUNT । आबपाशी के लिए E 
PS a एक x R नहीं | समय पर pud न बरसने से 
में दुर्भिक्ष बना ही रहता हे । इस दशा में 

“रक कर खर्च करने की जितनी आवश्यकता है 
देश में नहीं। इंगलेंड के प्रधान मन्त्री 
ऊँचा हे । उसका वार्षिक वेतन केवल 
d ! वहाँ अन्यान्य मन्त्री साल में ४०,९०० 
P EUM E हैं। जो कम्मेचारी वहां कलेकूर, मेजि- 
d INS वेतन थ काम करते हैं वे केवल १४ हजार रूदया 


gool 


एक बोट में प्रकाशित है | इस बढ़े हुए खर्च को चलाने के ` 


पाते हैं । ये वेतन sia, जम्मैनी और संयुक्तः . 
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राज्य (अमेरिका ) के कर्म्मचारियों के वेतन से श्रधिक हैं । 
इंगलेंड की धन-सम्पन्नता के लिहाज़ से इतना वेतन वहां 
अधिक नहीं कहा जा सकता । तथापि इसे भी घटाने की 
चेष्टा वहाँ की जा रही हे । 

अब भारत के उच्च राज-कर्म्सचारिय्रों का वार्षिक वेतन 
देखिए i 

रुपया 
(3) गवनर जनरल २,४०,५०० 
(२) बम्बई, मदरास थोर बङ्गाल के गवर्नर, प्रत्येक १, २०,००८ 
(3) संयुक्त-प्रान्त, बिहार-उड़ीसा, पञ्जाब ओर 
ब्रह्मा, प्रत्येक १,००,००० 

(४) गवनर जनरल की मन्त्रि-सभा | 

» के मेम्बर, प्रत्येक 
(X) आसाम ओर मध्यप्रदेश के चीफकमिश्नर, प्रत्येक ६२,००० 


८०,००० 


(६) पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त के चीफ कमिश्र २४,००० 
(s) अजमेर-मेरवारा, बलूचिस्तान और | anaes 
कुग के चीफू-कमिश्चर, प्रत्येक १ 
(८) रेविन्यू बाड के मेम्बर, प्रत्येक 23,990 


देखिए, इस तालिका के पहले चार कर्मचारी, (१) से 
(४) तक, इ गलेंड के, प्रधान मन्त्री के मातहत हें । पर 
उनका वेतन प्रधान मन्त्री के वेतन से भी अधिक हे । 
इ गलेंड के अन्यान्य मन्त्रयों के वेतन से तो यहाँ के चीफु- 
afar an रेविन्यू बाडे के मेम्बर भी अधिक वेतन पाते 
हैं । यही हाल उन लोगो का है जो जज, कमिश्नर और 
कलेक्टर आदि के पदों पर यहाँ कास करते हैं। ये लोग 
वार्षिक १८ हज़ार से लेकर ३६ और ४० हजार तक वेतन 
पाते हैं । लङ्कार और स्ट्रेट्स सेटलमेंट आदि के राज-कम्मे- 
चारी इतना वेतन नहीं पाते, यद्यपि वे भी विलायत से ही 
आते हैं और उन्हे भी प्रायः वही परीक्षा पास करनी पड़ती 
हे जा भारत आने वालों का करनी पड़ती है । ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के जमाने में इतना वेतन न था । इसमें पीछे से 
वृद्धि हुई है । यदि इस मद में बचत करने की कहीं श्राव- 
श्यकता है तो भारत में सबसे अ्रधिक है । क्योंकि इस देश 
के प्रत्येक निवासी की औसत मदनी ३० रुपये साल भी 
नहीं । इस सद्‌ से यदि कुछ रुपया बचा लिया जाय और वह 
शिक्षा-प्रचार, कृषि-सुधार तथा स्वास्थ्यवर्धक कामों में ud 
किया जाय तो देश का बहुत कल्याण हो । 


« ENS 


Aer 


१०-भारतवासियां का आयुर्मान | 

जब तक जीवन है तभी तक मनुष्य संसार के सुख-दुःखों 
का अनुभव कर सकता है । संसार में रह कर श्रपने जीवन 
को उच्च बनाने, देश का उन्नत करने और घन-वेभव तथा 
ऐश्वय्ये-प्राप्ति की चेष्टा करने के लिए दीर्घायु होने की aga 
बड़ी आवश्यकता है । ATIJ मनुष्य कुछ नहीं कर सकता; 
यदि कुछ कर भी सकता हे ते बहुत कम | इस कारण 
शरीर को स्वस्थ रखने ओर दीर्घायु होते की कितनी ma- 
श्यकता है, इस. पर अधिक कहना सुनना व्यर्थै है । दुःख 
की बात हे, भारतवासियों की आयु बहुत ही कम है i 
ओर देशों के निवासियों की श्रपेज्ञा हम लोग बहुत ही कम 
समय तक जीवित रहते हैं। नीचे की तालिका देखिए । 
उसमें ang के कुछ देशों में रहनेवालों की ओसत आयु 
का हिसाब हे । अन्त में ग्रमेरिका ओर भारत का भी É— 
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सरस्वती | 


agaia 

देश पुरुष at 
स्वीडन X31 १४ 
डेन्मार्क ० २३ 
फ्रान्स ४६ Be 
gaie ४४ ४७ 
संयुक्त-राज्य (अमेरिका) ४४ . छ 
इटली नाच्या वलड या] ४३ 
भारतवर्ष . `` ३२ २४ 


. देखिए, भारतवर्ष के निवासियों की आयु की अपेक्षा 
योरप के कुछ देशों के निवासियों की आयु दूनी से भी 
धिक है | फ्रांस, इं गलेंड, इटली और अमेरिका वालों की 
आयु दूनी से कुछ ही कम हैं। पर बेचारे भारतवासी २३ 
ही वपं जीते रह कर चल बसते हैं । इस इतनी कम उम्र 
में क्या किसी विषय, में भी उन्नति की. जा. सकती है ? यह 


< 
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बड़ी ही शोचनीय दशा हे । 'इतनी थोड़ी 1 होने पर al 
हम लोग aa ओर निस्तेज ही जीवन व्यतीत करते है) 
एक तो उम्र कम, दूसरे रोग से शरीर जजर । ऐसे शी 
से श्रमसाध्य काम नहीं हो सकते | उच्च आकांत्षाओं शे TT 
पूत्ति के लिए परिश्रम-सापेक्ष उद्योग करना पड़ता 213 oat 
अल्पायु होकर भी निबल हे उसका जीवन भारभूत हुए ब्रि T 
नहीं रह सकता । अन्यान्य देशों ने श्रपनी विशेष शारीरि {तेती 
उन्नति कर ली है। जिन देशों के निवासियों की सत श्राप zm 
पहले कम थी उन्होंने अपनी निज की चेष्टा से उसे am 
दिया हे । जा बाते' आयु की बढ़ाने वाली हैं उन पर ध्यान 
रख कर उन्होंने अ्रल्पायुदोष के कारणों को बहुत 39 दू 
कर दिया है | अकाल-मृत्यु का सबसे बड़ा कारण पेट गा 
भोजन न मिलना हे। स्वाथ्यरक्षा के नियमें। को.न जानता, 
उच्च विचारों का अभाव, शिक्षा की हीनता, बाल्य-विवाह; 
gea दरिद्र--यही सत्र बाते अल्पायु के कारण हैं। यदि | ५ 
हम किसी तरह इन कारणों को दूर कर सके तो हम भी 
ang Sm अमेरिका के सदृश अधिक समय तक जीते हूँ || 
सवल, नीरोग sim दीर्घायु शरीर की प्राप्ति से श्रधिक AT) 
र कोई वस्तु नहीं । जिसका शरीर सबल हे और जो MF] 
समय तक उससे काम ले सकता है वढी संसार में get भ A 
यशस्वी भी हा सकता है । सुशिक्षित भारतवासी जे! AN a hi 
हो जाते हैं उसका मुख्य कारण मस्तिष्क का यधि न | T 
है । यदि शरीर नीरोग श्रोर शक्तिसम्पन्न हो तो i, 
शक्ति का विशेष व्यय भो अहितकर न दो । | 
११--कलकत्ते का इतिहास-प्रखिद्ध ब्लैक होल 


दस बारह वर्ष पहले सरस्वती में एक विस्तृत लेख 
था । उसमें कलकत्त के ब्लेक हाल, अर्थात्‌ काल के 
वर्णन था । वह वर्णन giada नामक एक अं 
लिखी हुई पुरानी पुस्तक से दिया गया था। 0] 7 
से जिस समय युद्ध हुआ था, ये साहब कलकत्त ğa 
इनका कहना है कि सिराजुद्दोला ने एक छोटी सी १० 
फुट की कोटरी में ५४६ Ama का रात भर के : 
दिन गरमी के थे । इससे अधिकांश ddr अवर्णनीय ग 
भोय कर मर गये । पाँच ही चार जीते निकले । 
निदैयता रादि के जा कलङ्क लगाये गये हैं उनमें 
यह कलङ्क सब से अधिक, काला समका ' जाता. 


E m श्रछ्ययकुमारदत्त को किये कोई बीस 
| हुए । उदे बैंगला में एक gem लिखी है । उसमें 
i agde के समय का इतिहास है । उसके जीवन की 
पे गए सभी प्रधान प्रधान घटनाओं का वर्णन भी हे । उसी 
त महाशय ने प्रमाण-पूर्वक यह सिद्ध किया है कि काल- 
तरी वाळी घटना हालवेल साहब की कपे।ल-कल्पना मात्र 
}। ऐसी कोठरी का इतिहास में कहीं पता नहीं । तत्कालीन 
रीरि | attain .नवाबी कागाज-पत्रां में कहीं उसका उल्लेख 
इ।त सन्धि-पत्रों में ही कहीं उसका नाम है, न पुराने 
समानी इतिहास में ही । mua के पत्रों और रिपोर्टो में 
भी उसकी गन्ध नहीं । सिराजुद्दोला के कारण ge इंडिया 
TES को जो नुकसान उठाना पड़ा था उसके बदले में सिरा- 
शैला को बहुत कुछ दण्ड देना पड़ा था । पर इस काल- 
मेही के कारण उससे एक कोड़ी भी नहीं ली गई । इसके 
Shen & isis फुट की कोठरी में १३६ आदमी आ ही 
हं सकते । फिर, उस समय कलकत्त में इतने अँगरेज़ थे ही 
ते हूँ! ईसी तरह के अखण्डनीय प्रमाण देकर बाबू saa- 
मूल्यवार भिर ने इस काल-कोठरी को हालवेल साहब के दिमाग़ की 
1 अधि रगा मात्र बताया हे । पर इससे अँगरेजी के बड़े बड़े 
दो anf eH और अधिकारियों को सन्तोष नहीं हुआ । 
र| होता है कि लाड ada के समय में इस कल्पित 
धक व्य cu की याद दिलाने के लिए कहीं पर कोई eu 
afer) * भी खडा या स्थापित किया गया था। अब इतने 
गद, जान पड़ता हे, अच्यकुमार बाबू की खोज 


are | rat वे लोग भी मान लेंगे, जो अब तक न मानते थे । 
T Nome के मिस्टर लिटल ने अभी हाल में एक गवेषणा- 
iir s. “रित कराया हे । यह लेख अंगरेजी की बेङ्गाल 


aa री i Nt नामक एक सामयिक पुस्तक में निकला 
| pe में लिटिल साहब ने भी अनेक प्रमाण दे कर 


«iil है कि काल-कोठरी की घटना का वर्णन 
zm (माणो और कुछ नहीं । उन्होनें अचयकुमार दत्त के 
सा a R के सिवा और भी कितने ही प्रमाण श्रपनी 
e Rani १ दिये हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि 
रज र Ara सो की कल्पना का कारण क्या था । लिटिल साहब 
|$ ` की बदलत, सम्भव हे, अब इस काल-कोठरी 
ait प्र सदा के faq परदा पड़ जाय | 
i X 


AAA 
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विविध विषय । 


१३७ 


१२--पारसियां के भारतागमन की जयन्ती | 

पारसियों को ईरान से भारत आये पूरे १२०० वर्ष हो 
गये । इस उपलक्ष्य में उन्होंने बम्बई में, दो तीन महीने हुए, 
एक उत्सव किया था । यद्यपि इन लोगों का यहाँ आकर 
बसे इतना de काल हा गया तथापि अब तक इन्होंने 
अपनी रहन-सहन, dre qur ओर धर्म्मकर्ग्म को प्रायः 
पूववत्‌ ही अच्षुण्ण बना रकखा है । इन बातों में इन्होंने बहुत 
ही कम परिवर्तन होने दिया है । किसी श्रन्य जाति और 
अन्य देश में से दो सो वपं wa से भी भिन्न देश-वासी 
उसी जाति ओर उसी देश के निवासियों में बहुत कुछ मिल 


जाते हैं । एक पारसी ही ऐसे हैं जो इस नेसगिक प्रवृत्ति से 


बचे हुए हैं । ये लोग अपने धम्मे के बड़े पक्क हैं । ये उसमें 
परिवर्तन के बड़े प्रतिकूल हैं । इमी से इस सम्बन्धे में ये 
भारत-वासियों से सदा अलग ही रहे हैं और अब्र तक भी 
अलग हैं | इनमें धर्मविषयक रक्षणशीलता इतनी प्रबल 


है कि इन्होंने श्रपनी जन्म-भूमि ईरान को छोड़ दिया, पर 


धर्म्म न छोड़ा । 

कोई एक हज़ार वषं तक इनका आधिपत्य ईरान पर 
रहा । ग्रीक An रोमन लोगों ने इनके देश पर कई बार 
आक्रमण करके इनको पादाक्रान्त किया, तथापि ये फिर भी 
gua गये । पर अरब वालों से इन्होंने हार खाई | इसलाम- 
धर्म्म के अनुयायी अरब-निवासियों ने इनसे इनका देश ही 
न छीन लिया, इनका धम्मे भी उन्होंने लेडाला | उस 
समय ईरानी पारसियों का राजा यजदेगिदे था | ६४१ इसवी 
में अरबों ने उसे मार कर इरान का ag उससे छीन 
लिया । इसके बाद उन्होंने ईरानियाँ को तलवार के जोर 
से मुसलमान बनाना शुरू किया। इसमे भी वे यथेच्छ 
सफल हुए । जिन थोड़े से कट्टर इरानियों ने सुसल्मानी 
aa न ग्रहण किया वे दूरवर्ती स्थानां को भाग गये । 
पर वहाँ भी उनकी रक्षा न हुई इन भागे हुए इेरानियों 
में से कुछ लोग quart के आस पास कहीं जा बसे 
थे | वहां भी मुसल्मान पहुँचे | तब वे लोग वहाँ से भी 
भागे और फारिस की खाड़ी के किनारे आकरं दाखिल हुए । 
बह d जहाज़ पर सवार होकर मालूम नहीं कहां जानं का. 
वे इरादा रखते थे कि तूफान का मारा इनका जहाज खम्भात 
की खाड़ी में सज्ञान नामक बन्दर के पास जा लगा । बेचारों 
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सरस्वती | 


को वहीं उतरना पड़ा | उस समय वह प्रान्त यदी (यादव ?) 
राना नाम के एक हिन्दू राजा के अधीन था । उसने ७११ 
इसवी में, उन आपत्तिग्रस्त पारसियों को शरण दी AR 
अपने राज्य में बसने दिया । सन्जान ही में वे पहले पहल 
आबाद हुए । aaga वर्तमान पारसियों के पूर्वजों को 
भारत आये १२०० चष gU | ये सब बाते किस्सै-सञ्जान 
नाम की पुस्तक में लिखी हैं। यह पुस्तक फारसी में हें । 
इसकी रचना हुए कोई ३०० वर्ष बीते | सञ्जान में पारसियों 
ने, ७२० ईसवी में, पहले पहल जिस अझि की प्रतिष्ठा की 
थी वह श्रब तक जल रही हे । तत्र से आज तक वह कभी 
बुझी नहीं । पर वह इस समय सञ्जान में नहीं, seang में 
है । बम्बई से asma काई ५० कोस उत्तर हे; सब्जान से 
उडबाड़ा कोई १० कोस आगे | सब्जान किसी समय बहुत 
बड़ा नगर था । वहाँ राजधानी थी । पर wa उसका वह 
पुराना वैभव नष्ट हा गया है । ्रासपास कोसों तक पड़े हुए 
खंडहर अर ऊँचे ऊँचे Wed उसकी प्राचीन सम्पदा की भ्रब 
तक गवाही देरहे हैं । ` 
१३--स्कूली किताबे और स्वदेशी छापेखाने | 
१४ जनवरी १६१६ के “लीडर” में किसी गुमनाम 
महाशय का एक लेख इस विषय में प्रकाशित हुआ है । 
लेखक ने युक्ति-सङ्गत बाते कही हैं । उसके कथन का 
सारांश सुनिए-- 
स्वदेशी व्यापार, कारोबार ओर उद्योग-धन्धे की उन्नति 
की चर्चा आज कल बहुत हो रही है । इस उन्नति के लिए 
am गवनेमेंट की सहायता के भी इच्छुक हें । नये कल- 
कारखाना रौर व्यवसायों के सम्बन्ध में गवर्नमेंट क्या 
करेगी क्या न करेगी -- यह वही जाने; क्योंकि उन्हें खेलने 
श्रार चलाने के लिए उसे क्या सुभीते और क्या कठिनाइयां 
हैं, यह हम नहीं जान सकते । हमारा निवेदन ते यह है कि 
जा उद्योग-धन्धे इस समय अस्तित्व में हैं उन्हीं के चलाने 
के लिए गवनमेंट यदि सहायता दे तो बड़ी कृपा करे । 
पुस्तक-प्रकाशन भी एक व्यवसाय है । कितने ही बड़े बड़े 
छापेखाने यह व्यवसाय करते हैं । परन्तु उनके पेट की रोटी 
सातै समुद्र पार रहने वाले यारपवाले लिये जा रहे हैं । गव- 
,नेमेंट को जो फारम वगरह दरकार होते हैं वे ते श्रबश्य 
रहीं gud हैं, पर अधिकांश पुस्तके विलायत से ही छुप कर 


.नहीं हो जाते | 


पर क्यों एतराज़ नहीं करते | 


(विज्ञायत में भी उनका कोई प्रेस हे, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आती हैं । AmA में ऐसी श्रनेक पुस्तक : जिन पर |) 
का स्वत्व नहीं । उन्हें जा चाहे छाप सकता हे शरोर बेच 
सकता है । पर ये पुस्तके. भी जब स्कूलों में पढ़ाने के gi 
निद्दिष्ट होती हैं तब gha में योरप के d पुर्ती हालि 
प्रकाशकों का नाम दिया जाता हे । श्रथांत्‌ जिसे ये पुरू gm 
RAR हों वह उन्हीं पुस्तक-प्रकाशक्रो से मँगावे | मेकर. 
एंड कम्पनी, aAa ग्रीन एंड कम्पनी, MIIR गा 
वरसिटी प्रेस--ये और ऐसे ही और लोग इन guis ३ 
ठेकेदार से हा गये हैं । बात यहीं तक नहीं । इसके भी 
आगे निकल गई हे । अब इन्होने देशी भाषा की पछ 


दिया है । 
भारतवासी गरीब हैं । वे श्रधिक मोल की पुस्तके 


ले सकते । हिन्दी की प्राइमर के दाम यदि कोई स 


रखने से वह पुस्तक wes ही नहीं हाती । पर सर 
कम्पनी अँगरेजी प्राइमर के दाम (खुशी से ४ Ae e 


है और sext वह पुस्तक मन्जर भी हा जाती है! b. 
की प्राइमर शुरू करते ही भारतवासी बच्चों के साँबाप 


विलायती पुस्तक-प्रकाशकों की स्कूली 
भी ग्रच्छे नहीं हाते । भारतवासियों के जो त 
हैं उनके नमूने नीच जाति के भारतवासियों के ae 1 
हैं 1 यह बात हम लोगों के HE GU 
मालूम, टेक्सट-बुक-कमिटी के. स्वदेशी मेम्बर 


जिन लोगो को ये aa पुस्तके बेचने 
दिया गया है उनका निज का कोई प्रेस इस 


तिस पर भी पुस्तकों का ठेका उन्हीं को 


: २] Ac 


नामी स्वदेशी प्रेसों का काई पूछता भी नहीं । 
aad ga के शिष्ा-विभाग को हिन्दी-उदू की पुस्तके' 
हाने के हि qu तिखानी पड़ती हैं । पर ये इन oe में कमी कभी 
ही gu] द लिखी जातीं । ये लिखी जाती Semet Hn पसन्द 
सये पलल gam पर उनका अनुवाद हिन्दी-उदू AS होता हे | भग- 
मकि करू ही जाने इस द्वाविड़ी प्राणायाम से क्या लाभ साचा 
Rw Tl [या है । भला कहीं अनुवाद में असल की Gat आ सकती 
Wiga से यह अच्छी तरह मालूम हो गया है कि 


दे बड़े वामी 


ग fre जाती हैं उसी भाषा में शुरू से ही लिखा कर उनकी 
गरंव कमिटी क्यों न करे ? क्या टेक्सूट-बुक-कमिटी के 
Wiis सुभीते के लिए ही पुस्तके ग्रँगरेजी में लिखाई 
| अती हैं ! यदि यही बात है तो उदू -हिन्दी का यथेष्ट ज्ञान 


| मधय) पर्थ से तो योरपवाले पुस्तक-प्रकाशकों ही को अधिक 
| को त पीता रहता हे । अँगरेज्ञी उनकी मातृभाषा है । उसी में 
12a पुस्तके लिखाते हैं ओर मन्जर करा लेते हैं। 


ते तनियो को पहले अपनी भाषा में पुस्तके लिखनी 
ई GE । फिर उनका अनुवाद अंगरेजी में करना पड़ता है । 


quum s की भ्रँगरेज्ी उतनी अच्छी नहीं हाती जितनी 
di ३ x 

li E में लिखी गई योरपवालो की पुस्तकों की हाती 
1. रत दशा में हिन्दुस्तानियों की पुस्तके क्यों मन्जूर 
7 | ay लगीं 9 S 


| E au हिन्दुस्तानी छापेखानां और पुस्तक- 

T E लिए बहुत ही हानिकारिणी हैं । इनके कारण 
; UN के व्यवसाय की उन्नति नहीं at सकती | 

3 E विषय में बहुत कुछ लिखने ओर चर्चा करने 
TR १ 3 

(CT “ 

; उसस्मात”-शब्द्‌ का अनुचित प्रयाग । | 

| A और गवर्नमेंट के अन्यान्य THR के अधिकांश 

र| tias Ad भाषा, अपने आचार और अपनी परम्परा-प्राप्त 
ea. बिलकुल ही अनभिज्ञ होते हैं। और भी कितने 


a में हमने 


à हिन्दू-विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों 


एक शिकायत की थी । जिन हिन्दू-महिलाओं ने 
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विविध विषय | 


१३९ 


विश्वविद्यालय के लिए हज़ारों रुपया चन्दे में दिया हे उनके लिए 
इन महाशयों को “gama” शब्द ही सब से afte प्रतिष्ठा- 
जनक ज्ञात हुआ था | अपने लिए तो बाबू, मुन्शी, पण्डित, 
लाला, मिस्टर, रादि; पर अपनी स्रिया के लिए--भुसम्मात | 
इसे छोड़ कर और कोई हिन्दी या संस्कृत-शब्द ही उन्हें 
दे नहीं मिला । कचहरियों में तो यह शब्द राज सेकड़ों 
की संख्या में erga होता है । मानें इसके प्रयोक्ता अरब या 
ईरान में 42 हुए कलम दौड़ा रहे हैं अथवा वे आलमगीरी 
ज़माने के मुन्शी हैं। ३० अकोबर १९१४ की एक गवने- 
मेंट की आज्ञा उस दिन प्रान्तीय गैजुट में प्रकाशित हुई 
थी । उसमें शिक्षा-विभाग के कुछ ग्रध्यापकों और अध्या- 
पिकाओं की पदोन्नति की घोषणा थी । उसमें कुमारी कलावती 
( गर्ग ) के लिए सरकारी कर्म्मचारियों का वही प्यारा शब्द 
“मुसम्मात” प्रयुक्त हुआ था । उसे देख कर कलावती के 
एक आत्मीय को बड़ा दुःख हुआ | गवनंमेंट से प्रार्थना है कि 
वह कृपा करके अपने कर्मचारियों को आज्ञा दे दे कि 
अविवाहित हिन्दू-स्रियां के लिए वे कुमारी या श्रीमती और 
विवाहितों के लिए श्रीमती का प्रयोग किया करे । ऐसा 
करने से किसी की कुछ भी हानि नहीं | 


१५--फ्रांस मे व्योमयानों के विकट A l 

अब तक लोगों का खयाल था कि जमनी ने ही 
बड़े बड़े ब्योमयान बनाने और उनसे गोलाबारी करने में 
सब से अधिक उन्नति की हे । उसके सेपलिन नामक विशाल 
व्योमपोते! का हाल पाठक जानते ही हैं । इ गलेंड के तट- 
वर्ती कई नगरों पर इनसे की गई गोलाबारी के समाचार 
समाचारपत्रो में - कई बार प्रकाशित हा चुके हैं । पर अब 
मालूम होता है कि इस विषय में फ्रांस ने भी विशेष उन्नति 
कर ली हे । वह अब जर्मनी से बढ़ जाना चाहता हे विल्ला- 
यत से आये हुए श्रखबारों से विदित होता है कि फ्रांस ने 
कुछ ही समय में हज़ारों नये. व्योमयान बना डाले BI 
वर्तमान युद्ध के पहले फ्रांस में डेढ़ दो सौ से अधिक 
व्योमयान साल में न बनते थे । पर अब कुछ न पूछिए । 
अब dr वहां का एक प्रसिद्ध कारख़ाना अकेले ही पाँच 
ब्योमयान रोज़ तैयार करता हे । और भी कितने ही कार- 
खाने दो दो चार चार यान रोज़ बनाते हैं। इसका एक 
महकमा ही अलग खुल गया है | एक नामी जनरल उसका 


. 
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प्रधान अध्यक्ष नियत हुआ है। डेढ़ दो सै नये सैनिक 
sei का काम सीख रहे हैं । कितने ही सीख भी चुके हैं । 
जो सीख रहे हैं उनकी शिक्षा समाप्त हाने पर और भी सैकड़ों 
सैनिक उड़ने की विद्या सीखन के लिए सीखने के मदानो में 
भेजे जायेंगे । इस प्रकार फ्रांस हज़ारों व्यामयानां के बेड़े 
तैयार करके जमनी के बड़े बड़े नगरों, किलो ओर कारख़ानों 
का तहस नहस करने के लिए बड़ी भारी तैयारी कर रहा 
èi फ्रांस के सेनानायकों का ख्याल है कि जितने ही 
अधिक व्यामयान तैयार होंगे और जितनी ही अधिक 
संख्या में वे शत्र-देश पर हमला करेंगे उतनी ही अधिक 
हानि भी वे पहुंचा सकंगे। वे कहते है कि जो काम 
बढ़ी बड़ी तोपों से अब तक नहीं हुआ वह व्यामयानां के 
बड़ों d सहज ही हो. सकेगा । एक अच्छे बेड़े की अप्निवर्षा 
से वे एसन नामक नगर .का समूल नाश कर देने की आशा 
रखते हैं । इसी एसन में क्रप का नामी कारखाना हे । वहीं 
जमनी क लिए बड़ी बड़ी तापे तथा अन्यान्य were बनते 
हैं। मेसेपेटामिया, काकेशश, बालकन. Sea, जर्मनी 
आदि में शत्रुओं पर हमला करने के लिए बड़े बड़े बेडे तैयार 
भी हो चुके हैं । वे शायद अब शीघ्र ही रवाना gI 

फ्रांस ने दो नये व्यामयान बनाये हैं उनमें से एक 
बहुत ही बड़ा है । वह तीन खण्ड का हे | उसके पंख ७० 
फुट के हैं । उँचाई २० फुट है । १२ आदमी उस पर सवार 
हा सकते हैं । डेढ़ इंच वाली चार तापे उस पर रहेंगी । यह 
यान ८० मील फी घण्टे के हिसाब से उड़ता है | फ्रांस को 


इससे बढी बढी श्राशाय्रे हैं। दूसरा यान केवल ७ फुट ' 


ऊँचा हे । पर उसकी उड्डानशक्ति गजब की है। वह एक 
घण्टे में १०० मील जाता है ओर चालीस ही सेकंड में 
एक हज़ार गज़ ऊँचा उठ जाता है | इस यान पर बैठ कर 
सैनिक अपने शत्रुओं के मोरचों श्रादि की देख-भाल करेंगे । 
१६--स्वामी विष्णुदास यति । 
गहिर-गम्भीर प्रेस ( रोपड़ ) के मेनेजर, बाबा भगवान- 
दास ने, स्वामी विष्णुदास यति का एक चित्र भेजा है और 
स्वामीजी का संक्षिप्त चरित भी लिखा हे । चरित का सारांश 
नीचे दिया जाता है-- 
. स्वामीजी का जन्म संहर्गाव, जिल्ला लुधियाना, में संवत्‌ 
__. १३२०, चैत्र कृष्ण दशमी को हुआ । दश वर्ष की 


^ 


सरस्वती | 


AARP ON SS LIA PAPA IPOS 


: भाग ७ 
- > वाच 
उम्र में आप स्वामी महताबदास उदासीन के सेवक n 
ओर विद्याभ्यास करने लगे । श्रापने अच्छा शाना 
किया । विद्योपाजन कर चुकने के बाद आपको छू 
निश्चय होगया कि सिक्ख मत में बहुत कुछ "eed 
अतएव आपने गहिर-गम्भीर मत की नींव wn 
यह आपके सिक्ख-इतिहास के मनन और श्रध्ययन ह 
फल था । १६ Xu संवत्‌ में आपने अपना बनाया m 
श्रीगहिर-गम्भीर-सुखसागर नाम का ग्रन्थ बम्बई i 
छुपा कर प्रकाशित किया । यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है ग्रा 
१ रुपये में मिलता हे । इसके बाद आपने द्वादेश्रनयी 
ब्रह्मत्रेध, quinam, निन्दकनामा, SRA ओर ep 
चली आदि ग्रन्थों का भी प्रकाशन किया । श्राप श्रपे 
गहिर-गम्भीर प्रेस की छुपी हुई गुरुमुखी पुस्तके wu 
को सुफू बाँटते हैं ।. स्वामीजी का मत है कि fed 
में qq ककार का बन्धन . गुरुवाणी के विरुद्ध है । कं 
ओर शास्त्रों को गुरु साहब मानते थे । अतएव e 
को भी मानना चाहिए ।. मांस, मदिरा, भङ्ग) GU 
से सिक्खों का परहेज. रखना चाहिए | : 
सुनते हैं, पञ्जाब. में स्वामीजी के कोई दो हज़ार सफ 
हैं । आपने सरहिन्द में एक गहिर-गस्भीर-मन्दिर बनवाया! 
और वहीं रहते हैं।. 
१७--तम्बाक | 

छः है 
कुछ समय से बनारस में एक दूकान खुजी t 
उसकी मालिक है--काशी टोबाको मेन्यूफैकचरिग 
यह dst नामधारिणी देशी दूकान तम्बाकू का T 
करती है । इसके मैनेजर साहब ने कई प्रकार at "T 
के नमूने भेजे Pa नमूने gq के भी हैं, पत्ती के मी. 
गोलियों के भी है । एक मसाला भी है । कुछ नमूने 


AaB 


कुछ महँगे हैं | पत्र के साथ जो विज्ञापन है उस bon 
कि यह कम्पनी अनेक प्रकार की तम्बांकू- खान, ; 
सूँ घने की- तैयार करती है । इसके भेजे हुए ! 


नमूने हमने खाकर देखे तो खुशबूदार मालूम x 
नमूनें में केसर का श्रेश भी हमें मिला । तम्बाई, 
इस दूकान का. पता, चाई तो, नाट कर a | 
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lui ty 
owe 
पिक हु) 
स्नाय 
पको R 
डर है 
| हाली। 
ध्ययन gi 
गाया gm 
बम्बई म 
झा हे ग्री! 
देशप्रत्यी, 
र संह Lj 
पाप A 


गहिर-गम्भीर मत के प्रव₹ क स्वामी विष्णुदास यति i 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— ७४४४४५ by Arya Samaj Foundation Chennai. and eGangotri 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E fe ] 
पुस्तक-परिचय । | 
१--प्रताप-प्रेस, कानपुर, की gen | हम 
ania से प्राप्त ढुई चार gesi की पहुंच धन्यवादपूर्वक 
gon करते हैं । पहली पुस्तक है--हेन्दी गीताञ्जलि | 
gd wem १०० और मूल्य १ रुपया है जिल्द 
ii हुई है। यह सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताब्जलि 
agaz है । अनुवादक हैं--बाबू काशीनाथ | अनुवाद 
mi किया गया है । १०३ गीतों का अनुवाद इसमें हे । 
WW बड़ा सुन्दर है । भाषा सरल है । पद्य में इस 
ges का ठीक ठीक अनुवाद न हा सकता | श्रतएव, अच्छा 
जो गद्य का आश्रय लिया गया । लेखक महाशय ने 
प्रहावना में जो कितने ही गीतों का मम्मे और माहात्म्य बताया 
है उससे पाठक गीतों की महत्ता अच्छी तरह समम जायेंगे | 
we दिब्य है । आरम्भ में सर रवीन्द्रनाथ का एक सुन्दर 
mr चित्र भी हे । दूसरी पुस्तक है--भक्तियेग | 
Wt weed १०० और मूल्य ६ आने है । स्वामी 
विवेकानन्द के भक्तियोग और बाबू अश्विनीकुमारदत्त की 
भक्ति नामक पुस्तकों के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई 
१ लेखिका हैं एक वद्धमहिला । आपका नाम है- श्रीमती 
गाजी । वङ्ग-देशीया हाने पर भी आपने हिन्दी-सेवा का 
ति ग्रहण किया है भक्ति का aa जानने वालों के लिए यह 
m बहुत अच्छी है । तीसरी पुस्तक हे--राजयेग | यह 
खामी विवेकानन्दजी की इसी नाम की पुस्तक की छायो 
। इसकी भी लेखिका वही श्रीमती बालाजी हैं । आध्या- 
भिक र पारलौकिक - दृष्टि से तो यह पुस्तक उपादेय हे 
' सामाजिक sty सांसारिक दृष्टि से भी यह बड़े मोल 
RR पृष्ठ-संख्या १०८ और मूल्य ६ आन है| 
RS P— xa जासूस की राम-कहानी | 
pda सूस की राम 
| १०८ ओर मूल्य ४ आने हे । reg 
ix re जासूस की एक sats पुस्तक का भ्राश्रय 
LL a की गई है । पुस्तक सामयिक है । .खूब 
^na । “योरप में एक ओर शान्ति के लिए 
जमाने हस्ताक्षर होते हे । दूसरी ओर पीठ पर भरपूर 
कक मे को लिए कलाई मूल क जाती है” इस 
षधे mu xc दिग्दर्शन है । ये चारों पुस्तके 
BL IM 
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२--प्राज्ार-प्रेस की पुस्तके | इलाहाबाद के ओङ्कार- 
प्रेस से हमें दो पुस्तके प्राप्त हुईं हैं। पहली है- स्वामी 
रामतीर्थे | इसकी पृष्ठःसंल्या ३, आकार मध्यम, मूल्य 
४ आने हे । इसके लेखक, पण्डित नन्दकुमार देव gaat 
हैं । पुस्तक में स्वामीजी का संचिप्त चरित भी है और उनके 
अनमोल विचारों का निदर्शन भी । भाषा भी अच्छी और 
विचार भी मननयोग्य हैं । पुस्तक अवलेकनीय 2 । 
दूसरी पुस्तक हे--खमथे गुरु रामदास । इसका भी 
आकार मध्यम, एष्ट-संख्या १०५ और मूल्य ४ "DP | 
इसे पण्डित त्रजमाहन झा ने लिखा हे । पहली पुस्तक के 
सदृश यह भी पढ़ने लायक है | समर्थ रामदास शिवाजी 
के गुरु थे। शिवाजी की उन्नति ओर राजकीय प्रभुता का 
कारण रामदास के उपदेश ही कहे जाते हैं । इस बात st 
शिवाजी ने स्वयं स्वीकार किया था । ऐसे महात्मा का चरित 
क्यों न शिक्षाप्रद होगा ! अत्र तक महाराष्ट्र-देशवासी ही 
रामदास से विशेष परिचित थे | इस पुस्तक की बदोलत. 
अब हिन्दी-भाषाभाषी भी उनके कीति-कत्लाप से परिचित 
हो जायंगो I : 

L3 


३-सुमतिमनरञ्जन-नाटक | आकार बड़ा; जिल्द- 
दार; टाइप मोटा; पृष्ठ संख्या १८५; मूल्य १२ आने । पण्डित 
ललिताप्रसाद त्रिवेदी कानपुर में प्रसिद्ध कवि हो गये हैं । 
उनका परलेकवास हुए श्रभी कुछ ही वर्ष हुए । यह नाटक 
उन्हीं की रचना है । इसका आधार तुलसीकृत रामायण हे । 
इसका पहला संस्करण बहुत वर्ष पूर्व हुआ था । यह दूसरा 
संस्करण है | इसमें जन्म से लेकर रामचन्द्र के विवाह तक की. 
कथा है । अनेक छन्दों में पद्यरचना की गई है । कविता सरस | 
dm भावमयी है; प्राचीन शेली की हाने पर भी कट समझ | l 
में आ जाती हे । यह नाटक रामलीला करने वालों के बडे. 
काम का है । और लोग भी इसे पढ़ कर मनोरञ्जन और | 
आनन्द-प्राछि कर सकते. हैं । मिलने का पता-ब्राहण | 


प्रेस, कानपुर । 
४--महाराजा संधिया के व्याख्यान । पृष्ट-संख्या 


७९०, मूल्य 11; सम्पादक बाबू रामजीदास वैश्य, ग्वालि- 
यर । यह पुस्तक दो जिलदों में हे freq कपड़े की है और 
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wet में छुपा है। आकार मँझोला हे । कागज भी अच्छा 
हे और छपाई भी अच्छी है । पुस्तक में दो रङ्गीन और ३७ 
सादे हाफूटोन चित्र हैं । यह महाराजा सेंधिया के व्याख्यानों 
का संग्रह है। शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सामा- 
जिक सुधार, राजकीय भोज श्रादि भ्रनेक विषयों पर, १८६१ 
से १६१४ ईसवी तक, जितने व्याख्यान महाराजा संघिया ने 
दिये हैं वे सभी इसमें हैं । अँगरेजी भाषा में दिये गये व्याख्यान 
तद्वत्‌ छाप दिये गये हैं; पर पुस्तकान्त में उनका भ्रनुवाद 
दे दिया गया हे । आरम्भ में संधिया घराने का ओर स्वयं 
महाराजा संघिया का “परिचय” हे । उसके आगे रावबहादुर 
रावजी जनादन भिड़े, dle ए० की प्रस्तावना भ्रँगरेज्ञी में 
है। पुस्तक की भाषा उदू-मिश्रित हे । यह पुस्तक हिन्दी 
में श्रपने विषय की पहली ही हे । इसे पढ्ने से ज्ञानवृद्धि 
के साथ साथ मनोरञ्जन भो हा सकता है । पण्डित गणेशदत्त 
शास्री ने इसकी कापी भेज कर बड़ी कृपा की । एतदर्थ हम 
आपके बहुत कृतज्ञ हैं | 


५--रत्त-परीक्षा | आकार o Wn प्रष्ट-संख्या 
१०८+ २४ + १२; मूल्य दो रुपया | इस पुस्तक की रचना, 


जयपुर में प्राप्त एक प्राचीन पुस्तक के आधार पर, श्रीयुत 


श्रभयचन्द जौहरी ने की हे । आपका पता--बीबी हटिया, 
बनारस--है । । sige इसे बेचते हैं । इसमें चिन्तामणि, 
कोस्तुभ, पद्मराग आदि मणियों से लेकर हीरा, पन्ना, मोती 
आदि तक प्रायः सभी tat की परीक्षा, उनके गुण-दोष, उनको 
पहनने और सेवन करने की विधि आदि का वर्णन है । खोटे 
रत्नों की पहचान और मुहरों का विवरण भी हे । और भी 
कितनी ही बाते इसमें हैं । अन्त में मोती के चव का हिसाब 
ओर नवरल् जड़ाने के नकृशे हैं । अपने विषय की अच्छी पुस्तक 
है । vat का व्यवसाय करने वाले जाहरियों और सराफों के 
बड़े काम की है । पुस्तक में एक त्रुटि है । वह पद्य में हे-- 
विशेष कर दोहा-चोपाइयों में । पर गद्य में होना चाहिए 
था । क्योंकि गद्य में कही गई बाते' अधिक आसानी से 
समक में श्राती है । 


; फे 
.. दै मल्लारि-मातण्ड-विजय | कुछ समय से इन्दौर- 
राज्य भी अनेक प्रकार के सुधार कर रहा हे । अब उसने 
पुक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया हे । बरोदे के 
P 
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3 भाग ty 
सयाजी-विजय के नामानुसार उसका aa — aean. 
विजय--रक्खा गया है। आज तक (८ दिसम्बर १९१, 
तक) उसके तीन अङ्क निकले हैं। पत्र के एक siga 
भाषा मराठी ओर दूसरे की हिन्दी है । लेख और E T. 
उपयोगी हैं । इस पत्र के सम्पादक बड़े योग्य मालूम हो) 
हैं । आशा है, यह बहुत शीघ्र उन्नति करेगा । इसकी am 
ओर काराज़ दोनों उत्तम हैं। वार्षिक मूल्य ३ रुपयाहै। 
इन्दार-रियासत की अधिकांश प्रजा की भाषा हिन्दी d 
हे । महाराष्ट्र-आाषा-भापी बहुत कम लोग हैं । तथापि we 
सुभीते का खयाल रख कर पत्र का ATIN मराठी में लिखन 
जाता है । हज नहीं । g 


७--भारतीय शासन | गत आक्टोबर की सरखती 
में भारतीय शासन-पद्धति नामक पुस्तक के पहले भागी 
समालोचना निकल चुकी हे । प्रस्तुत पुस्तक, भारती। 
शासन, भी उसी विषय से सम्बन्ध रखती हे । उस पु 
में भारतीय शासन के कुछ ही sat का वर्णन विस्तार ऐ 
किया गया है, इसमें समग्र शासन-प्रणाली का दिग्दशन el 
भारत का शासन किस प्रकार होता है, इ गलेंड तथा दे 
रियासतों से गवर्नमेंट का कैसा सम्बन्ध है, कौंसिलो # 
सङ्गठन किस तरह किया गया है, गवर्नमेंट की आद 
के कौन कौन ज़रिये हैं, गवर्नमेंट के प्रधान प्रथा 
शासकों और कर्मचारियों को कितना कितना वेतत मि 


स्थान--माहेश्वरी काय्यालय, अलीगढ़ | 


. =—सुगन्धित अरत की ge | भ i 
लक्ष्मीचन्द, एम० go, एम० एस-सी०, बनारस 1 
विज्ञान और हुनरमाला--नाम की एक पुसकावली ul 
शित करना आरम्भ किया है | इसके ग्राहकों से ३/ 
चन्दा लिया जाता है । बदले में उन्हें ८०० F 
पुस्तके साल में मिलती हैं । अध्यापक महार 


A III IPIE AAA 
| ^ 


~ 


4 | r^^ 
दोग प्रशंसनीय है | ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है | 
तुत ges पूर्वोक्त माला का दूसरा फूल है । इसमें क्या है, 
ह इसके नाम ही से प्रकट हे । अध्यापक महोदय. ने देश- 
विदेश में धूम कर रसायन-शाख का अध्ययन किया है और 
कितने ही उद्योग-धन्धे भी सीखे हैं। अतएव आप ऐसी 
पुसको लिखने की यथेष्ट योग्यता रखते हैं । इस पुस्तक में 
प्रापे नेक प्रकार के सुगन्धित साबुन बनाने के सेकड़ों 
ससे दिये हैं । आशा है, व्यवसाय-प्रेमी इससे खूब लाभ 
gai | पुस्तक की भाषा सरल ओर छपाई अच्छी हे l 
पृष्ठसंख्या १६० हे। भ्रध्यापक महाशय ही का लिखने से Um 
मिलती है । 
ast 


, ९-पदार्पैण | आकार गुटका; प्रष्ठ-संख्या ८६; जिल्द 
^i हुई; काग़ज़ और छपाई उत्तम, दो चित्रों से अलङ्कृत; 
पू १ रुपया; लेखक कृष्णाकर; प्राप्ति-स्थान अंज्ञात। 
| दस सुन्दर गुटके में २६ पद हे । पदों के नाम--हमारे 
RY भारत-भूमि, देवदेव, दिव्यदर्शन, पतितपुकार, विश्व- 
शस, वाणी आदि हैं । कविता मनोहारिणी है । कोई कोई 
१९ भक्तिरस से सराबोर ओर विशेष भावपूर्ण हैं । बड़ी 
Wal पुस्तक हे । 
xc 


EU पंड कम्पनी की पुस्तके । इस 
wt i पुस्तके. प्राप्त हुई ca एका Gui 
"Ww ay बाबू बङ्किमचन्द्र चैटर्जी की बँगला-पुस्तक का 
az Sm a ENEN में आवश्यक परिवतेन के साथ अनु- 
t Tele यहं कहानी, पर घटनाये स्वाभाविक 
D द्श्य स्पष्टता पूर्वक दिखाये गये हैं । पुस्तक 
क OMEN URL 
NE oe AN बाबू रधुनाथप्रसादसिंह का किया gen 
Wi १६४ ओर मूल्य ॥) 8 । दूसरी पुस्तक है-- 
( फा सुधार | इसमें ४९ पृष्ठ हैं। मूल्य ।) 
cart) की एक अऑगरेज़ी-पुस्तक (Out from 
Me 4” TE अनुवाद हे । अनुवादक हैं--बाबू 
Tha, Wd s इसका विषय sata हे । हृदय aK 
सोत निबन्ध By मानसिक भावनाये , सत्योपदेश 
दारा उसी उन्नति का मागं इसमें बताया 


- 
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१४३ 
गया है । दोनों पुस्तके अच्छी छुपी है । पूर्वोक्त कम्पनी से 
मिलती हैं । पता--२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 

xc 
d: ११-स्वामी रामतीर्थ । भाषा गुजराती; आकार 
मभोला; जिल्द बँधी हुई; पष्ट-संख्या लगभग Yoo ; मूल्य 
12), भ्रलुवादक श्रीयुत रतिलाल छोटालाल पाठक | इसे 
बम्बई के सस्तु-साहित्य वर्धक कार्यालय के अध्यक्ष Arg 
अ्रखण्डानन्दजी ने प्रकाशित किया हे । इसके कई भाग पहले 
निकल चुके हैं। इस जिल्द में दो भाग हे- mai और 
vat । आठवे में स्वामीजी के वैवाहिक जीवन और dr, 
प्रत्यक्षवाद और. कल्पनावाद, श्राय्थावर्त की प्राचीन दिव्य 
दृष्टि इत्यादि ११ सदुपदेशपूर्ण व्याख्यानां का अनुवाद है । 
नवे में उनके दो तीन सै पत्रों के अनुवाद हैं। ये पत्र ऐसे 
वैसे नहीं; कितने ही पत्र विशेष महत्पूर्ण हैं । अन्त में 
हिमालय के कई दृश्यों का मनोहर वर्णन हे । आरम्भ में 
स्वामीजी के दो हाफूटोन चित्र हैं । उनकी देवनागरी और 
अँगरेजी लिपि के नमूने भी हैं । पुस्तक संग्रहणीय ओर 
अवलोकनीय है | 

x 


१२--छाइन्सदर्पण | आकार ममोला; पृष्ठ-सख्या 

१४२; मूल्य १२ आने; लेखक-पण्डित भवानीदत्त पाण्डे, बी० 

Qo, सुख्याध्यापक, मेफील्ड पाठशाला, शिमला | इसका दूसरा 

नाम भौतिक शाख है । यह एक ग्रँगरेजी पुस्तक, फिजिक्स- 
प्राइमर, का हिन्दी अनुवाद हे । इसमें भोतिक शाख से 
सम्बन्ध रखने वाली प्रारम्भिक बातों का सचित्र विवेचन 
&! द्रव्य के गुण, गेस के गुण, पदार्थों की wem, 
गतिमान पदार्थ, कम्पनशील पदार्थ, ताप, विद्युत्‌, बल, Tea, 
आकषण आदि का शास्त्रीय विवेचन, थोड़े में, किया गया है | 
भाषा सरल है। विज्ञान-विषयक ऐसी पुस्तकों की हिन्दी में 
बड़ी ज़रूरत हे । बड़ी कृपा हा यदि पाण्डेजी अन्यान्य प्रार- 
Rum पुस्तकों का भी अनुवाद अँगरेज़ी से हिन्दी में कर 
डाले । 


ME शिक्षा te पुस्तक । नेपाल में 
एक राजकीय गोरखा-भाषा-प्रकाशिनी समिति स्थापित हुई 
है। उसने गोरखा-भाषा की “Get” निकालना शुरू किया 
है । यह उसका पहला भाग है । पुस्तक सचित्र हे । मोटे चिकने 


a x 


yu 
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सरस्वती | 


१४४ 


TOE 


~~~ 
~ 


कागज पर बड़े टाइप में छपी हे । छपाई निर्णयसागर प्रेस 
की है । पाठे के विषय विचारपूर्वक चुने गये हे । पदारथ" 
परिचय, सदाचार, सरल विज्ञान, ईश्वर-भक्ति आदि सभी 
समुचित विषयों पर पाठ हैं । कुछ पद्य भी HE 


१४-भूगे।ल-शिक्षण-कला | AER बड़ा; एष्ट-संख्या 

VE ROT २२; मूल्य ८ आने, लेखक--रामचन्द्र आनन्दः 
राव देशपाण्डे और विनायक रामचन्द्र देशपाण्डे; मिलने 
का पता--विनायक रामचन्द्र देशपाण्डे, AMA स्कूल, 
कामठी । यह पुस्तक मध्य-प्रदेश के हिन्दी ओर मराठी eni 
में भूगोल सीखने वाले grat के लिए बनाई गई है । इसमें 
२० नकुशे हैं | नकुशों में हिन्दुस्तान के स्वाभाविक विभाग, 
श्राबोहवा, उपज, आबादी, कारखाने और उद्योग-घन्धे, रेल, 
खनिज पदार्थ, जातियाँ ओर भाषाये आदि विषय अलग 
अलग नकृशों में दिखाये गये हैं । मध्य-प्रदेश और aue की 
विशेष विशेष भागालिक बाते बताने के लिए १ नकृशे 
अलग भी दिये गये हैं । पुस्तकान्त में नकृशों के सम्बन्ध 
की मुख्य मुख्य बाते हिन्दी और मराठी में लिख दी 


गई हैं 
“भूगोल की शिक्षा से बालकों की भ्रवन्ञोकन-शक्ति, 


तुलनात्मक शक्ति, तकना ओर विचार-शक्ति” बढ़ाने के लिए 
इसकी रचना की गई है । नकुशो यद्यपि साफ नहीं fas 

- तथापि उनसे अभीष्ट उद्दश की सिद्धि में बाधा नहीं आ 
सकती । पुस्तक भूगोल-शिक्षाथियां के काम की हे । 


नीचे जिन पुस्तकों के £ दिये गये हैं वे भी मिल 
गई हैं । भेजने वाले महाशयो को धन्यवाद-- 
( १ ) भारतीय दृश्य--प्रेषक, प्रताप-प्रेस, कानपुर । 
( २) नागरी-प्रचारिणी सभा, बुलन्दशहर, का चतुर्थ वार्षिक 
विवरण-प्रेषक, मन्त्री, सभा, बुलन्दशहर | 


(३) Mm DIE To नटवरलाल चतुव दी, 
(४ ) गोविनय मथुरा | 


(x) बह्य-श्रानन्दभजनमाल्ा) प्रेषक, गङ्गाराम परतापजी 
(६) सच्चे और भू ठे मित्र } लखारा, जालना | 
(७ ) पण्डित विश्वनाथप्रसाद पाठक का जीवनचरित--प्रेषक, 

N. M. Sharma, Rajim i 
८) देशभक्ति के नौ प्रकार--प्रेषक, मैनेजर, आर्ट प्रेस, 
बनारस | 


ल्न वदा“... a ल्ला 
Printed and published by Apurva Krishna Bose, at the Indian Press, Allahabed- 


: भाग १७. | 
(३) श्रीजयराम-ऋषिकुल-त्रह्मचय्यांश्रम, देहली--प्रकाश$ | 

do रामदत्त शम्मा, देहलो। 
(१०) श्यामा-श्याम (उपन्यास)--लेखक, पण्डित शङ्करः 


मिश्र] 
(११) कटनी g डवारा की जेन-पाठशाला का वार्षिक विवरण- 


प्रेषक, सेक्रटरी, पाठशाला, कटनीसुड्वारा। 
(१२) भूगोल एशिया--लेखक, पण्डित बालाप्रसाद शर्मा, 
ज्वालापुर | 
(3 3) श्रीवैष्णवा चारादर्शः--श्री हुगां चरण-शङ्क-विरचितः | 
(१४) uao gao die पाठशाला, अलीगढ़, का als 
विवरण--प्रकाशक, पं० दुर्गाप्रसाद पाठक, श्रलीगद | 
(१४) काशिफ-उल-कृलब-- लेखक, शाहन्शाह ब्रह्मचारी | 
(१६) सत्यवक्ता राजा हरिश्वन्द --प्रकाशक, हुलास am 
ज्वालापुर । 
(१७) JAI कायस्थ-कानूफरेन्स के सभापति का भाषण 
प्रेषक, श्रज्ञात। 
(१८) ङुरीतिहर गीतः-रचनाकार, पण्डित दुर्गादत्त ei | 
(12) ate __प्रकाशक, हरिदास एंड ath 
(२०) मेवाड़-गाथा कलकत्ता | 
(२१) लच्छमा 


——— 


चित्र-परिचय | 


१ 
EMT लगाना | 
यह रङ्गीन चित्र हमें टेहरी-गढ़वाल के कु शर 
शाहजी की कृपा से मिला हे । इसका विषय ३० 
से ही प्रकट हे । राधिका और कृष्ण के af 
चित्रकार ने किस खूबी से उनके चेहरों पर 
यह बात चित्र देखते ही ध्यान में आ जाती है | 
Co) 
माघ | 
इस संख्या का दूसरा चित्र माघ नाम का 


इस चित्रमाला का अन्तिम चित्र है । इसका 
कवि केशवदास के काव्य से लिया गया 
नीचे दिये गये छुप्पय-छुन्द के श्राधार पर ही 
इस्र. चित्र को अङ्कित किया है । 


विदि | 
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| 
मिश्र 
विवरण- 
रवारा | 
र शामा 
TAT | 
चेतः | 
afis 
ciuil 
वारी | | 
प वर्मा, |. 


ATT | 
भाषण 
aa | 
uc 
कम्पनी! >>> S गी ae 
5 ON xP. 


भाग १७, खण्ड १ 
गाचे १६१६--फाल्गुन १४७२ 


इन्हों बिगाड़, 
भोव छो चतुर जीव जा रहा इन्दं का सारा खेल बिगाड़, 
sa आर माया । & हँसता हे नभ में हिमकर लख यह aga खिलवाड़ ॥३॥ 
विहाः झा चिर-सङ्गिनी बना, समका निज को AzA, 
( ग) जिसका चिर“सङ्गि 


Va. s आज उसे ही त्याग स्वार्थवश ग्रहण किया परमाथ ॥९॥ 
६. पोत खोजने जीव; छोड़ रहा क्या शीतलता को आज चन्द्र निर्माह ? 


। पिरो सासा ८ A ES 
faas रिकता ही दुःख-भवन की नीव usu भला कहाँ तक लग सकती है इस विराग की राह ॥६॥ 
ud idus. माया सुख से करती हे विश्राम, इसी लोक में करने चला श्रलोकिकता का साथ, 
ael SUN गेंद पड़ा है मानें भक्ति सकाम ME देखे हुआ चाहता है यह सब का नाथ अनाथ ॥७॥ 
[सः से = NN zia . 
E ET शाती हैं सबकी सब्र बेहोश, बद्रीनाथ भट्ट | 
P Eee पेहरा से साफल्य-जत्य सन्तोष ॥३॥ . . x 
ah : eS BT i We aera 4007 ५202 ५ 
me SE ae TS 
^ B m "Wadi में सिद्धार्थ के ग्रहत्याग पर sU - 


t è TN cae vis 

२ उसके आधार पर लिखित | कक कन PEA 

» CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` सरस्वती | 


eee 


सज्जनता का दण्ड | 


(४) 


mp धारण मनुष्या की तरह Wesel 
B पुर के डिस्ट्रिक्‌ इञ्जिनियर, सर- 
दार शिवसिंह, में भी भलाइयाँ 
ओर बुराइयाँ दोनों ही वतेमान 
थीं। भलाई यह थी कि उनके 
यहाँ न्याय ओर दया में कोई 
अन्तर न था । बुराई यह थी कि वे सर्वथा निलीभ 
Gre निःस्वार्थ थे । भलाई ने मातहतों को निडर 
An आलसी बना दिया था; बुराई के कारण उस 
विभाग के सभी अधिकारी उनकी जान के दुश्मन 
बन गये थे । 
प्रातःकाळ था। वे किसी पुल की निगरानी 
के लिए तैयार खड़े थे । मगर साईस अभी तक 
मीठी aig सा रहा था। रात को उससे अच्छी 
तरह सहेज दिया गया था कि पा फटने के पहले 
गाड़ी तैयार कर लेना | लेकिन सुबह भी हुई; सूर्य 
भगवान ने दर्शन भी दिये; शीतल किरणों में गरमी 
भी आई--पर साईस की नोंद अभी तक नहीं gA 
सरदार साहब खड़े खड़े थक कर एक करसी 
' पर बैठ गये | साईस ते किसी तरह जागा । परन्तु 
अदेली के चपरासियां का पता नहीं । जा महाशय 
डाक लेने गये थे वे एक Saat में खड़े चरणाम्ूत 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। जा ठेकेदार के बुलाने 
गये थे वे बाबा रामदास की सेवा में बैठे गाजे की 
qa लगा रहे थे । 
धूप तेज़ हाती जाती थी । सरदार साहब 
झु झला कर मकान में चले गये ओर अपनी पल्ली 
से बाले-- इतना दिन चढ़ आया । अभी तक एक 
परासी का भी पता नहीं । मेरा ता इनके मारे 
नाक में दम आ गया” | 
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१७ | तर 
पल्ली ने दीवार की आर देख कर दीवार है 
कहा--'“यह सब उन्हे सिर चढ़ाने का फल है” 
सरदार साहब fuz कर बोले--“तो छा 
करू ? उन्हे फाँसी दे दू!” | 
(२) | 
सरदार साहब कै पास मोटरकार का ते| ऐटिय 
कहना ही क्या, कोई फिटिन भी नथी । वे अफे 
इक्के ही से प्रसन्न थे, जिसे उनके नाकर-चाक 
अपनी भाषा में उड़नखटाला कहते थे। शहरके 
लोग उसे इतना आदरखूचक नाम न देकर उकड 
कहना ही उचित समभते थे । इसी तरह सरदार 
साहब अन्य व्यवहारों मे भो बड़े मितव्ययी थे। 
उनके दा भाई इलाहाबाद A wea थे। विधवा 
माता बनारस में रहती थी । एक विधवा बहिन गी) 
उन्हीं पर अवलम्बित थी । इसके सिवा कई गरं 
लड़कों को वे sums भी देते थे । झह 
कारणां से वे सदा धनहीन रहते थे । यहाँ तक हि| 
उनकै कपड़ों पर भो इस आर्थिक दशा के च| 
दिखाई देते थे । लेकिन यह सब कष्ट सह कर a 
लोभ का अपने प्रास न फटकने देते थे | जिन 
पर उनका स्नेह था वे उनकी सञ्जनता का 
थे और उन्हे देवता समभते थे । उनकी aaa 
उन्हे कोई हानि न होतो थी | लेकिन जिन लोगों , 
उनके व्यावसायिक सम्बन्ध थे वे. उनके TAM | 
ग्राहक न थे, क्योंकि उन्हे हानि हातो थी! 
तक कि उन्हें अपनी सहधर्मिणी से भो कमा 
अप्रिय बाते सुननो पडती थीं। . 
एक दिन वे anc से आये सा उनकी 
स्नेहपूणे ढंग से mun तुम्हारी यह 
किस काम की, जब सारा संसार तुमका 
रहा है |” 
सरदार साहब ने हृढ़ता से जवा 
“संसार जा चाहे कहे । परमात्मा ता 
रामा ने यह जवाब पहले ही सोच 


r तुमसे TE at करती नहीं । 
आर ज़रा अपने दिल में विचार करके देखो कि 
ढुहारी इस सचाई का दूसरों पर क्या असर पड़ता 
है।तुम वा अच्छा वेतन पाते. eT तुम अगर हाथ 
| sarin सो तुम्हारा निबाह हा सकता है । रूखी 
‘atte ही जायँगी । सगर ये दस दस पाँच 
र्र रपये के चपरासी, मुहरिंर, qus बेचारे केसे 
गुजर करे | उनके भी बाल-बच्चे È उनके भो 
कुढुख-परिवार है । शादी, गमी, तिथि-त्योहार यह 
सव उनके साथ लगा हुआ है । भलमनसी का भेस 
Ee बिना काम नहीं चलता । बताओ, उनका 
गुजर केसे हा अभी रामदीन चपरासी की' घर 
बाढी आई थी । राते आँचल भोगता था । लड़की 


faa rt हा गई है। अब के उसका ब्याह करना 
ई गरी।| WU । ब्राह्मण की जात; हज़ारों का खर्च । बताग्रो 


उसकै आँसू किसके सिर पड़ेंगे ?” 

ये सब बाते” सच थीं। इससे सरदार साहब 
S इनकार न हा सकता था । उन्होंने स्वयं इस 
बिषय में बहुत कुछ विचार किया. था । यही कारण था 
* पे अपने मातहतों के साथ बड़ी नरमी का 
En Sub लेकिन सरलता m शालीनता 
it बहुत र चाहे जा हा, उनका mm 
R E है। वे बाले. तुम्हारी बाते. सब 
d N ता कण विवश हूँ । अपने नियमों का 
कैदेत घा र्‌ मेरा बस चले ता में उन लागों 
[eee € t लेकिन यह नहीं àr सकता कि 
| SS मचाऊँ ओर उन्हे लूटने Ta 


पमा ने व्य ङ्गपपूरी > 1 (a 
LIUM Wat शब्दों मै कह(--“ता यह 


सरदार 
| «c 


Im 
a? oh हेया उन लोगो पर पड़ेगा ज्ञा अपनी हैसियत 
FO देनी से अधिक खर्च करना चाहते हैं। 


3 
भे केर क्‍यों वकील के: लड़के से छेडकी 
हैं? qpr को यदि टहलुवे 
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को ज़रूरत हा ता पाप से कम नहा । मेरे साईस 
की सत्री अगर चांदी की सिल गले में डालना चाहे 
ता उसकी मूखेता है । इस झूठी बड़ाई का उत्तरदाता 
में नहीं हा सकता” | 
(३) 

इञ्जिनियराँ का ठेकेदारों से कुछ वैसा. ही 
सम्वन्ध है जैसा मधुमबिखयें का word है। 
अगर वे अपने नियत भाग से अधिक पाने की चेष्टा 
न करे ता उनसे किसी का शिकायत नहीं हा 
सकती । यह मधुरस कमीशन कहलाता है । रिश्वत 
र कमीशन में बड़ा अन्तर है । रिश्वत लोक और 
परलोक दोनों ही का सर्वनाश कर देती. हे | उसमें 
भय है, चोरी है, बदनामी है । मगर कमीशन एक 
मनोहर वाटिका है, जहाँ न मनुष्य का डर है, न 
परमात्मा का भय है, यहाँ तक कि जहाँ आत्मा | 
की छिपी हुई चुटकियां का भी गुजर नहाँ हे । ग्रार 
कहाँ तक कहें, इसक्री ओर बदनामी आँख भी नहाँ 
उठा सकती | यह वह बलिदान है जा हत्या होते 
हुए भी धमै; का एक अंश है ! ऐसी अवस्था में यदि 
सरदार शिवसिंह अपने उज्ज्वल चरित्र का इस 
धब्बे से साफ़ रखते थे ग्रोर उस पर अभिमान 
करते थे तो वे क्षमा कै पात्र हें । 

मार्च का महीना बीत रहा था । चीफ इज्जि- 
नियर साहब जिले मे मुआयना करने आ रहे थे। 
मगर अभी तक इमारतों का काम अपूरो था। 
सड़के खराब हो रही थां । ठेकेदारों ने मिट्टी 
Gre age भी नहीं जमा किया था | 

सरदार साहब रोज़ ठेकेदारों को ताकीद करते; 


, मगर इसका कुछ फल न होता था | 


एक दिन उन्होने सब को बुलाया । वे कहने 
लगे-- तुम ढोग क्या यही चाहते हो कि में इस 
ज़िले से बदनाम होकर जाउँ । मैंने तुम्हारे साथ काई 
बुरा सळूक नहीं किया । मैं चाहता ता आपसे काम 
छीन कर .खुद करा लेता । मगर मैंने आपका हानि, 
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पहुँचाना उचित न समझा । उसकी मुझे यह सज़ा 
मिल रही है ! ,खैर !” 
ठेकेदार लोग यहाँ से चले ता Ma हाने TAT । 
मिस्टर गोपालदास बेले--'“अब आटे दाल का 
भाव मालूम हो जायगा” । 
शहबाजखाँ ने कहा--“'किसी तरह इसका 
जनाजा निकले ते यहाँ से” 
सेठ चुन्नीलाल ने फूरमाया--“इञ्जिनियर से 
मेरी जान पहचान है । में उनके साथ काम 
कर चुका हूँ | इन्हे खून EEUU 
इस पर बूढ़े हरिदास ने उपदेश दिया- 
“यारा स्वार्थ की बात ओर है। नहीं, सच dT 
यह है किः यह मनुष्य नहा, देवता है । भला ग्रोर 
नहीँ सा साल भर में कमीशन के १० हज़ार 
ता होते होंगे । इतने रुपये का ठीकरे की 
तरह तुच्छ समभना क्या कोई सहज बात है? 
एक हम हैं कि काडिया के पीछे ईमान बेचते फिरले 
हैं। जा सज्जन पुरुष हमसे एक पाई का रवादार 
न हा, सब प्रकार के कष्ट उठा कर भो जिसकी 
नीयत डाँवाडाल न BT, उसके साथ हमके ऐसा 
नीच गर कुटिल बरताव करना पड़ता है। इसे 
अपने अभाग्यं के सिवा ग्रार क्या समझे” । 
राहबाज़खाँ ने फरमाया-“हाँ इसमें ता काई 
शक नहों कि यह शख्स नेकी का फरिइता है” । 
` सेठ चुन्नीलाल ने nazar से कहा--“खाँ 
“ साहब | बात ता यही हे, जा तुम कहते हा । 
लेकिन किया वया जाय। नेकनीयती से सा काम 
: नहीं चलता | यह ता छल-कपट की दुनिया È | 
मिस्टर गोपालदास, ato mro, पास थे । दे गर्व 
के साथ वेले--/इहे जड इस तरह रहना था सो 
नोकरी करने की कया जरूरत थी? यह कान नहीं 
जानता कि नीयत का साफ रखना अच्छी बात है । 
गर यह. देखना भी ता चाहिए कि इसका दूसरों 
र बया असर पड़ता है । हमको सो. ऐसा आदमी 


- “सरस्वती | 


चाहिए जा खुद खाय र हमें | | 
हळुवा खाय, हमें रूखी रोटियाँ ही खिलाये। 
वह अगर एक रुपया कमीशन लेगा तो उसको 
जगह पाँच का फायदा करा देगा । इन महाशय | 
यहाँ क्या है ? इसलिए आप जो चाहें कहे । मेरी al 
कभी इनसे निभ ही नहीं सकती” | 

शहबाज़ख़ाँ बेलि--“हाँ, नेक ओर पाक-साए| 
रहना ज़रूर अच्छे चीज़ है । मगर पसी भी al 
नेकी, जा दूसरों की जान ही ले छे” । 

बूढ़े हरिदास की बातों की जिन रोगों ने पुष्ट 
की थी वे सब गोपालदास की हाँ में हाँ मिल 
लगे | RAS आत्माओं मे सचाई का प्रकाश, जुग्‌ 
की चमक है | 


७) 
सरदार साहब के एक GAT थी | उसका विवाह| 
मेरठ के एक वकील के लड़के से ठहरा था | लड़ी 
होनहार था । जाति-कुळ में ऊँचा था। सखा 
साहब ने कई महीने की Qua में इस यिव 
को तै किया था। और सब बाले हा चुकी थे 
केवल दहेज का निरय न हुआ था । आज वर्कर 
साहब का एक पत्र आया. । उसने इस बात e 
चय कर दिया । मगर विश्वास, आशा 
वचन के बिलकुल प्रतिकूल | पहले वकल सा 
ने एक ज़िले के इड्जिनियर कै साथ किसी 
का ठहराव व्यर्थ समभा। बड़ी सस्ता छ | 
प्रकट की । इस vfs 4r gü व्यवह 
खूब आँसू बहाये | मगर जब जियादह 
पर सरदार साहब के धन-चेभव का भेद 
तब दहेज का ठहराना आवश्यक हा गया | | 
साहब ने olga हाथों से पत्र खाटा E. E 
हजार रुपये से कम पर विवाह नहीं थ © 
amg साहब को बहुत खेद AT लज्जा थी 
विषय में स्पष्ट होने पर मजबूर किये गये 
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| anie महात्माओं के हाथों बहुत TH थे । उनका 
| हुई बस न था । इञ्जिनियर साहब ने एक लम्ची 
| लत खाची । सारी आदये मिट्टी में मिल गई । 
| दरा सोचते थे, क्या हे! गया | विकळ होकर कमरे 


| ize लगे-- 
उन्होंने जरा देर पीछे पत्र के उठा लिया A 
mt चले। विचार था कि रामा का यह पत्र 
a । मगर, फिर खयाळ आया कि यहाँ 
सहानुभूति की काई आशा नहीं। क्यों अपनी निबेळता 
दिखाई ? कयां मूखे aq ? वह विना व्यड कहे न 
fet यह साच कर चे आँगन से Ste गये | 
; सरदार साहब स्वभाव के दयालु थे । ग्रोर, 
` | पपल हृदय आपत्तियों में स्थिर नहीं रह सकता | 
बैदुख ग्रौर ग्लानि से भरे हुए सोच रहे थे कि 
RA कोन से कमै किये हैं जिनका मुझे यह फळ 
॥ठ रहा है। बरसों की देइ-धूप के बाद जा कायय 
। िद हुआ था वह क्षणमात्र म॑ नष्ट हा गया । अब 
| ३ मेरे सामर्थ्य से बाहर है । मैं उले नहों सँभाल 
l WAU चारों ओर अन्धकार है। आशा का प्रकाश 
A मेरा सहायक ul. उनके AT ATT 
gus मेज़ पर ठेकेदारों के बिल wa हुए 
साह्य erac a àt हो पड़े थे। सरदार 
आणिक ins (E V भी न देखा था। आज इस 
In TA ओर नैराइय की अवस्था में उन्होंने 
[im ag सतृष्ण आँखें! से देखा । ज़रा 
E Uaa a सारी कठिनाइयाँ दूर हा सकती 
| आर झाक केवळ मेरी सम्मति के 


: St के उठा कर गोर d देखने 
tre लगे कि उनमें कितनी निकासी 


LJ 
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मगर शीघ्र हो आत्मा ने. उन्हे जगा दिया-- 
आह ! मैं किस भ्रम में पड़ा हुआ हूँ? क्‍या उस 
आत्मिक पवित्रता का, जा मेरी आजन्म की कमाई 
है, केवळ थोड़े से धन पर अर्पण कर दूँ ? मैं जा 
अपने सहकारियों के सामने गर्व से सिर उठाये 
चलता था, जिससे. मोटरकार वाले मेरे भ्रातृगण 
आँखे नहीं मिला सकते थे, वही आज अपने उस 
सारे गौरव और मान को--ग्रपनी सम्पूण आत्मिक 


- सम्पक्ति का--दस पाँच हजार रुपया पर त्याग दूँ | 


ऐसा कदापि नहीं हा सकता | 

तअ उस कुचेष्टा को परास्त करने के लिए, 
जिसने क्षण मात्र के लिए उन पर विजय पा लिया 
था, वे उस सुनसान कमरे ASH से SET मार कर 
हँसे । चाहे यह हँसी उन विठो ने ग्रार कमरे की 
दीवारों ने सुनी हा चाहे न सुनी हो, भगर उनकी 
आत्मा ने अवश्य सुनी | उस आत्मा को एक कठिन 
परीक्षा से पार पड़ने पर परमानन्द हुआ । « 

सरदार साहब ने उन बिलों का उठा कर मेज़ 
के नीचे डाळ दिया । फिर se Ri से .खूब 
कुचला । तथ इस भारी विजय पर मुसकराते ET 
चे अन्दर गये | 

pat S | 

बडे इञ्जिनियर साहब नियत . समय पर शाह- 
जहाँपुर आये । उनके साथ सरदार साहब का | 
दुर्भाग्य भी आया । ज़िले के सारे काम अधूरे पड़े | 
हुए थे । उनके खानसामा ने कहा-- EAT | काम 
केसे पूरा हा । सरदार साहब ठेकैदारों का बहुत 
ag करते है”) हेडछाकेने दकुर के हिसाब का | 
भरम à भूलें से भरा हुआ पाया । उन्हे सरदार | 
साहब की तरफ से न केई दावत दी गई, न काई | 
भेंट | ता क्या वे सरदार साहब के कोई नातेदार थे 
जा गळतियाँ न निकालते ? DEAS 

fas के ठेकेदारों ने एक बहुमूल्य. डाली a ue Ei 
are उसे बड़े इञ्जिनियर साहब की सेवा में लेकर | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७७ 


हाज़िर हुए । वे बेले--हुज़र | चाहे STA का 
गोली मार दे । मगर सरदार साहब का अन्याय 
अब नहीं सहा जाता | कहने का तो कमीशन नहीं 
छेते, मगर सच पूछिए ते जान ले लेते हँ? । 


चीफ इञ्जिनियर साहब ने मुआइने की किताब 
में kacan शिवसिंह बहुत ईमानदार 
आदमी हैं । उनका चरित्र उज्ज्वल है । मगर वे इतने 
बड़े जिले के कार्य का भार नहों संभाल सकते” । 
परिणाम यह हुआ कि वे एक SU ज़िले मे 
भेज दिये गये A उनका दरजा भी घटा दिया गया । 
सरदार साहब के मित्रों ओर ARA ने बड़े 
समारोह से एक जळसा किया । उसमे उनकी धमे- 
निष्ठा MC स्वतन्त्रता की प्रशंसा की | सभापति ने 
सजल नेत्र हाकर कम्पित स्वर में कहा--““सरदार 
साहब के वियाग का दुःख हमारे दिल मे सदा 
खटकता. रहेगा । यह घाव कभी न भरेगा”। 
मगर “फ़ेयरवेळ डिनर” ,मै यह बात सिद्ध हो 
गई कि स्वादिष्ट पदार्थी के सामने वियाग का दुःख 
दुस्सहः नहों हाता” | 
यात्रा के सामान तैयार थे। सरदार साहब 
जलसे से आये ते रामा ने उन्हे बहुत उदास ओर 
मलिन-सुख देखा | उसने बार बार कहा था कि बड़े 
इञ्जिनियर के खानसामों को इनाम दो । हेडछाक की 
दावत करे | मगर सरदार साहब ने उसकी चात 
न मानो थी । इसलिए जब उसने सुना कि उनका 
दरजा भी घटा ग्रार बदली भी हुई तब उसने बड़ी 
निर्दयता से अपने व्यडुय-बाण चलाये | मगर इस 
क्तु उन्हें उदास देख कर उससे न रहा गया । बोळी-- 
“क्यों इतने उदास हा ?” सरदार साहब ने उत्तर 
दिया “क्या करू, हँस ?” रामा ने गम्भीर स्वर से 
कहा-- हँसना ही चाहिए । रोये ता चह जिसने 


ARN पर अपनी आत्मा भ्रष्ट की हा जिसने 


रुपयां पर अपना धर्म बेचा हो । यह बुराई का दण्ड 
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सरस्वती । 


: भाग ७ | 
नहीं है। यह भलाई मरोर सज्ञनता का दण्ड है। 
इसे सानन्द झेलना चाहिए” | 
यह कह -कर उसने पति की ओर देखा तो नेत्रा 
में सच्चा अनुराग भरा हुआ दिखाई दिया। सर्दा]. E. 
साहब ने भी उसकी ATH स्नेहपूणी हृष्टि से देखा || 


“शामा | मुझे तुम्हारी ही सहानुभूति की ज़रूरत 
थी । अब में इस दण्ड को सहष सटुँगा” | 
प्रेमचन्द्‌ | 


~ 5S a 
तेमूरलङ्ग के बारह विधान | 


[मा] V |रत के भूतपूर्व गवनेर जनरल ana eee sf 
भा | को कोन नहीं जानता ? gei गे 
कम्पनी के शासन-काल में भारत के स 


पहले गवर्नर जनरल यही नियुक्त ग 
गये थे । 4 
भारत में अपनी व्यापारी कम्पनी का बल aga (आ 
dude के राजा और उनकी पार्लियामेंट ने उसके क| [४ 
~ नतिक दृष्टि से उचित समका । gj मसे 
पर हस्ठक्षप करना राजनेतिक दृष्टि सं sida Mr. m. 
लिए पार्लियामेंट में, सन्‌ १७७४ में, रेगुलेटिंग प ; 
एक कानून “पास” हुआ । इस कानून की ET id 
सरकार को कम्पनी के काय्यों की देख-भाल आर : 
जनरल तथा प्रधान न्यायाधीश, श्रादि की a D 
श्रधिकार प्राप्त हा गया । इसी के अनुसार pe di 
कम्पनी के अधिकार में आये हुए भारत के श्र J | 
का भी गवर्नर जनरल बनाया गया । EU C l 
उस समग्र वारेन हेस्टिङ्गज्‌ थे । अतएव वही का fel 
और बम्बई के गवनर जनरल बने | ये सब 750 | 
के पाठकों से छिपी नहीं । 3 
alta daa सन्‌ १७७४ से M 
ल ^ ^ 1 qa 
भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रह . | 
उन्होंने ग्रपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल A Er 
vg नींव पर स्थापित कर दिया | भारत 


: agfaga हो रहा था । सुगल-सम्राट की शक्ति 
मात्र को शेष' रह गई थी । छोटे छोटे ware इधर 
हर भूमि पर कब्जा कर रहे थे ue के समय 
aera ही का काम था जो उन्होंने कम्पनी के राज्य का 
| gente बना दिया | यह उन्हीं की राजनीतिज्ञता का 
| पत था जो उन्होंने मराठे आर हेद्र जसे पराक्रमी शत्रुओं 
agg में परास्त करके कम्पनी के आर्थिक ओर सामरिक 
इल को स्थिरता प्रदान की । 

पर, हेस्टिङ्गज्‌ से दा एक काय्ये ऐसे हो गये जिनके 
कारण इँगलेंड के कितने ही लोग उनके विरोधी बन गये 
E जब वे अपने पद से इस्तेफा देकर इंग्लंड को लोटे 
तव उनके विरोधियों ने पालियामेंट में उन पर मनमाना 
शासन करने के सम्बन्ध में श्रभियाग चलाने का प्रस्ताव 
ग्रस्थित किया । उनका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । एक 
कमिटी सङ्गठित हुईं । उसको अभियोग चलाने का काम 
iU गया । इस कमिटी के मुखिया बके, फाक्स, शेरिडन 
भसे उस ज़माने के प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे । 

पालियाप्रेंट में यह अभियेग बारह वर्ष तक चला । 
एके सम्बन्ध में बके ने बहुत जबरदस्त और युक्तिपूर्ण 
इप की। उनकी बहस से पता लगता है कि उन्हें भारत 
सम्वन्ध में कितना ज्ञान था । यहां की साधारण से 
तात बात तक उनसे छिपी न थी । ab उन अँगरेजों 
n ES किसी भारतीय का सुख तक भी नहीं 
Wine m श्राने जाने की बात तो दूर है । पर a 
" Se व्याख्याने को पढ़ने से सालूस हाता है 
a SR आर मुसलमान दोनों जातियों के श्राचार- 
"ie स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान था। वास्तव में 
" अभियोग के चलाने में अपना सारा पाण्डित्य 
TU डाला | 

Veg पर जो जा अभियाग लगाये A थे उनका 
उनके Meli > ` 
ed य 
| TUM ud ने एक जगह यह दिखाया कि Ls 
| किया है ।गो के स्वभाव के अनुकूल ही वहाँ शासन 


E s wet के लोग, हिन्दू-सुसल्मान दोनों, अनियन्त्रित 
| ही आदी हैं । उनके यहाँ परम्परा से अनियन्त्रित 
| Ng ही चली आई हे । अतएव यदि usd 
मजा के स्वभाव और रुचि को जान कर पूर्वीय 
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WP 


Ie. 


रीति की शासन-प्रणाली ही aei के लिए उपयुक्त समझी 
तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया । 

इस उक्ति का खण्डन करते हुए ah ने हिन्दू-मुसल्मानों 
के धम्मे-प्रन्थो से sspe उदाहरण दिये और यह सिद्ध कर 
दिया कि प्रजा-सत्ताक शासन-प्रणाली उन लोगों का अज्ञात 
न थी। इसके सिवा उन्होंने कठोर शासकों के उदाहरण 
देकर यह सिद्ध किया कि श्रनियन्त्रित शासक होने पर भी 
उन लोगों के भाव केसे उदार gi इतिहासप्रसिद्ध तैमूरलङ्ग 
के बारह नियमों का अनुवाद विचारको के समक्त उपस्थित 
करके यह सिद्ध किया गया कि उस निरङ्कुश शासक के विचार 
भी म्रजा-सत्ताक शासन-प्रणाली के भावों से समैथा शून्य 
न थे । तैमूरलङ्ग के इन बारह नियमों या विधानें का ag- 
वाद aè ने तुर्की-भाषा के मूल-ग्रन्थ से किया था | आज हम 
बक के उसी अनुवाद का स्वतन्त्र भाषान्तर सरस्वती के पाठकों 
के मनोरञ्जना यहाँ देते हैं । सम्भव हे, हमारा भाषान्तर 
मूल से बहुत दूर चला गया हा पर, उसका अधिकांश भाव 
इसमें अवश्य आ गया हे । 

तेमूरलङ्ग अपने ग्रन्थ में लिखता हे--राज्य-विजेता 
मेरे बेटों, और मेरी शक्तिशाली सन्ताने को, ज्ञात हो कि 

सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से में आशा रखता हूँ कि मेरे 
बाल-बच्चों और सन्तानें में से अनेक लाग बल, पराक्रम 
और न्यायाधीश के अधिकार वाले सिंहासनों पर aan | 
इसी लिए श्रपने राज्य का "eb तरह शासन करने के 
नियम और विधान बना कर मैंने उन्हें एक स्थान में 
सङ्कलित किया है | उनके द्वारा मेरे sri अर 
सन्तानो में से प्रत्येक व्यक्ति मेरी शक्ति और साम्राज्य को 
अन्त तक स्थायी बना GS । इस साम्राज्य An शक्ति को 
मैंने भगवान्‌ की कृपा, मुहम्मद के पवित्र धम्मं के प्रभाव 
ay उनकी बलशाली सन्तानो तथा प्रख्यात अनुयायियों 
की सहायता ud अपने परिश्रम, कठिनाइ, खतरे ओर .खून- 
खराबियो के द्वारा प्रास किया हे । 
“मेरी सन्तान में से हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह 
इन विघानों के श्रनुसार, अपनी साम्राज्य-रचा के लिए, 
व्यवहार करे । इससे जो सम्पत्ति और जो अधिकार उसे 
gaa प्राप्त होंगे वे नष्ट होने से बचे रहेंगे । 

मेरे भाग्यवान्‌ और विख्यात बेटों, तथा राज्य जीतने 
वाली मेरी सन्तान, को यह विदित रहे कि मैं अपने बनाये 
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RSR 
E E 
बारह नियमों के कारण ही राजकीय गारव को श्राप्त हुआ 
हूँ । उन्हीं की सहायता से मैंने wm राज्य जीते थोर 
उनका शासन किया । श्रपने साम्राज्य के सिंहासन को भी 
मैंने उन्हीं की सहायता से सुशोभित खखा । मेरी सन्तान 
को भी उन्हीं नियमों के श्रनुसार काम करना चाहिए । 
उन्हीं के प्रभाव से वे os और मेरे कमाये हुए राज्य की 
रक्षा कर RHA | 
वे नियम या विधान, जिन्हें मैंने श्रपनी कीत्ति और 
अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाये थे, यहाँ नीचे क्रमशः 
दिये जाते EI 
उनमें से पहला यह है--सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर. की IT- 
सना का मैंने qa प्रचार किया ओर संसार भर में मुहम्मद 
के पवित्र wat को फेलाया । मैंने सर्वदा ही ada सच्चे ईमान 
को सहायता दी | 
दूसरा--बारह जातियों के लोगों के साथ Fa राज्यों 
का विजय AR उनका शासन किया । उन लोगो के साथ 
ही मैंने अपने भाग्य के स्तम्भो को दृढ़ बनाया ओर उन्हीं 
को सेंने श्रपना दरबारी नियत किया । 
तीसरा--सुसस्मति, सुविचार और .विवेकपूर्ण उपायों 
से बहुत सावधानतापूर्घक Ha सेनाओं का que और 
राज्यों का श्रपने श्रथिकार में किया । मेंने agi साम्राज्य 
का कार्य्य देश-काल के अनुकूल दयालुता, Ga Sm नीति- 
मत्ता के साथ परिचालित किया । श्रपने मित्रों और शत्रओं 
के साथ Ha सदा अच्छा व्यवहार किया । > 
चाधा--सुप्रबन्ध रोर सुशासन से मैंने श्रपने राज्य- 
काय्यै को सुव्यवस्थित किया | उसी तरह agar धिकार 
मैंने युक्तिपूर्वक ऐसी दृढता से जमाया कि अमीर, वज़ीर, 
सैनिक Xm प्रजाजन श्रपने श्रपने दरजे से आगे बढ़ने का 
साहस न कर सके | 
पांचर्वा--श्रपने ग्रमीरो और सैनिकों को सेंने उत्साहित 
किया | धन-दौलत से उन्हें प्रसन्न भी किया दावतों में 
सम्मिलित होने की श्रनुमति मैंने उन्हें दी । सडप्राम-भूमि 
में उन्होंने अपनी जान खतरे H डाली । इसी से मेत अपनी 
घनः-सम्पत्ति .उनसे छिपी न रक्खी । शज्न-प्रहण में मेन 
इन्हें शिक्षित श्रार निपुण बनाया। उनके कष्टों को कम 
करने के लिए में स्वयं उनके कष्टों अर दुःखों में शामिल 
[1 न्त में उनकी सहायता की बदलत ही मैंने सत्ताइस 


` का बर्ताव किया । साहसी और वीर पुरुष at 


और उनका प्रेमभाजन वना । में उनकी र 


~ 


CM 


बड़े बड़े राजाओं के सिंहासनें का अधिकार छीन Fae 
ईरान, qua, रूम, शाम, मिश्र, एराक, अरब, wl 
श्रादि सभी देश मेरे श्रधीन हा गये । में उन सबका At 
बन गया । मैंने अनेकानेक देशों में भ्रमण किया, कठिनाह | 
Halt, धावे किये अर अनन्त सेनाओं को पद-दलित किया 
मैंने अपने सेना-नायकों ओर सैनिकों के विद्रोही काणी 
सामना किया । उनके ameg के शब्दों को पहा।। 
प्राण-सङ्कट के समय da श्रपनी जान की कुछ भी पत्ता 
न की । इसी कारण में इतना यशस्वी हा aal 
झर स.म्राज्यां का श्रपने AMIEN में कर सका। 
छुडा - न्याय AR सचाई के कारण में wad 
सन्तान का प्रेम भान बना । निर्दोषी अर दोषी and 
पर मैंने दया की HA वही दण्ड-चिधान किया जिप | 
नीव सत्य पर थी। लोगों के हृदयो पर Ha परापकार | 
द्वारा स्थान प्राप्त कर लिया | 33 
पुरस्कार ओर दण्ड से HA अपनी सेना An ww 
प्रजा दाना का भय और आशा के बीच श्रान्दोलित किया॥ 
मैंने अपनी प्रजा की नीची श्रेणी के लागों पर, र उग प 
जो विपत्ति में थे, दया की और अपने सैनिक को a 
उत्तम खिलते प्रदान कीं । E 
पीड़ित को पीड़क के हस्त से HA सुक्त किया। परमि 
पाने के अनन्तर पीड़क के साथ मैंने वही सुलूक किया 
पवित्र unin के अनुकूल था । Ha किसी. मनुष्य | 
दूसरे के अपराध के लिए दण्डित नहीं किया | | : 
जिन्होंने सुरे हानियां पहुँचाई, संग्राम मे सुरु 
हाथ चलाया और मेरे विचारों को उलट पुलट कर 
भी जब मेरी शरण आये तब HA que उनका | 
किया । उन्हें gand दीं और उनके बुरे कामें के | 


| 
| 
| 
| 


शिक्षकों, दार्शनिकों और इतिहासज्ञों को 
पथक कर लिया । Ha उनके साथ adal AS 


गये । क्योंकि, स्वयं परमात्मा भी Bat से प्रेम 
+ सज्जनां ओर शिक्षितों aaa 
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त किया। 
| काभ 
Bt सहा 
भी qa 
नागे 


मातमा की 
at a 
fiaa 
पकार बे 
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: हिन्दू-विश्वविद्यालय बनारस, के सेस्थापक-- 
(3) wre हाडिअ। 
- (२) महाराजा दरभङ्गा | 5 
x (४) पण्डित मंदनमाहन मालवीय | (x) श्रीमती m । | 

(६) डाळुर सुम्दरलाल । (७) सर एस० एच० बटलर 
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ie F Ee 
| ELI पवित्र प्राथेनाओं से सफलता प्राप्त की । 
। E दुखियों को मैने Rate से देखा । न "m कभी 
MÍ सताया रौर न कभी उन्हे अपली दया से वञ्चित 
| a मेते अपने दरबार में gel ओर अन्यायियो को कभी 
soe नहीं होने दिया । मैंने उनकी सलाह के अनुसार कभी 
हम नहीं किया और न दूसरों के विरुद्ध उनकी quas 
| gaan कान लगाये । 
ग्राठवा--मेंने सर्वदा ही Raas seq किया । 
| | नित कार्य्य को सेने करना चाहा, तन मन से उसी में लग 
गया । साथ ही जब तक उसे समाप्त न कर लिया, तब तक 
md हाथ न खीचा। जो मैंने कहा, वही किया । में 
sara किसी के साथ पेश नहीं श्राया ओर न अपने 
[दायो की सिद्धि के लिए कभी कोई अन्याय ही किया । 
« इसलिए कि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा मेरे ही प्रति कठोरता 
| ध व्यवहार न करने लगे ओर सेरे ही काय्ये मुझे दुःखदायी 
त हो जाय | 

ग्रादम के समय से लेकर हज़रत मुहम्मद के समय तक 
Suni के बनाये कानूनें और विधानां के सम्बन्ध d 
PHI से बहुत कुछ पूछ पाछ की और एक एक करके 
| ee EE र विचारों को भी जाँचा | ES 
| र सुविधाना से मने अपने लिए अलग आदश 
: RD E शक्ति के नाश के कारणों को मैंने ge 
COMME न बातों 3 Shall बचा रहा Emus aada 
I. T विनाश हाता है । निर्देयता और श्रत्याचार 


[पे 5 Ly ~ ~ ४ - 
E EUR रहना मने सीखा । क्योंकि, इन्हीं से वंशनाश 
| 88 और oa | 


E ल तथा महामारी के यही प्रवतैक हैं uf 
M QATAR upon 
co des आदमी थे उन्हें मैंने अपने भाई के सदश 
ELEM d दीन थे उन्हे अपने बच्चों के सरश । . मेंने 
EES ee थर देश के लोगों के स्वभाव ओर रुचि 

शष इ ~ सकी । सरदारो, अमीरों (शरोर नागरिकों के 
स्थापित की । मैंने उन लोगों पर उसी को 


Neu; सेनाओं और अधिवासियों के Eni, rb 
T की और प्रत्येक राज्य में होने: वाली घटनाओं: 
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की सूचना भेजा किये। यदि समाचार-लेखक की सूचना 
सुरे mue प्रतीत हुई तो मैंने उसे दण्ड दिया । इसी प्रकार 
अधिवासियों, सेनाओं रौर सूबेदार की निर्दैयता और 
अत्याचार की कोई बात यदि मेरे कानों तक पहुँची ता मैंने 
उन्हें सदा दण्ड दिया | 

दसर्वा--किसी भी जाति या फ़िके के लोग यदि मेरे 
पास श्राते तो में उनके सरदारों को आदर और सम्मान के 
साथ gaan, बिठाता ओर उनके ग्रनुयायियां का आदर 
उनके रुतबे के श्रनुसार करता । भले श्रादमियों के साथ मैंने 
सदा भलाई की An git को उनकी बुराई से छुड़ाया । जिस 
किसी ने मेरी भक्ति की HA उसके qu कभी न gau 
मेने उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्रदान किया । जो मेरा शत्रु 
था ओर शत्रुता के कारण लज्जित होकर मेरे पैरों पर अः 
गिरा उसकी शत्रुता Ha भुला दी, ओर उदारता तथा दया- 
लुता से sd श्रपना लिया | ु ; 


एक फ़िके का सरदार, शेर बहराम नाम, का, मेरा नोकर 
था । युद्ध के समय उसने मेरे साथ दगा की । यह शत्रु से 
जा मिला! उसने सेरे विरुद्ध तलवार भी उठाई। परन्तु 
ara में मेरे नमक ने कास किया और वह फिर मेरे चरणों 
पर श्रा गिरा । मेरे सासने आकर उसने दीनता प्रकट की । 
अनुभवी, वीर, उच्चवंश-सम्भूत होने के कारण HA उसकी 
बुराइयों की ओर से अपनी दृष्टि फेर ली । उसे उच्च पद पर 
प्रतिष्ठित किया और उसकी वीरता के विचार से उसके राज- 
द्रोहाचरण के लिए मैंने उसे TALARA की । 

ग्यारहवा--अपने वाल-बच्चों, रिश्तेदारों, साथियों, q3t- 
Rat और ऐसे ही अन्य लोगों को, जिनसे मेरा कुछ भी 
सम्बन्ध था, मेंने अपने सोभाग्य शार प्रताप के दिनों में 
प्रतिष्ठा प्रदान की । उनके साथ मैंने वैसा ही बरताव किया 
Sar उचित था । अपने कुटुम्ब के साथ भी मैंने सदा दया- 
लुता का बरताव किया । उन्हे मारने या बेड़ी-हथकड़ी से | 
जकड़ने की आज्ञाये मेंने कभी न d | 
` मैने प्रत्येक मनुष्य के साथ उसकी योग्यता के अनुसार 
ही बरताव किया । मैंने सुखोपभोग भी किया ओर विपत्ति 
भी मेली । ज्ञान और अनुभव भी बहुत प्राप्त किया | अपने | 


feat और शत्रुओं दोनो के साथ Ha सदा बुद्धिमानी और. 


चतुराई का बरताव किया | 


o —— BÉBÉ BÉ IEEE 
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बारहवाँ- चाहे स्वपक्ष के हों चाहे विपच के, सैनिकों 
का श्रादर HA सदेव किया | जा सैनिक अपना चिरस्थायी 
सुख केवल सम्मान के लिए बेच डालते है सङ्ग्राम- भूमि में 
तलवार के सामने श्रपने को win देते हैं ओर भय के समय 
अपनी जान खतरे में डालते हैं वे सर्वदा ही आदर के 
पात्र हैं । 
जिस आदमी ने मेरे eq, मेरे शत्रु के पक्ष में होकर, 
श्रपनी तलवार निकाली, मेरे विरुद्ध लड़ाइयां adi ओर 
जो श्रपने स्वामी का भक्त बना रहा, उसकी योग्यता समझ 
कर श्रपने पास श्राने पर उसे Ha अपने विश्वासी मित्रों में 
परिगणित कर लिया । मैंने उसकी भक्ति ओर श्रनुराग का 
गदर किया और उसे बड़ा मूल्यवान्‌ मनुष्य समझा | 
जिस सैनिक ने श्रपना कर्तव्य झुला दिया और युद्ध 
के समय जो भ्रपने स्वामी से मुह मोड़ कर मेरे पास चला 
श्राया उसे HW बड़ा ही नीच समका । युद्ध में तम्मीशर्खा 
के भ्रमीरों ने agar कतेव्य सुला दिया था । वह उन लोगों 
का स्वामी और मेरा शत्रु था। उन लोगों ने ga सं मिल 
जाने का प्रस्ताव किया ओर मेरे पास पत्र भेजे । पर Fa 
उन्हें बेहद धिक्कारा | उन्होंने अपने स्वामी के प्रति अपने 
कतेव्य को भुला दिया था ओर agar सम्मान ओर कर्तव्य 
परित्याग कर वे मेरे पास श्राने को उद्यत हुए थे । मैंने अपने 
मन में साचा कि जब उन्होंने अपने स्वामी के ही प्रति अपनी 
भक्ति स्थिर न रक्खी तत्र वे मेरी भक्ति भला केसे करेंगे ? 
श्रनुभव से मुझे यह बात ज्ञात हुई हे कि जिस 
साम्राज्य की नीव धम्मं, नियम ओर नीति पर स्थित नहीं 
HE AAM ही नष्ट हो जायगा । वह साम्राज्य उस dH पुरुष 
के wen हे जिसको देखते ही नेत्र लञ्जावश अपने ही आप 
बन्द हो जाते हैं । वह साम्राज्य उस गृह के समान है जिसमें 
न छत हैं, न दरवाज़ा ओर न श्राड़-फांद ; जो चाहे बिना 
रोक टोंक के उसमें प्रवेश कर जाय | 
मैंने श्रपने साम्राज्य की नीव इस्लामी धम्पे और उसी 
की नीति पर प्रतिष्ठित की हे । कानून और कायदे! से उसे 
मैंने स्थिरता श्रदान की है । मैं चाहता हूँ कि मेरी इन 


बारह बातों को श्रादर्श मान कर उन्हीं के अनुसार मेरी | 


सन्तति बरताव करे | ट 
: देवीदत्त शुक्र 
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भारत के पहलवानों का विदेश मे | ac 


यशो-विस्तार | 


a 
A 


याव सतत पाष मास के “प्रवासी” नामक रसि 


N 5 3 | 
बंगला WIRT पत्र मै भारतीय » 
पहलवानें कै विषय मै 


TT अच्छा लेख निकला है । लनन | 1 
व्यायाम-सम्बन्धी एक सभा है। | 
चित 


श्रीशचीन्द्रनाथ मजूमदार उसके मेम्बर हें | उन्होंने, 
waa से, यह लेख प्रकाशित कराया है। आप 
लेख में भारतीय पहलवानों के विषय-की अनेक 
बातें हैं। उनमें से कुछ का मतलब नीचे दिया 
जाता है। 

कुश्ती में भारतवा.सयां ने बड़ा नाम पाया 
है । किसी समय यह कळा भारत में बहुत उन्नति 
पर थी। पर अब दिन पर दिन इसका हास हो रहा 
है। ज्ञा दो चार पहलवान रह गये हैं उनकै WU 
पर, डर लगता है, कि कहों sewer gud 
न हा जाय । युयुत्सु नामक जिस जापानी कसर 
की इतनी प्रशंसा है वह कोई नई चीज़ नहीं | व 
हमारी व्यायाम-कळा की ही एक शाखा है। के 
मै ग्रार उसमें बहुत ही कम अन्तर है । इस «d 
कै जीवित रखने ग्रौर इसकी उन्नति करने की 5 
आवश्यकता है । | 

कुछ वर्ष हुए पेरिस में एक प्रदशिनी gii 
उसमें इलाहाबाद के नामी वकील पण्डित E my 
लाळ नहरू गुलाम नामक पहलवान का M. । 
ले गये थे। वहाँ विख्यात तुकी पहलवान qa 
अली कै साथ गुलाम की gan दुई! 5 4 
बात की बात में अपने प्रतिपक्षी को जमीन 
दी । ग्रोरपवालो की दृष्टि मै gem से ८ 
शर कोई पहलवान संसार में नं दिखाई दै 

१९०९--१० मै बेंजामिन साहब तीन 


E 
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त से विलायत ले गये--गामा, गाम्‌ ओर इमाम- 
qi अमेरिका के नामी पहलवान डाक्तर 
शहर के साथ गामा की ऑर स्विटजरलंड के 
प्रसिद्द पहलवान लेम (Lemm) के साथ इमामबसख्श 
d करवी ठहरी । दो लाख रुपया जमा करके 
करारनामे लिखे गये । रोलर um लेम को विला- 
पत वाले अजेय समभसे थे। २० मिनट में गामा ने 
tat को रैर १२ मिनट में इमामब्ण्श ने लेम का 
चित कर दिया । यह देख कर, सारे यारप ने gia- 
इंगळी दबाई | गुलाम का नाम पञ्जाब-केसरी 
(The Lion of the Punjab) और इमामबख्श का 
feram (The Panther) रवखा गया | इस विजय 
के उपलक्ष्य मे गलाम का १५ हजार रुपया नकद 
मिठा । दर्शकां का टिकट बेचने से जा रुपया जमा 
GUM उसमें से भी ७० फी सदी उसे मिला । 
mma ने ७: हजार पाया। टिकट की बिक्री 
प्त रुपये मै से ७० फी सदी उसने भी पाया । 
a कुछ दिन बाद आस्ट्रिया के जगद्धिजयी 
Wea विस्का कै साथ गामा की gaat निश्चित 
ह। गामा ने इक्रारनामे मे लिखा कि एक घण्टे में 
का की पीठ का ज़मीन दिखा दूँगा। पर शरीर 
के गामा खे दूना था। इस कारण गामा 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सका | तथापि. २; घण्टे 
गमा ने उसे अपने नीचे रवखा । कुश्ती न 


qm 


jd = कारण दूसरे दिन फिर लड्ने की ठहरी । 
ae] गे... ता दूसरे दिन वहाँ से चम्पत हो 
qid v eh गुलाम के छोटे भाई इमामब्ख्शा 
AG) (yo, RES के पहलवान पेट कनोली 
jai "UROly) के साथ हुई । इमाम ने हाथ 
म ff s पकडते पेट के पटक दिया | 
a “| ऐन (T दिन की बात है । जगज्ञयी पहलवान टाम 
या 1 | Ww, Cannon) दिग्विजय करने के इरादे से 
e LAU Torà आया । कूच-बिहार "के 


महाराज नुपेन्द्रनारायण भूष बहादुर ने 


.गुलाम के पिता रहीम को टाम से लड़ाया । कुइवी 
में रहीम ही की जीत रही | टाम दूसरे ही दिन 
कळकत्ते से THAR हा गया। रहीम से परास्त 
हाने पर भी यह विख्यात अँगरेज-पहळवान “अप- 
राजित जगद्विजयी” ( Undefeated World's Ch- 
ampion ) माना जाता È | 

भारत को लाट कर बेंजामिन साहब, १९१२ 
ईसवी में, यहाँ से प्रोफ़ेसर राममूति का Wes 
ले गयें । साथ ही अहमदबख्शा, रहीम ग्रेर गलाम 
मुहीउद्दीन आदि चुने चुने सोळह पहलवान आर भी 
ले गये । जब से गामा विलायत गया तब से विला- 
यत वाले भारतीय पहलवानों से डर से गये थे 
इस कारण वहाँ का कोई भी पहलवान इन लोगों 
से कुइती लड़ने पर राज़ी न हुआ । कुछ दिन बाद 
फ्रांस ग्रार स्विटुजरळंड का प्रसिद्ध पट्टा मारिस 
डिरियाज (Maurice Deriaz) gaa आया । अह- | 
मदब्ख्श से उसकी कुर्ती gi | अहमदबस्श ने उसे 
पहली दफे ६६ सेकंड में म्र दूसरी qu १ मिनट 
में जमीन दिखा दी । इस पर येरप भर में आतङ्क 
सा छा गया । तब डिरियाज़ कै मेनेजर ने आमंड 
कारपिळड (Armand Charpillod) नाम के एक 
बड़े ही बली पहलवान को बुलाया | पर अहमदबख्शा 
ने उसे चार ही मिनट में पटक दिया । दुबारा लड़ने 
के लिए उसे लोगो ने बहुत उत्साहित किया, पर 
आंमंड ने किसी की न मानी 1 

१९१३ ईसवी Hata डिरियाज़ के प्रयत्न से 
पेरिस में पहलवानों का एक सस्मिलन हुआ | 
उसमें डिरियाज का पदवी मिली मध्यवती बज्न 
का उस्ताद” (Middle Weight Champion) 
इससे सिद्ध है कि यारप वालों की ' उस्ताद-संज्ञा 
एक दुशय वस्तु है । 

fag में जन कोई पहलवान कुश्ती लड़ने पर 
राजी न हुआ तब निराश हो कर गलाम मुहीउद्दीन 
इत्यादि पहलवान फ्रांस गये । वहाँ मारिस गास्बिये 
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(Maurice Gambier) इत्यादि काई ५० पहलवानों 

उन्होने परास्त किया । वहाँ से वे सब अमेरिका 
गये । वहाँ काळी नामक भारतीय पहलवान को 
कुर्ती बिस्का के साथ हुई । बिस्का ने उसे दे दफे 
पछाड़ा । काली ने वहाँ उस दुरपनेय कळङू से 
भारतीय पहळवानों का मुँ ह काला कर दिया । अह- 
AGU ATE इस आशा से अमेरिका गये थे 
कि वहाँ संसार के सर्वश्रेष्ठ पहळ्वान फांक गोच 
(Frank Gotch) के साथ कुइती ASN | किन्तु 
धूतराज गोच लड़ने पर राजी न हुआ। लोगों के 
बहुत समभाने JHA का भी कुछ फल न हुआ | 
तब सारे भारतीय पहलवान निराश होकर स्वदेश 
लोट आये । 

कोई दो Wu का समय हुआ, श्रीयुक्त बाबू 
यतान्द्रमाहन गुह उफ गोबर चिळायत गये | ईँगळेंड- 
बासी गोबर की व्यायामपद्धति देख कर आइ्च्य- 
चकित हो गये। हेल्थ एंड ea (Health and 
Strength) नाम की पत्रिका ने गोवर की बड़ी 
प्रशंसा की । लिखा-- 

“Gobar, for instance, who is in Enol ind 
now, swings clubs that no ordinary Eno- 
lishman could lift, and carries a stone col- 
lar of prodigious weieht round his neck 

अर्थात्‌ गोजर इतने वजनी मुद्र हिलाता है 
जितने कोई मामूली अँगरेज उठा भी नहीं सकता । 
वह अपनी गदेन में पत्थर का एक बहुत वज्ञनी घेरा 
डाळ कर मजे में घूमता फिरता है । 

गोबर ने पहले एडिनवरा में जिनी Ste और 
फिर जिमी इशन नामक पहलवानों का हराया । 


पहली कुइती A हार खाकर दूसरी में इरान ने 
गोबर को TET मारा। ऐसा करना मना है। इस 
कारण TA ने कुश्ती बन्द करा दी और हार इशान 
कै नाम लिखो गई । इस कुश्ती के उपलक्ष्य में गोबर 


1 भाग) 
Mae 
जा आमदनी हुई थी उसमे से भो ७० फो स 
रुपया गोबर को मिला | | 
इसके बाद गोबर फ्रांस गये वहाँ दो St 
पहलवानें को पछाड़ कर वे गोच से vs 
इरादे से अमेरिका पहुँचे | परन्तु उनकी इच्छा 
न हुईं । गोच ने लड़ने से इनकार कर दिया | 
गत वष गोच ने अखाड़े से छुट्टी लेली-पह। 
शाळा से उसने इस्तेफा दे दिया । बात यह कि-| 
“बहुत यश कमाया; बहुत Haat मारां | हो चुका 
बस अब न लड़ंगे” | इस घकार अवसर-प्रहण कणे 
शोच ने अमेरिकस (Americus) नामक पहर | 
को अपनी जगह पर निर्वाचित किया । अर्थात्‌ उपे 
पृथ्वोमण्डळ के पहलवानों में श्रेष्ठ स्वीकार क्रिया|| 
परन्तु इस सर्वश्रेष्ठ अमेरिकस का आयरिश पहलवार' 
पैट कानळी ने पछाड़ दिया । इस कारण कानली a] 
“जगज्ञयो उस्ताद” (World's Champion) al 
पदवी मिळी । इसी कानली को इमामबण्श ने पछाड़ 
था। वह यारप के भी कई पहलवानों से हार ql 
चुका था । तिस पर भी बह समग्र भूमण्डल | 
चक्रवर्ती पहळचान | Sc बेचारा इमामबएंश ! 1 
किस गिनता में | 

तमाशा दिखाने वाळे पहळवानों में हमारे d 
राममूत, हिम्मतअर्श, muga सोल; 
शाह ओर जी० Gro गर्ग विशेष प्रसिद्ध हैं। ररम 
आदि कई पहलवान अपनी छाती पर हाथी च | 
लेते हैं । राममूर्ति के पहले किसी ने भी यक, 
न दिखाया था। वे १०० मन वज़नी पत्थर 
रख कर ज़मीन पर फेंक देते हैं; २२ घोड़े की 
को माटर राक लेले हैं; लाहे की AT 

फुला कर वाइ देते हैं; Bre, ग्राद मियां aw 
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F a करने लगे थे-। उनकी छाती की माप 
इच ग्रौर राममूति की छातो को ४८ इंच है। 
| ऐैठाने पर राममृति की छाता ५७ आर भामभवानो 
४८ ईच हो जाती है । भोमभवानो बहुत दिनों 
क्र प्रोफेसर राममूति के सरकस में थे । 


— 


धीर AT | 
(3) 
पड़े विद पर विपद किन्तु पद पीछे नहीं हराते हैं; 
्रपना रोना कभी न रोते साहस, नहीं घटात हैं | 
बन पडता है जहाँ तलक दीने का दुःख घटाते हैं; 
Rates से समर-भूमि में अरि को धूल चटाते हैं । 
बही धीर नर घरा-धाम में धवल-कीत्ति नित पाते हैं ॥ 
| ( र ) 
प्रयाचारी की गदेन को वे मरोड़ we देते हैं 
| “पायी का मुख थप्पड़ से सदा मोड़ वे देते हैं । 
| 9 विन्न था पड़े काय्यै निज नहीं छोड़ वे देते | 
| 38 Ararat पर भी दिल नहीं तोड़ वे देते हैं । 
| Wea वही वीर-वर विश्व-विदित हो जाते हैं ॥ 
; (3) 
। Wet इस भव-वन में भय-गज मार भगाते हैं 
j ELT म ता भी घास कदापि न खाते E 
3 vind रहता E अपनी आन निभाते हैं 
न दिखला कर वे दुम नहीं हिलाते हैं । 
सूरत देख भीरु भय भूरि भरे थर्राते है ॥ 
2 s (४) 
| चले उनसे कोई क्या नहीं काल से डरते हैं; 
१ पर सैसार-समर में सन्तत करणी करते हैं । 
lag < Sat का भार भूमि का हरते हैं 
T See मर जगत में कभी नहीं वे मरते हैं । 
* से अपनी वे विमल चन्द्र बन जाते हैं ॥ 
परत सर a (९) 
भया ज पण पर रहते करते सत्पथ त्याग नहीं 
“मे जनां से उनको हे अनुराग नहीँ। - 


चार 
SRO पूढ़ी अशन मिल्ने पर साग:नहीं 
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पर स्वतन्त्रता पर वे ग्रपनी लगने देते दाग नहीं । 
एति धारण कर भव से बनते धीर वही कहलाते हैं ॥ 
“सनेही?? 


भारतीय शासन-प्रणाली । 
(a) 
प्रान्तिक सरकार | 


५१0000९2 रतवषे कडे At म॑ विभक्त है ॥ 
3 भा & गावनमेट आफ इण्डिया केवल 
AIS उनका निरीक्षण करतो है | गवर्नर 

जेनरल HT उनकी काय-कर्त-सभा 
द्वारा समस्त भारत के लिए जा नियम 
आदि बनाये जाते हैं ग्रार जिन सिद्धान्सां पर विलायत 
के राजनेता लोग शासन करना चाहते हैं उन्हा कै अनु: 
सार प्रत्येक प्रान्त में शासन होता है। महरव की जितनी 
बाते प्रत्येक प्रान्त में होती हैं उनकी पूरी सूचना 
गवर्नर जेनरल को बराबर मिळती रहती है। इन 
प्रान्तों की संख्या अंगरेज़ी राज्य के आदि में बहुत 
कम थी । परन्तु इस समय इनकी संख्या १५ है । 
इनके शासन का भार छोटे लाट पर रहता है। 
प्रान्तिक लाट तीन प्रकार के हें-गवनेर, लेफ्डेनेन्ट 
गवर्नर ग्रार चीफ कमिश्नर | गवनेर का एक काय्य 
कारिणी सभा (Executive Council) दी गई है । 
उसके सभासदों की संख्या ४ से अधिक नहों हा 


सकती । गवर्नर और उनकी AS के सभासदां. | 


के सम्राट स्वयं ५ वर्ष के लिए नियुक्त करते हे । 


गवर्नर सदा विलायत का RE मानग्रतिष्ठा-प्राप्त | 
ळाई-उपाध्रिधारी होता है, जा अनेक विषयो पर 
1 गवर्नर जेनरल के पूछे, सेक्रेटरी आफ स्टेट 8 


पत्रव्यवहार कर सकता है । 
लेफ्टेनेन्ट गवर्नर AAS सर्विस. का ad 


पुराना अधिकारी, जिसने १० वष तक सरकार की 


A 


Rè 
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सेवा की हा, चुना जाता है । उसका चुनाव गवर्नर 
जेनरल करते हैं, परन्तु उसकी नियुक्ति ५ वर्ष के 
लिए सम्राट्‌ करसे हैं । यदि गवनेर जेनरल चाहे ते 
सेक्रेटरी आफ स्टेट की स्वीकृति से लेफ्टेनेन्ट 
गवर्नर को भी कार्यकारिणी सभा दे सकते हें । 
परन्तु इस आज्ञा का मलविदा ६० दिन तक unde 
के दोनों भागों मै विचाराधीन रखना पड़ता है | 
यदि वहाँ उसका fura होता है सा कोसिल 
(कार्यकारिणी सभा) नहीं बनाई जाती । इस 
ARTE के सभासदों का चुनाव भी गवर्नर जेनरळ 
करसे हैं; qug उनकी नियुक्ति राजराजेश्वर की 
आज्ञा से हातो है। चीफ कमिश्चर की नियुक्ति 
गवनेर जेनरल करते हैं । चीफ कमिश्चर के अधिकार 
बहुत कम हैं । थे पक प्रकार से बड़े लाट के 


गुमाइते (पजेन्ट)।हैँ । उनको कार्यकारिणी सभा भो 


नहीं दी जातो | 
यद्यपि गवनेर, छेफ्डेनेन्ट गवर्नर ग्रार चीफ 

कमिश्चर के अधिकार Hm उनकी स्थिति में बड़ा भेद 

है तथापि ये सब बड़े लाट के अधीन हैं । बड़े लाट 
इन सबकी गर प्रान्तिक केंसिलों के सभासदों का 
माअत्तिल कर सकते हैं अथवा विलायत जाने के 
लिए बाध्य कर सकते हें | 

_ मान्त दे! प्रकार के हैं। आईनी (Regulation) 
और Reasi (Non-Regnlation) १८३३ 
ईसवी से पहले बङ्गाल, बम्बई m मद्रास के 
गवर्नर रौर उनकी कैसिळ द्वारा जा कानून बनते 
थे वे रेगुलेशन (Regulation) कहाते थे | इसलिए 
पुराने सूवे रेगुलेशन कहाते हैं । भारत का जा भाग 
पीछे से अंगरेज़ी राज्य मै आया उसके सूबे नान-रेगु- 
लेशन (गैर-आईनी) कहाते हैं । अब यह भेद केवळ 
निम्नलिखित विषयों में रह गया है-- 

ˆ (१) गैरआईनी सूवों में ज़िलाधीश डेप्यूटी 
«rac अथवा कहाँ कहीं सुपरेन्टेन्डेन्ट कहाते हैं 
tre आईनी सूवों में कलेकुर । 


सरस्वती | 
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[ भाग | संर 
—— M. 
(२) .गैर-आईनी सूवों में शासन d lèi 
करने के लिए अँगरेज फोजी अफसर भो रसे al हा 
जिनके फौजदारी के बहुत अश्तिया a 

आईनी प्रान्तों में इस काम पर Rif] (तने 
के लेग ही नियुक्त होते हैं । T 
(३) गैर-आईनी सवो के लिए “कानून गव| विभा 
जेनरळ की RS (कार्यकारिणी सभा) मी का agr 
सकती है । gi 
कई प्रान्त ऐसे हैं जिनका बड़ा भाग वा WES) = 

है, पर कुछ अंश _गैर-आईनो । कहो केवळ एक दे मचा 
fae ही _गैर-आइनी हैं । ed 


कुळ सूबो के नाम नीचे लिखे जाते E- |a 
गवनेर के अधीन | z 
SE इनमे कार्य्यकारिणी ite] 3 
२) बम्बई | हे | sex 
भी है। 
(३) मद्रास | र 
लेफ्टेनेन्ट गवनर के अधीन | एव 
(४ ) पञ्जाब | 3 
(५) संयुक्तप्रान्त, आगरा HR अवध । . bine 


(६) बिहार, उड़ीसा ae छोटा TH 


इसमें काय्यकारिणी कांसिल भी है । TOR 
(७) बरमा MES 
चीफ कमिक्षर के अधीन qw 

M * R | 


(८) सीमान्तप्रदेश 

(९ ) ब्रिटिश बलोचिस्तान 
(१०) अजमेर-मेरवाड़ा 
(११) मध्यप्रदेश Ae बरार 
(१२) कुगी ` 
(१३) 


१३) आसाम 
(१४) अंडमन ओर. निकोबार द्वीप 
» (१५) देहली i 
सीमान्तप्रदेश, बिहार Hn 


E (५. se g 
SUME E वर्तमान शताब्दी में हुआ 21 


ह मै अँगरेजी राज्य के आदि में गवनेर का 
अस्तिया| ग्रधिप्य था । फिर लेफ्टेनेन्ट गवनैर का हुआ । 
EU LEG का शासन एक लेफ्टेनेन्ट गवनेर 
ape कठिन समक कर लाडे कज़ेन ने इसके दा 
न omi विभाग किये--(१) पूर्वी बङ्गाल और (२) पड्चिमी 
भो | ge और दोनों मै एक एक लेफ्टेनेन्ट गवर्नर 
पुरेर किया !# 
। आईती| बड़ाल के अडु-भडूः पर देश में बड़ा आन्दोलन 
` एक दे | परचा | इस से राजराजेश्वर ने राज्याभिषेक के समय 
खयं भारत में पधार कर बङ्गाल के दोनों भागों को. 
- एक करके गवनेर के अधीन कर दिया ओर बिहार 
तथा देहली के नये सूबे बना दिये । देहली सबसे 
शेरा सूबा है । ; 
aie] जब से अँगरेज़ी राज्य स्थापित हुआ तब से 
RAT भारत की राजधानी थी । पर बङ्गाल को 
झे राजराजेश्वर की कृपा खे गवनेरी मिली तब 
| (T कलकत्ते से देहली कर दी गई। यह 
A की घटना १९१२ मै हुई । पहले की तरह 
| $ छाट अब भी गर्मियों में अपने दफ़र सहित 
शिमला चले जाते हैं । 
h ir à लेफ्टेनेन्ट गवनेरी है। सूबा भी नया 
Ja “Ose कार्यकारिणी dite मिलने का 
ee हो गया । जहाँ कांसिल हाती है वहाँ 
के काट साहब के ऊपर ही सब भार 


हों पडता 
| क्ता | वै ~ Sa 
has N शासन-काय्य A सभासदों से 


iio सकते हैं, विशेष कर उस दुशा में जब 
4 ताहे १000 में एक सभासद भारतवासी 
[auis ¬ सखुक्तपान्त के लोग चेष्टा कर रहे 
T8 चार मो कैंसिल स्थापित की जाय । १८२३ में 
IN Ad पङ्गाल में quiz रावर्नर की सहायता के 
LIT चेल कर काय्येकारिणी कांसिल भी स्थापित at 


i 


१५९ 
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आगरा गवनेरी करार दी गई थी । यहाँ तक कि 
सर चार्ल्स मेटकाफ ने नवम्बर १८३४ से मार्च 
१८३५ तक; डब्लू व्लंट ने माचे से दिसम्बर १८३५ 
तक; ओर To रास ने दिसम्बर १८३५ से जून १८३६ 
तक यहाँ की गचनेरी के पद का सुशोभित भी किया 
था । परन्तु पीछे से यहाँ फिर लेफ्टेनेन्ट qq 
कर दी गई । जब परिचिमी बङाल को Guide 
THR, की अवस्था में Ree मिली थी और 
विहार को इस समय प्राप्त है तब इस पुराने सूबे 
ST वह क्‍यों न मिले ?--यहाँ के इस समय जा छोटे 
लाट हैं वे और भारत के इस समय जो बड़े लाट 
हें चे भो इस युक्ति के पक्ष में हैं । परन्तु पार्लमेंट 
के उस विभाग के विरोध करने पर जा होस आफू 
wea कहाता है संयुक्तप्रान्त को कौंसिल 
नहीं मिली | 

प्रत्येक सूबे की एक राजधानी होती है, जिसमे 
वहाँ के लाट रहते हें । परन्तु कहो कहाँ दो स्थानों 
में लाट साहब का निवास-स्थान रहता है । प्रान्तिक 
लाटां को अपने सूबे में दोरा करना पड़ता है। 
गर्मियों में वे किसी ठप्डी जगह अपने दफ़र सहित 
चले जाते हैं । 

बड़ाल की राजधानी कलकत्ता दै । परन्तु 
दूसरी राजधानी ढाका भी मानी जाती हे, क्योकि 
जब पूर्वी बङ्गाल का नया सूबा बना था तब उसकी 
यहीं राजधानी था । गमियां में गवनेर साहन दाजि- 
लिङ्क जाते EI 

बम्बई-प्रान्त की राजधानी बम्बई नगर है I 


परन्तु पूना दूसरी राजधानी समभा जाता है, ' 


क्योंकि महाराष्ट्रराज्य के समय में पूना पेशवाओं 
की राजधानी था । गमियों में यहाँ के लाट साहब 
महाबलेश्वर जाते हैं । 

मदरास-प्रान्त की राजधानी मद्रास नगर है, 


गर्मियों में झटकमान्ड | ; 
पञ्जाब की राजधानी लाहोर 21 गमियों से 
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सरस्वती | 


शिमला, जहाँ बड़े लाट भी रहते हें । पञ्जाब में 
पहले चीफ कमिश्चरी थी। 
संयुक्तप्रान्त की राजधानी प्रयाग है; परन्तु ZT- 
नऊ दूसरी राजधानी समभा जाता है; क्योंकि अवध 
जब पहले चीफ कमिश्नर के अधीन था तब लखनऊ 
ही उसक्री राजधानी था । गर्मियों में यहाँ के लाट 
साहब नैनीताल जाते हैं | 
बिहार की राजधानी बाँकीपुर है; गर्मियों 
मै राँची । ग 
बरमा की राजधानी tga है; परन्तु माण्डले 
दूसरी राजधानी माना जाता है; क्योंकि बरमा- 
निवासी राजाओं की राजधानी यही था। गर्मियों 
मे लाट साहब Hep जाते हैं । इस प्रान्त में भी 
पहले चीफ कमिश्चरो थी । परन्तु उस समय अँग- 
रेज़ी राज्य का विस्तार थाड़ा था। 
सीमात्त-प्रदेश की राजधानी पेशावर है; ब्रिटिश 
बलाचिस्तान की क्येटा; मध्यप्रदेश की नागपुर; 
आसाम की शिलाँग; कुर्ग की मेरकारा ae अंडमन 
की पोट ब्लेअर । 
बलाचिस्तान की रियासलों के एजेन्ट ही ब्रिटिश 
बलेाचिस्तान के चीफ कमिश्नर का काभ करते हें । 
उसी प्रकार राजपूताना की रियासतों के एजेन्ट 
अजमेर-मेरवाड़ा,की चीफ कमिश्नरी का काम करते 
हैं । मैसूर की रियासत के रेज़िडेन्ट कुग-प्रान्त के 
चीफ कमिश्चर हैं । अंडमन द्वीप में हिन्दुस्तान के 
कदी कालेपानी भेजे जाते हैं । कैदियों की इस बस्ती 
का प्रवन्ध करने के लिए एक सुपरेन्टेन्डेन्ट रहता 
है । वही इस प्रान्त का चीफ कमिश्षर भी समभा 
जाता है। इन सब स्थानों का विस्तार थोड़ा है । इसलिए 
विशेष चीफू कमिश्चर की आवश्यकता नहीं । विशेष 
चीफ कमिश्चर केवळ सौमान्त-प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
आसाम ऑर देहली में हैं। देहळी-ान्त के छोडे 
होने पर भी, बड़े टाट की राजधानी होने के कारण, 
यहाँ विशेष चीफ कमिश्नर रखे गये हैं 1... 


बड़ाल, बम्बई, मद्रास, : i 
बिहार आईनी GA हैं । बाकी सब ud गैर पे 
हैं। परन्तु बङ्गाल में चटगाँव का पहाड़ी Frey 
'गैरआईनी है। बम्बई में सिन्ध का बहुत सा ग्रा 
,गैर-आईनी है । छक्ख-द्वीप का कुछ अंश, जा sul 


प्रान्त के कनारा जिले के अधीन है, Segni 
है। उस द्वीप का दूसरा अंश भी गैर-आईनी है i 
परन्तु वह मद्रास-प्राब्त के मलावार जिले (s ४9: 
कट के कलेकुर) के अधीन है । 
संयुक्तप्रदेश में अवध का उप-प्रदेश दिनों 
कमिश्चरियाँ), कमाऊँ की कमिश्चरी कै सब जिले ग्रे 
देहरादून का ज़िला ,गैर-ग्राईनी है । 
बिहार में छोटा नागपुर का उपअ्रदेश A] 


[o 


सन्थाल परगने का ज़िला गैर-आईनी है । 


भारत के जड़ी लाट यदि किसी गवनेर के प्रात लाम, 
में दोरे पर हाँ वा उस प्रान्त की Fide के असा ३ 
धारण सभासद्‌ माने जायेंगे | | 
प्रान्तिक कार्यकारिणी कोंसिलों Rafis) 
भारतवासी अब तक सभासद्‌ हो चुके है | it 
बङ्गाल (Onie गवनरी के समय) (१) | 
किशोरीलाल गोस्वामी 
(२) नवाब शम्मुल-हुदा साहब 4 
मद्रास (१) कृष्णस्वामी आइयर (ये पहले हार | 
के जज थे) 
(२) सर शिवस्वामी आइयर 
(१) मिस्टर चाबाल P कैसी 
(२) सर प्रभाशङ्कर पट्टनी (कायम पक w 
विहार महाराजा gag 5 
प्राम्तिक कांसिले के सभासदां को पच 
मासिक से कुछ अधिक देतन मिलता है । . 
की रामनारायण 


बम्बई 


i eT. 
ga ब्रिटिश जाति की क्षमता। 
(३) न 


( लेखक, श्रीयुत सेंट निहालसिंह ) 


for ज्ञाति = देशभक्ति स्था AJEN- 
ET हमे योग्य ह | 3t sin aut के लिए 
IMP नमूना है । देखिए, ब्रिटन में जो लोग 
; काहि. oes किसी कारणवश युद्ध के मदानो में 
जाकर नहीं लड़ सकते वे इस दुस्समय 
, | अपने देश भर श्रपनी जाति की सेवा और और प्रकार 
fed पर तत्पर हैं । 
ऐसे लाखों आदमी यहाँ हैं जिनकी अवस्था सैनिकों की 
it श्रवस्था से अधिक हे । सैनिकों की नियमित 
रथा १३ से ४० वर्ष हे । इसी कारण इससे अधिक 
EU वाले पुरुष सेना में भरती नहीं हो सकते | हाँ, यदि 
हग पहले सैनिक बन कर काम किया है और फिर सेना 
के प्रात Eb. होने àra हैं तो बात दूसरी है । किन्तु, जो पुरुष 
| नहा भरती हो सकते वे भी अ्रपने देश की रक्षा 
rab SES d इसके लिए उन लोगों ने 
TN दशःरच्षिणी-समितियां?” (Defence Lea- 
da सङ्गठित की हैं । इन समितियों के मेम्बर बन कर 
E pont । फौजी कृवायद सीखने से उनका 
ates We आवश्यकता पड़े तो वे भी युद्ध में 
E कर सके | 
^m छ nf 


| उनमें 
RS बाल 


ir] 


.  अतियों में हर अवस्था के मनुष्य हैं। 
स अधेड़ आर कुछ बूढ़े भी हैं । बहुतों के 
EE कुछ सफेद हो चले हैं। agai के तो 
सफेद हो गये हैं । जा लोग ४० वर्ष से कम 


Re ङ्ग या और किसी कारण से फौज में 


के लिए se "थ रहराये गये हैं । पर ये सबके सत्र श्रब 
h e हा रहे = i i 
* Em) के मेम्बर सभी तरह के लोग, 


हैं, ऊँछ मध्यम श्रेणी के हैं, और, कुछ 


के a 
WT इन समितियों के मेम्बर हें । मैं 
2 २ 
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इन समितियों के ऐसे अनेक मेम्बरों को जानता g जो 
वरिस्टर, वकील, मुख्तार, पुस्तकप्रकाशक, ग्रन्थकत्ता, प्रोफ़ सर, 
अध्यापक, चित्रकार, कारीगर, यब्जिनियर, व्यापारी, दूकान- 
दार और मुहरिर आदि हैं । ये लोग दिन भर अपना अपना 
पेशा करते है । पर, शाम के वक्त और छुट्टियों में, विश्राम न 
करके कृवायद करना और बन्दूक चलाना सीखते है । 

लन्दुन नगर के जिस भाग में में रहता हूँ उसका नाम 
ईस्ट डलविच (Last Dulwich) है । इस महल्ले में भी यहाँ 
के और आस-पास के रहने ardi की एक देशरक्षिणी समिति 
है । इस समिति का TH एक खाली दूकान में है । वहां पहले 
एक व्यापारी रहता था | इस समिति के मेम्बरों के कृवायद 
करने का मैदान एक चरागाह है | यह चरागाह एक गृहस्थ 
की हे । युद्ध शुरू होने के पहले इसका एक हिस्सा खेल- 
तमाशे के काम में लाया जाता था । उसमें बिजली की रोशनी 
का भी प्रबन्ध था । मेंने प्रायः देखा हे कि इस समिति के 
हर प्रकार के मेम्बर रात का वहां बिजली की रोशनी में, एक 


' पेड़ से दूसरे पेड़ तक परा बाँध कर, कवायद किया करते हैं । 


इस समिति के मेम्बरो का कवायद सिखलाने वाला ( Ra- 
मास्टर) मेरा पड़ोसी हे । वह लन्दन के श्रास-पास के स्कूलों 
के लड़कों को parag ear है | इसके लिए उसे सरकार 
से वेतन मिलता हे | 

कई बार इस समिति के मेम्बर बहुत दूर तक “मार्च” 
करते चले गये हैं । शनिवार को दोपहर के बाद सब मेम्बर 
समिति के मुख्य स्थान पर हाज़िर हुए । फिर, परा बांध कर वे 
कई कोस दूर वाले एक स्थान के लिए रवाना हुए | वहा 
पहु चने पर उन्हें भोजन और विश्राम के लिए कुछ समय 
दिया गया । इसके बाद फिर वे लन्दन को तेज चाल से लौट 
पड़े । लन्दन में वे रविवार को सुबह पहुँच पाये | 

समितियों Saati की निज की वर्दी भी हे । यह 
वर्दी अँगरेज़ी सैनिकों की वर्दी से बहुत कुछ मिलती जुलती 
है । वर्दी का कपड़ा बिलकुल खाकी नहीं; पर वह करीब 
करीब उससे मिलता है । समितियों का हर एक मेम्बर अपने 
ad हाथ पर एक लाल पट्टी लगाये रहता हे । इस पट्टी 
पर “6. V. 2.” अर्थात्‌ महाराज जाज पञ्चम के नाम के 
श्रक्षर बने रहते हैं । अपनी अपनी वर्दी का दाम सत्र लोगों 
के अपनी अपनी गांठ से देना पड़ता है। समितियों के कोई 
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कोई मेम्बर हथियार भी रखते हैं । ये हथियार ,खुद उन्हीं के 
खरीदे हुए हैं । मेरा एक पड़ोसी देशरक्षिणी समिति का 
मेम्बर है । वह लन्देन के आस-पास के स्कूलों में लड़कों को 
लकड़ी पर नक्काशी करना सिखाता हे । उसके पास रफूल 
(बन्दूक) नहीं । उसने बन्दूक का एक ढाचा. लकड़ी का 
बनाया है । दूर से देखने पर वह सची बन्दूक जसा मालूम 
पड़ता है । 


पाठं को सुन कर आश्चय होगा कि ब्रिटिश जाति की 
feat ने भी अपना स्वयं-सेवक (बछमरेर) दल तैयार किया है | 
इस दल के तैयार करने का यह मतलत्र हे कि वे भी अपनी 
` मातृभूमि की रक्षा करने योग्य वन जाय । पुरुषों की तरह 
इस दल की छिर्या भी कृवायद करना र बन्दूक चलाना 
सीखती हैं । फॉजी सिपाहियां की तरह ये भी दूर दूर तक 
“माचे”? करती हैं । इन दलों में प्रत्येक श्रेणी की महिलाये 
हैं । बहुत सी ते खूब पढ़ी-लिखी ओर उच्च तथा मध्यम 
श्रेणी के घरानों की हैं । इनकी भी एक प्रकार की निज की 
वर्दी है ये अपने ढंग की फाजी टोपी पहनती हैं । यह 
टोपी श्रास्ट्रलिया तथा न्यूज़ीलंड के सैनिकों 
मिलती जुलती 2) इनका जाकेट भी सिपाहियों के जाकेट 
के प्रायः तुल्य होता है । छोटे छोटे ub और लम्बे 
लम्बे pi से इन्होंने अपना वेश ठीक फौजी सिपाहियों के 


सदृश बना लिया हैं । शहर मे श्राते-जाते S)HOX दलों की 


अनेक खिर्या बहुधा देख पड़ती हैं । 
में बहुत सी ऐसी खियों को जानता हूँ जो aga- 
टेर quf में शामिल हैं उनका विचार aga दृढ़ और 
निश्चित है । मुझे पूणे विश्वास है कि समय पड़ने पर ये 
fami बहुत काम दे सकंगी । 
बहुत से मनुष्य, जो युद्ध में नहीं शामिल हो सके हैं 
` या नहीं शामिल हुए हैं, reper तथा गोला-बारूद आदि 
के तयार करने के कारखानों में काम कर रहे EG पाठकों को 
यह वात में श्रपने पहले ही लेखों में सुना चुका हूँ। 
श्रतएव अब पुनः उसके पिश्पेषण की श्रावश्यकता नहीं | 
इस भीषण युद्ध के कारण हज़ारों आदमी खास तार पर 
नगर-रक्षक सिपाही (PRAT ) बन कर पुलिस का काम 
कर रहे हे । इनमें से श्रनेक ता दिन भर अपने काम-काज 
में लगे रहते हैं । केवलं शनिवार को दोपहर के बाद और 


टोपी से _ 
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रविवार को उन्हें फुरसत मिलती हे । इस दशा भे 
सिपहगरी का काम रात को करना पड़ता हे । पर el. a 
से मनुष्य स्वतन्त्र हैं । वे रात-दिन आवश्यकतानुसा। M 
अपनी “ड्यूटी” करते हैं । एक रोज़ में श्रपने एकि 
के घर चाय पीने गया | घर पर में पहुँचा तोक dm 
देखा कि मेरा मित्र उपस्थित नहीं हे । उसकी Qj E. 
मुझसे क्षमा मांगी आर कहा कि वे कान्स्टेबल की ap 

करने गये ह | थोड़ी देर बाद वह घर पर आया । शीत gp. 
की ठण्डी हवा से उसके गाल लाल हो रहे थे। पर ऋ a i 
आरोग्य की साक्षात्‌ मूत्ति मालूम होता था । अपने भादे s 


z 


adi Š fei की 
की कुछ सेवा कर सकने के कारण वह बहुत प्रसन्न था। à. 
इस दुस्समय में देश की सेवा के लिए इन gel jun d 


जो सिपहगरी का काम कर रहे हैं, अपना सब ania 
झुला दिया है । यहाँ तक कि बहुत से तो यथेष्ट साते श्रा। उस 
विश्राम करने के लिए भी समय नहीं पाते । पर, ये लोग इसकी eT 
तनिक भी परवा नहीं करते । में आपको अपने एक मित्र बै क्या 
बात सुनाता हूँ । वह यज्ञिनियर अर्थात्‌ मकान बनाने कापू 
काम करता था । किन्तु युद्ध शुरू होने के बाद से श्रावक | भो 
वश उसे नकृशा-नबीसी करनी पड़ती हे । शरीर उसका gf fid उन 
 । कास करते करते वह बहुत थक जाता हे | किन्छु 1 
हर रोज़, कुछ रात रहे ही, बिछाना छोड़ कर FILA 
ड्यूटी करने जाता है। नगर के जिस महल्ले में उसे हही 
होता हे वहीं जाकर' वह aed पहरा देता है। एक“ हु 
आदमी का हाल सुनिए । वह एक बहुत बड़े पुस्तक अर भ र 
कार्यालय का प्रधान कर्मचारी है । उसकी जिम्मेदारी बि है। 
बड़ी हे । उसका काम भी मिहनत का है | वह शहर 
देहात में रहता हे । प्रति दिन सबेरे लन्दन आर an 
से शाम को लोट कर घर जाने में ही उसका 7 
व्यतीत हा जाता हे । ग्रतएव उसे विश्राम कर 
को बहुत थोड़ा समय मिलता हे । at भी वह 
रात को नगर-रक्षक की ड्यूटी करता है । ड्यूटी 7 
सनसनाती हुईं ठंढी हवा, पानी की झडी, या n 
की कुछ Wal नहीं करता | कुछ समय पहले मोस 
खराब होने से उसे de लग गई थी । तबीयत 
हाने पर जब वह अपने कार्यालय में आया त 
चेहरा उतरा हुआ था और बड़ी मुश्किल से 


बहुत सी खियाँ भी पुलिस की ड्यूटी करती हैं । वे 
ग रेलवे-स्टेशनों, आम रास्तों ओर खास खास महल्लों में 
हरादेती हैं । विशेष कर वे शराब की दूकानां और सिपा- 
Rial बारका के आस-पास गश्त लगाया करती हैं। 
तलव यह कि इनके कारण जवान लड़कियाँ ओर सिपाही 


शोर | बाज vnd । F \ 

उस रोज़ में अपनी ux जान-पहचान की ata 
ग इसकी गिता | वह स्वयं-सेवक का काम करती है । मैंने उससे पूछा 
sale RATE अपना यह काम नापसन्द तो नहीं 2 उसने 
GIS जवाब दिया--“नहीं ? | साथ ही उसने 

कृत भो ~ 

पा EU कि सुरे अपना काम करते समय जो ताग 
सका सु het उनका बरताव मेरे स 
किन्तु # ७ विश्वास 
à 

aa बध मो 


` 


उसे IME | उ 
t 


Y TH बहुत ही उत्तम रहा SH यह 
हैं कि वह और उसके साथ काम करनेवाली 
पसी ही खियाँ देश की बहुत बड़ी सेवा कर 
सके मन के भावों का हाल जान कर सुके बड़ा 
ष E SRE दल का काम अपने 
m हिना याजय की ag 8I ज्योतिष-शाख सें 
स की हे | कई वर्षों तक उसने ज्योतिष- 
भी किया हे । उसका विवाह भी एक 
पने m m हुआ हे । पति ओर पत्नी दोनों 
शा इस समय भो से अवकाश-अहण कर चुके हैं । इनकी 
|, गा $ है। तथापि दोनों इस समय स्वयं-सेवक 
BEY Am क्र नगर-रक्षक सिपाही का काम करते 
tw SES से कर रहे हैं । 

: $ Er ME 
थे qe us प्रकार से घायल सिपाहियों ओर 
WD “सुर जान्स S rus ni हुए हैं i 
ty सो रुपये : एस्बुलेन्स” नामक शुभ्रषा-दलों 

SHE करके विलायत में तथा और 


a 


ana 
git 
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कई जगह ओषधालय चला रहे हैं । पुरुष ता डाक्टर, सेवक 
ओर घायलों की गाड़ियों के गाड़ीवान बन कर काम करते 
हैं Rai भी डाक्टरों और धात्रियों का काम कर रही हैं। 
बहुतेरे स्री-पुरुष युद्ध शुरू होने के समय तक धात्रि-विद्या का 
कुछ भी ज्ञान न रखते थे । किन्तु उन लोगो ने अपना काम 
छोड़ दिया ओर धात्रि-विद्या की शिक्षा प्राप्त करके उसमें 
कुशल हा गये । दृढ़-निश्चय और देश-भक्ति इसे कहते हैं । 
बहुतेरे ग्रादमी सिपाहियों को अनेक प्रकार के उद्योग- 
Wed सिखाने में व्यस्त हैं । ये सिपाही युद्ध में घायल होकर 
पुनः लड़ने के योग्य नहीं रहे । इनको कुछ पेंशन मिलती 
है । कोई काम सीख जाने से ये कुछ और कमा लेंगे । तब 
अपनी पेन्शन और मिहनत-मज़दूरी से प्राप्त रुपये से ये अपने 
कुटुम्ब का अच्छी तरह पालन-पोषण कर सकेंगे | इस विषय 


में सबसे अच्छा काम उन ANRA को उद्योग-धन्धा करने 


योग्य बनाने का हे जिनकी aia’ लड़ाई में जाती रही हैं । 
ये और कुछ नहीं तो कुरसी ओर टोकरी बुनना सीख कर ही 
कुछ कमा लेंगे । 

इस सम्बन्ध में में मिस्टर dio आर्थर पियसंन के नाम 
का उल्लेख करूँगा । ये aga ही साधारण स्थिति से 
अखबारनवीसी के बहुत ऊँचे दज पर पहुँच गये। इस 
समय ये विलायत के एक बड़े भारी पुस्तक-प्रकाशक कार्यालय 
के मालिक हैं । पर, इनके ये पिछले दिन दुःखदायी हा गये 
हैं । इनकी आंखे बेकाम हो गई हैं । किन्तु इस विपत्ति से 
इनका हृदय नहीं टूटा । इन्होंने ' ब्राइल सिस्टम? के अनु- 
सार उठे हुए Had का पढ़ना सीखा है ये wu खास तार 
पर अन्धो के पढ़ने के लिए बनाये गये हैं । बहुत वर्षों से. ये 
अपना समय, श्रपनी बुद्धि SIR अपना धन अन्धो में शिक्षा 
का प्रचार करने के लिए wd कर रहे हें । अन्धो को शिक्षा 
मिल जाने से वे अपना भरणपोषण किसी तरह करने योग्य 
हा जाते हैं युद्ध शरू होने के समय से ही पियसंन साहब 
इस काम के लिए धन-सङ्ग्रह करने और अन्धो की बहुत 
सी अ्रसुविधाओं को दूर भगाने के उपाय सोचने में लगे हुए 


> हैं । उनके इस काय्यै से उन सिपाहियों को बहुत लाभ 


पहुँचा है जिनकी aia लड़ाई में बेकाम हो गई हैं । 
मिस्टर Rada का मेने एक उदाहरण मात्र दिया है ।. 
उनके सदश ओर भी हज़ारों खी-पुरुष घायल सिपाहियों की 
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सेवा करने ओर बेल्जियम, फ्रांस, पोलंड तथा रूस से भाग 
आये हुए युद्ध-पीड़िते। की सहायता करने में तत्पर है । रूस, 
फ्रांस तथा बेलजियम आदि के अनेक लोगों ने जर्मनी के 
gaan से पीड़ित हाकर इंगलंड में शरण ली हे । इ ग- 
लेंड के इन पुरुषों ने इतनी सभा-समितियां इस काम के 
लिए बनाई हैं जिनका थोड़ा थोड़ा सा भी वर्णन देने 
पर सरस्वती के gg के GE भर सकते हैं । श्रतएव Ha यहां 
पर इस विषय की संक्षिप्त सूचना-मात्र दे दी हे । पाठक इतने 
ही से विज्ञायतवाले की देश-भक्ति का AJAA कर सकते E | 
श्रनेक ख्री-पुरुषों ने घायल सिपाहियों के आने-जाने ओर 
हवा खाने के लिए श्रपनी श्रपनी मोटरे ओर घोड़ागाड़ियाँ 
श्रस्पतालों को दे रक्खी हें बहुत से मोटरों ओर घोड़ा- 
गाड़ियों के मालिक स्वयं ही उन्हे हाँकते हैं । कितने ही 
मनुष्यों ने अपना अपना घर श्रस्पताली काम के लिए श्रथवा 
ग्रह-हीन शरणाथियों के रहने के लिए दे दिया हे । अनेकों 
धनी और निधनी कुटुम्ब गृह-हीन विदेशी शरणार्थियों को 
अपने यहाँ ठहरा कर उनकी रक्षा कर रहे हैं । हर श्रेणी की 
स्त्रियां मोज़, बनियान, गुलूबन्द ओर कमरपट्ट आदि फौजी 
र सामुद्री सिपाहियों के लिए बनाने में लगी हुई हैं । इन 
agai से सिगहियों का बडा आराम मिलता हे । कितने ही 
थियेटरों के मालिक, श्रपने हर खेल के समय, घायल सिपा- 
हियों की एक नियत संख्या को झुफू खेल दिखाते हैं । कुमारी 
लेना ऐशवेल विलायत की एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हे । 
“किंगज़ वे थियेटर?” नामक नाटक-गृह की d मालकिन भी 
हैं । उन्होंने कुछ समय तक के लिए अपनी नाव्यशाला में 
xo कुसिर्या घायलों के लिए श्रलग रख दी हैं. इसके 
अतिरिक्त घायल सिपाहियो का वे खेल के समय चाय भी 
ay पिल्लाती है. । इस चाय-पानी को घाते में समभिए | 
इस समय बहुत सी feat फौजी डाक्टरों और सर्जनां 
का भी काम कर रही हैं। मैंने सुना हे कि एक बड़ा भारी 
श्रःपताल खोला गया है, जिसमें कोई ५२० घायलों के रहने 
का स्थान हे । उसमें डाक्टरी और सजनी ( चीर-फाड़ ) 
करनेवाली सब feat ही हैं । यह श्रस्पताल डाक्टर फ्लोरा 
मरे श्रार डाक्टर गारनेट एंडसंन के निरीक्षण में है | वही 
` इसके प्रधान अफुसर हैं । 


सरस्वती | 


माता का नाम पावती ae पिता का 


Rhf 5} आज एक सिद्ध 1 फा जीव| 


es २७/४ चरित सरस्वती के qual 
2 Ñ समपण करता हँ । योगिराज 
Ar 0 2 ५०५० 


ने मरते मरते भी amd 
जम्बू की राजधानी में aie 
भगवान्‌ के विशाल मन्दिर का निम्माण कर दिया। 
नेपाल-राज्य में दाङ्कद्यौखरी नाम का एक प्रदेश 
है । यह प्रान्त काइमीर के अनन्तनाग MT मारण! 
क्षेत्र से मिला हुआ हे | दाङ्योखरी के एक मागं 
चाघरा नामक AA का आश्रम हे । इस आशन 
की सम्पूर्ण स्थावर-जङ्कम विभूति महाराज तेप 
की दी हुई है। पूजा का ढेंग निराला ail 
तालस्वर के साथ घण्टां पूजा हातो रहता है| 
बेचारे पुजारी को प्रातः ३ से ७ तक, तथा पर्ण 
में ३ से ७ तक, मुख में पट्टी बाँध कर एक पै 
आधार खड़ा, रहना पड़ता है। इस va 
एक बड़ी विचित्र चाल यह है कि प्रति वष EU] 
पुजारी और कुठारी आदि बदल दिये जाते हैँ। फू 
की मूति ६ महीने चाघरा मै श्रैर ६ महीने 
कोट में रहती है । यही स्वारीकाट स्वामी 
नाथजी की जन्मभूमि है । | 
इस प्रदेश मे, विशेषतः दाऊुद्योखरी मॅ, र. | . 
यागी अधिक रहते Eq ये लाग अपनी UT] 
के भी कान फाड़ देते हें । विवाहादि 
इतर जातियां ही के सदा होते हैं। मेद 
इतना है कि जिसके कान में कुण्डल होते. 
हळ नहीं जातता । हमारे चरितनायक नै 
घराने में, संवत्‌ १८७१ में, जन्म feat! 7 


था । आपसे एक बड़ी बहिन जयन्ती "| 
qa 


— | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
भाग १६ 


^ 


SIT | 


wh 
ठका गे 
frasi 
SIR 
bs 
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मारतः 


i ami 
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att हिन्दू-विश्वविद्यालय के शिलारोपण के समग्र चाँदी के इसी मन्दिर के भीतर रख कर 
d ९ 

qat अभिनन्दन-पत्र we हाडङ्ग का समपि त किया राया । 

ac ķi] ` इंडियन प्रेस, प्रयाग । : Photo by Goras Studlo, Benares. 
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E प्रामते मेपाल-राज्य में चाघरा आ निकले । 
| जानाथ को वहाँ उन्होंने अपना शिष्य बनाया | 


| gana बाल्यकाल से ही बड़े चञ्चल À 
| क्री वुद्धि भी बड़ी तीव्र थी। आप जो कुछ 
| हते, मट याद हो जाता । आपके मनोहर मुख 
| त्रायत लोचन तथा सुन्दर चाल पर सभी मुग्ध 
॥ तिथे । जब आपके गुरुदेव भारतवर्ष आने लगे तब 
| होने आपको साथ लाने का विचार किया । किन्तु 
प्रतापिता की अधिक ममता के कारण AMAA 
Tet के साथ भारत आने से वञ्चित रहे । 


काल का चक्र भी बड़ा प्रबल है। बड़े बड़े 
TINT धुरन्धरों का भी उसने बलात्‌ वसुन्धरा की 
र्द्रा में लीन कर दिया है । चम्पानाथ के गुरुदेव 
गाट को सीमा से पाटन तक भी न पहुँचे होंगे 
Raie में चस्पानाथ के पिता का स्वर्गवास 


Wil कन्या का विवाह जैसे तैसे करके, पतिलेक 


| 
TAM att चस्पानाथ किसी तरह अपने दिन 


E | देखते देखते बड़े भाई लालनाथ ने 
ET परलाक के लिए qua कर दिया। 
ir प का जन्मभूमि भयानक मालूम हाने लगी । 


उन्होने अपनो बहन के घर पिऊठान 
की ठानी । 


ils पाघरा शर स्वारीकाट से पिऊठान ३। ४ दिन 
ae पिऊठान एक छोटी सी छावनी है । 
e ई वहाँ नौकर थे । पिऊठान के चारों 
a ऊचे ऊँचे पहाड हैं। उसके पूर्ववर्तो 
he शिखर पर महाराज नेपाल का एक किला 
का के भीतर बन्दूक, खोखरी आदि शास्त्र 
कारखाना है। पिऊठान के ठीक .मध्य- 


के अधिपति महन्त भी यागी ही हैं। मन्दिर 


यागिवर श्रीस्वामी चम्पानाथजी | . १६५ 


भगवती श्रीभद्वकाली का एक मन्दिर है। 
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में सर्वसाधारण का सदावत मिलता है sun 
वैदेशिक साधु-महात्मा सर्वदा इस मन्दिर में आया 
करते हैं | 

चस्पानाथ पूर्वोक्त मन्दिर में ही set कई 
दिन बाद आपकी बहन Hm बहनाई उन्हें अपने 
घर ले गये । चस्पानाथ कुछ दिन बहन कै घर रहे 
सही, किन्तु बहनाई के चिरचिरे मिजाज के कारण 
आप वहाँ अधिक दिन न रह सके । 


चम्पानाथ ने वहाँ सुना कि समीप के गहन 
age में भैरवनाथ नामक वनखण्डी बावा रहते 
आर अधारःक्रिया की साधना करते हें । इस क्रिया 
के उपकरण में मद्य, मांस, मछली तो क्या, यदि 
हाथ लग जाय ता आप मनुष्य-मांस को भी चट्ट 
कर जाते हें । RATT आपके पास पक्षी तक नहाँ 
फटकता । परन्तु यह जनश्रुति सत्य न थी। नतो 
वनखण्डी बाबा अधघार-क्रिया के उपासक ही थे, न 
mna के भक्षक ही । आप परम वैष्णव ग्रार 


"Rear गई। माता के स्वर्गवास ..क्े-अनन्तरा सिद्ध यागी थे । हठय़ाग की सम्पूर्ण करियायें आपको 


करामलकवत्‌ थां । काशी, काइमीर आदि तीथे 
स्थानों में आप भ्रमण भी कर चुके थे । आप सवेदा 
तपस्वी वेश में नग्न रहते तथा कभी कभी इमशान- 
मि मै भी तप किया करते थे । सम्भव है, आपके 
इसी कार्य ग्रोर वेश को देख कर लोगों ने आपका 
अ्घारी की उपाधि दे दी हा । 


amaa ने सोचा कि चलो वनखण्डी बाबा 


की शरण ळें । यदि वे मुझे अधार-क्रिया की साधना | 


ग्गं खा भी जायेंगे ते में संसार के नाना Fas | 


मक्त ता हो जाऊँगा । अतएव चम्पानाथ पिऊठान 
से पराङम॒ख होकर वनखण्डी बाबा को तलाश मै... 


वन वन भ्रमण करने लगे । एक दिन चम्पानाथ at 
बाबाजी के दर्शन हो गये । यद्यपि वनखण्डी बाबा 
का रूप बडा ही भयानक था, तथापि चम्पानाथ ने 
उन्हे साक्षात्‌ गुरु गोरक्षनाथ समभा | 


ukul Kangri Collection, | 
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चम्पानाथ ने वनखण्डी बाबा की ऐसी सेवा की 
कि वे उन पर प्रसन्न हा गये । उन्होंने चस्पानाथ का 
हठयोग की सम्पूर्ण क्रियाओं मै दक्ष बना दिया | 
है कुछ कुछ आत्म-साक्षात्कार का अनुभव भी हेने 
लगा | परन्तु चनखण्डी बाबा जब कभी काशी, 
काइमीर आदि की कथा Gala तब चस्पानाथ का 
हृदय ufgüi उछल उठता | अतण्व AMAA 
तीथैयात्रा-निमित्त जाने के लिए वनण्खडी बाबा से 
प्राथना करने लगे । इस पर बाबाजी ने चम्पानाथ 
का देश-यात्रा के लिए अनुमति दे दी । 
आप गुरुजी से बिदा होकर १२ वर्षे तक 
नेपाल के पहाड़ों में भ्रमण करते रहें। वहाँ .खूब 
थागाभ्यास किया । आपकी कीत्ति सर्वत्र फैल गई | 
सुना है कि नेपाळ के कई उच्च पदाधिकारी तक 
आपके दनाथ वर्षो भटकते रहे । २२ वर्षकी 
अवस्था में आपने नेपाल की सीमा पार कर के 
पाटन का मेला देखा | 
पाटन एक छोटा सा गाँव 21 वहाँ श्रीपारेशवरी --_ 
देवी का बड़ा विशाल मन्दिर है। इस मन्दिर की 
विभूति कम नहीं । मन्दिर के महन्त भी यागी ही 
हे । यद्यपि पाटन ब्रिटिश राज्य में है तथापि वह 
महाराजा बलरामपुर के अधीन हे । चेत्र के नव- 
रात्र में वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है इस मेले 
में महाराजा बलरामपुर भी आते हैं। देश-देशान्तरों 
के विद्वान्‌, पण्डित, साधु-महात्मा भी इकट्टे हाते 
है । पाटन में बलिदान की प्रथा है । अतः नेपाळ के 
सहश पाटन क साधु-संन्यासी भी मांस-भाजी हें । 
स्वामी चस्पानाथजो गुरु गोरक्षनाथ के मतानुयायी 
वेष्णव यागी थे । आपने इस कुप्रथा के विपक्ष मै 
.खूब आन्दोलन किया । फळ यह हुआ कि कई 
मांस-भक्षी साधुओं ने चिमटा से चम्पानाथ की 


खूब ही पूजा की । चम्पानाथजी ने इस दारुण Sear 
oT सहन तो कर लिया, परन्तु मरते दम तक आप 
— इस समुदाय के साधुओं से सदा कुढ़ते ही रहे । 


— 


wed श्रीनगर में कई हज़ार याज्यो | 
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प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थो A. भ्रमण एक 
आप अकस्मात्‌ नस्मैदा के किनारे एक mn] 
पहुंच गये । मठाधाश स्वामी आनन्द्गिरि यथा|| 
नामा महात्मा थे आप बड़े विद्वान्‌ तथा qus 
थे । सुना है, स्वामी चस्पानाथ ने आपसे ही 
दर्शन पढ़ा, तथा थोड़ी सी संस्कृत-भाषा भी पढ 
चस्पानाथजी हठ्याग में at दक्ष थे ही।: 
आप राजयोग में भो पारङ्गत हो गये । कुछ 
बाद आपके हृदय मे काश्मीर देश के quud] 
लालसा उत्पन्न हुई । अतः आप, संवत्‌ Usi 
sg हाते हुए काइमीर पहुँचे | 


कैौइमीर-द्रबार की ओर से दा मास तक | 
जाता है । अमरनाथ गढ़वाल का squid 
नहीं, कि चार मील चले are माट किसी | 
की चटाई पर आराम करने लगे | यहा १८ 
नहीं । न एक दो यात्री अकेले जाही een 


इकट्ठा होता है। उनके भाजन, ue तथा . 
तक का प्रबन्ध यहीं से करना पड़ता ) 
मागे में बफे के सिवा ओ्रार कुछ नहा | श्रावण | 
पूर्णिमा से छः सात दिन तक श्रीनगर |; 
3 धूमधाम से बीजबिहाड़ा, अ्रनन्तना 7 
पहलगाँव, चन्दनवाडी, शेषनाग, पञ्च 
हुए श्रीअमरनाथ पहुँचता है | 
स्वामी चम्पानाथजी/पूर्वोक्त च 
छः महीने तक कई आडी 


न मालूम आप किस बूड़ी'का 
क्योंकि चन्दनवाड़ी से ares मीट 


: PEE बड़ी ही भयानक È । यहाँ 
भी खाद्य वस्तु माप्य नहा | 
| कुछ लोगों का कथन है कि चस्पानाथजी पहले 
gà p आपके कैश श्वेत हा गये थे। जब आपने 
आरनांथ के अमर-तालाब में--जिसको अब हत्यारा- 
वाढाब कहते हैं, जिंसके पास पक्षी तक नहीं Re- 
इता ग्रौर जिसका जळ बफे से ढका रहता है-- 
"| ज्ञान किया तब आपकी काया बदल गई और आप 
जवान मालूम हाने लगे | 
| कई आदमी ऐसा सी कहते. हैं कि चन्दनवाड़ी 
i की उपत्यका के गहन बन में एक अमरकूप है | 
उसके जलकणें के स्पर्श से मनुष्य का शरीर कुछ 
| कुछ हो जाता है । स्वामीजी इसी कूप के प्रभाव 
५ | से नववयस्क हो गये | 
कुछ लोगों का विश्वास है कि mmaa 
पेही स्वामीजी सोलह वर्ष के हा गये । परन्तु 
हम नहीं कह सकते कि आपने यथार्थ में कान सी 
| घना की। मरते दम तक आपकी कान्ति २५ 
WR युवा मनुष्य की कान्ति के ही सहद रही | 
त धिक कभी कभी जस्बू के आसपास के 
* पर भो, विशेषतः परमण्डळ-तीर्थ में, थागा- 
मास करते थे) इस कारण आपके तपझ्चरण 
५ फे SIR S m 
|. A काइमीर में प्रायः सर्वत्र फैल Ui! 
m a शइमीर-नरेश स्वर्गवासी महाराज श्रीरण- 
हा. का आपके दशन की बड़ी अभिलाषा 
PE pee आपको, संबत्‌ १९३२ में, STET 
‘io Bose मे स्वामीजी के दशन का 
| भी सेवा । सुनते हैं, महाराज ने अनेक पदार्थ 
asl ष a मे समर्पण किये । किन्तु आपने उन 
_ तरफ देखा तक नहीं । क्योंकि यागिजन 


4 - 


४ ९६ 
` “भ्रपानमध्य 
ga प्राण कण्ठादधो नयेन्‌ | 
जराविभुक्तः सन्‌ पोडशाब्दवयो भवेत” ॥ ` 
(sse He) 
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१६७ 


IS MOT S SE ER 


सिद्धियो और धनेश्वय्य की विभूतियों के वशीभूत 
नहों हाते । भगवान्‌ पतञ्जलि का उपदेश है कि-- 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाऽकरणं पुनरनिष्टङ्ग।त्‌ | 

स्वामीजी के हृदय में यह लालसा उत्पन्न gi 
कि इन्द्रेश्वर ही में हमारा प्रधान यागाश्रम॑ बने । 
अतः आपने संवत्‌ १९३४ में इन्द्रेश्वर को ही अपना 
मुख्य यागाश्रम निश्चित किया । आपकी थाग- 
सिद्धियाँ चाहती थीं कि आप प्रवृत्ति-मार्ग में फेस । 
वे उधर खींचने की बार बार चेष्टा करती थीं | यह 
उन्हीं का प्रभाव था कि काइमीर के वतेमान HET- 
राज सर श्रीप्रतापसिंह साहब बहादुरजो के हृदय 
में आपके quip की इच्छा उद्दत gil अतणव 
महाराज साहब अपने दोनों छाटे भाइयों का-- 
अर्थात्‌ राजा रामसिंह साहब ओर राजा अमरसिंह 
साहब का--साथ लेकर संवत्‌ १९३९ में weg से 
इन्द्रेश्वर पहुँचे । आपने ओर AN पदार्थो के सिवा 
इन्द्रेश्वर पर्वत के आसपास की सम्पूर्ण भूमि भी 
स्वामीजी के नाम कर दी । आश्रम में नाना प्रकार 
के.फलों Are फूलों की बाटिका लगाई जाने का 
आदेश भी दे दिया । फिर क्या था। थोड़े ही दिनों 
में इन्द्रेश्वर यथार्थ ही इन्द्रेश्वर बन गया d 

धीरे धीरे स्वामीजी का वेश बदल गया जड़ी- 
बूढी खाना बन्द हो गया। बहुमूल्य an am 
ढुशाले आदि आपके शरीर की शोभा बढ़ाने लगे | 


'कमखाब की पोस्तीने आप पहनने लगे । सोने के 


रलखचित कटक-कुण्डलादि आप धारण करने लगे । 
तरह तरह के पक्कान्न आप भाग लगाने लगे । इन 
चाग-सिद्धियां का तो देखिए | 

काइमीर में मांस-भक्षण का बड़ा प्रचार | 
बडे बडे विद्वान्‌ पण्डित भी मांस-मछली खाले हें । 
यहाँ वाले देवकार्य तथा पितृ-काय्य के खाद्य 
पदार्थो मै भो मांस काही प्रधान समभते EI 
यह देख कर परोपकारमूत्ति श्रीस्वामी चस्पा- 
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१६८ 
नाथजी कै हृदय में यह भाव उद्दत हुआ कि इस 
पवित्र भूमि काइमीर देश में अ्रहिंसा-कल्पद्रुम के 
अडःकर अवश्यमेव उगाने चाहिए | सम्भव है, इससे 
हिंसा-दुराचार का तिराभाव हो जाय। अतएव 
आपने, संवत्‌ १९५५ में, यागाश्रम इन्द्रेश्वर से 
काइमीर की यात्रा की । वहाँ श्रीनगर के रामबाग 
में आपने सर्वसाधारण का मांस-भक्षण-निषेध का 
उपदेश दिया | आपके उदार उपदेश का यह फल 
हुआ कि काइमीर के ब्राह्मणां ने मांस-भक्षण न करने 
की प्रतिज्ञा कर छी । इस विषय में काइमीर-निवासी 
श्री पण्डित गणशभट्ट ने आपकी इस प्रकार 
* स्तुति की-- 
तह॒शनापदेशाभ्यां चम्पानाथमहायतेः | 
काश्मीरेविप्रवृन्देश्व त्यक्तं मांसस्य भक्षणम्‌ d 
यां ता आप कई शास्त्रों मे निष्णात थे । पर 
maa में आप बहुत ही अच्छी योग्यता रखते 
थे । हठ्याग मै ता आप अतीव कुशळ थे । हठय़ाग 
की सम्पूण क्रियाओं की एक एक बात जानते थे । 
आपकी. इन क्रियाओं का निरीक्षण करके बडे बडे 
विद्वान्‌ भी चकित हा जाते थे । याग के अतिरिक्त 
सांख्य तथा मीमांसा में भी आपकी गति थी । छन्दः- 
शास्त्र का भी ज्ञान आपका था। ये बाते आपके 
अष्टाङ्गयोग, ज्ञानयोग, यागवातिक नामक पुस्तकों 
से प्रकट होती हैं । आपने अहिंसा-संग्रह नाम की 
एक "HIC पुस्तक का भी निम्माण किया। उसमें 
श्वति-स्म्गति-पुराणतिहासादिकां के प्रबळ प्रमाणां 
से मांस-भक्षण का निषेध किया गया है । ये 
पुस्तके अब तक धम्मीर्थ बाँटी जाती हैं । लाला 
हंसराज, THIS, चीफ कोटे, जम्बू का लिखने से 
वे मिळती हैं । 
हिन्दी के भी आप बड़े प्रेमी थे । आपके थेगा- 
` श्रम में अनेक सामायिक पुराणां के साथ साथ 
दैनिक, साप्ताहिक, तथा मासिक पत्र अब तक 
. आते हैँ । 
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-नाथजी--डदारचरितानान्तु वसुधैव इड 
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स्वामीजी बड़े उदार थे । आपने संवत्‌ १९५ | 
तथा १९५६ मे, आश्रम की सम्पूरी विभूति 
मण्डल, उत्तरवेनी तथा जम्बू कै ब्राह्मणां कास 
मैदान ger दी थी । बड़े बड़े चोगे, onm । 
कालीन, चाँदी कै बतेन, सोने के आभूषण, må 
भंसे आदि--कुछ भी आपने न रवखा । अक्त 
गरीब ब्राह्मण आज तक आपको कुवेर के umen 
के सहश मानते È | 


आप में एक विलक्षणता भी थी। उसे क्रो 
कोई दोष समभते हैं । आप पात्रशुद्धि के बड़ेही | 
पक्षपाती थे । केसा ही आचारःपुनोत, साक्ष! 
सन्तोषी, येगजिज्ञासु मनुष्य क्यों न हा, WITT 
भी हठात्‌ नये ढाँचे में crear चाहते थे। इसके 
साथ ही आपके अन्तःकरण में crm मत्क | 
अङ्कुर भी विद्यमान थे । अथात्‌ आपकी अन्तराय 
भावना यह थी कि जब तक कोई आपकी सम्प्रा 
पद्धति कै अनुकूल शिष्य न. बने तब तक बह पेग 
शिक्षा का पात्र न समभा जाय । अनेक साधु गे 
गृहस्थ याग-शिक्षा की लालसा से आपके ग्ध 
में रहे, परन्तु पूर्वोक्त कारणां से उन्हे विमुख श 
पड़ा क्या ही अच्छा हाता यदि स्वामी 77] 


का अनुसरण करके सच्चे जिज्ञासओं को 4 
सिखा देते । 


बहुत समय से आपकी इच्छा थी किं | 
उत्तम जाति का बाळक मिळे ता उसकी | 
शास्त्रानुकूल संस्कार कराकर तथा सामायिर्क  । 
देकर उसे इन्देदवर-आश्रम की ew र 
जङ्गम सम्पत्ति का अधिकारी बना दिया 
आपकी यह इच्छा पूरी हुई.। आपको qu a 
ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्र दे दिये | सांथ © & 
भाजनांच्छदन की प्रतिज्ञा भी स्वामीजी V 
ली । वह स्वयं भी siu में 
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| जती ने संवत्‌ १९६२ में दोनों बालकों का 
J व्य बना कर उन्हे भाळानाथ और इन्द्रनाथ नाम 
| विभूषित किया । सुनते हैं, किसी कारण से 
| ma आश्रम से चला गया | अतएव अब 
| ग्रफी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी एक मात्र इन्द्र- 
रध ही है । वह अब राजधानी जम्बू मै सामायिक 
pat अतिरिक्त संस्कृत भी पढ़ता है। बालक 
| नहार प्रतीत होता है । 
स्वामीजी ने कई वर्षो से अपनी भ्रमण-क्रिया 
बा कद कर दिया था । आप जम्बू तक भी न जाते 
‘jatar आपके आश्रम से केवल १६ मील 
है। अतएव कुछ अदूरदर्शी स्वामीजी के विषय में 
[PR करने लगे थे। पर यह उनकी नादानी 
ul योगियों का अवतार मायाजाळ के छेदन के 
ल होता है । उसमें फँसने के लिए नहीं । ऐसे 
| गैगों की नादानी का प्रमाण भी मिल गया । 
|| मजी ने संवत्‌ १८७१ में राजधानी जम्बू की 
i P की । स्वामीजी ने वहाँ वेद भगवान के मन्दिर 
स्थापना कै साथ ही साथ यागाश्रम, गोशाला, 
PTET और एक बृहत्‌ पुस्तकालय स्थापित 
eer । फल यह हुआ कि श्रीमन्महाराजा- 
" xc PM WT ने ३० बीघे भूमि वेदमन्दिर 
ios लिए दे दी । गोशाला के लिए भी 
जङ्गल बता दिया । इसके अतिरिक्त 
hon । ae के दान का भी मानसिक सङ्कल्प 
Wa E पूर्वोक्त संस्थाओं का सदेव 
[a थी । नगर से भो १२ सहस्र रुपया 
3 हा a अभी कई उच्चपदाधिकार्यिाँ तथा 
BE ic दान बाकी था कि स्वामीजी ने 
ट्या बडी वेद-मन्दिर का कार्य प्रारम्भ कर 
है ee से वेदभगबान्‌ के मन्दिर की 
à गई । । उसकी रक्षा के निमित्त एक कमिटी 
सर्‌ ळी कमिटी के सदस्यों में श्रीमन्मह्ल- 
सिंहजी, Sto ats qao आई०, 


EEE 
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श्रीमान्‌ राजा साहब बलदेवसिंहजी पूनस, श्रीमान्‌ 
राजकुमार टोका हरिसिंहजी कमांडर इन चीफ, 
दीवान बहादुर दीवान अमरनाथजी, चीफ मैजिस्ट्रेट 
इत्यादि हुए | 


यागाश्रम तथा गोशाला आदि का काम अपूरी ही 
था कि स्वामीजी ने सर्वसाधारण से कहा कि मुझे 
अब इस देश को छोड़ कर महाराज नयपाल की 
शरण में जाना है। स्वामीजी के इन वचनां का 
श्रवण करके लोग हक्के बक्के रह गये । quim वाक्य 
के गूढ भाव को किसी ने न समभा । संस्कृत में 
देश--नाम शरीर का भी है, ओर नय--नाम राज- 
नोति या मर्य्यादा का है। जा मय्योदा का पालन 
करता है वही नयपाल है | मनुष्य मे सर्वदा स्खलन 
रहता है । अतः मनुष्य का नयपाळ कहना BAST 
है । नयपाळ नाम सच्चिदानन्द परमेश्‍वर का 8, 
जिसकी मर्य्यादा सर्वदा अचल 21 स्वामीजी के 
कथन का भावार्थ यह था कि इस पाञ्चभौतिक शरीर 
का छाड कर सञिदानन्द परमेश्वर की शरण में 
जाना है । अर्थात्‌ मेरी मत्यु समीप है । 


. स्वामीजी जम्बू से इन्द्रेश्‍वर को लोट गये । वहाँ 
अपने तालाब में ,खूब जलक्रीडा की । कई व्यक्तियों 
ने आपके! इतना ख़ान करने से राका भी । परन्तु 
आप न रुके । आप सर्वदा यही कहते रहे--अब इस 
देश को छाइ कर महाराज नयपाळ की शरण में 
जाना है। पक रोज़ स्वामीजी के सिर मे कुछ 

' साधारण वेदना हुई | परन्तु आपकी मुखमुद्रा पूर्व 
चत्‌ प्रफुल्लित ही रही । किसी का यह ज्ञात न हुआ 
कि आपकी जीवनलीला पूणे होने वाळी है । 


स्वामीजी सर्वदा उषःकाळ से दिन के १० बजे तक _ 


अपनी भँवरणुफा मे समाधिस्थ रहते थे। संवत्‌ 
१९७२, आषाढ़ BH चतुद्शा रविवार को, प्रातः 


काल ६ बजे ही आपने इन्द्रनाथ को आवाज़ दी। 


इन्द्रनाथ बाड़ कर गुफा के भोतर देखता हे ते! 


श्रीस्वामी चम्पानाथजी श्रीसञ्चिदानन्द॒ की शरण में 
सिधार गये हैं । 

* सुनते हैं, स्वामीजी का एक समाधि-भवन इन्द्रे 
सवर में आर एक स्मारक मग्दिर राजधानी जम्त्ू में 
भी श्रीमन्महाराजाधिराज जम्तू-काइमीर की आज्ञा 
से बनाया जायगा | 

माक्तिकनाथ येगविशारद | 


प्रेम । 
बन जाओ तुम प्रेम ! हमारे मञ्जु गले का हार; 
तन, धन, जीवन जो कुछ चाहा दे EH तुम पर वार । 
तुमका पाकर क्यों न भला हम हो जावे गे धन्य ? 
सच कहते हैं, तुम्हें मानते हम जीवन का सार ॥१॥ 
जो जी में आवे सो देना सदा रहेंगे ge 
मागे गे हम कभी न तुमसे कोई भी उपहार । 
जहां हमारे हृदय-धाम में हुआ तुम्हारा वास 
तहा WA हम हा जावग निश्चय उच्च उदार ॥२॥ 
मानस-पङ्कज विरसाने का तुम हो सूय्ये-५मान 
क्यों न करोगे हमें भला फिर हर्षोत्फुछ अपार 
सभी सङ्कुचित भाव हमारे कर दोगे तुम दूर 
JAAT हम प्रिय होगा यह सारा संसार nau 
स्वार्थ, कपट, ईर्पा का मन में नहीं रहेगा लेश 
उन्हें वहा देवेगी पावन विमल तुम्हारी धार । 
क्रोध, विरोध, मोह, मद, मत्सर, लाभ, चोभ, अभिमान 
सभी तुम्हारे प्रबल भ्रनल में होगे जल कर छार ॥४॥ 
हम न करे गे कभी भूल कर श्रपने मन का काम, 
तुम्हें हमारे ऊपर होगा प्रेम | पूर्ण अधिकार । 


श्रह | तुम्हारे लिए कष्ट का सहना भी सुख-मूल 


8 वास्तव म प्रम !.तुम्हारी महिमा श्रपरम्पार Qi 
गोपालशरणसिंह | 
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= 
ae स्पेन्सर की अज्ञेय-मीमांसा। 
[३ ] 

४-ज्ञान का अन्योन्याश्रय | | ऋ 
(The Relativity of all Knowledge) ह| 

fh 
= गत्‌ म जितने बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता | an 
isd ज Jj गये हैं सभी का यह सिद्धान्त है ग्रा 
= संसार में जितनी चीज़ें दिखाई देती ६) 


E उनका आधार अज्ञात P १८ 
अज्ञात हा रहगा | परन्तु छ जहा 
सिद्धान्त तर्क-द्वारा सिद्ध फणी इ 
नहीं दिखाया गया । इस लिए हम इसे di] देस 


करना चाहते हैं । Ri 
जा कुछ ज्ञान मनुष्य का होता है वह स| म 
अन्योन्याश्रय-सम्बन्धी है, अर्थात्‌ वह TH हुए 


सस्बन्ध रखने वाला है । यह नहा कि HAW हिट 
का ज्ञान बिना किसी दूसरी चीज के हो जाय। यह 
agma अनुभव से होसे. हैं उनकी पुष्टि Wn 
विचार ओर अनुमान से भी होती हे। यह पर 
करना कि हमारा ज्ञान स्वतन्त्र नहीं है, दार गरी 
से हा सकता है। एक ता सुक्ष्म दृष्टि से, (| m 
विचार-क्रिया से । पहले का उदाहरण लीजिए | स्था 
कल्पना कीजिए कि सितम्बर के महीने A7 विस 
किसी खेत में घूम रहे हैं । आपके कोई शर Ra 
किसी नाले की तरफ से आता हुआ 7 E 
पास जाने से माळूम हुआ कि एक भा | 
खड़खड़ाहट हा रही है । भाड़ी के पास 
एक तीतर फड़फड़ाता हुआ नाले में दिखाई A 
जब आपने तीतर का देख छिया तब 
से पहले आपका जा कोातुक हुआ थीं 


i: परल छ Eng 
इससे यह अनुमान हुआ कि भाड़ी में काई चीज़ 
get होगी । आपने तातर देख लिया; अनुमान 
आपका ठीक निकला । अब आप यह कल्पना कीजिए 
amt वह तीतर पकड़ लिया । फिर आप यह 
i| act लगे कि वह उड़ क्‍यों नहीं गया । देखने से 
आएको माळूम हुआ कि तीतर के पैर खून से भरे 


देखाई देती हे | इससे आपने अनुमान किया कि किसी शिकारी 
TEM नेतीतर का जख्मी किया है। शिकारी के द्वारा 
Wg य| जमी किये जाने का अनुमान आपका इस तरह 


| हुआ कि आपने चिड़िया को बन्दूक से मारे जाते 
| देखा हे । ध्यानपूर्वक देखने से आपकी मालूम हुआ 
कितोतर के एक ही at लगा है; वह भी उसके 
| मै स्थान पर नहीं । न ते उसकै S3 ही जस्मी 
„| हे और न वे रगे ही जिनकी सहायता से पर 
J Rt इलते हैं । तीतर की चाळ-ढाळ से आपको 
पह भी मालूम हो गया कि उसमें अभो बहुत शक्ति 
| ६।अब यह सब है तब तोतर उड़ क्यों न गया ? 
d कारण आप न जान सके । तब आपने 
| शास्र के ज्ञाता किसी डाकुर से इसका कारण 
n उसने बताया कि छरी शरीर के भीतर ऐसे 

UU से निकल -गया है जहाँ पर वह रग, 
Sed एक तरफ के बाज की नसे बनी हें, रीढ़ 


aes PEN a 3 

ES भर X हातो हे । इस रग में थाड़ी चाट आने से 
y ३ 53i "e ~ a è 

TE NEN के काम में रुकावट पैदा हा जाती 
qu wm को शक्ति जाती रहती है। यह उत्तर 


Er » 
E * समाधान हा गया । 


f ३ is) ही से जानते थे.। इस समय ता आपका 
काय्य-कारण-सम्बन्ध मालूम हो गया | 
Jj RN पहले ता आपने प्रत्यक्ष घटना देखी ) उससे 
ES दोरा आप व्यापक नियमों “तक पहुंचे । 

चाहे ते इन नियमों से भो आगे बढ़ 


e EN redi. 
हवेट स्पेन्सर की अज्ञेय-मीमांसा | 


d M समाधान ये बाते जानने से हुआ जिन्हें - 
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सकते हे । एक काय्य का दूसरा कारण म्र दूसरे 
कारण का तीसरा कारण--इस तरह अनन्त काळ 
तक कार्य्य-कारण-सम्वन्ध आप बताते चले जा 
सकते हँ । इस चेष्टा मै आप अनन्त कारण क्यों न 
बतावे , पर फिर भी आप आदि-कारण तक न 


` पहुँच सकेंगे यदि आप आदि-कारण तक न पहुँच 


सके; उसके इसी तरफ़ आपके रुकना पड़ा ता 
आप यही Tet कि यह रहस्य इतना गम्भीर है 
कि इसका पता गना असम्भव है । छोटे कारणां 
से बड़े कारण श्रार बड़े कारणां से ओर भी बड़े 
कारण--ऐसे कितने ही कारण क्यों न आप निका- 
ळते जाइए, अन्तिम कारण तक आप न पहुँचेंगे । 
लाचार आपको यही कहना पड़ेगा कि जा अन्तिम 
कारण है उसका ज्ञान हाना असम्भव | 

अब विचारःक्रम का उदाहरण लीजिए | इस 
पर भ्यान देने से भी यही अनुमान होता है कि 
हमारा ज्ञान अअन्यसापेक्ष्य है। जैसे शिकारी फुत्ता 
अपनी छाया नहीं छोड़ सकता ओर जैसे चील्द 
उस वायु-मण्डळ के बाहर, जिसमें वह उड़ रही 
है, adi जा सकती वैसे ही मन उन सीमाओं के 
घेरे के बाहर, जिनके भीतर विचारक्रिया बैध हुई 
है, कदापि नहीं जा सकता | ज्ञान-शक्ति की ज्ञा 
सीमा है उसे विचार कभी उलङ्घन नह कर 
सकता | ज्ञान-शक्ति ज्ञाता ग्रार ज्ञेय, इन दोनों से 
अशी gi है। ज्ञाता और ज्ञेय में परस्पर गाढ़ 
सम्वन्ध हे, और एक दूसरे की सीमा को बांधे 


हुए है। s 3 
किसी भी वस्तु का ज्ञान तीन तरह से होता 
है, जैसे-- 


(१) एक वस्तु की दूसरी वस्तु से भिन्नता 
माळूम करना, अर्थात्‌ यह ज्ञान हाना ; कि यह चीज़ 
बरार हे ओर वह और । इन दोनों चीज़ों मै अन्तर है। 

(२) एक वस्तु का सम्बन्ध दूसरी वस्तु से 
माळूम करना | j 
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सरस्वती | 


(3) एक वस्तु की सह्दाता दूसरी वस्तु से 


जानना--अर्थात्‌ जैसी वह वस्तु है वैसी यह भी है | 
पहले लक्षण पर भ्यान देने से मालूम होगा 
कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न 
बताते E तब हम वस्तुओं की सीमा बांधते हैं । 
अर्थात्‌ जिस वस्तु का हम जानना चाहते हैं उसकी 
सीमा नियत हो जाती है, Sm उस सीमा-निर्धारण 
से ही उसका ज्ञान होता है । यदि काई वस्तु अनन्त 
है तो उसकी सीमा बाँधना असम्भव है। इस 
कारण उसका ज्ञान हाना भी असम्भव है । 
ज्ञान का दूसरा लक्षण अन्योन्य-सम्वन्धता है | 
इस पर भी विचार कर देखिए । यह हम पहले ही 
कह आये हैं कि ज्ञान में ज्ञाता ग्रोर ज्ञेय दे वस्तुयं 
हाता हं । शेय आर ज्ञाता के बिना ज्ञान नहीं 
हा सकता । ज्ञान-क्रिया में ज्ञाता ग्रार ज्ञेय मिले 
रहते हैं आर परस्पर गाढ़ सम्बन्ध रखते हैं । दूसरे 
शब्दों म॑ यही बात इस तरह कही जा सकती है 
कि शाता वह है जा ज्ञय को जाने और ज्ञेय वह है 
जा ज्ञाता से जाना जाय। इन दोनों मै निरन्तर 
गाढ़ सम्वन्ध रहता BO यदि दोनों में से एक 
भी न हो तो ज्ञान भी न हा । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जस पूर्वाक्त तर्के से अनन्त वस्तु का ज्ञान 
Wey था, वेसे ही इसे तर्क से सम्पूरी 
(Absolute) का ज्ञान करना भी असस्भव हे | जब 
ज्ञान पापत किया जाता है तब जिस चीज का ज्ञान 
मात किया जाता हे उसका सम्बन्ध ज्ञान प्राप्त 
करने वाले से हाता है; अर्थात्‌ ज्ञेय का ज्ञाता से 
निरन्तर सम्वन्ध रहता हे । हमने सम्पूर्ण का ज्ञान 
करना चाहा तो सम्पूर्ण ज्ञेय हुआ र हम ज्ञाता 
EV परन्तु यह' शेय पेसा है जिसका ज्ञाता से 
काई सम्बन्ध नहों। ऐसी दशा में उसका ज्ञान 
ना असम्भव हँ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण का ज्ञान हा ही 
नहा सकता | यदि ऐसा ज्ञान सम्भव भी हो से 
यह बात न मालूम होगी कि सम्पूरी क्या है, क्योकि 
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जब तक यह न मालूम हो कि ज्ञेय क्या है तब "m 
उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता | 
(Absolute) कदापि ज्ञेय नहीं । इस लिए उसका 
ज्ञान भो कदापि नहीं हा सकता। जो चीज़ें ज्ञान | 
के बाहर È उनका ज्ञान करना असम्भव है | Wu i 
ज्ञान के बाहर है, क्योंकि सम्पूणे बही है जिसका | 
दूसरे से सम्बन्ध न हा, ओर ज्ञान केवळ उ 
वस्तुओं का होता है जिनका एक दूसरे से aay | 
हा । इस लिए सम्पूण का ज्ञान होना सर्वथा | 
असम्भव है । 

ऊपर श्ञान-क्रम की दो बातों का विचारही 
चुका--अथोत्‌ भिन्नता ओर अन्योन्य-सम्बन्धता | 
का | अब तीसरी बात सहृशता को लीजिए | | 

ज्ञान-क्रम से केवळ यही नहीं मालूम होता कि 
यह वस्तु दूसरी वस्तु से गुण ग्रार रूप में भिन्न | 
है, किन्तु यह भी माळूम होता है कि यह वस्तु | 
दूसरी वस्तु से गुण ओर रूप में एक सी हैया | 
नहीं । जा वस्तुये' एक दूसरी से भिन्न हैं उन्हे एक | 
तरफ रखिए | जा दूसरी वस्तुओं से साह्य रखती 
हैं उन्हे दूसरी तरफ़ रखिए | ऐसा विचार तभी 
सकता है जब इन वस्तुओं का पहले से कुछ शा |. 
हा । यदि आप यह कहें कि पहले से ज्ञान नह |. 
ता किसी वस्तु का ज्ञान भी नहों हा सकता- | 
उत्तर यह है कि ज्ञान-विकास धीरे धीरे Bert! 
बच्चों का देखा जाय तो मालूम होगा कि उनमें बु 
का विकास रानैः शनैः हाता है । उन्हे पहले १ 
बाहर की वस्तुओं के स्पर्श से ज्ञान होता है 

यदि काई पेसी नई चीज़ देखने में आवें जि 

सम्बन्ध किसी ऐसी चीज़ से नहीं जा हमने © 
देखो है तो उसका ज्ञान हाना असम्मव है | 
कीजिए कि हमने एक ऐसी बस्तु देखी जिसे 
कभी नृहाँ देखा था । उसकी जाति भी हमें 
नहीं है । ता उसका सम्बन्ध पशु, पक्षी, 

आणी, अथवा मछली आदि में से किस 
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ते से बताया जायगा । यदि उसका सम्बन्ध 
;q किसी से भी नहीं है ता रीढ़ ओर बिना 
| ag वाले जीवधारियां से सम्बन्ध दिखाया जायगा। 
| है वह जीवधारी नहों है ता अवश्य जड़ पदाथ 
Jini इससे यह अनुमान हुआ कि पहले देखी 
गजनी हुई चीज़ों में से नई चीज का किसी न 
| ऐसी रंश में अवश्य सम्बन्ध होगा । यदि किसी से 
|an नहीं सिलता है ता उसका ज्ञान होना 
| समव है। ज्यां ज्यां देखी हुई वस्तुओं से 
| बहता कम हाती जायगी त्यों त्यों उसका ज्ञान भो 
क्म होता जायगा । यदि किसी देखो हुई वस्तु से 
(सहता है ही नहीं, ले उसका ज्ञान भी न होगा d 
| शान दो प्रकार का हे, Sin Bre अलोकिक । 
|पंपारिक वस्तुओं का ज्ञान Stik कहाता है 
| गरसंसार से परे की वस्तु का ज्ञान अलाकेक | 
| | Um ज्ञान हाना सम्भव है तो. पूर्वोक्त 
|" केद्वारा ही हाना सम्भव है । यदि इन 
E cM उसका उपलब्धि नहीं होती है ता 
Iu a उसका प्राप्ति असम्भव है । 
1 iibi). irst Oause) अनन्त (Infinite) 
| हा LM से यदि किसी का ज्ञान 
सी us र करना होगा। जो चीज़ 
| जाति-भेद का निइचय करना 
dis ES यह देखना होगा कि जो चीज़ें 


3 Is E उत्पन्न हुईं है Gp दिखाई देती 
Jim. गा उस वस्तु से नहो हा सकती 
| ल का हैं आर दिखाई नहो देती है। 
N "a पेण अनन्त है उसकी सहशता 
i SU अनन्त नहीं किन्तु अन्त 
हा सकती | यदि पेसी सह- 
Ri ue वस्तु अनन्त “न रहेगी। 
उसकी सहशता ऐसी 


es उनके wew इनमें से कोई है या. 


हैं--अर्थात्‌ जिनका ज्ञान 
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eae स्पेन्सर की अज्ञेय-मीमांसा | 


अन्योन्य-सम्बन्धी है, कदापि नहों हा सकती । यदि 
यह कहा जाय कि उनकी सहशता इन वस्तुओं से 
ता नहा दो जा सकती, परन्तु उनक्की एक पृथक 
हा जाति निश्चित की जा सकता है, ता यह भी 
ठाक नहीं; क्योंकि, फिर ये वस्तुये एक से जियादह 
हा जायगी-अर्थात्‌ न ता आदि-कारण ही एक 
रहेगा आर न अनन्त या सम्पूरी ही एक रहेंगे। 
इस कारण इन चीज़ों की सहृशता न at किसी 
ऐसी सांसारिक वस्तु से ही हा सकती हे जा 
परिमित है ्रोर न किसी ऐसी से ही जा अपरिमित 
है, क्योंकि अपरिमित वस्तु, ऐसी दशा में, एक से 
अधिक हो जायगी । इस लिए यही मानना पडेगा 
कि ये dist अज्ञेय हैं--अथौत्‌ इनका ज्ञान नहा हो 
सकता | सारांश यह कि जिसमें सम्बन्ध, भेद 
OL सहशता नहीं, उसका ज्ञान होना असम्भव है | 
अनन्त का यही हाल है। इस लिए उसका ज्ञान 
नहों हा सकता | 

इसी अनुमान का अब हम एक ग्रोर तरह से 
सिद्ध करते हैं । संसार ग्रार मन के परस्पर-सम्बन्ध 
का विचार करने से भी यही अनुमान सिद्ध हाता 
है। मन का सम्बन्ध मन के बाहर की प्राकृतिक 
वस्तुओं से अवश्य है। जे घटनाये' मन के बाहर 
संसार में होती हैं, मरोर जा सडुल्पविकल्प मन में 
होते हैं, उनकी शक्तियों में परस्पर सम्बन्ध हे । 
उदाहरण GUAT | कोई मनुष्य खड़े होने की चेष्टा 
करता है । पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति उसे नोचे की 
तरफ़ खोंचती.है; परन्तु मनुष्य अपनी शक्ति से 


उस आकर्षण-शाक्ति का दबाता हुआ खड़ा हा जाता | 


। इससे सिद्ध होता है कि बाहर की शक्ति रौर. 
मनुष्य के भीतर की शक्ति, इन दोनों में परस्पर 


सम्बन्ध हे । इन भीतर बाहर के सम्बन्धों को | 
` आपस में बना रखना ही जीव-धारण करना हे । 


बुद्धिविकास का यह क्रम है कि बाहर कै सम्बन्ध 


भीतर के waa से. मिलते हैं । ज्यां ज्यों बुद्धि. 


¢ 


९७३ ७. 


१७४ 


बढ़ती जाती है त्यों त्यों भोतर-बाहर के सम्बन्धो में 
एकता होती है । भीतर-बाहर के सस्वन्धों में 
एकत्व रहने का नाम सत्य है, MC उसमें चुटिआ 
जाने का नाम असत्य । जब यह सिद्ध हुआ कि 
जीवन की धारणा ओर बुद्धि का विकाश, ये दोनों 
ही भोतर-बाहर के सस्वन्धां से जकड़े हुए हैं तब 
यह स्वयं सिद्ध है कि हमारा ज्ञान अन्योन्य-सस्वन्धी 
हे | ज्ञान हेने का aN यह है कि मन आर मन के 
बाहर जो प्राकृतिक वस्तुये हैं उन दोनों के सम्वन्ध 
मिल जायं । जब भीतर-बाहर के सम्बन्ध मिलने 
का नाम ज्ञान है तब निःसन्देह ही ज्ञान अन्योन्य- 
सम्बन्धी हुआ | 
जितना ज्ञान हमं हाता है उतना ही उपयोगी 
है। उससे अधिक ज्ञान हा तो वह हमारे काम का 
“नहीं । कल्पना कीजिए कि अ ओर ब ऐसे दे गुण 
हें ज्ञा बाहर की कुछ वस्तुओं से एक सा सम्बन्ध 
रखते हैँ । र ओर छ ऐसे दा कार्य हैं, जिनकी 
उत्पत्ति का हमें ज्ञान है। ता आवश्यकता यह है 
कि र ल ओर उनके परस्पर सम्बन्ध तथाअब 
र उनके परस्पर सम्बन्ध-इन दोनों प्रकार के 
सम्बन्धों की जा पारस्परिक सम्बन्धता है वह वैसी 
ही बनो रहे। उसमे काई अन्तर न पड़े । यह 
जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं कि र, ळ HTC 
अ, ब में सहशता है या नहाँ । यदि सहराता है ते 
हम क्या A नहीं हे ता हमं क्या। हमारा ता 
प्रयाजन इतना ही है कि अ, ब के जा सम्वन्ध र, 
€ के साथ चले आये हैं वे तद्वत्‌ बने रहे । मतलब 
यह कि अ, ब काजा सम्बन्ध र, ल के साथ है 
उसका ज्ञान ता हमारे लिए उपयोगी है, परन्तु 
अ, च क्या है आर र, ल क्या हैं, तथा इनमें परस्पर 
सहराता है या नहीं, इसका ज्ञान यदि सम्भव भी 
हा ता भी वह हमारे काम का नहीं | 
अच्छा. अब इस बात पर विचार कीजिए कि 
जा चीज़ें हमारे ज्ञान के परे हैं थे क्या हैं। तर्क- 


सरस्वती | 


ON a 
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शास्त्र से यह सिद्ध हे कि वुद्धि की ड 
के कारण हमारा ज्ञान अन्योन्य-सम्वन्थी है; श्र |; 
जा वस्तु अन्योन्य-सम्वन्धी ज्ञान वाळी नहीं उसका | 
न होना ता हम कह सकेत हं, पर यह' नहीं कह | के 
सकते कि ऐसी बस्तुओं की सत्ता है भी या नहों। 
हम केवळ उनका अभाव ही बता सकते हँ। | प्रपूण क 
सम्पूण आर अनन्त की कदपना करना असम्भव है। | है गानों 
इस लिए ये चीज़ें ज्ञान का विषय नहीं । ज्ञानतो | गरब 
ऐसी ही चीज़ों का हाता हे जिनमें अन्योन्य-सम्वथ | ac कि : 
है । सम्पूर्ण ग्रार अनन्त सें यह बात नहीं । ग्रतख Gu 
सस्पूणे वह है जा अन्योच्य-सस्बन्ध नहीं रखता। हि चीज़ों 
और अनन्त वह है जिसका अन्त नहों। हम यह fra 
नहीं कह सकते कि ऐसी चीजे वास्तव में हैं भी या Wm a 
wet । जा चीज़ें हमने देखी हैं उनका अभावरुप |श टक 
ता हम इन्हें बता सकते हैं, परन्तु अभावः | K 
वस्तुओं की सत्ता है या नहों, यह हम नह कहा अर 
सकते । | भार क 
यह पक्ष तर्कशास्त्र वालों का है । परन्तु S" अन 
पक्ष का खण्डन हा सकता है ओर इस प्रकार हैं | | 
सकता हैं । ज्ञान दो तरह का हे--ण्क स्पष्ट, दूसा | ee 
अस्पष्ट तर्कशास्त्र के अनुसार सम्पूर्ण और अत | Mery 
वस्तुओं की सत्ता का ज्ञान नहीं हा सकता। ईस | रावर 
कथन में इतना सत्य ता अवश्य है कि उनका स्प s 
ज्ञान नहीं हा सकता; परन्तु यह कहना Ga 
कि उनका अस्पष्ट ज्ञान भो नहीं हा सकता 7 
युक्तियाँ से यह सिद्ध हाता है कि सम्पूण आ । 
स्पष्ट ज्ञान नहीं हाता, उन्हीं से यह भी सिद्ध 
है कि 
सम्वन्धी वस्तुओं से परे हैं । जब हम यह 
कि सम्पूरी का ज्ञान नहीं हा सकता तब ईस 
कहने से ही लक्षणा द्वारा यह अभिप्राय 
कि सम्पूण कोई वस्तु है अवद्य । उसका 
या न हा, परन्तु उसकी सत्ता अवश्य 
उसके खण्डन से ही उसका मण्डन हा a 
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gea ] 
कह माना जाय कि रूप का ज्ञान हा _ सकता d 
» शी मानना पड़ेगा कि ऐसी कोई वस्तु 
aui जिसके रूप का ज्ञान हाता हे, क्योंकि 
के विना रूप की सम्भावना ही नहाँ RT 
ail इसी तरह जब हम यह कहते हैं कि 
री का स्पष्ट ज्ञान नहा हा सकता तब हम साथ 
gaat यह भीं कह देसे हैं inp ss ER 
त ग्रवश्य होता है । इस बात को सिद्ध करने के 
हए कि स्पष्ट ज्ञान के अतिरिक्त एक ज्ञान ऐसा भी 
Dre ता नहीं है, परन्तु gare अवश्य है, 
है चीजो का निशोय करना होगा--अर्थात्‌ एक ता 
यह पयोय-सम्बन्धी वस्तु का और दूसरा उसका जिसे 
wm कहते हैं । सभी जानते = कि किसी चीज 
TG, उस पूरी चीज के बराबर नहां हाता | 
Kg पूरो चीज़ के ज्ञान के विना टुकड़े का ज्ञान 
शग असम्भव हे । बराबर वाली चीज़ों के विना 
शर का ज्ञान नहो हाता । इसी तरह सम्पूर्ण के 
गा अन्योन्य-सस्बम्धी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो 
भता । यह कहना ठीक नहीं कि इनमें से एक 
ES & in असत्य; दोनों वस्तुओं का 
| ux xi नहीं | जब हम बराबर AC 
माव के = तब नाजराबर का ज्ञान बराबर 
+ सवा कुछ र भी है । कल्पना कीजिए 
WS अस्प है रोर एक अनल्प । अल्प वस्तु 
i Es पहले at किसी है, दसरे 
|" ws ता किसी वस्तु का ज्ञान | १ दूसरे 
R फा ज्ञान जिनसे वह वस्तु बँधी 
qt Em का भी Soo इसमें 
ते | Rey होता हे, m के E का ज्ञान, ता 
| eur m जन वह वस्तु 
६ |एक = ` ञान नहाँ हा सकता । इस ज्ञान 
है ऐका ee का अवड्य है। वह अंदा उस 
RES कर दै । जव यह अश विद्यमान है तब 
Ww a वस्तु का अभाव कहने से. ज्ञात-हाता 
अर्थ अधिक हुआ । इस बात. को हमे 


RE य 


मानते हैं कि सम्पूर्ण मै सीमा या बन्धन न होने के 


` कारण उसका पूरा ज्ञान हाना असम्भव है, परन्तु 


यह कहना कि असम्पूणी का अभाव ही सम्पूर्ण हे, 
वह कोई . स्वयं सत्ता वाळी वस्तु नहीं, ठीक नहों 
है। यदि ठीक हा ता “अनन्त” शब्द का विलोम 
शब्द “अन्त नहीं, किन्तु भेद्य भी हो सकता हे, 
आर अभेद्य का विलाम-शब्द Aa’ नहीं, किन्तु 
अदप भी हा सकता है । परन्तु यह Ar हा ही नहीं 
सकता | इस कारण सिद्ध हुआ, कि अभाव मानने 
से अस्तित्व का अत्यन्ताभाव नहीं माना जा सकता | 
तके-शास्ज वाले ज्ञान को केवल सीमाओं ओर 
दरशाओं से सम्वद्ध मानते हैं । उनका यह तर्क 
सदोष है। क्योंकि वे इसका कुछ भी भ्यान नहीं 
रखते कि इन सीमाओं ओर दशाग्रों का काई 
आधार भी है । इस आधार का स्पष्ट ज्ञान ता नहीं 
हा सकता, परन्तु उसके सत्य होने में काई सन्देह 
नहीं । तकेशास्त्रवेत्ता सम्पूण का हाना ता मानते 
हैं, परन्तु यह कहते हें कि उसका होना बुद्धि ५ 
से सिद्ध नहीं, अनुभव से सिद्ध है । सारांश 
यह कि सत्याधार वस्तुओं का स्पष्ट ज्ञान ता नहीं | 
हो सकता, परन्तु उनके होने का विश्वास मन में 
अवश्य: रहता है। वह किसी प्रकार दूर नहा हा 
सकता । जैसे हारमानियम बाजे का एक अंश देखने 
से उसका ज्ञान नहीं हाता है, उसके अनेक अंशों 
का खयाल करने से हा सकता है, वैसे ही सम्पूणे 
का ज्ञान भी बुद्धि के किसा एक विचार से नहा. 
हा सकता, किन्तु बहुत से विचारों के मेळ से हो 
सकता है। 
काळ, आकाश ओर कारण--इनकी सिद्धि 
करने में यह तके किया गया था कि जब इन्हें अन्त « 
वाले मानले हैं, तब उस अन्त की सीमा का जा 
अभाव है उसका विचार मन में उत्पन्न हाता हे । 
इस लिए उन्हें अन्त वाले नहीं मान सकते । यदि: 
ऐसा विचार न उत्पन्न हे! ते उन्हें अन्त वाले 


` 
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अवश्य मानना चाहिए । यही तर्क सम्पूर्ण के ज्ञान 
होने मै किया जाता है | जब अन्योत्याश्रय-सम्वन्थी 
चस्तुओं का ज्ञान होता है तब ऐसा बिचार मन में 
उत्पन्न होता है कि काई ऐसी वस्तु भी हे जा 
अन्योन्याश्चय-सम्बन्धी नहीं है। अर्थात्‌ काई वस्तु 
सम्पूरी भी है। इस लिए सम्पूण अभावरुप नहीं, 
किन्तु भावात्मक वस्तु है । पर, हाँ, उसका स्पष्ट 
ज्ञान हाना असम्भव है | 


५-धर्म ओर विज्ञान का मेल | 


(The reconciliation between Relicion 
o 
& Science) 


सर्वसाधारण ज्ञान से माळूम होता है कि काई 
मूलाधार वस्तु अवश्य है। पदाथे-विद्या से यह 
सिद्ध है कि जिन चीज़ों का हम सत्य मानते हैं थे 
सत्य नहीं हँ । अध्यात्म-विद्या से यह मालूम हाता 
है कि काई सत्य वस्तु ता अवश्य है, परन्तु वह 
क्या है, यह नहीं कहा जा सकता | इस सत्य वस्तु 

` के विषय मै धर्मशास्त्र भी कहता है कि इसका पता 
'नहीं लगता कि यह क्या है । जिस शक्ति को विज्ञान 
शेय बताता है उसी शक्ति को धर्म सर्वव्यापक 
'कहता है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं । घर्म 
'का मुख्य तस्व अटल है । वह यह है कि जगत्‌ का 
आदि-कारण हमारी बुद्धि से परे है। परन्तु जब 

. धर्म इस आदि-कारण के विशेषण बताता है तब 
'परस्पर-विराध उत्पन्न हा जाता है ग्र ये विदो- 
'षण विज्ञान-शास्त्र से कर जाते हैं । इस कारण धर्म 
का बल न्यून हा जाता है धर्म की भित्ति अटल है | 
“यदि बह उस पर EV रहे ता उस पर कोई आघात 
'नहाँ हो सकता । मिथ्या आडम्बर कितना ही क्यों 
नहो, धर्म मे पूर्वोक्त सत्यांश रहता ही है।इस 
à 7 को धर्म अनादि-काल से मानता चला आया 
हैं। aft इतनी ही है, कि उसने इस रहस्य के 
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सरस्वती | 
EE २ जा 


आधार तो ठीक है, परन्तु जा इतिहास कथाएं 


[ भाग ४ 
» mdr 1 
गौरव का पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त किया। aha 


दी यार 
| 3a मर 
| aa 
वैसे उप 
बिश्वास 

E 
qs 


(१) 


उससे सम्बद्ध हा गई हैं चे घम का अंश नहों। 


धर्म की इस भूल का संशाधन विज्ञान कर छा 
है । धमे की जे सेवा विज्ञान ने की है उसके छि 
धर्म का विज्ञान का कृतज्ञ हाना चाहिए । पर ऐसी 
कृतज्ञता का खयाल धर्म का नहों। सांसार 
वस्तुओं की स्थिति ओर उत्पत्ति के क्रम के सप 
ज्ञान का नाम विज्ञान है। जब से उत्पत्तिक्रम वा | फिर 
हाल मालूम हुआ है तब से बहुत सी भूले d | at | 
SAAS दूर होते जा रहे हें । जब किसी aga! (२) 
यथार्थ कारण माळूम BT जाता है तब वह कारण | पण से 
भूत-प्रेत या देवता नहीं रहता । विज्ञान के द्वार | शय ह 
हज़ारों चीज़ों के कारण माळूम हो गये हैं 
हज़ारों मिथ्या विश्वास संसार से उठ गये है। मगर ह 
तथापि विज्ञान ने भी अपना काम पूरा नहीं किया।| (बसे ह 
पहले वह अधूरे कारणां पर ठहर गया ग्रार उह | ही 
को वह सत्य मानने लगा । परिपक्क न होने के कारण | सार ३ 
धमे ओर विज्ञान ऐसी भूले' करते रहे । शनैः रग | a 
दोनों की उन्नति हाती जाती है। जब दोनों पू सः 
परिपक्क अवस्था का पहुँच जायेंगे, तब दों स 
अटळ मेळ BT जायगा । धर्म are विज्ञान, am "ग 
ऐसी चीज़ें हैं कि एक के बढ़ने से दूसरे. की बढ़ती i 
हाती है । : 

यदि ऐसा ईश्वर माना जाय जिसका संसारै Nas 
कोई सम्बन्ध न हो, ते agent का धार्मिक विव | 

x > E छि 

जाता रहेगा | इस विश्वास को स्थिर i 


MS 


बड़ी बड़ी चेष्टाये करनो पड़ेंगी। धर्म का um 
रखने की चेष्टाये लाभदायक हैं । pr ad ws 


P 
NR 
t 


उनसे बड़ी सहायता मिळती है; क्योंकि 
का ज्ञान सर्वसाधारण मनुष्यां की शक्ति 3 
की बात है ।. यदि धम्म का स्थिर रखने की 
न की जायें ता सदाचार को धक्का पहुँचे 


HT 


E: 5i > > 
गम्यता के अनुरूप ही राज्य-प्रबन्ध होता हे । 
पने मनुष्य वैसा ही राज्य-प्रबन्ध। धम्मे का भी 
। ही हाळ है | सनातन राज्य-परबन्ध-सम्बन्धी तिर 
र रह | से उपयोगी होते हैं बैसे ही सनातन-घम्मै-सम्बन्धी 
mara भी उपयोगी होते हैं । 


im 
{ऐसी | एस विषय में age के! तीन SUA का ध्यान 
aries | eer चाहिए-- 


(१) सभी धरम्म-मर्य्यादाये सत्य के आधार पर 
है, फिर वे चाहे कितनी ही मलिन क्यों -न हा 
OR | tl 
qa} (२) सत्याधार वाले भस्मे यदि किसी आदर्श 
कारण [माण से ठीक नहीं वा सर्वसाधारण प्रमाण से 
'द्वाण ur ही ठीक हैं । 

EAR , (३) अनेक धाम्मिक विश्वास सांसारिक स्थिति 
ये है। हैं-र्थात्‌ जैसे संसार की और वस्तुये 


i स्प 
H का 


केया! (पसे ही ये विश्वास भो हैं । संसार की स्थिति के 
उह पही इन विश्वासों की भी स्थिति है। जैसे 
कार सार की अन्य वस्तुये किसी न किसी रूप में 
a “i रहेंगी--चाहे कितना ही परिवर्तन क्यों न 
Ae नाश को न प्राप्त होंगी-बैसे ही ये 


NN भी किसी Ne ~ 
EES सा न किसी रूप में अवश्य 


| यदि Ne 
in. रन बातों पर ध्यान दिया जाय ते धम्मे- 
| “सहनशीलता न उत्पन्न होगी, SH e अपने 
५ ~ A ~ ae 
eee ` मण्डन मै विपक्षी की बाते सुन कर 
वर्ष |, क्षोम न हे = 
a हए क कि 'न हागा। इससे .यह न समभना 
el चाहिए सा नये विचार का मन में स्थान ही न 
4 R My | ससार - ~ ae ~ 
| षता रहता है. म सदा ही वस्तुओं का परि- 
जाती है Ue । साथ ही साथ विचार-शक्ति भी 
कह ' सर्वसाधारण की दृष्टि से सनातन 
s । परन्तु नये विचारों का तिरस्कार 
` & | नये विचार ~+ 
न याळ चार प्रकट करने वालों 
ee a चाहिए कि हमारा विचार 


विचारों से आगे है। इस लिए 


हर्बेट स्पेन्सर की अज्ञेय-मीसांसा | 
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उसे न काई समझेगा और न कोई उसका आदर ही 
करेगा | जा बात सत्य माळूम हा उसे निडर होकर 
कह देना चाहिए । नये विचार वाला मनुष्य भी 
ता संसार का ही एक अंश है। यदि प्रचलित 
विश्वासो को eg रखना अथवा उन्हीं से अपने का 
बाँध रखना संसार का नियम होता HT उस मनुष्य 
का नया विचार सूझता क्यों ? इससे सिद्ध है कि 
संसार में विचारों की उन्नति शनेः ad: हाती 
है HR वह इसी तरह होती है । जहाँ किसी ने नया 
विचार निकाला तहाँ उसने उसे संसार में प्रकट 
किया । उस विचार को ग्रार लोग सी धीरे धीरे 
ग्रहण करने लगले हें । इस तरह उसका प्रचार 
बढ़ता है | मानसिक उन्नति का यही मार्ग है । 


सब का साराश | 


संसार में कोई भी वस्तु या बात ऐसी agi 
जिसमे सत्य का अंश न हो । जितने मत हैं सभी में 
सत्य का अंश है । जा यह कहते हैं कि मत-मतान्तर 
झूठे हैं आर पण्डितां अथवा पुजारियां की मानसिक 
कल्पना के फल हैं वे मूल करते हैं । जा यह कहते 
हैं कि विज्ञान-शास्त्र झूठा है ग्रार धर्म का विरोधी है 
वे भी भूल करते हैं । सत्य का अंश दोनों ही में है। 
इनके व्यापक नियमों पर ध्यान देने से मालूम होगा 
कि दोनों ही एक हें । इनमें परस्पर विरोध नहों। 
इन दोनों में एकता सिद्ध करने के लिए इस बात की 
खोज की आवश्यकता है कि इनके मूलाधार क्या 
हैं--अर्थात्‌ धम्मे um विज्ञान के अन्तिम विचार 
क्या हैं । जब यह माळूम हा जायगा तब इन दोनों 
का मेळ भी सिद्ध हा जायगा । धर्म का आधार जिन 
विचारों पर है वे ये है-- 

(१) संसार की उत्पत्ति कैसे हुई ? 

(२) संसार है क्या? ; 

(३) उसका कोई आदि-कारण है या नहीं ? यदि 
है ता उसके क्या लक्षण हैं ? 
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संसार की उत्पत्ति के विषय म तान मत ह । 
(१) संसार स्वयं सत्ता वाला & | 
(२) संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है | 
(३) संसार का किसी दूसरी शक्ति ने रचा É | 
तर्क से इन तीनों में से एक भी मत सिद्ध 
नहीं हाता । विचार करने से यही कहना पड़ता है 
कि संसार की उत्पत्ति का भेद अज्ञेय है । 
संसार क्या वस्तु है--इसका उत्तर भी तके 
यही देता है कि वह अज्ञेय है । क्योंकि विचार करते 
करते संसार के आदि-कारण का विचार करना 
पड़ता है । परन्तु आदि-कारण सिद्ध करना असम्भव 
हा जाता है । आदि-कारण के लक्षण अनन्त, सस्पूगो 
He स्वाधीन मानने पडते हें । पर तर्क से इन 
लक्षणां में परस्पर विरोध पाया जाता है। इस 
कारण यही कहना पड़ता हे कि इस विषय d भो 
हमें कुछ भी स्पष्ट ज्ञान नहीं हा सकता। qd से 
न ता संसार की उत्पत्ति का पता लगता है ओ्रार 
न उसके आदि-कारण ही का ज्ञान हाता है । परन्तु 
यह मानना ही पड़ता है कि संसार में कोई 
अदृष्ट शक्ति अवश्य है । इस शक्ति का धाम्मिक 
लोगों ने अनेक प्रकार से माना है । काई उसे देवी- 
देवता के रूप में मानता है ग्रार कोई उसे ईश्वर 
कहता है qu वह है क्या, यह काई नहीं बता 
सकता । समस्त धर्म्मो' का अन्तिम मत यही है कि 
इस शक्ति का ज्ञान हमारी वुद्धि से परे है । 
अब विज्ञान के मूलाधार को देखिए । विज्ञान- 
शास्त्र के अन्तिम तरव ये हँ--आकाश,, काल, प्रकृति, 
गति, शक्ति ओर चैतन्य । इनमें से प्रत्येक पर 
विचार करने से माळूम हाता है कि मनुष्य का एक 
का भी स्पष्ट ज्ञान हाना असम्भव है । लाचार हाकर 
यहाँ भी यही कहना पड़ता है कि ये qup 
अक्षय हैं । 
ज्ञान के स्वरूप पर विचार किया जाता है ता 
माळूम होता है कि वह अन्योन्य-सम्बन्धी है--अथोत्‌ 
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[ : १७ | ee 
RI 7 
वह परस्पर सम्बन्ध रखने वाला है। अनुभव त्रे | 
बुद्धि-विचार से जा अनुमान होते हे उन्हीं कान 
ज्ञान है । प्रत्येक वस्तु का ज्ञान तीन तरहसे 
हाता है-- 

(१) एक वस्तु की भिन्नता दूसरी वस्तुसे 
माळूम करने से | 

(२) एक वस्तु का सम्बन्ध दूसरी quiim 
जान लेने से । 

(३) एक वस्तु की सह्दाता दूसरी quud 
पाने से | 

यदि आदि-कारण का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा एकक र 
की जायगी at इन्हीं तोन नियमों से की जा सकेगी। | AT | 
परन्तु इन नियमों से न आदिकारण ही का ज्ञान हो 
सकता है ग्रोर न उसके विशेषण अनन्त M 
सम्पूरी ही का । इसके सिवा ज्ञाता ग्रार शेय के 
सम्बन्धो से ज्ञान-क्रिया जकड़ी हुई है । यदि ad 
ग्रार ज्ञेय नहा, ता ज्ञान भी नहीं । इस नियम 
अनुसार यदि अपने हाने का भी ज्ञान प्राप्त करा 
चाहे ता नहीं कर सकले, क्योंकि यदि आत्मा 
ज्ञाता मानते हैं वा ज्ञान किसका होगा । यदि श 
मानते हैं ता ज्ञान प्राप्त करने वाला कान EIU] 
दशा में इस नियम से आत्मा का ज्ञान भी नही 
सकता, Wg अपने हाने का सभी कैं d 
विश्वास है । अतण्व यह मानना पडेगा कि इस है| 
में ज्ञाता आर ज्ञेय दोना मिले हुए €: 
अलग नहाँ हैं, Hat कि OUT मानते E | 
लक्षणां रार बुद्धि की शक्ति का देखते $7 | 
कहना पड़ता हे कि इश्वर अथवा au 
हमें कमी स्पष्ट ज्ञान नहों हा सकता | जिन S 
मे अन्योन्य सम्वन्ध नहाँ है उनका ज्ञान भा 
सकता | यदि इन वस्तुभ्रो को काई sara ai 
मानना चाहे ता यह भी नहीं हा सकता | 
त्मक अवश्य हैं जिस तर्क सेवे m 


aan 


2 लिए इतना T अवश्य माळूम हाता है कि 
ई भावात्मक HERAT अवश्य है, परन्तु वह 
apa कैसी है, यह नहीं ज्ञात हा सकता । 
जव यह सिद्ध हा गया कि धम्मे के आधार 
gaz, और यह भी सिद्ध हो गया कि विज्ञान के 
प्रधार भी waa हैं, तब धम्म ओर विज्ञान का 
5 होने में बाधा ही दया रही ? दोनों के आधार 
य हैं । इसी लिए अन्तिम विचार से दोनों एक 
ग्रे, एक ही सा गौरव रखते हैं । इससे यह 
तिद्वात्त निकला कि दोनों पक्ष वालों को प्रीति- 


ag [पक रहना चाहिए । आपस में झगड़ा न करना 
1 चाहए | 

m HANS, To To - 
E 

ज्य के UE 

ज्ञता ay ९ ० € ~ 

| अन्नपूणा के मन्दिर में । 

करा Mg मळा अन्नपूर्णा के मन्दिर में परि- 
mall e - चारिका हाकर रहती थी | 
दि शग Ie, oh || जन्म भर कुमारी रह कर देवी 
इ PE को सेवा करना ही उसका व्रत 
«id था । १३ वष at अवस्था मै 


ES भदा ने संसार से ते 
i अपना बन्धन ताड कर जग- 
: gi की M S कर 


b द में आश्रय लिया था। ६ वर्ष तक 
॥| से ससार की वासना Ss OM x करके 
QM Xt का पददलित करके 
| षित » किया । क्षण भर भी उसका मन 
am क्यो हुआ | किन्तु आज न जाने उसका 
ail cB हा रहा था | 
Ps is है गई थी । कमला मन्दिर के उद्यान 
a x, apes फूल साइ रही थी । पर 
f| oy ead ओर न थी । उसके हृदय 
i me ay चित्र अङ्कित हो गया था, जिसे 
UE पर भी वह हटा नहीं सकी थीः। 
दा उस चित्र की ओर रहती थी । 
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इस समय भी वह उस मूत्ति की उपासना कर रही 
थी । कमला को अपनो इस दुर्बलता पर लज्जा हाती 
थी । वह देवी से इसे दूर करने के लिप प्राथना ' 
करती थी। उसे विशवास था कि वह अपनी दुवे- 
लता कुछ दिनों मै अवश्य दूर कर सकेगी । 

जब कमला फूल ताइ चुकी तब उसे ऐसा 
जान पड़ा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने 
तुरन्त ही लोट कर देखा । वह कोई और न था; 
उसका हृदया ड्कित चित्र ही था । कमला को अपनी 
ओर नेत्र किये देख वह कहने लगा-- 

“कमला, मुझे क्षमा करा | में लोट आया हूँ । 
मुझ से रहा नहीं गया । मैं सच कहता हुँ, अब में 
तुम्हारे बिना नहा रह सकता तुम्हीं मेरे जीवन 
की आशा हो | कमला, मुझे निराश मत करो; सदा | 
के लिप अन्धकार में मत फंको। तुम संसार में 
रह कर भो भगवतो की उपासना कर सकती हे! ।. 
सच पूछा ता सच्ची उपासना संसार मै रहने से ही 
होती हे ।” ; 

वह इतना कह कर चुप हो गया Ae कमला 
की ओर विषादपूणे नेत्रो से देखने लगा | 

कमका ने कम्पित स्वर से उत्तर दिया-- 

“कुमार, मुझे अभागिनी मत बनाओ | माता की 
गोद से मुझे मत हटाओ । मुझे भूल जाओ में 
जानती हूँ, में स्वयं तुम्हे नहा भूल सकी हूँ । पर 
तुम मुझे भूल जाने की चेष्टा करा ।” 

कुमारसिंह ने HAT निराश होकर कहा-- _ 

“कमला, में तुम्हें कभी नहीं भूल सकता । पर 
तुम्हारा अनुरोध है, इसलिए मै तुम्हे भूल जाने की 
चेष्टा करूंगा । प्राण रहते तुम्हे भूलना मेरे लिए 
असम्भव है । देखू, प्राण चळे जाने पर में तुम्हें 
भूलता हँ. कि नहीं । में जाता हैँ; सदा के लिए 
जाता हूँ । जगदीइवर तुम्हारा कल्याण करे ।” 

इतना कह कर कुमारसिंह जाने लगे । तब 
कमला ने क्षीण स्वर से पुकार कर कहा-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | lj 


“कुमार, ऐसा मत करे Ht लिए--मुम 
पापिनी के लिए--अपना प्राण-नाश मत करे DU 
कुमारसिंह ने फिर लाट कर उत्तर नहीं दिया। 
तब कमला ने हताश होाकर कहा, “कुमार, ठहर 
STAT । में तुम्हारे साथ AG गी ।” 
(R) 
भगवती अन्नपूर्णा की पूजा हो गई थी। सब 
परिचारिकाये' विश्राम करने कै लिए अपने कमरों में 
चली गई थीं | केवळ कमला मन्दिर में रह गई थी। 
वह थोड़ी देर तक सजल नेत्रो से देवी को 
ओर देखती रही । फिर एक निइवास लेकर उसने 
कहा-- भगवति, में जाती हूँ । मुझे जाना ही पड़ता 
है। उसने कहा है कि यदि में न जाऊँगी ता वह 
आत्महत्या कर लेगा । में उसे जानती हूँ ओर, देवि, 
तुम भी वा उसे जानती हो । वह जरूर आत्महत्या 
कर लेगा | तब क्या उसके साथ मुझे जाना चाहिए ? 
पर मुझे तुम्हारी सेवा छाइ कर रहना पड़ेगा। 
अपना ब्रत अङ्क करने से क्या में पापिनी न UD? 
वह कहता था, इसमें कुछ पाप नहीं | पर मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि में पाप कर रही हू । जननि, 
मुझे विश्वास है, तुम अपनी दासी को पतित न 
होने दोगी । यदि मै पाप कर रही हूँ at कह दे-- 
सिफ इतना कह दो कि यह पाप है- मै उसके साथ 
कभी न जाऊँगी। मुझ पर दया करो । अब बह 
आता होगा । मेने तुम्हारे ऊपर सब छोड़ दिया है । 
कह दे-इतना कह दो--तू पापिनी है; पाप कर 
रही हे । बस ।” 
T इतने में बाहर से किसी का पद-शाब्द सुनाई 
दिया | कमला तुरन्त ही देवी अन्नपूर्णा के पैरों पर 
गिर पड़ी । वह रोकर कहने लगी “देवि, बह आ रहा 
8I मुक पर दया करके इतना कह दे। कि यह पाप 
है । में फिर कभी न जाऊँगी; तुम्हारी गोद से कभी 
न अलग हूँगी।” 
वह कुछ We कहना चाहती थी कि कुमारसिंह 
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ने मन्दिर में प्रवेश कर कहा--"कमला, में जज | 
गया हँ ।” | 


कुमारसिंह ने हँस कर कहा--“'कमला, तू ses | 
है। देवी दयामयी है । उसकी दृष्टि में घणका| 
थोड़ा भी चिह्न नहीं । वह करुणापूरी नेत्रं से तेरी 
ओर देखती है ।” कमला ने फिर देखा | चन्द्रमा | 
के आलोक में देवी का वढ्न-मण्डल शात्तियुक्त 
जान पड़ता Bll तब कमला ने निराश होकर 
कहा--“'ता, माँ, में अब जाती हूँ। प्रातःकाल गै 
दरिद्रों को फळ, फूल और वस्त्र देती थी। कछ से| 
मेरा काम काई दूसरी दासी करेगी । पर में अपता | 
कार्‍्प-भार तुम्हें साँप जाती हूँ ।” | 

कमला सजल नेत्रों से देवी को प्रणाम sd | 


अश्रुपूरो नेत्रो से जिसने किया प्राण का दान s 
उसकी भक्ति और श्रद्धा का करती हँ सम्मान! | 
सेवा are दया का जिसने किया सदा विस्तार | 
उसका निइछळ प्रेम देख कर लेती हैँ में भार" | 
(३) 

दरिद्रो का दल मन्दिर में आ गया ! 
कमला का दयापूर मुख-मण्डल देख कर A d 
भगवती अन्नपूणी की जय-ध्वनि करने छ) 
जिस वस्तु की इच्छा करता था उसे पा a A 
फूल, फल, मिष्टान्न, वस्त्र, आभूषण, 70 
का आज अभाव न था। सब दरिद्रं की % | 
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_ RO RR TA SLRS PT LOT OT 
पूरी हो गई । उन लोगो कै आनन्द की सीमा 
परही। जाते समय सब ant ने एक स्वर से 
| (हा-- भगवती अन्नपूर्ण की जय, माता कुमारी 
dim 
| «RE के चले जाने पर देवी ने कहा-- 
| «महा, यदि मुझसे कोई भूल BD जाय ता तुम 
| कमा करना ।” इतने में किसी परिचारिका ने आकर 
| क्ा-/ कमला, देवी की मूत्तिं कहाँ गई ? तू at 
इछ रात को मन्दिर में थी ।” देवी, कुछ उत्तर देना 
बाही थी कि वह दासी चिल्ला उठी--““कमला, 
lè यह क्या किया ? देवी के आभूषण क्यों पहन 
| हिये !” इतना कह कर वह दूसरी ओर चली गई । 
| पड़ी देर में सब परिचारिकाओं को साथ लिये हुए 
{Akt at स्वामिनी आ गई। कमला के गले में 
[पाका हार देखते ही वह ऋद्ध होकर बाली-- 
3४, तूने ऐसा कयां किया ? देख, तुझे में कैसा 
| १३ देती हे ।” फिर परिचारिकाओं की ओर देख 
NU" पिशाचिनी है । इसके पापों के 
UU देवी अहृश्य हा गई है। इसे पकड़ कर 
| E F ले चला ।” आज्ञा पाते ही सबने 
| E २ लिया भ्रार स्वामीजी के पास ले गई । 
SÍ रहते थे वहाँ अन्धकार था | पर उन 
de DUE जाते ही वहाँ प्रकाश फैल गया। 
is c a विमुग्ध होकर कमला की ओर 
हेय जाति RAS उसके वदनं-मण्डल से एक 
e रही थी । यह अ्रकोकिक 'चम- 
सब लोग आश्‍चर्य ग्रौर भय से 
रा गये । तब स्वामी ने चिल्ला कर कहा-- 
OS दो । उसके पवित्र शारीर में देवी 
भान्तिमयी ut सब लोग अलग BT गये आर 
की वन्दना करने लगे । 
i (2) 
aS वषे बीत गये । ES 


या की रात्रि थो । चारों ओर अन्धकार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अन्नपूर्णा के मन्दिर में । 


१८१ 


छाया हुआ था। खूब निस्तब्धता थी । कमला ने 
धीरे धीरे अन्नपूर्ण के मन्दिर में प्रवेश किया । 
उसका शारीर काँप रहा था । आज मन्दिर का छोड़े 
उसे ६ वष हा गये। इन ६ वर्षा में उसने न जाने 
कितने पाप किये । कलङ्कित देह लेकर उसे मन्दिर 
में जाने का साहस न होता था । पर देवी को एक 
बार फिर देखने की उसे इच्छा थी | इसलिए अन्धकार 
मे वह आइ थी । 
मन्दिर ज्यां का त्यां था। देवी की मूत्तिं भी 
जहाँ की तहाँ थी । प्रदीप के मलिन प्रकारा मे भी 
ata को कमला स्पष्ट देख सकती थी । उसे ऐसा 
जान पड़ा कि इस समय भी देवी उसकी ओर दया 
पूरी नेत्रों से देख रही है। कमला गद्गद स्वर से 
कहने छगी-- दिवि, में कलङ्किनो हुँ, पापिनी E 
तुम्हारे आश्रय से अलग होकर मैने अनेक पाप किये 
हैं । सारा संसार मुझ से घण कर रहा है। में 
कुलटा हूँ | इसलिए तुम्हारे मन्दिर में भी मुझे आश्रय 
न मिलेगा | तुम्हे देख कर अब मुझे दूसरी जगह 
जाने की इच्छा भी नहों । माँ, अब तुम मुझे अपनी 
गोद में ले लो । में आती हूँ । मुझे अलग मत करा ।” 
कमला ने देवी के पेरों पर अपना प्राण त्याग C 
दिया | मरते समय उसने सुना-- 
अश्रपूयी नेत्रों से जिसने किया प्राण का दान । 
उसकी भक्ति आर श्रद्धा का करती हूँ में मान ॥ 
सेवा ओर दया का जिसने किया सदा विस्तार । 
निदछल प्रेम देख कर उसका लेती हूँ में भार ॥ 
x x x x 
दूसरे दिन लोगों ने देखा कि देवी की मूर्तिं के 
पास कमला का मृतदेह पड़ा है और देवी उसकी 
ओर करुणा दृष्टि से देख रही है#। 
पदुमलाळ FASS वक्षी । 


oc प्रसिद्द बेलजियम-कवि der लिक के एक नारक के 
आधार पर | 
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कोर्ट आव्‌ वाईस । 


(235) 

कोबर १९१५ की सरस्वती में हमारा 
इस विषय का दूसरा लेख छपा है । 
उसी संख्या में सम्पादक महाशय 
ने हमारे दोनों लेखों पर एक नोट 
प्रकाशित किया है। उसमें उन्होंने 
हमसे अनुरोध किया है कि हम काट आव्‌ वाङ्‌स 
में इलाका देने के हानि-लाभ की तुलना करके 
अपनी सम्मति प्रकट करे अथात्‌ यह बताचे' कि 
उससे लाभ अधिक हाता है या हानि। पर यहः ते 
हम पहले ही कह चुके हँ । अपने लेखों में कोटे के 
प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले मोटे मोटे नियम 
बतळाने के साथ ही हमने यह भी लिख दिया है कि 
उनमें से हर एक से रियासत को क्या हानि हाती 
है ग्रार क्या राभ । ऐसा करने से हमारा अभिप्राय 
यही था कि geal का काम हम पाठकों ही पर 
छोड़ दे । वही सब बातों के गुरुत्व ग्रोर रूघुत्व 
पर विचार करके यह स्थिर करे कि कोर्ट में रिया- 

सत देना कहाँ तक लाभदायक है । 
यह विषय aga गम्भीर है । इसका अनेक 
पहलू से देखना चाहिए। तब कोई सम्मति देना 
चाहिए | दूसरे, एक बात Me भी है । सब रिया- 
सतों के लिप एक ही राय निश्चित भी नहों की 
जा सकती | कम से कम ऐसा करने के लिए--ऐसे 
गम्भीर विषय पर कोई Resa सम्मति प्रकट 
करने के लिए--हम अपने को अयोग्य समते È | 
तथापि सम्पादक महाशय की आज्ञा शिराधाय È | 
अतएव जा कुछ हमारी लघु मति में आता है, हम 

लिखते हैं । 

हम अपने गत लेखों में कह चुके हैं कि कार्ट 
आव्‌ वाड स के प्रबन्ध का व्यय प्राइवेट रियासतों 


का देखते अधिक होता E. प्राइवेट से. हमारा 
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मतलब उन रियासतों से है जे अपना : cs 

ही करती हैं । एक स्पेशल स्कीम की रियासत क 
E ०७ ७९ 

उदाहरण ARTI उसमे काट का खर्च न्यूनाधिक 


इस प्रकार हागा-- वहाते 
सुपीरिअर सुपरवीज़न (ARAL की निगरानी) m 
१६ रुपया सेकड A 

आडिट की फीस (जाँच का खच) $ ,, , | 
मकान का किराया is 5 M RUN 
स्पेशल मैनेजर ग्रोर सरबराहकार E 
के pÜ काखच४ , , ता 

quz कै अमलें का खर्च ES o BAI 
फुटकर is D jue 
| खीका 

कुळ ८९ रुपया सैड़ा| ह हू 

परन्तु प्राइवेट रियासलें A शायद ४या५ mms 


रुपया सैकड़ा से अधिक aa न होगा । १ 
(अफसरों की निगरानी) + . ( जाँच का खच )+? 
मकान का किराया, यह सब बचत में wk! 
यह २' रुपया सैकड़ा हुआ | मैनेजर WC वसूर 
के अमलों का खर्च मी कहां कहीं कम हता है। 
परन्तु हम हिसाब की जाँच से लाभ बतला | 
प्राइवेट रियासलों में भी उसके जारी किये जाते की 
सलाह दे चुके हैं । कम वेतन के अमलो की नि | | 
करके अच्छे वेतन वालों को नोकर रखने a 


à s | i " 
परामश हम दे चुके हैं । इस दशा में इन म | gs 
जा अधिक ae हाता है उसे हम फिज़ळ नद ül liq 
सकते । हम ते उससे भावी लाभ ही देख फशु! 
हाँ, अफसरों की निगरानी रार मकान क hs. 
का ख़चे अवश्य बच सकता है | अमल के al `हे कर 
बचत करने से खच में कुछ कमी अवश्य | R 
देतो है, परन्तु आमदनी पर उसका १९ छ Ny, 
असर पड़ता है। वसूल कम हा जाता ६१ (| d 


ऐसे ` we L | 
ऐसे लोग स्वार्थवश मुहलते दिया करते ह 


से अमले बहुत कुछ कमा लेते हैं! 777 


1 की पूर्ति कै लिए आर एक ऐसी आमदनी 
राग खोळने कै लिए जा अनिड्चित हो, ये लाग 
पत बात पर नजराना TGS करने की प्रथा का 
qq हैं । ऐसे TAS का पता चलना कठिन हाता 
ब्र, फिर, कानून कै विरुद्ध हाने से मालिक 
॥ी स्वभावतः उसे छिपाने की चेष्टा करता है । 
ऐती आमदनी का जा थोड़ा बहुत अंश मालिक 
के मिल जाता है वह उसी को ग़नीमत समझता 
है गरेर अपने कम्मेचारियां को उसके लिए धन्यवाद 
देता है। छोटे लोग इस तरह के अनेक नियम- 
fm काम करने का पराम मालिक के दिया 
झरे हैँ। जा मालिक उनकी बातों का लोभवश 
सकार कर लेता है उसी के यहाँ ऐसे लोग सुख 
से रहते हैं। पर उनके सुख से कहीं अधिक दुःख 
¦| 'जा का पहुंचता हे । छूट, खसोट, बेगार (जिसका 
; | गम इन लोगों ने “अधिकार” रख छोड़ा है) आदि 
Vist प्रजा भागने लगती है । वह अपने अपने 
गत से इस्तेफा दे देती है; इससे भूमि पड़ जातो 
उसका हसियत बिगड़ जाती है, पैदावार कम 
| TUAE इन कारणां से प्रजा के लिए सदा 
| सा बना रहता हे | इन काररवाइयों से 
सित को भारी हानि पहुँचती है--ऐेसी हानि 
को पूर्ति नहीं हा सकती | 
na के विनादाथ हम एक ऐसे कर का 
IPM ee पहले पहल एक रियासत 
| ta as CUR को बड़ा AES हुआ था। 
IN ix जान पड़ा कि उसी रियासत A नहों 
a | मा अनेक रियासलों में वह जारी 21 
“6 हूर en रियासत À “नचना” के नाम से 
p है अछ वेश्याओरं पर रियासत के मालिक 
E uei उनको तथा ग्र भीदोा चार का 
हाळी पर नचाते हैं। जलसे में बेतल- 
TAN es भा पधारती हैं। यह सारा Ga प्रजा 
में वसूल किया जाता है। उंसी 
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का नाम “नचना? Ba तिस पर तुर्र यह कि नाच 
तख़लिये में हाता है; बेचारी प्रजा उसे देखने भी 
नहा पाता | 

ऐसे अनेक करों का उललेख हम कर सकते हैं; 
परन्तु विस्तारभय से केवल एक ae का जिक्र 
ett | एक रियासत में हमने देखा कि रुपया 
उधार देने का अजीब रिवाज हे । कृषक का आव- 
इयकता हो या न हा, उसकी हैसियत के अनुसार 
उसे रुपया wap दिया ही जाता है। वह लेने से 
इनकार ही क्यों न करे, उसके घर खचे के लिए 
रुपया रक्खा ही क्‍यों न रहे--चाहे वह स्वयं महा- 
जनी क्यों न करता हा--परन्तु रईस का रुपया 
उसे उधार लेना ही पड़ेगा। यदि काई पूछे कि 
ऐसा क्यों किया जाता है, ते उत्तर यही है कि रईस 
साहब दा आना फी रुपया मासिक सूद के लाभ 
से ऐसा करते हें । एक बात ग्रार भी है। रईस 
अगर चाहे ता कज़ के रुपये के बदले बाज़ार-भाव 
से st अधिक अनाज ले सकता है । ज़मींदार ओर 
कृषक का सम्बन्ध दिन पर दिन शोचनीय होता 
जाता है । जमादार की ज़रूरते बढ़ती जाती हैं। 
खेती में उन्नति नहों होती। जमादार के लिण 
आमदनी का ओर काडे ज़रिया नहीं। फल यह 
हाता है कि बेचारे कृषक पीसे जाते हें । जहाँ तक 
हमें माळूम है, ऐसे काय्यों में ज़मींदार के सहा- 
यता देने वाले, बल्कि उसे उकसाने वाले, छारे 
मनुष्य ही' होते हैं, जा सदैव रईस के चारों ओर 
घिरे रहते हैं ग्रेर जिनसे उसे कभी छुटकारा नहीं 
मिळता । यदि ये लोग जमोंदार को सन्माग पर 
चलाना चाहे यदि ये उसे नियम-विरुद्ध काय्य न 
करने की सलाह देते रहे--ते। यह कदापि सम्भव 
नहीं कि कृषि की यह मूलेच्छेदक प्रथा जीती 
रहे । परन्तु उसके मूलोच्छेद से इन छोटे लोगों की 
हानि है । फिर भला चे ऐसा क्यों करने लगे । ऐसे 
स्वार्थो लोग रियासतों में गराह बाँध कर रहते हैं । 
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इस कारण उनके दुराचरणां का पता चलाना 
कठिन हा जाता है । यदि किसी तरह पता चल भी 
जाता है ता गराहबन्दी के कारण जमोंदार किसी 
कम्मैचारी का दण्ड देने में असमर्थ हो जाता हे । 
यदि कदाचित्‌ कोई दुराचारी कम्मेचारी निकाल 
भी दिया गया ता जिस ,खुशामद की बदालत 
वह भरती हुआ था वह उसे फिर भी उसी या 
अन्य किसी रियासत में जगह दिला देती है । परि- 
णाम यह होता हे कि ऐसे दण्ड का उस पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता । 
इन सब बातों से हमारा यह मतलब कदापि 

नहीं कि किसी प्राइवेट रियासत मै कोई अच्छा 
कर्मचारी है ही नहीं; अथवा यह कि काटे के सब 
नाकर एक से बुद्धिमान श्रोर ईमानदार हैं । नहीं । 
परन्तु यदि दो ऐसी समकक्ष रियासलों का परस्पर 
मुकाबला किया जाय जिनमें से एक कोटे के इन्त- 
जाम में हा और दूसरी उसके बाहर, ता अन्तर 
साफ दिखाई पड़ेगा । हमारा प्रयोजन किसी कम्मै- 
चारी की निन्दा से भी नहीं। हम केवल को? 
Gre प्राइवेट रियाससे! के प्रबन्ध-सम्वन्धी खच की 
समालोचना के द्वारा यह दिखाना चाहते हैं कि 
छाडी AN बड़ी तनख़ाह वाळे कम्मेचारी रखने का 

असर रियासत पर क्या पड़ता है । प्राइवेट रियासतें 
यदि अच्छे कम्मेचारी रखना चाहेंगी वा कदाचित्‌ 
उन्हें काट से थी अधिक खर्च करना होगा | 

. «मीरा अनुमान है कि प्राइवेंट रियासतो से 
काट का पबन्ध-व्यय ३ रुपया सैकड़ा अधिक हाता 
E । eg रियासत की उन्नति के देखते यह 
SS Wel तुलना के लिण यदि उस खर्च का 
पता चलता जो प्राइवेट रियासतों का सरकारी 
कर्मचारिगण की प्रसन्नता-प्राप्ति कै लिए करना 
पड़ता है ग्रार जिससे काटे की रियासतें बची रहती 
हैं, तो लाभ-हाति का चिट्ठा यहीं पर बराबर ह 
जाता । यही नहों, किन्तु प्रजा के विश्वस्त रहने 


MRO by Arya Samaj Fo by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वता | 


[ भाग १७ | 


का आर्थिक मूल्य लाभ के WE का कहाँ am 
बना देता | 
कोट के प्रबन्ध में हमने दूसरा दोष ara, | 
बागात ओर मकानात का सुप्रबन्ध न होना बताया | 
है। परन्तु इससे बहुत ही कम हानि होती है। 
कोट के प्रबन्ध में लड़ाने वाळे लोग विशेष ag | 
पटवारी होते हैं। वे ज़मींदारों 3m कृषकों क्ष | 
लड़ाने मे अधिक फलीभूत नहीं होते । सरकारी | 
प्रबन्ध हाने के कारण पटवारी कुछ डरते भी रहते | 
हैं। इधर काटे आव्‌ वाडू स अपने मैनेजरो पर 
मुकृहमेबाज़ी न बढ़ने देने के लिए कड़ी निगाह 
रखती है । उधर अनुचित हक न माँगने और दूसरों | 
का हक देने में कृपणता न करने से भी मुक़हमेबाज़ी | 
घट जाती है । परिणाम यह होता है वि | 
समय मै मुकृद्दमाँ की संख्या बहुत कम हो जाती | 
है । इससे यह हानि कुछ भारी नहीं हाती। | 
बाग किसी रियासत में होसे ही कितने है। 
आर, मालिक का शोक न होने पर प्राइवेट रियासतों 
में भी उनकी दशा कुछ अच्छी नहीं रहती । बाग 
जैसा कि हम कह आये हैं, शोक की चीज़ है। 
उसके सुप्रबन्ध का सम्वन्ध मालिक के शौक पर 
अवलम्बित रहता है । हाँ, मकानात की दुर्दशा सँ 
वाडों' को अवश्य कष्ट हाता है are रियासत की 
भी पहुँचती है। कभी कभी ता मकानात की दरश | 
इतनी बुरी हो जाती है कि वे प्रायः गिरने त | 
लगते हैं । परन्तु, जितना aa उनकी मरम्मत | 
होता है उतना फल नहों दिखाई देता | Td | 
यह भी कह आये हैं कि वार्डो के द्वारा उतरी | 
की मरम्मत कराने मै रुपये के कुप्रयाग से होने वा q 
कुफल कम हो जाता है । जे रुपया Ga नह M 
वह वार्डो' की जेब मे जाता है । यह सब ETT gif 
कर भी कुछ बहुत नहीं हाती । यदि इसका ग्रा 
अजुमान-किया जा सके ता कदाचित्‌ सब मिला 
भी * रुपया सैकड़ा से भी कम ही हो! | 


p 
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E a] 
Lu a रियासत देने से जा लाभ होता है उसे 
A aea दिखा चुके हैं | यहाँ पर हम संक्षप 
geil पुनरावृत्ति करते हैं । 

fg) प्रजा का विश्वस्त रहना । समस्त et में 
हम इसी को प्रथम स्थान देते हैं । 
|) प्रजा की तन्दुरुस्ती ओर शिक्षा-प्रचार के 
प्रबन्ध का उपाय होना | 

(३) निकासी बढ़ जाना । 

क) पड़ती जमीन का अधिकता से जुत जाना | 
E (ख) कुवे, सडक, बाँच, तालाब आदि का 
| बहुतायत से बनाना । 

| (प) नये ढंग की कृषि का अधिक प्रचार होना । 
घ) TAT का घट जाना । 

च) नजराने की बुरी प्रथा का बन्द होना । 
) 


a 3७-02 


M IN 


छ) बेगार घट जाना । अपने हक्‌ जान जाने से 
प्रजा स्वयं बेगार नहीं करती | 
| omi रियासतों में व्याज की दर घट जाना | 
ES इन सब वाताँ का फिर से सविस्तर वणन 
AN ओर प्रत्येक के उदाहरणा द्थि जाय aT 
l 4 T जाने का सय है । अतएच हम केवल 
| A धारण करते ह कि (उ) आर 
Irs = थक मूल्य से घटी की तुलना की 
भ हो कहीं अधिक निकलेगा । प्राइवेट 
AM की दर ९) से लेकर १८) 
मासि दशा मे, र २४) से ४८) 
^ agr तक, बिगड़ी दशा में 
। यदि मामूली दृशा के ब्याज का 
Ns. E ता १३॥।) सैकड़ा हाता है। 
iv a १२) सेकड़ा माने लेते हैं 1 काटे 
|: iar 3॥ ) सेकड़ा--अधिक से अधिक 
आध जगह ६) सेकड़े पर 
व्याज ही की कमी ६) सेकड़े हुई । 


सेकड़े से कम नहा. 
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इन सब बातों पर विचार करके हमको यह 
कहते कुछ भी सङ्कोच नहाँ कि कोर्ट में रियासत 
देने से हानि की अपेक्षा लाभ ही अधिक होता है । 
sew रियासतां का ता बहुत ही लाभ है।इस 
स्थळ पर यदि हम एक उदाहरण देकर अपने कथन 
को स्पष्ट करे ता कदाचित्‌ अनुचित न होगा । 
अतएव इस थोड़े से विस्तार का पाठक क्षमा करगे | 

मान लीजिए कि एक ऐसी रियासत कार्ड में 
आई जिसकी आमदनी एक लाख रुपया साळ है । 
उसे ४५,००० रुपया मालगुजारी देनी पड़ती है, 
ग्रेर ५५,००० रुपये की बचत रहती है । उस पर 
तीन लाख रुपया ऋण हे | अधिकतर इससे भी 
बुरी दशा को पहुँची हुई रियासते कोट में आती 
हैं । अच्छा देखिए-- 


बजट | 
आमदनी wa 

एक लाख रुपया ' मालगुजारी ४५,००० रुपया 
' प्रबन्ध का खच ८,५०० ,, 
गुजारा ९,००० ,, 
मकानात, कवे, ) 
तालाब आदि ४,००० ,, 
' का खच 
' चन्दे १,५०० ,, 
| मुकद्दमात का खच १,५०० ,, 
' फुटकर खच ७०० ,, 


egs ७० 090 
` इस तरह आमदनी aa ३०,००० रुपया साळ 
ऋण चुका कर रियासत १४ वर्ष में उकऋण BT 
जायगी; AL, उस समय वह कोट से SU दी 
जायगी । 
इस हिसाब HAN) सैकड़ा कोटे के प्रबन्ध मे 
अधिक GA हुआ । अतएव हानि ३,५०० रुपया 
साळ, अर्थात्‌ कुल ५२,५०० रुपये की हुई मकाः 


Y 


नात ac बागात की हानि का आर्थिक मूल्य हमने मुकाबले में ऋणी रियासतां के लाभ 1 मातरा | 
सैकडा रवखा है । वह ५०० रुपया साले अर्थात्‌ और भी अधिक होती है । 
कुल ७,५०० रुपया हुआ | 

(क) इस प्रकार सारी हानि का 


aes ६० हज़ार रुपया 
हुआ। पर यदि ग्रार सब लाभ 
छाइ दिये जायें, एकमात्र 
ब्याज का हिसाब देखा जाय, 
ते उसकी कमी ही, ६) 
ane के हिसाब से, १५ 


वर्ष में, हई-- १,५०,००० रुपया 


(ख) बाँध आदि के बन जाने से 


रियासत की हैसियत में 
वृद्धि यदि ३,००० रुपया 
साल रवी जाय (rc ऐसे 
कामों में इससे अधिक und 
नहो होता) तब भी हुआ-- 
यद्यपि खच से आमदनी 
कहीं अधिक होती है--कम 
से कम १५ गुना ता अधिक 
अवश्य हानी चाहिए | 


४५,००० ,, 


(ग) निकासी की वृद्धि भी हम 


केवळ-- 

माने लेते हैं, यद्यपि यह 
वृद्धि इससे wel अधिक 
हाता है | 

इस पकार--कुल लाभ हुआ २,१० ७०७ रुपया 


१५,००० रुपया 


इस व्योरे मे हमने उन सामाजिक, मानसिक 
आर व्यावहारिक लाभो का कुछ भी आर्थिक मल्य 
wel Gat जिनका वशेन हम ऊपर कर आये हैं 
ग्रार जिनका हम सबसे अधिक मूल्यवान्‌ समभते हैं । 


अतएव हमारी सम्मति है कि देश की वर्तमान 


दृशा में काट में रियासत देने से हानि की अपेक्षा 
लाभ ही विशेष होता है ओर अन्य ferent के 
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Ria को कहानी | 


( बालकों के लिए ) 


१--एक ART बड़ा सा Mar 
था मानों हीरे का गोला | 
हरी घास पर पड़ा हुआ था; 
वहीं पास में खड़ा हुआ था । 
२--मैंने पूछा क्या है भाई; 
तब उसने यो कथा सुनाई-- 
जो में श्रपना हाल बताऊँ, 
कहने में भी लज्जा पाउँ | 
३--पर में तुम्हें सुनाऊँगा सब; 
कुछ भी नहीं छिपाउँगा श्रव । 
जो मेरा इतिहास gT, | 
d उससे कुछ सार चुनेंगे । | 
४--यदपि न में अब रहा कहाँ का; | 
वासी हूँ में किन्तु यहीं का । | 
सूरत मेरी बदल गई है; 
dia रही वह तुम्हें नई है | 
सुर में ग्राद्रे भाव था इतना, 
जल में हा सकता है जितना । 
में मोती जेसा निर्मल था; 
तरल, किन्तु अत्यन्त सरल था । 
&— एक रोज़ जब दोपहरी थी, ' 
मेरे पास giz गहरी थी । 
रवि ने अपना हाथ बढ़ाया, 
Sim गगन में मुझे चढ़ाया । 
७--धन्यवाद देकर मैं रवि को, 
. लगा देखने नभ की छवि की 
सुर-गण ga देखने आये 


E 

८--मैं चुप था, किससे क्या कहता ? 

किन्तु उच्च पद में मद रहता । 

भूतल से मैं उठा गगन में; 

गर्व हुआ at मेरे मन में । 

६--मिटा आद्रे-पन इससे मेरा; 

सुके क्रूरता ने आ घेरा । 

तब देवों ने कहा वहाँ पर-- 

mil का क्या काम यहाँ पर ? 

५०--दे कर मुझे पैर का झटका, 

पवन-देव ने नीचे पटका । 

पढ़ा पड़ा अब पद्चताता € 

अपने थाप घुल्ला जाता हूँ । 
मेथिलीशरण गुप्त । 


हिन्दुस्तान की राष्टू-भाषा 
Bit हिन्दी । 


00008 गभग पन्द्रह वर्ष से हमः लोग यह 
i a ee सुन रहे हैं कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय 
ua it SAT के लिए एक राष्ट्रभाषा की 
आवश्यकता है ओर यह साधन 
| hae fo बनने के याग्य केवल हिन्दी ही 
हैं ए ससाजों में इस विषय के मन्तव्य 
|; i S ve में इस पर प्रमाण दिये जाते 
thes भाचार-पत्रों में इसकी समालेचनाये 
' ता भो इन सब बालों का अभिप्राय क्या है, 
| १६ के समक में नहीं आता । द 
| ४ त आन्दोलन का यह उददेश है कि चारों 
; m की एक प्राचीन भाषा का पढ़ 
as जोहो A कर से यह बात असम्भव है; 
1 के सहारे अपना पेट पालते 
ais a मातृभाषा के सामने इसे पढ़ने 
Bees SUb तब फिर जिन लोगो का इसमें 
Sey वै पेसी अनुदारता का काम क्यों 


i 
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न करेंगे ? यह बात उनकी समझ में ही नहीं आ 
सकती कि हम अपनो मातृ-भाषा की उन्नति छोड़ 
कर दूसरी भाषा की उन्नति क्यों करें ? m यदि 
इस आन्दोलन का यह उद्देश है कि हिन्दुस्तान के 
जा लोग अँगरेज़ी नहों जानते वै हिन्दी पढ़ कर एक 
दूसरे से बात चीत करने का सुभीता प्राप्त करलें, 
ता इसके लिए किसी आन्दोलन की आवश्यकता 
नहीं है ; क्योंकि लाग परिस्थिति के अनुसार इस 
भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान आपही कर लेते हैं | 

इस लेख में हम इस विषय पर विचार wet 
करते कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होने के योग्य 
हिन्दी है अथवा इसकी प्रतियोगिनो उदू; क्योंकि 
इस बात का विचार कई स्थानों में, कई दृष्टियां से, 
आर कई युक्तियां के द्वारा, हा चुका है; HTC सब 
बाहां का सार यही निकला है कि हिन्दी ही राष्ट्र 
भाषा होने की योग्यता रखती है | हमें केवल यह 
विचार करना है कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों 
है ग्रार हिन्दी किन किन उपायों से राष्ट्रभाषा RT 
सकती है ? 

राष्ट्रभाषा का मुख्य उद्देश, हमारी समक मे, 
यह हा सकता है कि हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेशों 
के छाग इसके द्वारा उन wat को जानें जिनका 
जानना उन्हें आवश्यक है ग्रार जिन्हें चे अंगरेजी न 
जानने के कारण नहीं समझ सकते । हम अँगरेज़ी 
का नाम इस लिए लेसे हैं कि हिन्दुस्तान में आज 
कल यही राष्ट्रभाषा हा रही है ; पर इस भाषा से 
केवळ थोड़े ही लोगों का काम निकलता है । किसानों | 
Arc दूकानदारो! की बात जाने दीजिए; इस देश में 
ऐसे थी कई लोग हैं जा अँगरेज़ी न जान कर भी | 
राष्ट्रीय गहन विषये पर अपनी सम्मति दे सकते हैं 
dre जिनके मत का प्रभाव सर्व-साधारण पर पड़ता 
है। ऐसे लोग अपनी अँगरेज़ी-हीनता के कारण राष्ट्रीय 
सभाओं में जाते ही नहीं m यदि दैवयाग से पहुँच 
जाते हैं ता मूत्तिवत्‌ मैन-धारण किये बैठे xe 
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हैं। ये लोग इस प्रकार के हैं कि इनसे सुधारकों 
का कभी न कभी काम पड़ता ही है ओर जब वे एक 
दूसरे की भाषा ही नहीं समझते तब उनमें परस्पर 
सहानुभूति MC सहायता कैसे हो सकती है और 
बिना इन गुणां के कार्य में सफलता होना कैसे 
सम्भव है ? 
_ , राष्ट्रभाषा का दूसरा उद्देश यह हा सकता है 
) कि यदि किसी सम्प्रदाय के लोग अपने विचारों का 
विस्तार दूसरे सम्प्रदाय के लोगो में करना चाहें 
तो वे अपनी प्रान्तीय भाषा के बदले राष्ट्रभाषा का 
उपयोग करके अपने इष्ट की सिद्धि करें । 
राष्ट्रभाषा के ये दो उद्देश विचारणीय हैं; Hm 
यदि इनमें किसी को कोई विराध नहीं है ते राए- 
भाषा की आवश्यकता सिद्ध है। Hm, उसके साथ 
यह भी गृहीत है कि राप्-भाषा ग्रार भी कई उपयोगी 
कार्या' का साधन कर सकती है | 
राष्ट्रभाषा में जिन गुणां का प्रयाजन है वे हिन्दी 
में पाये जाते हैं ग्रोर इसकी उपयोगिता तथा व्याप- 
कता के विषय में कुछ लोगों को छोड़ कर और 
किसी को भ्रम नहीं है; इस लिए अब हमें केवळ इस 
बात का विचार करना चाहिए कि ये कोन केन से 
उपाय हें जिनके ढारा हमारा यह पन्द्रह बरस का 
पुराना मनोरथ सहज ही मर शीघ्र ही सिद्ध हा 
सकता है | 
अभी तक गणित या मनोविज्ञान का ऐसा कोई 
सिद्धान्त नहीं निकला है जिससे यह जान पड़े कि 
किसी कार्य के विचार d श्रार उसके सम्पादन मे 
समय का कितना अन्तर पड़ता है कभी कभी AT 
विचार ओर कार्य एकही साथ हा जाते हैं; Hm 
कभी कभी उन दोनों में सैकड़ों बरसों का अन्तर 
पड़ जाता है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा 
विचार ही नहों किया जाता और कार्य का आरम्भ 
अथवा सम्पादन हो जाता है; श्रोर कभी कभी यह 
भी होता है कि सदा विचार ही होता रहता है; 


i 
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कार्यं कभी होता. ही नहीं । संसार में विचार क्रो] 
कार्य कै इन सस्वन्थो के असंख्य उदाहरण wl 
जाते हैं; इस लिए यह कहना कठिन है कि fs 
XE यहाँ किया जाता है चे कार्य-सेद्धि | 
कहाँ तक सहायक होंगे । | 
कई एक क्रियाचान्‌ पुरुषों ने विचारों को वा| 
में परिणत करने कै लिए स्वयं हिन्दी पढ़ता 
आरम्भ किया है ; कई एकों ने प्रान्तीय राष्ट्रीय el 
में अपने व्याख्यान हिन्दी में दिये है ; रार महाराज 
बड़ौदा ने आवस्यक कागज़-पत्रों कै लिए गुजराती 
के बदले नागरी-लिपि के प्रयाग की आज्ञा ST 
है। पर इन उपायों के सिवा ओर कहां कोई उच्नत॥ 
न तो दिखाई देती है और न सुनाई देती है। इस ति 
अब यदि इस विषय में सफलता ग्रभीष्ट है तो उसे 
लिए आज ही से शाब्दिक प्रयत्न के बदले mes 
प्रयत्न करना उचित है । | 
इस काम के लिए प्रथम उपाय यह है कि हमा| 
अगुआ लोग अपने अँगरेजी विचारों को राष्ट्रा 
में साच कर हिन्दी मै प्रकट करें । इससे A) 
विचार दुहराये जाने पर ्रोर भी पक्के हो sil | 
ओर अंगरेजी शब्द-जाल से निकल कर «1 | 
का रूप धारण करेंगे। जा ढोग यह समभे है | 
“हरक्यूलियन टास्क#” की कल्पना देशी १, 
जानने वालों का नहों हे वे उनके CUT र H 
का विचार करें मरोर फिर उन्हे वह बात UT | 
भाषा में समभावे । ऐसा ही काम गत ८ | 
मै माननीय मालवीयजी ने श्रोताओं के अ | 
बम्बई में किया है। इस उपाय से हमारे 7 
लोगों के व्याख्यानां पर दुस हजार कै गद 
लाख तालियाँ बजेगी । 
दूसरा उपाय यह है कि सुधारक लोग. ति 
समाचार-पत्राँ के विषय में अपना यह 6/7 Ail 
d कि उनमें पढ़ने याग्य काई बात नद 
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= उनमें उन्हें वही दुःख-कहानी मिल जायगी 
चित्र वे अपने व्याख्याना में केवळ अटकळ 
iem खा चते हं | 

फेर, तीसरा उपाय उन्हे स्वयं अँगरेज़ों से 
1 dest चाहिए, जा दूसरे देशों की बात अपनी भाषा 
ते हैं; ग्रार हमारे सुधारक लोग अपने ही 
क्री बाते विदेशी भाषा में लिख कर गौरव प्राप्त 
| ते की इच्छा करते E । 

| dish का अनावश्यक प्रचार इतना बढ़ गया 
AR हिनी-भाषी पुत्र अपने हिन्दी-भाषी पिता का 


[पे पुत्र की अँगरेजी योग्यता का पूरा प्रमाण 
|/ जाने पर भी उसकी अँगरेजी से आनन्द प्राप्त 
mI 
| चोथा उपाय यह है कि भारत-हितैबी aaa 
गा मत प्रजा के हितार्थ हिन्दी-समाचार-पत्रों में 

॥ हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने का प्रण करें । 
| ES. उपाय ऐसे महाशय कर सकते हैं ज्ञा 
: भाषा के उपयोगी लेखों ग्रोर ग्रन्थों का 
[PERT में करने की कृपा करें | ऐसा करने 
Ses लिखने का अच्छा अभ्यास होगा, 
माठ-भापा की बड़ाई होगी, राष्ट्रभाषा का 
VN और स्वयं उनका अधै-छाम होगा | 
है फार की सहायता कई एक हिन्दी-प्रेमी महा- 

Pa है और कर रहे हैं । 
= — ST सकता है कि लोक-हित- 
hu ah Roe ग्रार घार्थनाये' E घे भारत- 
1 प्रज्ञा के पास हिन्दी में छाप कर 


| भर यः समाज अपना कर्ततव्य-पाळन कर 


i थाथ मे हिन्दी का राष्ट्र-भाषा बनाने के 
hae उसने अकेले किया है वह भर कई 
मिल कर झो नहीं किया । इसका अनु- 


ia की बाते अँगरेज़ी में लिखता है ओर पिता. 
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करण ( मत-भेद्‌ रहने पर भी) सनातन-धर्म-समायें 
करने लगें ता कार्यःसिद्धि में बड़ी सहायता हो । 
तीथे स्थानों पर, जहाँ देश देश के यात्री एकत्र होते 
हैं, व्याख्याताओं ओर व्याख्यानां का नियमित प्रबन्ध 
करने से जितना लाभ हा सकता है उतना समाचार- 
पत्रों मे इस बात की समालोचना से नहाँ PT सकता 
कि अन्य-भाषा-भाषी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने 
में क्या सहायता दे सकते हैं । 

आठवाँ उपाय देश के बड़े ब्ड़े व्यापारी कर 
सकते हैं, जिनका व्यापार सम्पूण भारतवर्ष में है । 
हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने ग्रोर हिसाब रखने से 
स्वयं इन लोगों को सुभीता है ग्रोर इनके ग्राहकों 
को भी हे, जिनमें हिन्दी जानने वाले अथवा समभने 
बाले लोगों की संख्या अधिक है। अपने सूचीपत्र 
आदि हिन्दी में प्रकाशित करा कर ये लोग राष्ट्र-भाषा 
की सहायता कर सकते SAC साथ ही अपना 
आर्थिक लाभ भी सम्पादित कर सकते हैं । 

ऊपर जा उपाय संक्षेप से बताये गये हैं वे ऐसे 
नहीं हैं कि उनसे किसी प्रान्तीय भाषा को हानि 
पहुँचे अथवा किसी को कोई विशेष कठिनाई पड़े । 
देश-सुधार का जा कार्यक्रम अभी चल रहा है 
उसी में थोड़ा सा हेर-फेर करने से एक महस्व- 
पूरी रोर सर्वोपयागी कार्यं का आरम्भ सहज ही हो 
सकता है | 

जिन वक्ताओ अथवा नेताओं की मातृ-भाषा 

हिन्दी नहीं है उन्हे इस विषय में थोड़े समय तक 
अड्चन पड़ेगी; पर यदि वे अपने प्रिय विषयों में से 
एक विषय पर भी टूटी-फूटी हिन्दी ही में अपने 
विचार प्रकट करेगे-्रोर हूटी-फूटी हिन्दी वे लोग 
सहज ही बाळ सकते हें--से उनके इस प्रयत्न से 
ज्ञा लाभ होगा वह उनके अँगरेजी व्याख्यानो की 
अपेक्षा अधिक व्यापक होगा । इस विषय A उन्हें 
साहित्य-सम्राट सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का उदाहरण 
ग्रहण करना चाहिए, जञा विशेष रूप से हिन्दी न. 
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जानने पर भी हिन्दी मै पत्र लिखने और सम्भाषण 
करने में आनन्द मानते है । 
इस विषय में हिम्दी-साहित्य-सम्मेलन के दा 
मुख्य कर्तव्य हैं। एक ते उसे भिन्न भिन्न देशी 
भाषाओं के साहित्य-सम्मेलनां में अपने एक 8T 
प्रतिनिधि भेजने का प्रबन्ध करना चाहिए, जा वहाँ 
जा कर हिन्दी में साहित्य-विषयों पर व्याख्यान दे । 
दूसरे, उसे अपनी पराक्षा्रों में ऐसे परीक्षार्थियों 
को भी लेने का विशेष उद्योग करना चाहिए जिनकी 
मातृ-भापा हिन्दी नहों है | इसके सिवा साहित्य-सम्मे- 
लन के अधिवेशन उन स्थानों में भी करने की 
आवश्यकता है जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती | 
इन सब उपायों से हम वही काम करेगे जिसकी 
आज्ञा हमे हिस्दी-नायक भारतेर्दुजी, अपने द्रदर्शो 
aai मै, तीस वषे पहले, दे गये हें- 
प्रचलित करहु जहान में , निज भाषा करि यल | 
राज-काज, दरबार में फैलावहु यह Ta ॥ 
कामताप्रसाद्‌ शुरु | 


अद्भुत AAT | 


१--चित्त में क्‍यों समुत्साह लाते नहीं ? 
रोह को छोड़ क्यों दूर जाते नहीं ? 
शिल्प-वाणिज्य में जी लगाते नहीं--- 
हो इसीसे कभी rer पाते नहीं । 
did दारिद्र के भार ढोते रहा ; 
क्यों जगोगे, अभी देश ! सोते रहे ॥ 
२--बालकों को न शिक्षा दिलाग्रो भ्रमी; 
मूख हो, भूख की मार ast अभी । 
धर्म के मागं लाखों बनाग्रो sud; 
एक को दूसरे से लड़ाओ ग्रभी । 
शोक से फूट के बीज बोते रहो; 
क्यों जगोगे, अभी देश | सोते रहो ॥ 
a—a लेते नहीं हो कभी राम का; . 
दाम दे, भोग हो भोगते काम का! 
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सरस्वती | 


RR त SISSE II 


'५—जो न माने उसे हे मनाना वृथा; 


CC-0. In Public Domain. Gur ६ 


जीणे से हो गये; ग्रस्त हो रोग से; 
Jal हा नहीं देव के योग से । 
शोक से व्यग्र हा नित्य रोते रहो; 
क्यों जगोगे, अभी देश | सोते | i 
४--श्राज भी होश में आप आये नहीं; 
बोलिए, कान सन्ताप पाये नहीं ? 
qz | माना, wat से Wart नहीं; 
कीत्ति के काम हे निन्द्य | भाये नहीं। 
पूवेजो के सदा नाप्र धोते रहो; 
क्यों जगोगे, अ्रभी देश ! सोते रहा ॥ 
५--दूर क्यों भागते हा भले कर्म से ? 
क्यों घणा हो गई हे तुम्हें धर्म से ? 
शून्य हो हो गये नीति के ममे से; 
शीश तो भी झुका हे नहीं शमे से । 
ताप-सन्ताप से नित्य रोते रहो; 
क्यों जगोगे, श्रभी देश | सोते रहो ॥ 
६--ज्ञान से, मान से, शक्ति से, हीन हो; 
दान से, ध्यान से, भक्ति से, हीन हे।। 
mad भी महा मूढ़ | प्राचीन हो; 
सोच देखो, सभी से तुम्ही दीन हे! 
- अङ्ग को सुरों से भिगोते रहो; 
क्यों जगोगे,अभी देश ! सोते रहो ॥ 
७--क्या बचा है ? सभी सोख्य जाते रहे; 
क्या मिला ? दुःख ही दु:ख पाते रहे |. 
सीखने क्या लगे ? क्या सिखाते रहे; j 
ag ! सूझा नहीं जो gale रहे । E 
हो श्रभागे, स्वयं स्वत्व खाते रहो; d 
क्यों जगोगे, अभी देश | सोते रहो ॥ 4 Y 


ue 


STRUT 


= 
" ig 


ES 


- Sse cum Xm Yom 


जो न जागे उसे है जगाना रथा! 

मन्त्र अच्छा तुम्हें है बताना व्रृथा; 
: काल को है तुम्हें तो गवाना वृथा l 
Rad हाय | हैरान होते रहो; - 
क्यों जगोगे, अभी देश ! सोते रहे! ॥ 


s aaa उपार 


f 


भाषा को पारवत्तनशालता | 


Jy ५८४६२ जीवित या प्रचलित भाषा में 

' | DUM सदा परिवर्तन होता रहता èl 
ANS जा भाषा एक हज़ार वषे पहले 
WINS बोली या लिखो जाती थी वह 
ब सो वर्ष पहले की भाषा से भिन्न है, जा पाँच 
प पहले की भाषा है वह सै वर्ष पहले की 
से भिन्न है। ane कहाँ तक कहा जाय, दस वर्ष 
हहे की भाषा WIT आज कळ की भाषा में भी अन्तर 
| RAE पड़ता है। हिन्दी भाषा ही के सम्बन्ध में 
NK इस बात का अनुभव कर सकते हैं | चन्द की 
Me जायसी की भाषा, जायसी की भाषा से 
[Reet आदि की भाषा, सूर-तुलसी आदि की 
पसे लल्ळूलालजी की भाषा लब्लूलाल जी 


4 


ES 


E 


E 


| पासे आज कळ की भाषा में कितना अन्तर है । 
2 E आपा से हम आज कल की भाषा 
करे ता चन्द की भाषा हमारे लिए 
lis माळूम पड़ेगी जैसी ग्रीक या लैटिन । भाषा 
| भ परिचतेनशालता का दूसरा नाम भाषा का 
| pu भाषा तभी तक ज़िन्दा रहती है 
i n परिवतेन हाता रहता 21 जहाँ 
Pt Kod हुआ कि भाषा “डिड” (Dew!) 
१७ ~ * संस्कृत मुर्दा भाषा क्यों कही जाती 
hi A कि उसमें परिवर्तन होना बन्द हा 
is a पाणनि के asi से जकड़ दी गई है । 
ih केसो कभी ता बहुत जल्द आर 
T हाता रहता है आर कभी 
i ^ aC TR आर बहुत ही कम परिवर्तन 
his पारेवतेन कयां हाता हे भर किन 


eo है, इस लेख में इसी पर विचार 


जिप, कई aga “गाँव के अन्दर” 


भाषा की परिवत्तेनशीळता | 


मपा से बाबू हरिश्चन्द्र की भाषा, हरिइचन्द्र की 
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१९१ 


इस भाव का संस्कृत में प्रकट करना चाहता है । 
संस्कृत मे वह “गाँव” के लिए “ग्राम” शब्द पाता 
है ग्रार “अन्दर” के लिए “मध्य” शाब्द इन दोनों 
शब्दों का जाड़ने से “ग्राममध्य?--ऐसा शब्द बनता 
है। वे मनुष्य जिन्हें शब्दों के ठीक उच्चारण करने 
की शिक्षा नहीं मिली या जा शब्दों का उच्चारण 
करने में बड़े लापरवाह हैं, “ग्राम” शब्द का 
“गाम” उच्चारण करेंगे । फिर यही “गाम” शाब्द 
बिगड़ते बिगड़ते “गाँव” हो जायगा | इसी तरह 
“मध्य” शब्द भी ऐसे लोगों के हाथ में पड कर 
“मद” हो गया । “मद्ध” से “माध,” “माध” से 
मह” ओर अन्ततो-गत्वा “मै” बन गया । यही “में? 
हिन्दी म॑ सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। इस अवस्था 
में “मे” विभक्ति की उत्पत्ति केसे हुईं, इस बात का 
जानने के लिए साधारणतया उस भाषा के बोल्ने 
वालों का कोई आवश्यकता नहों पड़ती | उनके 
लिए “मे” सिफ एक विभक्ति का चिन्ह है, जिससे 
“अन्दर ” का AI प्रकट होता है। दूसरा शब्द लीजिए 
यादि काई मनुष्य “घड़ा बनाने वाला” इस भाव 
को शब्द द्वारा प्रकट करना चाहे. ग्रौर यदि उसे 
इस भाव को प्रकट करने के लिए एक शब्द न मिळे 
ता वह लाचार होकर इस भाव को “कुम्भ” घडा 
ओर “कार” बनानेवाला--इन दो शब्दों को एकत्र 
करके “कुम्भकार”- इस समस्त-शब्द द्वारा प्रकट 
करेगा | कुछ समय बाद अशुद्ध उच्चारण से, “कार” 
के “क” का लोप हा जाता है । तब “कु भार” Hm 


“कभर” से “कुम्हार” शब्द बनता है । पहले शब्द 
की तरह इसमें भी, वे लोग जा “कुम्हार” शब्द 


का प्रयाग करते हैं, इस बात को बिलकुल भूल 
जाते हैं कि वास्तव में थे समस्त-रूप में दो दाब्दों 
का प्रयाग कर रहे हैं, जिनमें से एक “कुम्भ” ओए 
दूसरा “कार” है। उनके लिए “आर” केवळ एक 
प्रत्यय मात्र है, जिसका अथे वे “करने वाळा” 
समभते हैं | ; 


02. 
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सरस्वती | 


अब हम अच्छी तरह समक सकते हैं कि हिन्दी 
ये दानें प्रत्यय “मे” और “आर” आदि में स्वतन्त्र 
शब्द थे। समय के प्रवाह में पड़ कर बिगड़ते 
बिगड़ते उनका ऐसा रूप हो गया है। आप किसा 
भाषा के भो gaa Me तिङन्त प्रत्ययां को ध्यान- 
पूर्वक देखें तो आपका पता रगेगा कि वै सभी इसी 
तरह उत्पन्न हुए हैं । वैदिक काल के आयो ने “मि 
अब ( अर्थात्‌ वर्तमान काल मे) करता” हूँ--इस 
भाव को प्रकट करने के लिए “क” करना, “नु 
अब, “सि” सैं, इन तीन शब्दों का एक साथ प्रयाग 
किया था । यही “mate” (में करता हूँ) बाद का 
“कृणासि” के रूप में बदल गया | इसी तरह w+ 
शा+ति ( वह ) अथात्‌ “वह करता है” और कू+ 
णा+पि (तुम) अर्थात्‌ “तुम करते हा? बना । इस 
प्रकार से हम बहुत से प्रत्ययां um शब्दों के आदि 
रूप का पता लगा सकते हें किन्तु अब उनका 
इतना अपभ्रंश हो गया है कि सभी के विषय में 
खोज करना असम्भव सा हो गया है । यद्यपि हम 
तिरस्कारपूर्वक ऐसे शब्दों का “अपभ्रष्ट” या 
बिगड़े हुए शब्द, कहते हैं, तथापि वास्तव में देखा 
जाय तो किसी भाषा की स्वाधीनता ग्रोर विकाश 
अथवा बृद्धि ऐसे ही अपभ्रष्ट शब्दों से होती है । 
अब हमे यहाँ पर उन कारणां पर विचार करना 
है जिनसे भाषा में परिवर्तन हाता रहता है । भाषा के 
परिचतेन का मूल कारण मानुषी प्रकृति है । भाषा 
मलुष्य के जीवन का स्वयं उद्देश नहीं हे। वह 
कैवल दूसरों कै सामने विचारों के प्रकट करने का 
जायया मात्र हं । मनुष्य हमेशा उस भाषा की 
अपेक्षा, जिसमें विचार प्रकट किये जाते हैं, विचार 
कै विषय का अधिक महत्त्वपूणे समझते हैं । शब्दों का 
उच्चारण करने मे मनुष्य का कुछ शक्ति खच करनी 
पड़ती है । मुख के भीतर श्वास-नालिका के द्वारा 
हमं श्वास-प्रेषण करना पड़ता है, भिन्न भिन्न स्थानों 
पर कभी श्वास का रोकना पड़ता है, कभी कम 
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करना पड़ता ह, तब उस बाहर निकालना पड' mi | है गया 


मुख के भीतर Gee, जिह्वा, कण्ठ, ताठ आहे| inf 
भिन्न भिन्न स्थान हे, 'जनके द्वारा हम अन्न प कर 
प्रकार की VAR कर सकते हे । मख के भीता semi 
इन अवयचों के द्वारा हमें इवास को रोकना we gri: 
है। इसमें हमे प्रयल्ल करने की आवश्यकता dnas 
जब EH खास को गोळाकार ओष्ठ कै द्वारा aR) एता थ 
निकालते हें तब “उ” का उच्चारण होता Pn 
जब हम नोचे के BIT को थाड़ा हटाकर खाप।7जाय। 
बाहर फंकले हैं तब “आओ?” का उच्चारण gnus 
जब हम दोनों ऑंठो के बिलकुल बन्द करके पश्चात्‌ [dl 
sare का निकाळते E तब ““प” का उच्चारण dms 
हे । जब ओठ बन्द करने के बाद जरा जार के AYA हँ 
इवास फेकते हैं तब “फ” का उच्चारण होता है| सिखा 
ओर जब कुछ श्वास नाक के द्वारा MC कुछ | ATA 
मुख के छारा फेंकते हैं तब “म” का उच्चारण हो| ही 
है- इत्यादि । इतने उदाहरणों से पता ळग sme 
उच्चारण करने में भी सूक्ष्म-दर्िता ओर wem का दी 
आवश्यकता पड़ती है । संयुक्त अक्षरों का उच्चार शा उ 
करने में ता इनकी Dre भी आवश्यकता | 
कैवल परिश्रम के लिए व्यथ परिश्रम करना 
प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य हमेशा परिश्रम से 
है । वह केवळ उतना ही परिश्रम करना É 
जिससे उसका काम निकल जाय | HAT he वि 
करने मै भी यही नियम हम पाते हैं । यह मठ lh. 2 
प्रकृति है कि वह उच्चारण करने में उतना ही m 
करे जिससे उसके विचार या भाव दूसरे GA 
सके । इसी कारण “मुख” का मह 
अर्थात्‌ “ख” का उच्चारण करने में 
फंकने की आवश्यकता थी उतनी ते 
रण में फेंक दी गई । किन्तु “स्व” P039 
मै जिह्वा का जा तालु से मिलाना पडता 
उसमे जा यल. करना पड़ता था वह E jg 
रण से बच गया । इसी तरह सर्प 7 


ug” d 


E geri] 3 


hamia उदाहरण में हम देखते हैं कि 8T 

pa भिन्न व्यजनो का उच्चारण करने A जा परिः 
असंत करना पड़ता था वह एक ही प्रकार के दो 
; शत | seii का साथ साथ उच्चारण करने से कम हो 
a er । बाद का “सण्प” से “साँप” होगया, जिससे 
ता है|| अञ्जनं का उच्चारण करने में जा जार लगाना 
Lag) एता था वह कम हो गया | शब्दों को बिगाड़ कर 
है ग्रा करण करने की यह मानुषिक प्रवृत्ति यदि in 
' इवास| जाय तो कुछ ही पीढ़ी बाद भाषा इतनी बदल 
ता है। m कि पहली पीढ़ी के मनुष्यों के सामने वह भाषा 
पश्चात्‌ (वी जाय ता वे उसे बिलकुल न समक सकें । 
ण होता Ed प्रारम्भ में शब्दों का बहुधा अशुद्ध उच्चारण 
के सात हँ, रोर यदि उन्हे शुद्ध उच्चारण करना 
ओता ह| सिखाया जाय और उच्चारण करने में उन्हे पूरी 
Jem RT दे दी जाय ता वे देश की भाषा का 
ण होत छ ह दिनों में बहुत अधिक age दे' । किन्तु घर 
यगा E में उन्हे शुद्ध उच्चारण करने की ऐसी 
"i 3 ian है जिससे उक्त बात का डर नहीं 
T n. q शिक्षा एक ऐसी शक्ति हैजा शब्द 

| i mo गे से eq 81 

de ५५ वोत जा भाषा का अपभ्रष्ट होने से 
a} ९ पह मनुष्यों की आवश्यकता èl मनुष्य 


हतात ३स छ 
जा ae की परम आवश्यकता है कि वह 
x 


Ld ओर भादे! का दूसरों का समभा 
। प्रति पह § उसके लिए यह बहुत आवश्यक 
a Mi हा भाषा बोले जैसी कि दूसरे 
Mme ० ता उसे दूसरा न समझ सकेगा । 
अपभ्रष्ट भाषा के सर्वदा विरुद्ध रहती 

` पेहे भा ८ wu रह 
a [S.T जा परिमार्जित are शिष्ट लोगों. 


शी हों है, समाज में 
णर | ` सेमी जाती ज मे असभ्य cum Tate 
या "me है। जब किसी भाषा में साहित्य 


Eo Nee a उस भाषा के अपभ्रष्ट हाने - का 
ह| भभ ऐसी रहता | किन्तु साहित्य रहने पर भो" 


IY हें 
Sart हो जाती हैं जिससे उस . 
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भाषा के शब्दों Hm मुहाविरों में बहुत कुछ रद्दो- 
बदल हो जाता है। यादे एक जाति का सम्बन्ध 
दूसरी जाति के साथ हो जाता है Hm यदि उनमें से 
एक दूसरे की भाषा का व्यवहार करने लगती है तो 
चेह भाषा बहुत अधिक अपभ्रष्ट हा जाती है | यादि 
हमारे लिए अँगरेजी सीखने के लिए स्कूल और 
कालेज न हों तो हम लोग अपने शासकों की भाषा 
को इतना अपभ्रष्ट कर डालें कि वह एक विचित्र 
भाषा बन जाय । हिन्दुस्तानी सन्तरी की यह बाली 
"ET Sw’ (Who comes there) इस तरह की 
भाषा का अच्छा उदाहरण है | 

एक प्रौर अद्भुत बात, जा हम भाषा के अप- 
भ्रंशा-सम्बन्ध में पाते हैं, “मिथ्या ae” है। 
संस्कृत में “श्र” धातु को सिफ वर्चमान, आज्ञा, 
अनद्यतनभूत और विधिलिङ्‌ इन चार कारों में 
““नु?का आगम होता है; ओर इस धातु का रूप 
क्रम से इन चार लकारों में श्टणाति, sg, UA- 
शात्‌ ओर श्रणयात्‌ होता है । कुछ समय के अनन्तर 
लोग इस बात का बिलकुल भूल गये कि “नु” का 
आगम “श्र” धातु मे केवळ इन चार ही लकारों मे 
होता है। वे “नु” का आगम दूसरे लकारो ओर 
अन्य Wer के साथ भी करने लगे । इस तरह पाळी 
र प्रात में “श्र” के स्थान पर “सुण = श्रणु 
स्वयं एक धातु बन गया | हिन्दी में “सुनना” धातु 
इसी पाली “सुण” का अपभ्रंश है। इसी प्रकार 
“क्रो” का “किण”, “ज्ञा” का “जाण” ग्रोर “बुध” 
का “बुज्क” हा गया। STET का ““कीनना” हिन्दी 
का “जानना” HTC “बूझना” क्रमशः इन्हीं पाली 
रूपा का अपभ्रंश है । पाली HTC प्राकृत इस तरह 
के मिथ्या साहइयों से भरी हुई हैं। इस मिथ्या 
साहञ्य का उद्देश शब्द के भिन्न भिन्न रूपों मे 
ओर भाषा के भिन्न भिन्न शाब्दो मे से भिन्नता 
का दूर ,करके तथा भिन्न भिन्न रूपों ओर शब्दों 
में किसी प्रकारं का साहश्य पैदा करके, भाषा का 


LL 
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ae | 


सरल बनाना है | इस मिथ्या साहश्य का कारण 
भी मनष्य मात्र को व्यर्थै परिश्रम से बचने का वहीं 
स्वाभाविक झुकाव हे | 
अब तक हमने केवळ भाषा के व्याकरण-सम्बन्धो 
अपश्चेशा पर विचार किया .। अब हम भाषा मं 
वस्तुओ के नाम. किस नियम पर रखे जाते हैं AIT 
उनके अपभ्रंश हे! जाने पर अपभ्रष्ट रूप क्या अथ 
प्रकट करते हँ--इस पर विचार करेंगे । वस्तुओं के 
नाम बिना किसी नियम के नहीं रख लिये जाते । 
उनके नाम चुनने में मनुष्य स्वेच्छाचार से काम नहों 
लेता | वह अवश्य किसी न किसी नियम का पालन 
करता है ) बहुधा वस्तुओं के नाम उस गुण के बत- 
लाने वाले होते हें जा उनमें खास तार पर पाया 
जाता है । उदाहरण के लिए “पृथ्वी” उसे कहते 
हैं जा विस्तीण हा, “भानु” वह है जा प्रकाशमान हा, 
“उद्न्वान_” वह है जिसमें जल हो, और “पित” 
वह है जा रक्षा करे । किन्तु आप देख सकते हें कि 
ये नाम वस्तुओं के निर्दोष HTC न्याय-सम्मत लक्षण 
नहों हैं, क्योंकि इन सब नामों में अतिव्याप्ति का 
दोष वर्तमान है | केवळ “पृथ्वी” ही विस्तीण aet 
है, केवळ “सूर्य” ही प्रकाशमान नहीं है Hm केवल 
“पितृ” ही रक्षा करनेवाला wel हे | किन्तु, तब 
भी, इन वस्तुओं में ये गुण प्रधानतया विद्यमान हैं । 
इसी कारण ये नाम केवळ इन वस्तुओं के वाचक 
समझे जाते हैं। इस तरह जो शाब्द वास्तव मै 
सामान्यवाचक है वह विशेषवाचक बन गया । यह 
क्रम केवल नये नामां का आविष्कार करने में ही 
नहीं, किन्तु प्रचलित नामां के अथ का सडकचित 
करने में भी सदा काम करता है । यहाँ पर हम कुछ 
उदाहरण ऐसे देते हैं जिनसे पाठकों को पता 


लगेगा कि प्रचलित नामों के अर्थ सङ्कुचित होकर 


किस तरह अन्य वस्तुओं के वाचक हा गये | Gena 
में “गर्भिणी” शब्द का अर्थ हे--“चह खरी जा 
गर्भवती हो” | किन्तु, हिन्दी में उसका अपभ्रष्ट रूप 


eT nee 


, का निकालना पड़ता है | इसका उदाहर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“गाभिन” केवळ गै आदि पशुओं के यवहार! em 
किया जाता है । संस्कृत में “हृदय” का अर्थ कि | ea 
है, किन्तु उसके अपभ्रष्ट रूप “हियाव” का अ aaa 
केवळ हिम्मत है, जा हृदय का एक Sum 
संस्कृत में “चेटक” का अर्थ सेवक है, किन्तु उसके 
अपभ्रंश हिन्दी-शब्द “चेळा” का अथ केवल शिष्यहै। 
इसके विपरीत एक प्रणाली ऐेसी भी है जिससे विशे 
वाचक शब्द सामान्यवाचक बना लिये जाते हैं। | झारी : 
तरह का शब्द “गवेष्‌ ” धातु है, जिसका अर्थ ग्रादि rege 
में “नो के Fear’ था । किन्तु बाद का इसका हुए i 
अर्थ केवळ “द्र ना” हा गया। कभो कभी प aT 
शब्द के दो अपभ्रष्ट रूप बन जाते हैं ग्रार दोनों द| भाष 
भिन्न भिन्न अर्थ हाते हैँ । इस तरह संस्कृतराद भो बहुत 
“वृद्ध” के दो अपम्रष्ट रूप बनते हँ--एक Wed ma: 
An दूसरा “बड़ा” | इन दोनों के ग्रथ भि 
भिन्न है । 
एक ae विचित्र बात-हम भाषा कै ara गर 
परिवर्तन के सम्वन्ध में देखते हैं । वह बहुत | 
शब्दों का क्रम क्रम से लोप होना है। ज्यों | 
मनुष्यों की ज्ञान-शक्ति श्रोर सभ्यता बढ्ता 
नये नये विचार रोर नये नये भाव मनुष्या १९ | 
1j 
में उदय हाते जाते E Arm पुराने विचार 77] 
दूर हाते जाते हैं । जब शब्द के द्वारा वे नये 4 
प्रकट किये जाते हैं तब उन नये विचारों ब 
करने के लिए नये नये शाब्द प्रयुक्त " | 
पुराने दूर हो जाते हैं । चन्द के समय 
हिन्दी-भाषा में जा परिवत्तन हुए हैं 
की पूरी पुष्टि हाती है | भाषा के बुत 
के क्रम क्रम से लोप होने के और भी कारण 
कभी जब राजनैतिक या धाम्मिक की 
भाषा को अधिक महत्त्व प्राप्त हाता 
से शब्द उस भाषा के ले लिये जाते Ë 
होकर नये शब्दों का स्थान देने के लिण पुर्या 


E 
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| ou? राजनैतिक महत्त्व के कारण उदू 
वदत से शब्द आर धाम्मिक महत्त्व के कारण 
इतत के बहुत से शब्द ठेठ हिन्दी शब्दों को निकाल 
| र उनकी जगह पर आ गये हैं । विदेशियों के 
इ से भी यही बात पैदा होती है। मुखल्मानों 
Rais की भाषा से हमने कितने शब्द ग्रहण 
Jarre, यह इस बात का पमाण है । अतएव 
झारी भाषा के जा बहुत से शब्द अब अप्रचलित 
है| पर लुप्त हो गये हैं, इसका कारण दूँ ढा जाय ता 
अप लिखे गये कारणां में से एक न एक अवश्य 


तरव गी वहुत कुछ लिखा जा सकता है । किन्तु लेख बढ़ 
s गे के इर से इसे हम यहां समाप्त करते E | 
i जनाइन भट्ट 
पं ग्रा A 
बह पिशान की महत्ता । 
| “छु त ४ फ्खरी को काशी में हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय की नींव डालने का उत्सव 
बड़ी धूमधाम से हुआ । उस अवसर 
पर कुछ देशी ओर विदेशी विद्वानों के 
|. वषु महोदय d E ius त 
Bunga Wd pe एक व्याख्यान देने की E 
age e Wa Miis हात नहा | 
es रत ही में नहीं, विदेशों में भी फहरा 
बीग आपे secre का विषय aga गहन था। 
T" à m विवेचन सबके समझने योग्य सरल 
br आपके कथन का मतलब नीचे दिया 
Ra ~ 
पै X 'पेकास-क्रम चमत्कारों से भरा gare | 
nm ला पर ध्यान देने 8 बड़े महत्त्व 
शक्तियां d पहली EC तो यह हे कि संसार 
बिना रोक शक RE हैं उनके साथ जीवात्मा को 
. CPU चाहिए । इसके बिना जीवन 


की रक्षा ओर वृद्धि नहीं हो सकती । दूसरी बात यह है 
कि जीवात्मा को TeY से उत्तेजना ग्रहण करनी चाहिए । 
उस अपना कुछ अश बाहर वालों का देना भी चाहिए-- 
अथात्‌ जीवात्मा को कुछ वाते तो बाहर से लेनी चाहिए 
SR 3 अपने पास से बाहर वालों को देनी चाहिए | इसी 
लेन-देन के क्रम पर उसका अस्तित्व अवलम्बित रहता हे । 
यह क्रम बिगड़ा कि फिर खेर नहीं । फिर तो जीवन का 
अन्त ही समकिए । 
ठीक यही दशा किसी देश के निवासियों की बुद्धि की 
भी है । जो देश अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध नहीं रखता, 
जो उनसे लेन-देन का व्यवहार नहीं करता, aaga जो 
कूप-मण्डूक की तरह अपना हृदय र अपनी मनोवृत्ति 
सङ्कीणे कर लेता हे उसकी बुद्धि का हास हुए बिना नहीं 
रहता । इसी तरह वह देश ज़रूर गिर जाता है जा बाहरी 
बाते ग्रहण तो करता हे, पर बाहर वालों का अपनी निज 
की बाते नहीं देता | 


भारतवष भी एक देश हे । अतएव यही नियम उस 
पर भी घटित होता हे । अर्थात्‌ भारत को भी कुछ बाते' 
बाहर वालों का- अन्य देशां का--देनी चाहिए। अब, 
सोचिए कि भारत यह काम किस प्रकार कर सकता है ओर 
यह नवीन विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में उसकी कितनी 
मदद दे सकता हे ? यह देश यह बात तभी कर सकता हे 
जब यह दुनिया के प्रतिष्टित देशों में गिना जाय; यह उनके 
मुकाबले का हो जाय; यह उन्हें ज्ञान-दान देने योग्य हो 
जाय । यह इस योग्य तभी हो सकता है जब भारतीय छात्र 
इतना अधिक ज्ञान-सम्पादून कर लें कि वे बाहर wai 
को सिखा सके--उनके ज्ञान को बढ़ा सके | इस विश्वः 
विद्यालय के द्वारा निश्चय ही ऐसे छात्र तैयार हा सकते हैं । 
यह विश्वविद्यालय चाहे तो भारत को अपना गत गोरव 
प्राप्त करा सकता है । क्योंकि ज्ञान किसी जाति-विशेष की 
बपौती नहीं; किसी देश-विशेष के ही लोगों के हिस्से में 
वह नहीं पड़ा । सारे देश परस्पर एक दूसरे पर अवलम्बित 
हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक देश अन्य देशां से कुछ न कुछ अबश्य 
पाता हे--किसी न किसी अश में वह दूसरे का अवश्य 
ऋणी हे । विज्ञान ही. को लीजिए। वह न पश्चिम वाला 
ही की सम्पत्ति हे, न पूर्व वालों ही की! हाँ, पश्चिम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


१९९ 


rn nens 
AAAI AAAS 


कुछ अशा की विशेष उन्नति करके उसे मूते- 


वालों ने उसके कु 
स्वरूप अवश्य दिया है | 
ज्ञान का महत्व निःसीम है । बिना शान-सम्पादन 
क्रिये हम बाहर वालों कोा--विदेशियों को-कुछ नहीं द 
सकते । अतएव अब यह देखना चाहिए कि ज्ञान मास 
किया कैसे जाता है ? ज्ञानसम्पादन करने के लिए मुख्य 
दा बातें की ज़रूरत (3) कल्पना शक्ति की आर 
(3) maai को नियमबद्ध करने की। जा काम 
किसी उद्देश-विशेष से नियमपूवैक नहीं किया जाता वह 
निष्फल जाता है; उसके लिए किया गया परिश्रम cud दो 
जाता है । इसी प्रकार, यदि कल्पना बेलगाम छोड़ दी 
जाय--वह वेरोक-टोक fers जाय-ते उससे अनेक 
बखेडे खडे हो जायें आर इष्ट-सिद्धि में बड़ी भारी रुकावट 
dat हो जाय । अ्रत्एव जो सत्य की खाज करना चाहते है 
उन्हें अत्यन्त सावधानी रखने की MAATA हे । उन्ह 
साचते रहना चाहिए कि कहीं धोखा ते नहीं हा रहा हे । 
उन्हें श्रपने प्रत्येक विचार की तुलना बाहरी घटनाओं से 
करते रहना चाहिए । उन्हे इस बात पर ध्यान देते रहना 
चाहिए कि श्रमुक घटना हमारे विचार--हमारे सिद्धान्त-- 
के प्रतिकूल है या waza A वह प्रतिकूलता या AJ- 
geal है कितनी । वह श्रधिक है या कम । जिन बातों में 
समानता न हो--जो परस्पर विसङ्गत हो--उन्हें छोड़ देना 
चाहिए | सद्यशाधक को गभीर-विचार-पूवेक काम करना 
चाहिए | उसे अपनी कल्पना-शक्ति पर श्रधिकार रखना 
चाहिए, उसे दबाये रखना चाहिप्‌। तब कहीं वह श्रपने 
निद्दिष्ट स्थान पर पहुँच सकेगा | 
अब यह देखना चाहिए कि हमें ज्ञान-प्राप्ति में सफलता 
क्यों नहीं हाती और यदि हाती भी हें ता वह जैसी चाहिए 
वैसी क्यों नहीं हाती । पहली बात ता यह हे कि हम ज्ञान- 
प्राप्ति की राह नहीं जानते--हमें प्रयोग करने की ठीक ठीक 
रीति मालूम नहीं । हमारी इस कमञ्जारी का एक कारण यह 
भी है कि जो लोग नूतन तथ्यों की खाज के पीछे पड़ रहे 
हैं उनके मन शान्त नहीं । हमारे देश की बहुतेरी बाते' 
्रनिश्चित और श्रस्तव्यस्त हैं। आविष्कर्ता के मन ओर 
मस्तिष्क पर इस वात का बहुत बुरा श्रसर पड़ता हे । यह 
ग्रस्तव्यस्तता भारतीय शोधकों के मन को बहुधा अस्थिर 
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कर देती है । इसी कारण वे अपने प्रयोगों में प्रायः सत्ता | हे हे 
नहीं प्राप्त कर सकते । दूसरी वात यह है fama | ॥ मत 
विज्ञान-प्रेमियों के सुभीते के लिए कोई अच्छी sim, | qii 
नहीं । वह होनी चाहिए। सभो आवश्यक seven | ae! 
उसमें माजूद रहनी चाहिए | law 
वैज्ञानिक जीवन बड़े कष्ट का हे । सात तो हमारे हि| € 
पर सदा ही सवार रहती है। ज़रा चूके कि wig Let 
दुबाया । देखिए, बेचारा लेंगली (हवाई जहाज at ah. qiu 
weal) ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा में अपनी जान ही गँवा वेग || मन 
श्रच्छा ता हमारी aai दूर कैसे की जाय | पहली | हा धाडा 
बात ते यह है कि हमें श्रपने मन को एकाग्र रखना चाहिए। | कप कर 
जिस काम को हाथ में लिया हो डली में सम्पूर्ण भवे | latte 
मन लगा देना चाहिए । बात पहले मन में थाती & ख| रोग शु 
वह हाथ d की जाती है । अतएव कोई काम करने के लिए| 


AA P 


^ 


im दो 
मन की शान्ति और स्थिरता की बड़ी ज़रूरत है । fae ते हुं 
मन स्वस्थ और स्थिर नहीं रहता--इधर उधर WU Sg 
फिरता हे--जा मन सत्य की खोज करने के बदले fd | नस; 
निज के ही खार्थ-साधन में निमझ रहता है वह बे i 
कामों में कभी सफक्षता नहीं प्राप्त कर सकता | l E 

भारतवर्ष येग-विद्या--अध्यात्म-शक्ति-- की धर gue Ge E 
लिए ध्यान, धारणा और समाधि बाये हाथ का खेल 
चाहिए | मानसिक शक्तियों में बड़ा बल है । सम्राट 


ii 
को देखिए | कलिङ्ग-देश पर उसने चढ़ाई की । 8४ 


गई 
का संहार होने लगा | समर-भूमि लाशों से ढक E 
बीभत्स दृश्य देख कर ग्रशाक का दिल WE i. dre 
देहि? का निधोष करने वाला अशोक अहिंसा: i | 


गया ! कहाँ तो विजय-प्राप्ति की वह seram "i 
कहां यह विरक्ति | यह किस शक्ति का मराव d 
उसी भ्रध्यात्म-शक्ति का प्रभाव था जिसे भूल y 
वैज्ञानिक जगत्‌ में कृतकार्य नहीं हो रहे | भारत भूरे 
अनेक महात्मा हो गये हैं जिन्होंने जान 
लिए अपना सारा जीवन सर्पण कर दिया | 
ज्ञान की चमक से हमें चकाचांध आ गई 

सत्य को भूल गये हैं । एक के स्थान पर a 
कै मानने लगे Ea विज्ञान a सर्वव्यापक > 
निश्चय करना ही सबसे अधिक महत्त्व की 


r 


हेते चाहिए जो अनेक प्रकार की भिन्नताओं के भीतर 


| ३ ता--एकता- को ge निकालें । अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
वो aie रूपों की वस्तुओं मे किसी ऐसे तत्व का पता 
ag जिसकी सत्ता सब्र में एकसी वतमान हो । यह काम 
दतक नहीं हो सकता जब तक मन शुद्ध-न हो, विकार- 
हतन हो, अचल और शान्त न हो । सच पूछिए तो भारत- 
पं के लिए यह कोई नई बात नहीं। वे इस शक्ति को 

| प्रहे ही परिश्रम स प्रास कर सकत 
मन की स्थिरता का एक उदाहरण लीजिए | मेंने मनायोग 
हा थोडा बहत श्रभ्थास किया हैं । उतने ही से में कुछ नया 
| म कर सका हूँ । सेने यह जानना चाहा कि, पदार्थ 
प | (Matter) पर शक्ति (Force) का क्या असर होता है मैंने 
min शुरू किया gà ऐसे नियम ज्ञात हुए जो जड़ और 
| झन दोनों पर एक से घटित होते हैं; जो दोनों में तद्वत्‌ पाये 
WEIR मैंने अव्यक्त प्रकाश (Invisible Light) 
है पीता आरम्भ की । तब ga मालूम हुआ कि देदीप्यमान 
“सुद्र के पास रहने पर भी हम लोग wea ही बने 
8) ३ | वह तेज--वह प्रकाश--हमारे चारों ओर फैला gu 
USE कि मनुष्य में अभी तक उन शक्तियों का पूरा 
CIE RI नहीं हुआ जिनकी सहायता से वह उस श्रज्ञात और 
3 E कर सके । मेरे कुछ प्रयोगों ने जीवन 
प्रश्न को भी बहुत कुछ हल होने योग्य 


भ्रव 
x दूसरी ale को लीजिए । वह हे यन्त्र-साममी का 
at MEET. । उद्‌ k कारण हम श्रनेक विषयों में निरुपाय 

ह... गे जीवन और मलुष्य-जीवन में अत्यन्त 


सकते थे । सामग्री मिलते ही यह सम्बन्ध 
खा दिया गया । प्रसन्नता की बात है, अब 
VER से सूक्ष्म यन्त्र बनने लग गये हैं । संसार 
UTTAR में उनकी परीक्षा भी हो चुकी 
काम में भी लाये जाते हैं । 
hy pn आर अमेरिका में उनकी माँग भी बहुत है 
ls EA imu जाती हे । कारण यह हे कि वे यन्त्र 
y गो में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ऐसे 

गशाला से विदेश भेजे गये हे । इस 


ag 


। पर यन्त्र-सामग्री न हाने के कारण हम . 
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काम को साधारण न समभिएगा । सुक श्रकेले को १२ 
वर्षीं तक वैज्ञानिक संसार से जूझना पड़ा है । तब कहीं यह 
सफलता मुझे मिली हे । 

में पहले ही कह चुका हूँ कि वैज्ञानिक तथ्यों की खोज 
में बहुत बड़ी सावधानी की ज़रूरत है बहुत जगह बाहरी 
रूप ओर बाहरी चेष्टा से हम ठगे जाते हैं-हमारी श्राँखों 
में धूल झोक दी जाती हे । देखिए, लाजवन्ती के nd को 
प्रायः सभी जानते हैं ।. लोग सममते हैं कि वह अत्यन्त 
सुकुमार है, उसका स्पशे-ज्ञान बहुत ही बढ़ा-चढ़ा है--इतना 
कि छूते ही वह सिकुड़ जाती है | ऐसे भी अनेक पौधे हैं 
जिन पर छूने का Hy भी असर नहीं हाता । इस कारण 
लोग समफते हैं कि उन्हे स्पश-ज्ञान नहीं। पर खोज करने 
से बात ठीक उलटी निकली । लाजवन्ती की लज्जा ने हमें 
सचमुच ही फँसा दिया--हमें उसने बेढब धोखा दिया । 
जो पौधे स्पशं-ज्ञान-रहित समझे जाते हैं उनमें जितना यह 
ज्ञान पाया गया उतना यथार्थ में लाजवन्ती में भी नहीं | इसी 
तरह कितने हीं पेड़ों के पत्त रात को सिकुड़ जाते हैं । इससे 
हम यह समकते हैं कि वे सोते हैं । परन्तु मेरी खाज से यह 
सिद्ध gar है कि पेड़-पोधे साधारणतः रात को नहीं सोते । 
वे सारी रात जागरण करते हैं ओर सबेरा हाते हाते कोई छः 
बजे वे सोते है । इली लिए में कहता हूँ कि हमें अत्यन्त 
सावधान रहना चाहिए.। जरा भी भूल हुई कि काम 
बिगड़ा । ; 

जीवात्मा एक है । वह पेड़-पोधों से लेकर अन्य जीव- 
धारियों--मनुष्यों--तक में व्याप्त । मेरे प्रयोगों से यह 
बात सिद्ध हो चुकी है इस आविष्कार ने वेज्ञानिक विद्वानों 
के दल में हलचल मचा दी है । कुछ शास्त्रों पर ता इसका 
चमत्कारिक प्रभाव पड़ा हे । उनके सिद्धान्तो में थोड़ी बहुत 
उथला-पुथल भी हा रही हे । इसके अनेक उदाहरण 
मोजूद हैं | 

में आपसे एक प्रार्थना करता हु । आप भारत के प्राचीन 
गौरव को याद कीजिए । ध्यान रखिए कि आपको इसे उसी 
पूर्वेवत्ती ऊँचे पद पर पहुँचाना हे । आपको अपना देश, ज्ञान 
के लिहाज से, अन्य देशों के टकर का बनाना है । पूर्वजों के 

गाने ही में श्राप अपने कत्तव्य की इतिश्री न समकिए । 
इन्हीं के सहश श्रदूसुत आविष्कार करके आपको उनके सदू- 


a 


i 
{ 
| 
{ 
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वंशज बनना चाहिए । सोचना चाहिए कि वे क्यों इतने ऊचे 
पद पर प्रतिष्ठित थे ओर हम क्यों इतना नीचे गिर गये हैं। 
अपने हृदय की सङ्कचित वृत्ति को आप दूर कर दीजिए। 
ग्रन्ध-श्रद्धा को तो पास फटकने तक न दीजिए। हमारे विचार- 
शील ऋषि-मुनि अन्ध-विश्वास के श्रनुयायी न थे। उस 
समय की याद कीजिए जब यूरोप में विचार-स्वातन्त्य का 
नाम तक न था । बेचारा गैलिलियो जेल में पड़ा सड़ रहा 
था और नवीन ज्ञान का सम्पादन करनेवाले जीते जलाये 
जा रहे थे । पर उन्हीं दिनों हमारे ऋषि sg की चोट सत्य 
के अनुसरण का उपदेश दे रहे थे। वे wed और ज्ञान को 
एक ही चीज़ समझते थे । ज्ञानी को ही वे ऊँची पदवी 
देते थे--उसी को वे बड़ा मानते थे । ग्रतएव हमें भी ज्ञान- 
सम्पादन करके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए 
अविराम यत्न करना चाहिए | र 

वसु महाशय के कथन का यही सारांश है | भारत का 
शिक्षित समाज अब sqm ध्येय ओर महत्व को समझने 
लगा है । उसे शब अ्रपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान हो चला 
है । ज्ञानपिपासा के उज्ज्वल चिह्न चारों ओर दिखाई देने 
लगे हैं । आशा है कि हिन्दू-विश्वविद्यालय ज्ञान-लिप्सु जनों 
की तृप्ति करने में विशेष सहायता देगा | 


— णलिणा 


हिन्दू-विश्वविद्यालय का शिलारोपण- 
महोत्सव । 


Q ्दू-दिश्वविद्यालय की नींव रखने का महोत्सव, 
गत ४ Rat को, १२ बजे दिन के 


हो गया । यों तो वसुधा से न्यारी श्रीविश्व- 
नाथजी की पुरी, काशी, में समय समय 
पर समारोह हुआ ही करते हैं । रक्षित 
देशों के नरेश आया ही जाया करते हैं । इँगलेंड के राज- 
घराने के युवराज, भारत के बड़े लाट, रूस, जर्मनी और 
श्रास्ट्रिया इत्यादि के राजकुमार यहाँ पधार चुके हैं। भनेक 
धार विशेष धूमधाम at चुकी है | परन्तु हिन्दू-विश्वविद्यालय- 
सम्बन्धी समारोह सचमुच सर्वथा श्रलौकिक था । वह अपने 


समय, काशी में, विशेष समारोह के साध, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लाडे gF महोदय, बङ्गाल के गवर्नर : व्हि 
उड़ीसा, युक्त-प्रान्त, और पञ्जाब के लेफ्टिनेन्ट गे | 
साथ पधारे थे । काश्मीर-जम्बू जोधपुर, बीकानेर ग्रलवा 
झालावाड, डू गरपुर, इंडर, कोटा, किशनगढ़, काशी श्र 
सुहावल इत्यादि के अधीश्वर तथा बलरामपुर, डुसरांव, qd 
इत्यादि के महाराजां ने भी पधार कर मण्डल की शोमा 
बढ़ाई थी । सर गुरुदास Hash डाक्टर रासबिहारी d 
सर ग्रभाशङ्कर पट्टी, बाबू सुरेन्द्रनाथ asi दीवान 
बहादुर गोविन्दराघव अय्यर, सरदार दलजीतसिंह quf 
प्रभावशाली महानुभाव तथा कितने ही अन्य भारतख, : 
महामहोपाध्याय, धर्म-धुरीण आचायय हिन्दू, सुसलमात, ` 
किरिस्तान--देश-सेवक, स्कूलों और कालेजों के चुने हुए र 
गण भी इस महोत्सव में सम्मिलित हुए थे । aNG T 
भूषणो से सुसज्जित ये सब लोग एक स्थान पर एक UH 
और एक ही उद्देश्य से एकत्र हुए थे । इस प्रकार का लौ: 
किक दृश्य ब्रिटिश भारत d किसी स्थान पर पहले शायद है 
कभी दिखाई दिया हो । 


महोत्सव-मणडप | 


रचे सुचिर वर वन्दनवारे। wag अनोभव फन्द संवारे ॥ 
अङ्गल-कलश अनेक बनाये । ध्वज पताक पट चमर सुहाये॥ |. 
दीप सनोाइर मणिमय नाना । जाइ न वरण विचित्र विताना॥ | 
जिस महोत्सव-मण्डप के बनवाने के लिए सि” s 
परिश्रमी कलेक्टर तथा राय छोटेलाल साध्य | 
gas इन्जिनियर नियत किये गये थे और जो भारत 
मदनमोहन की इच्छा के अनुसार बनाया गया था उसक 


के बाये' किनारे, श्रीमान्‌ काशी-नरेश के रामनगर 
के ठीक सामने है । मण्डप वृत्ताकार बना 
चबूतरे चापाकार थे । चारों ओर eT 
फूल-पत्तों, कण्डियों और quii इत्यादि से वें z7 
था । श्रीमान्‌ वायसराय के आसन के 
में बहुमूल्य कालीन और गदे AS 

सोने चाँढी की रत्र-जटित कुसियाँ र 
की शोभा स्थान की सुरम्यता से और 
मण्डप के भीतर, दक्षिणी भाग के बीच 


? p उत्तर मुंह बेठने के लिए बनाया गया 
j qua के दाहिनी ओर तीन खण्ड (Blocks) 
P ३०० मनुष्यों के बैठने का स्थान था। बाई 
nè चार argi Ñ ४३०० sima Rrit के बैठने का स्थान 
॥ श्रीमान्‌ वायसराय के आसन के ठीक सामने, मण्डप 
३ बीचोबीच, एक ऊँची वेदी पर नींव रखने का पत्थर 
गी शोभा | फ जंजीर से लटक रहा था। इस संगमरमरी' पत्थर 
यह लेख खुदा था 


3 मतिपदि fer शुक्रवारे थि 
माषे ga प्रतिपदि तिथी गुक्रवारे शिलाया 

न्यासं ami द्ररगनवसही-सस्मिते विक्रभान्दे । 
: धर्म परिफलयितु विश्वविद्यालयस्या--- 

कापी त्सम्रद्प्रतिनिधिवरो लाडं ESE सुकीति : ॥ 
ए छात्र" 
` 

ङ्ग qu 
क सम्प 
T ae 
यदृ ü 


उसके श्रागे, उत्तर ओर, तीन खण्डो में बेठने के ७४४ स्थान. 
3 ` d E ` ï `n 

1। उनके ऊपर पाँच ओर खण्ड थे । उनमें बेठने के ७१७६ 
बात थे । प्रथम के ग्यारह खण्डो तक तो कुसियों का प्रबन्ध 
Tan शेष पांच खण्डों में चापाकार बेंच बनाये गये थे I 
FW के वाहर, चारों ओर, स्थान स्थान पर, विशाल तम्बू 


j भते और भ्राराम की ओर ध्यान रख कर, सब प्रकार 
| 3380 सामान रक्खे हुए थे। पानी पिलाने का भी उत्तम 
क्ष था। पास ही एक अस्पताल भी था । महोत्सव- 
| के पूर्व गङ्गाजी की ओर, महारुद्र-यज्ञ के लिए एक 
गह यज्ञशाला बनाई गई थी। उसके पास ही एक 
ऐर मण्डप था । उसमें सिक्ख भाइयों के sep साहब के 
| ON था । दूसरे मण्डप में जैन भाइयों की ओर 
a d Ls ज्यवस्था की गई थी । पूजा के सभी स्थान, 
mi T. की भांति, wa प्रकार सजाये गये थे । 
D दूसरी जगह जाने के लिए सुन्दर मागं बनाये 


BET xa 
nt | Nie और मोटरों के लिए अलग अलग 
॥ p 


A 


| टिकट । 
PIER के लिए € प्रकार के रिकट 
D तले, पीले, लाल और हरे । किस टिकट वाले 
५१ यह निश्चित कर दिया गया था। परदानशीन 
- `$ लिए लाल रिकरों की योजना थी | 


Ral उनमें, भिन्न भिन्न खण्डों में बैठने वाले महानुभावों d 


* 
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हिन्दू-विश्बविद्याळय का शिळारापणमहोत्सव | 


Q 
माग | 

महोत्सव-मण्डप में जाने के लिए श्रीदुर्गाजी के मन्दिर 
की दक्षिण-पूर्व वाली पक्की सड़क* में से तीन नये सुन्दर 
मार्ग बनाये गये थे । किस मार्ग से कोन प्रवेश करे, इसका 
प्रबन्ध कर दिया गया था । 

मागं-सूचक पट्टियाँ, स्थान स्थान पर बड़े बड़े ami 
में लगी हुई थीं। तो भी पुलिस का प्रबन्ध था ही । मार्ग 
भूलने वालों को लाल पगड़ी वाले, टिकट देख कर, मार्ग 
बतला देते थे । पुलिस का पहरा केवल राज-मार्गो ही पर 
न था; प्रत्येक गली और सड़क तथा उनके पास के घरों की 
gat और बागा के Tat पर भी था । 

` X ows 

महात्सव-मण्डप म पहुचन का समय | 

महिलाओं को. १०-३ बजे तक, हरे टिकट वाले निमन्त्रित 
खञ्जने और छात्रो को ११ बजे तक, और अन्य महाजुभावों 
को ११% बजे तक मण्डप में अपनी अपनी जगह पर as 
जाने की सूचना दी गई थी । सोनपुर, भदेनी तथा अस्सी के 
usant से, बिना टिकट, कोई मनुष्य, रामनगर अथवा 
नगवा की तरफ, ८ बजे बाद नहीं जाने पाया । टिकट वालों 
के लिए भी कोई कोई मार्ग ९३ और १० बजे बन्द कर दिये 


गये थे । ere à 
साढ़े ग्यारह बजे के पश्चात्‌ पांचवीं हेम्पशायर और 


सातवीं राजपूत-पलरन के सिपाही क्रमशः आकर मध्यवेदी के 
दाहिने-बायें' खड़े हा गये । उनके यथासस्थान खडे हो जाने 
पर हिन्दू-कालेज की केडिट कोर, मध्यवेदी को ३ ओर से 
घेर कर, खड़ी हा गई | यदि उस समय महोत्सव-मण्डप को 
एक विचित्र रङ्ग-बिरङ्गा पौधा कहें ता हिन्दू-कालेज की 
क्रेडिट कोर को उस पौधे का मनामोहक फूल कहे बिना नहीं 
रह सकते । उनके सामने, सचमुच, हीरे-जवाहिरों, मोतियों 
तथा बहुमूल्य सुन्दर सुन्दर quii की चमक-दुमक और जग- 
मगाहट छिप गई । वे तेजस्वी बालक सूर्य भगवान्‌ की तरफ 
सुँ ह करके जो खड़े हो गये तो अन्त तक अपनी जगह से नहीं 
हिले । qa भगवान्‌ भी मण्डप के ऊपर रथ रोक कर मानों 
बिचित्र शोभा देखने के लिए आ जमे थे। 


BRUNNEN E 
* यह सड़क श्रीसङ्कटमाचन महावीर के पास से सीधी 


रामनगर-घाट को गई है । ` 
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२०० 


MOD 


काय्ये-क्रम | 

श्रीमान्‌ TARIA ठीक १२ बजे सभा मण्डप में पधारे | 
mèma आनर ने सलामी उतारी | बेंड वालों ने समयो- 
चित वाद्य बजाया । स साधारण ने खड़े होकर करताल- 
ध्वनि से श्रीमान्‌ का स्वागत किया । श्रीमान्‌ के आसन पर 
बिराजते ही दाहिनी ओर रक्षित देशां के नरेश ओर बाइ 
ओर बङ्गाल, बिहार, युक्त-प्रान्त, पञ्जाब के लाट, बलरामपुर, 
gmi इत्यादि के महाराज तथा मिस्टर नायर, महाराजा 
दरभङ्गा, श्रीमान्‌ मालवीयजी, डाक्टर सुन्दरलाल, डाक्टर 
सर्वाधिकारी, सर गुरुदास बेनर्जी, सर पहनी, सरदार दल- 
जीतसिंह इत्यादि सज्जन अपने अपने MAA पर वेठ गये । 

सबसे पहले सेन्ट्रल हिन्दू-कालेज की कन्या-पाठशाला 
की बालिकाओं ने सरस्वती की प्राथैना करके मङ्गज-गान 
किया । इसके पश्चात्‌ हिन्दू-विश्वविद्यालय-समिति के सभा- 
पति, दरभज्ञा-महाराज, ने समिति की श्रोर से श्रोमान्‌ we 
हाडिङ्ग महोदय को श्रभिनन्दन-पत्र पढ़ सुनाया । तव सर 
gee बैनर्जी एक सुन्दर चांदी की थाल में बने हुए 


चाँदी के शिवालय के भीतर, '्रमिनन्दन-पत्र रख कर श्रीमान्‌ 


को सादर समर्पण किया । श्रीमान्‌ ने uzd उठ कर 
उसे सादर ग्रहण किया । फिर ae महोदय ने अपना 
व्याख्यान पढ़ा । उसे सुन कर उपस्थित मण्डली प्रफु- 
छित हो गई । उसके बाद श्रीमान्‌ श्रासन से नीचे उतरे 
और मध्य वेदी पर नींव रखने के लिए पधारे । वहां día 
रखने की विधि सुसकराते हुए आपने ' सम्पादन की | उस 
समय वेदी पर श्रीमान्‌ के साथ दरभङ्गा-नरेश, माननीय 
भालवीयजी, डाक्टर सुत्दरलाल, बाबू भगवानदास ओर 
एग्जीक्यूखि इन्जीनियर राय छोटेलाल साहब थे | नींव 
का पत्थर रखते ही ave ने जातीय गीत maar आरम्भ 
किया | श्रीमान्‌ के पुनः आसन पर विराजते ही काशी की 
पण्डित-मण्डली ने वेद-मन्त्रो का पाठ किया । इसके उपरान्त 
महाराजा बीकानेर ने श्रीमान्‌ वायसराय को हिन्दू-समाज की 
ओर से सुन्दर शब्दों में धन्यवाद दिया । नवयुवक महाराज 
जोधपुर ने श्रीमान्‌ वायसराय को एक मनोहर हार पहनाया । 
तदनन्तर श्रीमान्‌ श्रासन से उठे और जन-ससुदाय ने, माननीय 
मालवीयजी के कण्ठ से कण्ठ मिल्ला कर, हिप हिप gx 
की ध्वनि से मण्डप को गुंजा दिया । 
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मण्डप से विदा हो कर श्रीमान्‌ वायसराय wal 
महाराजे और निमन्त्रित सज्जन, निश्चित मार्ग पे, s | 
काशी-नरेश के रामनगर के राज-आसाद सें पकारे और k | 
भोज में सम्मिलित gu । 


५ फरवरी से ८ फरवरी तक 
का ब्योरा | 


सन्‌ १६१६ ईसवी की फरवरी का पहला सप्ताह, श्र | 
अनेखेपन के लिए, सदेव स्मरण रक्खा जायरा । यह पहा | 
ही श्रवसर था जव सर्व-साधारण हिन्दू-समाज में fa 
राज्यों के चार चार, पाँच पाँच नरेश, एक साथ समां 
में नित्य आकर, सुवर्णमय सिंहासनां पर विराजते ये! 
उनकी मनोहर मधुर सुसकान और मिलन-सारी देखक | 
श्रोता तथा दर्शक ara हा जाते थे | यह भी एक श्र | 
और अलाकिक दृश्य था । धन्य हैं मालवीयजी जिनकी wal] 
देश-भक्ति से प्रसक्ष होकर भगवान्‌ ने सब काम fn) 
समाप्त किया । 1 j 

इस महोत्सव के सम्बन्ध में ₹ से ८ wal तरु à 
जो सभाये' सेंट्रल हिन्डू-काल्लेज, काशी, में gs उनका zi | 
इस प्रकार É— । 


५ फरवरी ! 


प्रातःकाल | 


श्रीमान्‌ महाराज बीकानेर-- 
वक्ता । pu 


(3) “राय चन्द्रिकाप्रसादजी त्रिपाठी | 


(२) मिस्टर सी० एच० वोरा हिन्दू-विश्वविद्यालय 2? 
प्रिन्सिपल , कला-भवन, शिल्प-महा विद्या 
SEIT | आवश्यकता | 

सन्भ्या-समय | 

(3) मिस्टर नल्लू भाई afa- ) व्यापार gm 

« बदास । समिति! | 


a 
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प्रतिमा का एक अंश । 


की 


c 


जैन sea नंद्यावते 
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हिन्दू-विश्वविद्यालय का शिलारापणमहोत्सव | 


E 


| Eo 7  ,. हाता 


वक्ता | 


h प्रोफेसर हिगनबाटम) } भारतीय कृषि का विकास । 
प्रयाग | a 


विषय | 


६ फरवरी | 


प्रातःकाल | 
श्रीमान्‌ राज-राना झालावाड़े-- 
| |) प्रोफ़ेसर जे० सी० बसु । 
|! 


सभापति t 


विज्ञ & | 
j डाक्टर dio Ato राय । | [न का विकास 


सन्प्या-ससय i 
श्रीमान्‌ महाराजा दरभङ्गा-- सभापति । 


[ हिन्दू-विश्वविद्यालय में ब्यापा- 
(रिक विद्यालय | 


| (९) श्रीमती एनी बेजुन्ट । विश्वविद्यालय द्वारा चरित्र-गठन | 
॥ 2) श्रीमान्‌ गाँधी बालकों को उपदेश । 
| AL 

७ फरवरा | 

प्रातःकाळ । 


| (६) सिस्टर के ० एस ० ऐयर | 


| AB महाराजा कासिमब्राज्ञार-- सभापति । 

| "f सर रमण, कलकत्ता गणित-शास्त्र । 
श्र A 

T महाराज S गरपुर-- सभापति | 


() लेपिटनेन्ट कर्नल 


कीतिकर | चिकित्सा-शाख का चमत्कार | 


सन्ध्या-समय | 

१ रजे-राना झानावाइ- सभापति । 
Y कावेराज गणनाथ सेन, आयुवद का महत्व | 
- M ee ue es 
[® he द्‌ शास्त्री संस्कृत साहित्य | 
इत श्रीकृष्ण जाशी भारतीय सभ्यता । 


5 फरवरी | 


E hy us प्रातःकाल | 
जा नाभा सभापति-। 


आधुनिक विश्वविद्यालय 
का SIT. । 


संस्कृत-शिक्षा । . 
` भारतीय सङ्गीत । 


दोपहर को महोत्सव-मण्डप में महारुद्र-यज्ञ की पूर्णा हति 
वसन्तोत्सव तथा यज्ञाशाला के पण्डितों की बिदाई हुई | 


. तीसरे पहर, कालेज में, भाई अज्ञ नसिंह ओर सन्त 


अमरसिंह की अध्यक्षता में ग्रन्थ:साहब का पाठ तथा मान- 
नीय मांलवीयजी का व्याख्यान हुआ । 


सन्ध्या-समय | 


श्रीसान्‌ मिस्टर हापकिन्स, कमिक्षर, बनारस-- सभापति | 
(1) माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय छात्रों को 

सदुपदेश | 
श्रीमान्‌ महाराजा नाभा-- सभापति | 


(3) श्रोमती कुमारी कृष्णा- | हिन्दू-विश्वविद्यालय में 

बाई ठाकुर, एम० ९० | स्त्री-शिक्षा | 
(२) प्रोफेसर रमण | सङ्घीत की ध्वनि । 

इसके पश्चात्‌ काशी-निवासी पण्डित रामचन्द्र बोञ्रा का 
हरि-कीतेन हुश्रा । अन्त में प्रोफेसर विष्णु दिगम्बर तथा 
उनके शिष्यां का मधुर गान हुआ । इस प्रकार महोत्सव 
सानन्द समाप्त ZAI | 

सभा में सभापति, वक्ता आर विषय की प्रधानता के 
अनुसार जन-समुदाय की भीड़ हुआ करती थी 1 aaa 
अधिक भीड श्रीमान्‌ गांधी के व्याख्यान के दिन हुईं थी, 
ओर सबसे अ्रधिक प्रसन्नता श्रीमान्‌ अ्रलवर-नरेश का 
व्याख्यान लोगों ने सुन कर प्रकट की थी । श्रीमान्‌ अलवर- 
नरेश की वाक्‌-पट्ता, मधुर भाषण तथा हिन्दी प्रेस का देख 
कर हिन्दी के सेवक तथा देश-भक्त सुग्ध हो यये थे । 

इधर व्याख्याने ओर उत्सवो की धूम थी हीं, उधर 
हिन्दू-कालेज के बृहत्‌ मेदान में श्रीमान्‌ महाराजा काश्मीर के 
क्रिकेट के दल के साथ श्रीमान्‌ महाराजा अलवर के दख 
तथा युक्त-प्रान्त के कालेजों के चुने हुए लड़कों का क्रिकेट 
सेच १० बजे से ७ बजे तक हाता था। इससे मनोरन्जन 
के साथ ही प्रेम-सम्मेलन भी खूब हाता था d 

इस महोत्सव की शोभा श्रीमान्‌ काशीनरेश के आतिथ्य- 
सरकार से और बढ़ गई थी । सब रक्षित-नरेश दल-बल-सहित 
श्रीमान्‌ काशीनरेश की पहुनाई से aga प्रसन्न रहे । पाठकों 
को यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दू-कालेज-भवन हमारे 
विद्याजुरागी श्रीमान्‌ काशीनरेश ही का भवन है s जहाँ 
हिन्दू-विधविद्यलय-सम्बन्धी भवन बनेंगे वह कुल (दो मील 
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सरस्वती | 


२०२ 


eee 


लम्बी और एक मील चौड़ी) उपजाऊ भूमि भी काशीनरेश 
ही की दी हुई है । 
a tT 
प्रबन्ध-सम्बन्धिनी सामान्य mur | 

इस महोत्सव में प्रवन्ध-सम्बन्धिनी कुछ त्रुटियाँ भी 
gi । उनका उल्लेख इस कारण कर देना उचित जान पड़ता 
हे कि झगे ऐसे उत्सवों पर प्रबन्धकर्ता महोदय विशेष 
ध्यान THE । 

( १ )--टिकटों के मिलने की गड़बड़ । हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय सोसाइटी की ओर से निमन्त्रण्पत्र ठीक समय 
पर चित्रण किये गये थे । परन्तु ३ फरवरी की सन्ध्या तक 

बहुत लोगों के पास मण्डप में प्रवेशाधिकार के टिकट 
नहीं पहुँचे । इससे कितने ही सज्जन, प्रबल इच्छा रहने पर 
भी, काशी न जा सके । कितने ही काशी पहुँचने पर भी 
रिकट न पा सके । यह खच हे कि प्रवेशाधिकार-टिकट 
कलेकूर साहब, बनारस और सुपरिटेडेन्ट पुलिस, बनारस की 
'्रनुमति से दिये जाते थे | इससे बहुत गड़बड़ तथा देर हुई । 
तथापि सोसाइटी की ओर से निमन्त्रित महाशयो को सूचना 
पहुँच जानी चाहिए थी कि काशी जाने पर टिकट मिलेगा । 
ऐसा होने से बहुत लोग कष्ट से बच जाते | 

(२) महोत्सव मण्डप को सूय-भगवान्र्‌ भी आँख फाड़ 
कर देखेगे, इस पर मण्डप के रचयिताश्रों का ध्यान पहले 
ही गया था । तिस पर भी मण्डप चारों ओर एक सा न छाया 
गया । बड़े बड़े लोगों की ओर तो मोटे मोटे कपड़ों की दुहरी 
ga थी, परन्तु दुध-मु हे बालकों की ओर एकहरी ही । इसका 
प्रभाव लड़कों पर बुरा पड़ रहा था । वे पानी पानी की चिल्ला- 
हट मचाये हुए थे । कई तो मूछित भी हो गये । यही नहीं, 
ag पुरुष भी aa हुए । उन्‍हें हिन्दू-कालेज की 
एम्बुलंस-कार के विद्याथियों तथा पुलिस की एम्बुलेंस-फोर 
के सिपाहियों ने तुरन्त हटा कर अस्पताली तम्बू में q- 
चाया । वहाँ उनकी यथोचित सेवा की कई । 

(३) पिछले पाँच asi में ठीक ढाल नहीं war 
गया था | इस कारण स्त्रयं-सेवकों का दशकों से बेठने के 

लिए am बार प्रार्थना करनी पड़ती थी | 
. (४) तारीख ४ 8 5 तक जो समाये हुई” उनमें 
सम्मिलित होने के लिए बहुत ऐसे महानुभाव भी दूर दूर 
से आये थे जो केवल हिन्दी ही जानते थे । इससे प्रति 
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दिन कम से कम एक व्याख्यान हिन्दी में a Aa 
प्रबन्ध न किया जाना लोगों का बहुत खटका । | ह्या 

ga ana X ag Rre ELE 
धूप और गर्मी से व्याकुल होकर कितने ही लोग ai | 
सही । गोरी तथा हिन्दुस्तानी पलटनें के वीर सिपाही गे किए र 
मूछित हुए । वे हटा कर छाया में खड़े किये गये। एन (कता 
हिन्दू-कालेज-केडिट कोर के वे कोमलाङ्ग बालक जो, ay 
के बीच, सूय्ये-मगवान्‌ के ठीक सामने, खड़े थे अपनी जाह 
से नहीं हिले । या तो सूस्ग्रे-भगवान्‌ उनके TAA TUM 


उनको पहले ही से धूप से रक्षित कर दिया था । 
४ एक दशक | 


विविध विषय | 
१--संयुक्त प्रान्त में शिक्षा-प्रचार | 


का सम्बन्ध ९६१४-१६१९ 3 
से है । इसमें लिखा हे निह 

की संख्या में ३ की और मिडिल स्कूलों की सह 
He की वृद्धि हुई । अँगरेजी स्कूलों में पढ़ने वे " 
की संख्या में भी वृद्धि हुईं । १९१३ ü उनकी l 
३६,३८४ थी; १६१४ सें बढ़ कर वह ४८,९३7 al P 
परन्तु यह वृद्धि सन्तोषजनक नहीं । यदि E | 
नई नई qa न लगाई जाती और पहले की अपेद © 
नियमों में अधिक कड़ाई न की जाती at : 
अधिक वृद्धि होती । क्योंकि स्कूलें में काफी ग | 
के कारण ही, न मालूम कितने छात्र स्कूलों में * 
वञ्चित रह जाते हैं । यद्यपि गवनेमेंट ने १९ ५ 
कई लाख रुपया Hai की इमारतों आदि a qi 
तथापि गत y वर्षों में प्रायः & हजार छात्रा से 

हाई स्कूलों में नहीं हुई । जब माध्यमिक PU ait 
प्रान्त में त्राहि त्राहि मच रही है तब 


E P et । इतनेही समय में अन्यान्य redi में छात्रों 
jg में बहुत अधिक वृद्धि हुई E | इस प्रकार की शिक्षा 
हए इन medi में qa भी ओरों की श्रपेत्षा mu at 
faa हु pèi शिक्षा में यह प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ हे । इस 


^ 


पाही diga पे यहाँ ग्रधिक खचे की जरूरत है । तभी यहाँ की 


lm हता कम हो सकेगी । 

॥ मण्झ | प्रारम्भिक शिक्षा के अचार की ता यहाँ सबसे अधिक 
नी जाह [वक्ता हे । परन्तु प्रारम्भिक मदरसों में पढ़नेवाले छात्रों 
VARs सया में भी विशेष वृद्धि नहीं हुईं | १६१३-१४ 
पहना क |; उनकी संख्या y, ४४, vao थी । १६१४-१५ 


RRR Y, ६४, १०० हो गई | अपर प्रायमरी मदरसे 
cal 


६१३-१४ A ३,४८० थे 1 9892-9% Ñ उनकी 

हा ३, ६६२ हा गई । प्रारम्भिक शिक्षा पानेवाले लड़कों 

$8 केवल फी सदी १२ ROR प्राइमरी दरजे पास करके 

mUmmü में पहुंचे इससे सिद्ध है कि अधिक संख्या 
XM है? दरजो में पढनेवाले लड़कों ही की है । इन qud 
नई रिप! 


ia Wart लड़के यदि आगे न बढे तो उनका पढ़ना न पढ़ना 
al at UC. ` ES 
पी [गद ही समफिए । क्योंकि दरजे १ और २ के लड़के 


À मदरसों के प्रबन्ध और शिक्षा-क्रम d 
ig R. । इसीसे २६ ज़िलों में इस प्रकार के मदरसों की 
| hs T हो गई । इम्दादी मदरसों में ख़चे कम पड़ता 
की कसी की शिकायत गवनमेंट सदा ही 

à dd E. ६। इस दशा में qaa का गढ़ थोड़ा बहुत 
„ परे इस प्रकार के इम्दादी मदरसे बहुत काम कर 
ae ९1 क्योंकि थोड़े ही खर्च से इनका काम चल जाता 
र्भा कि a बृद्धि करने की अपेक्षा गवरनमेंट अपने, 
ससे | ह| m डे के सद्रसो की संख्या बढ़ाना 
हृ व | धत NU है कि उसकी नई शिक्षानीति की 
ly, लां ही शिक्षा-प्रचार का काम अधिक 


he! मदरसों में शिक्षा पानेवाली लड़कियों की 
ath 3 ९२,१०७ से ६०,७४४ हो गई । यह वृद्धि 
P LS et और दूसरे दरजे में पढ़नेवाली लड़कियों 
qi s ही हुई । बहुत सम्भव है, ये लड़कियां अधो 
करे. । यदि ऐसा ही हो तो इस वृद्धि से प्रायः 
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कुछ भी लाभ न होगा । क्योंकि मदरसा छोड़ने से छोटी 
छोटी लड़कियाँ अपनी साल दो साल की पढ़ाई बहुत कुछ 
भूल जायंगी । ओर, सम्भव हे कि वे अपना नाम भी ठीक 
ठीक न लिख सके । गवनंमेंट का खयाल हे कि मां-बाप 
अपनी लड़कियों को बहुत कम पढ़ने भेजते हैं इसीसे उनकी 
संख्या में यथेष्ट वृद्धि नहीं हाती । इस कारण वह श्रब ऐसे 
ही स्थानां में लड़कियों के लिए भ्रधिक मदरसे खोलने का 
विचार रखती हे जहाँ काफी लड़कियाँ मिल सके ओर कई 
साल तक पढ़ना न छोड़े । यह विचार यदि कार्ये में परि- 
wa हुआ तो डर हे कि लड़कियों की संख्या बढ़ने की 
अपेक्षा ओर भी घट जायगी | यदि लड़कियों की शिक्षा के 
लिए अधिक सुभीते किये जाते और वज्ञीफ इत्यादि देकर 
वे शिक्षा की ग्रार कुछ afte प्रवृत्त की जातीं तो विशेष 
लाभ की सम्भावना थी । 

१६१३-१४ में इस प्रान्त में १७,६४६ शिक्षालय थे | 
१६१४-१४ में वे बढ़ कर १७,८०१ हो गये | अर्थात्‌ १४४ 
नये स्कूल स्थापित हुए। १६१३-१४ में केवल ७६ नये 
शिक्तालय खुले थे; अर्थात्‌ उस वर्ष की अपेज्षा गत वर्षे ६३ 
शिक्षालय अधिक खुले । पर, जब हम छात्रों की संख्या का 
हिसाब लगाते हैं तब हमें विशेष सन्ताष प्रकट करने के लिए 
जगह नहीं रहती | देखिए, १६ १३-१४ में छात्रों की संख्या. 
(लड़के और लड़कियाँ मिला कर) 5,१९,४७२ थी | वह 
१९१४-१४ में बढ़ कर 5,३२,४१४ हो गई | अर्थात्‌ गत 
वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में १२,६८२ की बढ़ती हुई । पर 
१६१३-१४ में उसके पिछले वर्ष की अपेक्षा ३१,१७४ छात्र 
बढे थे । अर्थात्‌ १६१३-१४ की अपेत्ता १६४१-१९ में 
१३,१३२ छात्र कम. बढे । यही हमारे असन्तोष का कारण 
है । अन्य देशों के मुकाबले में एक तो इस देश की शिक्षा की 
FEN SIE Eu Mr 
मद्रास आदि प्रान्तों के शिक्षाप्रचार को देखते यह प्रान्त 
d भी पिछुड़ा हुआ ' है। श्रतएव चाहिए तो यह था कि 
१३१४-११ में १३१३-१४ की dT छात्रों की संख्या 
बहुत अधिक बढ़े; पर बात हुईं इसके विपरीत | एक ओर 
शिदक्षालये की संख्या बढ़ती है तो दूसरी ओर gral की 
सख्या की यथेष्ट बृद्धि नहीं होती । अतएव नहीं कहा जा 
सकता कि शिक्षा-प्रचार जिस गति से होना चाहिए उस गति 
से हो रहा है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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छात्रों की संख्या अधिकतर सार्वजनिक श्र्थात्‌ सरकारी, 
शिक्षालयों ही में बढ़ी है । प्रजा के प्रयत्न, प्रबन्ध श्रौर खच 
से खुले शिक्षालयों में यह बात नहा हुई । उनकी संख्या 
भी घट गईं 2 ओर उनमें शिक्षा पानेवाले छात्रों की संख्या 
भी कम होगई है। यह दुःख की बात है। प्रजा को नये 
नये स्कूल खेलने, उसे रुपये से मदद देने और उसके लिए 
aa प्रकार के सुभीते करते में niiz को सदा तैयार 
रहना चाहिए । ऐसा करने से शिक्षा-प्रचार अधिक होगा 
और निरक्षरता कम करने के साधनों की वृद्धि होगी | 

१६१४-१९ में जितने छात्र पढ़ते थे उनका असत 
मदरसे जाने योग्य उम्र के छात्रों की संख्या के लिहाज़ से 
फी सदी ११:८४ था। इन छात्रों में 5७,६६,४२० लड़के 
SIR ६३,०३४ लड़कियां थी । अर्थात्‌ इस प्रान्त में जितने 
बच्चे मदरसे जाने योग्य उम्र के हे उनमें सैकड़े पीछे २०-६६ 
(करीब २१ ) लड़के ओर १.८८ ( पौने दो से कुछुही 
as ) लड़कियाँ शिक्षा पाती रहीं । अथवा at कहिए 


कि १६१३-१४ की mAT १९१४-१४ में फी सदी 


४४ लड़के An o लड़कियाँ अ्रधिक शिक्षा पाती रहीं । 


ES 


जितने छात्रों ने गत वर्ष शिक्षा पाई उनमें से कालेजों 
HR स्कूलों में शिक्षा पानेवालो का लेखा नीचे देखिए | यह 
लेखा उन्हीं छात्रों का है जिन्होंने सार्वजनिक श्रर्थात्‌ सर- 
कारी शिक्षालयों में शिक्षा पाई | 


कालेज स्कूल 
ध्यमिक | प्रारम्भिक । स्पेशल 
। | | 
| | | X 
७,१२१) 1,१1३,१७० | & 313,318 i ७,८६६ 


कालेज के च्तात्रों की संख्या पिछले साल की श्रपेत्षा 
१18 १४-१४ में सन्ताप-जनक रही | S 

इस रिपोट में इस प्रान्त के देशी-राज्यो के शिक्षा-विस्तार 
का भी ब्योरा दिया गया हे | इस प्रान्त में दो देशी-राज्य 
हैं-“(१) बनारस और (२) रामपुर । बनारस-राज्य की 
आबादी ३,०६,९३६ है S शिक्षा पानेवाले द्यात्रो की 
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[ : | 
संख्या १.५७० । रामपुर की आबादी १,३१.२१, 
छानत्र-संख्या- ४६८ | बनारस-राउ्य की अपेक्षा मु AP 
mad तो ज़ियादह है, पर छात्रों की संख्या बहुत T jf 
हे । रामपुर में शिक्षा की दशा बहुत ही शोचनीय dia हमी 
बनारस-राज्य से BAH लेना चाहिए | पट 

१६१३-१४ में शिक्षा का GA १,२५८,३०१, aa 
हुआ था । पर 2839-94 म १,४१,६९९,८०८ spen) 
AMT १३,२९,७१८ रुपये बढ गया | 


क्रीब्र अधिक QA हुआ था । १४-१९ में उससे प्रायः दु 
रुपया अधिक खर्चे हुआ | यह अधिक ay विशेष के 
इमारतों के लिए किया गया । 

जातियों या देशां के लिहाज़ से कुल छात्रों का 
प्रकार है :-- 

यूरेपियन और यूराशियन 

देशी किरिस्तान 


मुसलमान 

बोद्ध 

पारसी 

अन्यान्य जातिया 

कुछ लड़के ऐसे भी थे जा लड़कियों के मदरसों मैं 
थे । उनकी संख्या १,०४१ थी । 

पिछुले साल की श्रपेत्ञा ३४-१४ में ११२३१ 
छात्र बढ़े; पर मुसलमान १,४६३ घट ग्ये.! त 
शिक्षा (Collegiate Education) में उनकी 
हिन्दुओं की ater बढ़ गई । 

प्रयाग-विश्वविद्यालय में एक नया प्रवन्ध बड़े 
हुआ | उसका अभाव बहुत खटकता था । वढ 
लेकचरास ( विश्व-विद्यालय के व्याख्याताओ्री ) 
श्रभी सिफ तीन व्याख्याता नियत हुए [3 
(3) सम्पत्ति-शाख्र, और (३) भारत 
पर व्याख्यान देंगे इन तीना qai पर योरप 
ही की नियुक्ति हुईं है । 


«d 


E । a 
+ और बहराइच fret के प्रारम्भिक मदरसों में 
विद्यार्थी घट गयें। और भी 


anit का कारण रिपोर्ट में अन्न की सहंगी श्रथवा कमी 

हई गई है, जो विद्याथियों के ata की दरिद्रता के 

530,08 fal भार कुछु नहा | 

Tem] aat ad कृषि-प्रधान देश में केवल अन्न के दानों 
imm से छात्रों की संख्या का घट जाना बड़े ही परिताप 

Sm || वात है । 


यः दु| २इतिहास-झान की उपयोगिता । 


शेप के ie SEEN eR 
wag में एक ऐतिहासिक समिति की स्थापना हुई 


[लेखा स वात को ग्रभी कुछ ही समय हुआ । उस की प्रतिष्ठा 
Pm संयुक्त-प्रान्त के छोटे लाट, सर जेम्स Alea, का 
प हुग्रा था । आरम्भ सें, यूनान के तत्त्ववेत्ता प्लेटो की 
Ae एक कथा के कुछ अश का साम्य महाभारतीय 
धिह के शरण्य में बसी हुई पाण्डवों की मायापुरी से 
[P कर आपने अनुमान किया कि हो न हो यह कथा 
भात ही से लीगई हे । प्लेटो ने अपने समाज के 
| $ सिलसिले में कारीगर, ( Artisans ) कृषक 
TD ) और aha ( Warriors ) इन 

पा का sga किया हे । आप ने इनमें तथा 
egiie aree तीन जातियों में समानता 


(d ता बताई । श्राप ने प्लेटो ही के शब्दों में कहा 

| Boe प्रेम ही हमारी वर्तमान उन्नति 
३२ हि नी सांसारिक आवश्यकताओं की पूत्ति करने 
aft || पिन समय के लोगों का बहुत सा समय चला जाता 


हा लिखने की कला का भी sda न gar था । 

जा उनकी प्रवृत्ति अपना इतिहास लिखने की 
RS । वे अपने नायको तथा विशेष व्यक्तियों के 
युनिक भिका, पै कर लेते थे। उन्हें वे फुरसत के वक्त 


पर अस्पष्ट कथाये प्रचलित हुई! । यही 

भाचीन लोगों के नाम ता मालूम हैं, पर 

के मायः अनभिज्ञ ही हैं। : 
Wat के प्राचीन इतिहास की अनुपलब्धतः 
जाट साहब ने कहा कि भारत के इतिहास 


का सुना दिया करते थे । आगे चल कर, इन्हीं . 
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के सम्बन्ध में, पहले, लोगों को जो एक प्रकार की अरुचि 
सी थी वह, wa, धीरे धीरे, कम हो रही हे | छात्र और 
अध्यापक अत्र प्राचीन इतिहास के अध्ययन में दत्तचित्त होने 
लगे हैं। प्रयाग-विश्वविद्यालय में भारत के ग्रवांचीन इति- 
हास के व्याख्याता की नवीन नियुक्ति इस बात का प्रमाण 
है । सर्व-साघारण की प्रवृत्ति भी इस ओर हो रही हे । ऐति- 
हासिक समितियाँ, प्राचीन-वस्तु-शाधक सभाये और उनकी 
शाखाये भारत में बढ़ रही हैं । 

लाट साहब ने इतिहास की उपयोगिता के विषय में भी 
महत्त्व की बातें कहीं । आपके कथन का सार यह है--- 

इतिहास केवल प्रावीन काल की बातें जानने के लिए ही 
उपयोगी नहीं । उससे वर्तमान तथा भविष्यत्‌ की बातों पर भी 
विचार तथा मनन करने में सहायता मिलती है । हम जितनी 
ही अधिक खोज करेंगे, भूत काल के विषय में हमारी 
जिज्ञासा उतनी ही अधिक बढ़ेगी । भारतवासी अरब इतना ही 
जान कर सन्तुष्ट नहीं रह सकते कि उनकी प्राचीन संस्थाओं, 
स्म्रति-चिह्लों ओर समाज-सङ्गठन आदि के उत्पादक कोई 
ईश्वरांश-सम्भूत पुरुष या देवता रहे होगे । भारत की प्राची- 
नता के विषय में ज्यों ज्यों अभिमान होता जायगा, उसकी 
प्राचीन स्थिति को जानने की इच्छा at ai बढ़ती 
जायगी | 

इतिहास से अमूल्य शिक्षा मिलती है । इस विषय सें 
कुछ भी मत-भेद नहीं | भारत धर्म-प्रघान देश हे । पर धमे 
के विषय में वह सदा उदार रहा है । उसके भूतकालीन 
इतिहास में धार्मिक सहनशीलता के उदाहरण भरे पड़े हैं । 
उनका ज्ञान सम्पादन करने के लिए हमें अन्य सुधारक 
जातियों के उदय और पतन के ज्ञान की आवश्यकता हे । 
हमें उन जातियों के आक्रमण भार उन आक्रमणों के परिणाम 


` जानने की भी आवश्यकता है, जिनका सम्बन्ध भारत 


से पूवं काल में हो चुका है । देश-शासन को लीजिए | 
इस सम्बन्ध में यहाँ सफलता हो सकंती है या नहीं ? 
यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ? यह जानने के लिए 
भी हमें इतिहास ही का सहारा लेना पड़ेगा। हमें माय्ये- 
adit और सुगल-बादशाहे के अनुभवों से भी शिक्षा लेनी 
होगी । और कहाँ तक कहें, 'पञ्मायतों और प्रति दिन के 
ब्यवहार की छोटी छोटी बातों से भी बहुत कुछ सीखने योग्य 
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सामग्री मिल सकती है । भारत की जनता का इतिहास जानना 
हुत आवश्यक हे । केवल सत्ययुग की कथा-कहानिर्या जान 
लेने ही से हमारी इष्ट-सिद्धि न होगी | हमें भारत के प्राचीन 
इतिहास की प्रत्येक बात की जाँच करनी चाहिए। तभो 
उससे हम यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे । 
लाट साहब का यह कथन सवंधा सच हे । हम भारत- 
बासियें को भारत के अतीत गोरव का ज्ञान सम्पादन करने 
के लिए अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन परिश्रमपूर्वक 
करना चाहिए | / 


३--संयुक्त-प्रान्त का ऐतिहासिक महत्त्व | 


IR IIA III 05 0107४ 


ऊपर जिस व्याख्यान का उल्लेख हुआ उसी के सिलसिले 
में लाट साहब ने इस प्रान्त का ऐतिहासिक महत्व भी बड़े 
अच्छे ढंग से दिखलाया | आपने कहा-- 
ऐतिहासिक cal का भ्रध्ययन करने के लिए यही प्रान्त 
अधिक उपयुक्त हे । बड़े बड़े इतिहासों की रचना यहीं हुई । 
शिवजी ने इसी प्रान्त में--बनारस में--पापों से मुक्ति 
“पाहे | विष्णु ने इसी भूमि पर--मथुरा में--क्ृष्ण का अ्रव- 
तार धारण किया । विष्णु भगवान्‌ ने, रामचन्द्र के रुप में, 
इसी प्रान्त में (अयोध्या में) जन्म लिया। यह तो देव-युग की 
am हुई । श्रव पुराण-युग की लीजिए । क्या हस्तिनापुर 
कारवों का क्रीड़ा-स्थल न था ? क्या द्रोपदी का जन्म-स्थान 
कम्पिला (ज़िला फरुख़ाबाद) आर अहिच्छत्र (ज़िला बरेली) 
पाञ्चाल-राज्य के मुख्य नगर न थे ? अच्छा, पौराणिक बातों 
को जाने दीजिए। ऐतिहासिक प्रमाण ही सुनिए। कन्नौज 
at भारत के भूतकाल के इतिहास का मूत्तिमान्‌ संक्षिप्त रूप 
ही हे । उसे गत दो हज़ार वर्षा का भारत का क्रमबद्ध इति- 
gre ही समकिए । बने साहब ने संयुक्तप्रान्त का इति- 
हास लिखा है । उसे देखिए तो मालूम हो जायगा कि इसके 
TAG जिले का कुछ न कुछ सम्बन्ध इतिहास से अवश्य हे | 
महाभारत के वीर यहीं उत्पन्न हुए थे, यहीं वे छोटे से बडे 
at l उल बादशाहों ने अपनी बड़ी बड़ी राजधानिर्या 
यहाँ कायम की । E 
अच्छा, इन सांसारिक बातों का छोड़ दीजिए । मान- 
सिक बातों का लीजिए | हमारी यही गङ्गा-यमुना के बीच 
की भूमि त्राह्माण-धर्मे के सङ्गन ओर AR pr साक्ष्य 
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देनेवाली हे । यहीं आयो के झुख्य मुख्य राजनैतिक 
धाम्मिक तन्त्रों की रचना हुईं । जैन और बोड, Ei । 
ने इसी पर पहले पहल चढ़ाई की । सार-नाथ शोर 3 
ma भी बोद्धों की कीत्ति के चिह धारण किये हुए हैं। कु | iim 
लमानां की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव भी इसी भूमि प| ii ‡ 
अधिक पड़ा हे । जब रोम निरा बच्चा था तभी से यह प्रा aa 
मनुष्य की मन ओर जीवन-सम्बन्धिनी घटनाओं की मी im it 
होता आया, है । इसके अगणित डीहें में, बेढेंगे टीलों Sl कही 
att में, मसजिदों और सकबरों में--यहाँ तक कि alae 
कणों में भी इतिहास भरा हुआ है । अमीर ,खुसरो ने खाई ल इति 
के विषय में लिखा है---“यहाँ की वरती इतनी wi बहु 
कि उसकी धूलि अखिं में अञ्जन की तरह आँजनी चाहिए।! तहास 
ऐतिहासिक दृष्टि से उसके कथन का यही तात्पय edd 
चाहिए कि वह धूलि भी कुछ न कुछ ऐतिहासिक qm 
रखती in^ | केः 


४--संयुक्त-प्रान्त में इतिहास-प्रेमियां के करने 
याग्य काम | 


हस्त-लिखित पुस्तकों के रूप में छिपी पड़ी हुई, १ 
प्रान्त की सम्पत्ति का हाल ग्रभी किसी को मालूम dia 
हिन्दी-पुस्तकों की खोज का कुछ काम हुआ है सही, पा | पा हह 
न कुछ के बराबर है । पुस्तकालयों, मन्दिरों और ne || मं 
पूरी पूरी खोज ni तक नहीं हुई । वह होनी चाहिए 8 किर 
सिक्कों की खोज करना ' भी बहुत आवश्यक है | पुराने । हृ 
प्रत्येक बाजार में, गाँव की प्रत्येक हाट में, मिल ; ही द 
शिलालेखों की खोज भी पूरी पूरी नहीं हुई । इस na NR 
अनेक रूपें में, यत्र तत्र शिलालेख पाये जाते ह। , त 
झांसी जिले में ही कितनेही शिलालेख मेरे देखने ee 
We पढ़ना, उनकी नकृल करना, उनकी ऐति | 
लगाना श्रादि अनेक काम होने को हैं । 

इस प्रान्त में ऐतिहासिक सामग्री जगह जग 
है । चन्द्र-युप्त तथा उसके पूर्ववर्ती नरेशों का राजय 
पटना-और उच्जेन तक फैला हुआ था । बहुत | 
आगरा-प्रान्त का सारा भाग उनके अधीन था! 


` 


~~ 


टलिपुत्र में खुदाई का काम शुरू किया गया 
ET: PE यथार्थ वैभव का पता लगा I इसी प्रकार पता लगाने 
AR कि | हंग के गौरव e भी वृद्धि दे सकती है । कुन्रौज 
Elam TE टीले अभी S अधूरे a पड़े A सम्भल के 
भूमि agi की ओर किसी ने देखा तक नहीं j aar Re ü, 
यह प्रात | तदी के किनारे, बहुतेरे ध्वंसावशेष विद्यमान & । उनके 
| T झव में न तो कोई दन्त-कथा ही सुनी गई है. न कोई 
में, Gel gad पढ़ने को मिला है | सम्भव है, वे किसी गड़े हुए 
इसने सा| के चिह हों । सम्भव हे, उनको खोदने से किसी विश्ट- 
ने aril ga इतिहास की सामग्री प्राप्त हो । 


तिके gal are प 


: aad) वहुतेरी लोकिक कहावते ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना 
चाहिए | इतिहास की दृष्टि पे बहुत ही आवश्यक हे | बदाऊँ ज़िले के 


| समा गिं मे एक कहावत मशहूर है--“जिस पर चढ़े छज्जाराम, 
सेक मूल| ति पर करो किरपा राम” । “लज्जाराम” का नाम लेते ही 
का के शरीर लड़के भी सन्नाटे में ग्रा जाते है; वे डर से काप 
झे हैं। क्या कोई बता सकता है कि यह लज्जाराम कैन 
¶! इसी तरह जुं देलखण्ड के गीतों में आल्हा-ऊदल की 
í W जाती हे । Saas के राजा आर्थर की तरह 
aise गहने भी ay का मुख नहीं देखा; वह मरा नहीं । अब 
| E33 के जङ्गल में घूमता है । अंधेरी रात में मेहर के 
& |. प्र बह आता जाता 21 दीपक जलाता है। देवी के 
|, ता है। यह दीपक तेल-बत्ती सहित उसके लिए 
d Jai है । क्या इन सब बातों पर इतिहास- 
a EUN किया. है ? इनके तथ्यांश का पता आज 
i नहीं लगाया । ये सब बाते ध्यान देने योग्य हैं | 
R pm दृक्ष की अनेक शाखाये I पर में केवल 
[9 Ne ता हूँ । वह इतिहास सब विद्याधियों के लिए 
MM हागा । वह हे सामाजिक और साम्पत्तिक 
t m aed pie सामग्री यहाँ मौजूद S 
ताह बातों का पता ऋग्वेद तक 
‘tes 
FL LM मिलता 21 उनके अध्ययन से कभी कभी 
a| "is मालूम होती हैं । एक उदाहरण लीजिए-- 
के व| पो। ( के समय मनूकी नाम का एक इटालियन यहाँ 
je "Hs "ws “कालीन घटनाओं पर एक पुस्तक लिखी । 
: ¦ अगरी मे हो गया है । उसमें aa भारत में 


Taa का चुँ घला प्रकाश प्राचीन ग्रन्थों में. 
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तीर्थ-यात्रा-सम्बन्धी कर लिये जाने का हाल पढ़ा । मनूकी 
लिख गया है कि प्रयाग में उस समय प्रत्येक हिन्दू को त्रिवेणी- 
सङ्गम पर स्नान करने के लिए ६1) कर देना पड़ता था | यह 
रुपया शाही खजाने में जमा होता था | इसी प्रकार कोंसिल 
की एक कमिटी में विचार करते समय मुझे यह जान कर हर्ष 
हुआ कि ईसा के ३०० वर्ष पहले इसोदेश में म्यूनिसिपैलिटी 
कायम थी। उस समय SERUS भारत का सम्राट था। 
पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी | उसका प्रबन्ध करने के लिए 
एक म्यूनिसिपैलिटी थी | वह छः अंशा में विभक्त थी । प्रत्येक 
का काय्यै अलग AAT था । यही अलग अलग छः अंश या 
“वाड? नगर का शासन करते थे । प्रत्येक बोडे के पांच 
सभासद थें । ` 

इसी तरह और भी ऐसी सैकड़ों बाते हैं जिनका 
जानना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक हे । इसी से में 
कहता हू कि इतिहास-प्रेमियों के लिए श्रनन्त सामग्री अकेले 
इसी प्रान्त में Hmm है। 

आशा है, लाट साहब के इन उत्साहपूणे वचनां से इस 
प्रान्त के विद्वान्‌ ग्रवश्य लाभ उठावंगे और नये नये 
ऐतिहासिक तचच हूँ ढ़ निकालने की चेष्टा करेंगे । ~ 


५--राजा राममाहन राय का अरब-पर्यटन | 

aga कम लोगों को शायद यह बात मालूम होगी कि 
महात्मा राममोहन राय ने तिब्बत की तरह अरब की भी सैर 
की थी । वे अरबी के भी अच्छे विद्वान्‌ थे । बंगला के 
“दर्शन? नामक पत्र से मालूम हुआ कि उन्होंने अरब में 
वहाँ के मौलवियों से अरबी में शास्त्राथ करके उन्हें परास्त 
किया था | १८१७ ईसवी में देहली के बादशाह शाहे-आलम 
ने राजा राममोहन राय का अरब भेजा--इसलिए कि वे वहाँ 
मुसलमानी धर्मं के सिद्धान्तो का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर 
MÀ र उनका प्रचार यहाँ इस देश में करे | अरब जा 
कर राजा राममोहन राय ने वहां के विशेष विशेष ud 
मन्दिरों और webuedb को देखना चाहा । इस पर वहाँ के 
geri और मोलवियों ने हाहाकार मचा दिया । यह दशा 
देख कर राममोहन राय ने अरबी में एक पद्य की रचना की | 
उस पद्य का गम्भीर अर्थ जान कर इसलाम-धम्म के बड़े 
बड़े आचांय्यां तक ने राजा साहब की योग्यता स्वीकार कर 
ली इन्होंने एक सभा की | उसमें शाह्याथे हुआ । अन्त 
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i को. हज़ारों श्रादमियों के सामने उन्हाने राजा साहब की 
प्रशंसा की और उन्हें मौलवी की पदवी प्रदान करके उनके 
क में फूलों का हार पहनाया | कई दिन तक तर्क-वितर्क 
i और शाख-विचार होने पर राजा राममोहन राय को यह 
| कीत्ति-लाभ हुआ । इसके बाद अरबवालों ने राजा साहब को 
वहाँ के धम्म-मन्दिरों ओर प्रसिद्ध प्रसिद्ध धम्स-ग्रन्थों का 
अवले।कन कराया । खेद है, राजा साहब का शारीर विलायत 
i में ही छूट गया । वे भारत न लेट पाये । ह्वोटते ते शायद 
| उनकी इस जीत का कुछ फल यहां के मुसल्मानी धम्मे के 
भ्रनुयायियों को भी मिल जाता । ७ 


६--प्लुग से नर-नाश | 


इस qa के अस्पतालों और दवाखानों की रिपोट ग्रभी 
हाल में निकली है । यह रिपोर्ट १३१४ इसवी की है । 
सिविल थस्पतालो के इन्स्पेक्टर जनरल ने इसे लिख कर 
प्रकाशित किया है । इसमें लिखा है कि १६१३ की अपेक्षा 
1 १६१४ में कम आदमी एग से मरे । हिसाब नीचे देखिए-- 
/ बीमार हुए 


मरे । 
१६१३ १,१९,०६ ६ 88,485 
१६१४ १,०८,८५८ १४,४६८ 


१३१४ इसवी में साढ़े ey हज़ार ्रादमियों में से 8१ 
हज़ार से कुछ अधिक श्रादूमी केवल v महीने में _-शर्धात्‌ 
l जनवरी से मई तक--मरे । माचे में सबसे oufur, ग्रथांत्‌ 
| कोई ३१ हज़ार, आदमी प्लेग के सुं ह में चले गमे । arit 
में यह बीमारी बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण करती हे । जैसे 
जसे गरमी पड़ती हे वेसे ही वैसे इसकी भयङ्करता कम होती 
जाती है । जून-जुलाई से इसका प्रकोप बहुत कम हो जाता 
है । १३१४ की जुलाई में प्लेग से केवल ४० भ्रादमी मरे । 
; ७३,६४१ श्रादमियों ने १३१४ में प्लेग का टीका लग- 
| वाया । किस जिले में कितने आदमियें! ने टीका लगवाया, 

इसका पूरा पूरा हिसाब रिपोर्ट में नहीं दिया गया । यह भी 
नहीं लिखा गया कि ÂÈ का फल क्या हुआ--टीका 
anaa aati में से कितने बीमार हुए ओर कितने बचे । 
यह हिसाब यदि दे दिया जाता तो टीके का फलाफल मालूम 
हो जाता । टीका लगवाना और प्लेग के fag प्रकट होने 
पर घर छोड़ देना ही इस रोग से बचने का सर्वोत्तम उपाय 
बताया गया है । घर छोड़ देने से प्लेग हा जाने का क्म 
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डर रहता है, यह बात तो श्रव देहाती भी समझ A छि 
उनके सुभीते के लिश १३१३ के अन्त में गवनेमेट ३, | 
हजार से अधिक रुपये को GÀ मन्जूर किया । यह सत. 
गरीब आदमियों को Bigg aant और परित्यक्त घरों की | शुग 
वाली के लिए चौकीदार सुक्रर करने के लिए मब्जर m ae 
पर मालूम नहीं, इसमें से कितना रुपया इन कामों iul dE 
हुआ । रिपेट इस विषय में चुप है । Nea 


७--बड़े BHA का वेतन | 

इस सम्बन्ध में एक नाट सरस्वती की पिछुली dm 

सें प्रकाशित हा चुका है । उसके लिखे जाने पर इसी विषय 

में एक लेख '* माडने fea” में हमारे देखने में आया। के | ३ 

लेख लाला लाजपत राय का लिखा gar हे । इसमें उन्होंने Gu 
संयुक्त-राज्य ( अमेरिका ) , जापान रोर भारत के बड़े क |... 

सरकारी aqa के वेतन का हिसाब दिया है NH 


S ¢ 
दिखाया है कि भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी की aa) 


आमदनी ३० रुपये. साल होने पर भी यहाँ के बड़े बड़े र| sp 
कर्मचारी संयुक्त-राज्य ओर जापान के सदृश धनी देशों J m 
कर्मचारियों की भी अपेक्षा अधिक वेतन पाते हैं। कुठ | 
तो वेतन के सिवा भत्ता आदि भी मिलता है! वह इत 
होता है कि कभी कभी वेतन के बराबर पहुँच जाता है| 
लाला साहब ने aab का जा हिसाब दिया है उसमें से ह 


जापान के प्रधान मन्त्री 
भारत के गवनेर जनरल | 
सयुक्त राज्य (श्रमेरिका) की राजकीय सभा के मेम्बर २ 

जापान की राजझीय ^n ११ १२,००५ | 


भारत के गवनेर जनरल की कार्यकारिणी कीसिल 
| के मेम्बर t |) 
संयुक्त-राज्य ( अमेरिका ) का प्रेजिडट ann के 
met और शाहंशाहा के eat का है । पर 
गवरनर जनरल के वेतन से भी कम वेतन | 
तिस पर भी हमारे गवर्नर जनरल साहब UU 7 


हैं । प्रजिडन्ट साहब को भत्ता कुछ नहीं मिलता ! 


| : ] 


e I I mee 
— I ~ ~ 
1 


priat की राजकीय सभा के सेम्बरों का वेतन तो 
XM PTELEI । ज्ञापान का ais son जितना, वेतन 
यह र | है, हमारे वाइसराय की aue के मेम्बर उससे चोगुना 
|. वेतन पाते हैं । यही हाल आर अफूसरों क॑ सतन 
॥।शमेरिका की बड़ी सी बड़ी रियासत के गवनर को 
में स | ३००० वापि क से श्रधिक वेतन नहीं मिलता । जापान के 
BTE तो केवल सात-आठ हजार रुपया वार्षिक 
॥ए ama, मद्रास और बम्बई के गवनंरों में से प्रत्येक 
gate वेतन १,२०,००० हे | 

aun, डिपटी-कमिक्षर, चीफू-जस्टिस, हाईकोट के 
aa यहाँ जितना वेतन पाते हैं अमेरिका ओर जापान 
कहीं उसका आधा, कहीं तिहाई, कहीं चाधाई पाते हैं । 
रका शरोर जापान के बड़े अफूसरों के वेतन जिस हिसाब 
imme उसी हिसाब से छोटे अफसरों और P- 


ती संख्या 
सी विषय 
या | क्‌ 
में ऊह | 
iqq 
n rà भी रक्खे गये हैं । श्रमेरिका की पुलिस के uad 
JERR को १०,५००० रुपया वाषिक वेतन मिलता हे 
an ग शेल को ४,२०० रुपया । जापान के इस्पेक्टर- 
gä p E SD वेतन ७,४०० रुपया है और कान्स्टेबल 
V रुपया ( वर्दी वगैरह अलग ) । पर हमारे इन्स्पेक्टर 

|| फे साहब ३६,००० रुपया तक वार्षिक वेतन पाते हैं । 
॥ Rmi को १४४ वाषिक से कहीं भी अधिक 


A शक केन पाते है दुनिया के घन-सम्पन्न देशों से भी 
छु «lla. n है । पर बेचारे छोटे कर्म्मचारी अन्य देशों 
CR ह| कम वेतन पाते हैं । दुर्भिक्ष पड़ा ही 
rat भी) hn o दिन पर दिन महँगा होता ही जाता है । 
| ही छे? किसी लिहाज़ से नहीं तो महँगी के 
Im : कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलना 
| निधनता को देखते यहाँ के उच्च अधि- 
oN on अधिक वेतन देना न्यायसङ्गत नहीं । 
UM E a ही माना जाय तो छोटे कर्म्मचारियों 
Ue होनी चाहिए । 


[4 >भारत 
T में कागज़ का खेच | 
T a A 
E N Done ` है, इस देश को अपनी अनेक 'ग्रावश्यक* 
X मायः दूसरों का झुं ह ताकना पड़ता 


X 


TX E 
a 
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२०९ 


हे । काराज़ ही को लीजिए | काडे ७४,००० टन कागज यहाँ 
साल भर में ख़चे होता हे । याद रहे, एक टन कुछ श्रधिक 
२७) मनका होता है । उसमें से सिफू २३,००० टन काराज़ 
यहाँ बनता है; शेष बाहर से आता हैं । सनू १३१३ में यहाँ 
कागाज़ की सिफ ११ मिलें थीं । इनमें भी दो बन्द थीं । 
जर्मनी, अमेरिका के संयुक्त राज्य, फ्रांस आदि की बात तो 
WAT रही | क्योंकि वहां तो उस साल क्रम से ७८८, ६१६ 
र ३११ मिलें कागज की जारी थीं | हालेंड और बेल्जियम 
तक में वयालीस वयालीस मिलें थीं । ये दोनों देश मिल कर, 
शायद, हमारे युक्त-प्रान्त से भी छोटे हागे । भारत में काग्रज़ 
बनाने की कच्ची सामग्री बहुत पैदा होती है । तिस पर भी 
वह अपने लिए भी काफी काराज़ तैयार नहीं कर सकता | 
कारण यह है कि कागाज़ तैयार करने के काम में जो 
रासायनिक सामग्री दरकार हाती हे उसके लिए उसे दूसरों 
का मुह देखना पड़ता है Ud शस्य-सम्पन्न विशाल देश 
की यह हीनता बहुतही सन्तापकारिणी हे | 

पहले यहाँ प्रति वर्ष काई दो करोड़ रुपये का कागज, 
fears ( जिसके ताश, दफू mR चीज़ें बनती हैं ) और 
लिखने-पढ़ने का सामान बाहर से आता था। पर सन्‌ 
१३१४-१९ में यह माल बहुत कम आया । कम आये हुए माल 
Han कागाज़ और पेस्टबाडं ही सबसे कम आया । अतएव 
यह समय भारत में काराज़ञ के कारखानां की उन्नति के लिए 
खूब अनुकूल था । पर, WAM महायुद्ध के कारण बाहर 
से आनेवाला माल बहुत महँगा हा गया । इस कारण हमें 
चुपचाप मुह ताकते हुए रह जाना पड़ा । यदि बाहर से 
mA वाली सामग्री हमें यहीं a सकती ता इस अनुकूल 
अवसर का सदुपयोग करके हम अपने अभाव की बहुत कुछ 
पूर्ति कर सकते । क्याही अच्छा हो जा हमारे देश के व्यव- 
सायी अपनी आवश्यकताओं AR अभावों का ज्ञान प्राप्त 
करके उनकी पूर्ति का इढता-पूवेक प्रयत्न करें । सच तो यह 
हे कि यह बात बिना ओद्योगिक और वैज्ञानिक शिक्षा के 
नहीं हो सकती m इस शिक्षा की प्राप्ति के बहुत ही कम 
साधन इस देश में हैं। भरर न करे तो न सही, यहाँ के धनी 
ब्यवसायियों को इस ओर अवश्यही दत्त-चित्त होना चाहिए । 
९--एक महा भयङ्कर मांस-भक्षी प्राणी, भोषणासुर | 

माचे १३१४ की सरस्वती में एक विराटकाय जलचारी | 


H 


Te 


Y: 
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सरस्वती | 


are 

जीव का चित्र रौर aie वृत्तान्त प्रकाशित हो ger È! 
बह जलचर लाखों वर्ष पू किसी समय पृथ्वी पर विद्यमान 
था । अब उस जाति के प्राणी नहीं पाप्रे जाते | उनकी 
जातिही निःशेष हो गई है । प्रथ्वी की अवस्था रत्र उनके 
रहने योग्य नहीं । उस जलचर की 5ठरी पूर्वी अफ्रीका के 
agaa पर मिली थी । आज हम एक ओर लुप्त जाति के 
प्रकाण्ड प्राणी का कुछ हाल लिखते हैं । यह प्राणी जलचर 
न था; थलचर था | इसके श्रस्तित्व का पता संयुक्त-राज्य 
अमेरिका के मोनराना प्रान्त में लगा हे | यह मांसाहरी था | 
शिकार d ही यह श्रपनी जीवनरक्ता करता था । आज कल 
का बड़े से बड़ा हाथी यदि इसके पञ्जे में फेथ जाता तो 
शायद यह जीव उसे बात की बात में गटक जाता | 


. कई वपं की बात हे । होरनारे नाम के एक डाक्टर 
साहब शिकार के लिए निकले । ford नाम की नदी से 
कुछ दूर एक पहाड़ी के पास उन्हे कई बड़ बड़े विलक्षण 
पत्थर से मिले । ध्यानपूवक देखन से मालूम हुआ कि वे 
किसी जीवधारी की giga हैं, जो प्राकृतिक कारणों और 
रासायनिक क्रियाओं के कारण पत्थर हा गई हैं । डाक्टर 
aza उनके कुछ नमूने अपने साथ ले wa mana 
के वेत्ताओं ने उनकी जांच की ता मालूम हुआ कि वे 
faa किती aga qu जीवत्रारी की हड्डियाँ Ea 


इस पर, १९०२ EH में, यथट dad करके कुछ विज्ञान-. 


वेत्ता बडा गये | वहाँ उस पहाड़ी पर उन्हें कुछ चिह्न ऐसे 
मिले जिनसे उन्हाने यह निश्चय किया कि यहाँ पर 
उस प्राचीन जीव की ठटरी अवश्य मिलेगी । वह जगह खोदी 
जाने लगी र ठठरी का एक एक अंश निकलने लगा । प्रत्येक 
हड्डी के चारों तरफ़ पत्थर की खोल चढ गई थी । ऊपर की 
हड्डियों की खोल तो कम कड़ी थी । इस कारण वह आसानी 
से तोड़ दी गई । पर ज्यों ज्यों ठठरी भीतर ज़मीन में गडती 
गई थी, त्यो eil उसकी खोल कड़ी हाती गई थो । HZ भाग 
गन-कारट नामक बाख्द से धीरे धीरे युक्तिपूर्वेक उड़ाया गया। 
qz में ३० फुट लम्बा, २० फुट चो [UR २९ फुट 
ani गढ़ा किया गधा | तव कहीं व agal ठठरी बाहर 


. निकली ag sees हा गई थी । इसके ६ बर्ष ay , वहीं 
sel पद्ाड़ी से, एक ओर भी ऐसी ही ऊरी खाद निकाजी 


गई । यह ad पहले ले भी अ्रच्छी निकली और अब 


-बाता म आप चच ्राव इ गलड नाम gt 
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श्रमेश्कि के प्राकृतिक पदार्थालय (amaan) à 
gi दशको के श्राश्चय्य का वढा We | इसकी mul 
४७ फुट और उँचाई १८४ ge है । सजीव दशा में a 
प्राणी गदेन उठा कर सीधा खड़ा होता रहा होगा तब इस | 
Sag और भी अधिक होजाती रही होगी | 

मिट्टी और पत्थर की तहों की परीक्षा से भूरा Re | 
विशारदों ने अनुमान किया हे कि कोई ३० लाख at d | 
यह प्राणी अमेरिका की तराइयों में विचरण करता रहा iml 

छिपकली क्या, मगर ओर घड़ियाल की जाति का जार | 
वर था । पर जज्ञविहारी न था ! अपने समग्र में यह wu] E. 
जाति का राजा आर अन्य जाति के बड़े d बड़े di 
शत्र था Us AAA माल-नक्षा था । इसक प्रत्यक ARA ifa 
az ही नुकीले १३ दाँत थे । वाइ काहे दाँत १ imp. 
था । आर दात इसस कुछ कम AFA थ dr ime 


१०--भारत के नये वाइसराय HTC गवनेर E. We s 


| ` A 
q pret 


भारत के वर्तमान वाइसराय SU गठनंर जनरल, 
ents, का mdma समापप्राय है । उनकी जगह DUE 
राजराजेश्वर ने लाडे dans को नियुक्त किया हैं । नय विधि के 
साहब मार्च के अन्त में अपने काम का 'चाज लॉड ९ कप 
डिङ्ग से लगे । गत जनवरी के मध्य तक आप भात Li 
में थे। “टेरिटारिग्रल” नाम की जो सेना इस समय इस Me 
Haga के लिए विलायत से आई हुई है उसी रैछ FE 
आप भी वहाँ से art थे। १४ महीते तक यहाँ 97 त ài 
छावनी में कमान्डेन्ट के पद पर रह कर १९ जत 
आप विलायत लौट गये हैं। इस बीच में पे ई 
का थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य ही प्राप्त किया होगा ! 
जन्म १८६८ इसवी में हुआ था | इस हिसाब ल | 
उम्र इस ana कोई ४७ ad की है । आप री 
एम० qo Fi १३०४ से १६०४ तक श्राप 877 
गवर्नर थे । उसके arg कई साल तक आप न्यून 
भी गवर्नर रहे हैं । १६०६ में आपको के dic 
की पदवी मिली और १३१२ में जी० सी० एम” 
आरप पहले भी फौज में काम कर gee! 
जड़ी .श्रार gemt qp तरह के कामा H E 
आप यूनियनिस्ट, अर्थात्‌ अनुदार y 


EE ear eES 


cn E ~ 
SS 


2४४ 


gure के कितने ही समाचार-पत्र की राय 
| आपका दिया गया है उसके आप सर्वधा 
Jane! तथातु l 
| (--अध्यापक जगदीशचन्द्र का गवर्नमेट-द्वारा 
| वृक्तिदान | 
` कक्कत्ते के अध्यापक डाक्टर जगदीशचन्द्र वसु महाशय 
| प्रदूभुत ्राविष्कारों का समाचार सरस्वती में कई दार 
unita हो चुका है । अध्यापक महाशय सरस्वती जैसी तुच्छ 
jew ग्राहक हैं, यह हम ले।गों के लिए गर्व की बात 
॥। कुछ समय हुआ, गवनमेंट ने आपको ANG आर AA- 
` कि भेजा था | वहाँ आपने कई देशों की सैर भी की और 
nia जीवन-सम्बन्धी नूतन नूतन तथ्यों का संवाद 
कर आर भयोग द्वारा उनकी सत्यता सिद्ध करके बड़ बड़े 
i किशर को चकित भा कर दिया । अब थाप भारत 
Sui) 4 रे हैं । ग्रापकी योग्यता, fea और नवनवो- 
रिल) ai शालिनी प्रतिभा पर गवनंतेंट भी सुर हुई हे । उसने 
bu | एश. कार्यकाल १ वर्ष के लिए agr दिया है। इस 
भारत (पथ "ee pe a R PA = 7 
a E 2 नवीन तथ्यों 3 खोज करने = निमित्त 
पी केसा । हैं। ay ee keo 
ahi ae ie Be RB ya a 
iina as m पके NETTE suiit 
el 4 तिसया और इस के EET गवन-ट A २ 
Al sen = AURI दिया हैं । इस रुपये से डाक्टर 
aff न ल परीक्षागार ओर उसी के सम्बन्ध में एक 
JN "x 5 परीक्षागार में नूतन नूतन तथ्यों 
' VW होगी, और कारखाने सें यन्त्र 
AR होगी । गवनेमेंट ने एक बात और 
उद्भिज्ज-जीवन की कार्भ-प्रणाली के 
= टा करने - लिए कलकत्ता और 
3 चे भी उन्हें दिये हैं । आशा हे, 
यता को पाकर डाक्टर महाशय 
VES इम सिद्धान्त को SW भी 
गे कि इस जड़-चेतन जगत्‌ की 
र इसमें समान रूप से व्याप्त कोई 


ES केर दे 
वाली शा 


विविध विषय । २११ 
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एक ही अनिवंचनीय शक्ति है । उसे श्राप चाहे ईश्वर कहिए, 
चाः आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे परब्रह्म । वह सब में 
सदा जागरूक है । अतएव-- 

सवे खल्विदं ब्रह्म । 


१२--यू० राय का परलोकचास | 

हिन्दी, वैगला ओर अँगरेज्ञी के सामयिक साहित्य के प्रेमी 
qe रे या यू० राय से अवश्य ही परिचित होंगे । ऐसा कान 
सचित्र पत्र होगा जिसने इनके बनाये हुए ब्नाकों के द्वारा 
अपरे कलेवर को चित्रों से maga न किया हो । इनके ब्लाक 
पहले सरस्वती में भी बहुत निकलते थे । अब भी कभी कभी 
चित्रों के नीचे पाठकों aU. Ray” छुपा हुआ देखा होगा । 
ये राय महाशय परलोकगामी हो गपे, यह दुःख की बात है | 
गत २० दिसम्पर को इनकी wp हुईं । मरन के समग्र इनझी 
उम्‌ कोई ४२ वपं की थी | इनका पूरा नाम था- Seq 
किशोर राय, बी० go । ये मेमनसंइ Ha के रहने वाले थे । 
लड़कपनही से इन्हे चित्र विद्या आर सङ्गीत का शोक्‌ था | 
बगला लिखते का अभ्यास seat ने थोड़ी ही उत्र से किया था। 
वह धीरे धरे बढ़ता ही गया | बच्चों के पढ़ते योग्य लेख 
ओर gea लिखने में ये (सद्ध-हस्त थे । शे-कालेर कथा और 
तु तुनीर बई इनकी बड़ी अच्छी पुस्तक हैं । पहली पुःतक में 
उत जीवधारियों का वर्णन हे जो नष्ट हो गगरे हैं और जो मनुष्य- 
सृष्ट के पहले पृथ्वी पर विद्यमान थे । दूसरी yaw में बड़ी 
£i मनोरज्जक कहानियां हैं - ऐसी मनोर भक जैसी कि “शेख- 
fagi" की कहानियां हैं । रामायण ऑर महाभारत के कितने 
ही आख्य़ानां को इन्होंने कहानी के रूप में बच्चों के लिए 
लिखा | उनका भी बड़ा आदर हे । सन्देश-नाम का एक 
सचित्र मासिक पत्र भी इन्होंने बच्चों के लिए बँगला में 


` निकाला | उसका खूब प्रचार हुआ । अ्रपनी सचित्र पुस्तकों 


के चित्र ये स्वयं बनाते थे । पुस्तकों और पत्रों में अच्छे चित्र न 
निकलते देख इनका ध्यान हाफूटोन चित्र बनाने की ओर गया। 
१८8 ईसवी में इन्होंने आवश्यक यन्त्र मंगा कर कलकत्त में 
इस प्रक्रिया द्वारा चित्रों के ब्लाक बनाना आरम्भ किया । इस 
काम में इन्होंत इतनी sala की कि ang SN अमेरिका तक 
में इनका ala हा गप्रा | बड़े बड़े नानी faxiat अर चित्र- 
विद्या-विशारदों ने इनकी प्रशंसा की | फटोग्राफी से सम्बन्ध 
रखने वाले विज्ञायती सामयिक पत्रों ने अनेक बार इनका | 
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सरस्वती | 


२१२ 


गुणगान किया । इसके बाद इनके बड़े लड़के, बाबू सुकुसार 
राय, dto एस-सी०, इनका कारोबार देखते हैं । ये भी हाफ 
टोन ब्लाक बनाने में कुशल हैं। पहले तो इन्होंने अपने 
पिता से ही यह कला सीखी । फिर लन्दन और मेनचेस्टर 
जाकर वहां शिक्षा प्राप्त की । बाबू उपेन्द्रकिशार राय सङ्गीत के 
भी अच्छे ज्ञाता थे । सितार, बाँसुरी, तानपूरा, पखावज, हारः 
मोनियम, पियानो आदि बजाने में आप बड़े निपुण थे। आप 
ब्राह्मो थे । * 
१३--महात्मा गान्धी ओर सात-भाषा | 


२७ दिसम्बर १६१४९ को देश-भक्त महातमा गान्घी का 
आगमन सूरत में हुआ । सङ्गामपुर के जैन विद्यार्थियों ने अपने 
स्थापित किये हुए पुस्तकालय को खोलने के लिए आपसे 
प्राथना की । आपने प्रार्थना को स्वीकार किया । उत्सव के समय 
बहुत बड़ा जन-ससुदाय एकत्र हुआ | पुस्तकालय की स्थापना 
करनेवाले विद्याधियों में से एक ने अँगरेज़ी में व्याख्यान 
दिया | दूसरे ने श्रॅगरेजी में एक निबन्ध पढ़ कर सुनाया | जब 
महात्मा गान्धी के बोलने का श्रवसर आया तत्र AIGA कुछ 
प्रासङ्गिक विवेचन के ग्रनस्तर मातृ-भाषा के विषय में महत््व- 
पूर्ण बाते कहीं । ्रापका गुजराती-कथन अन्य भापा-भाषियों 
के लिए भी उपदेशजनक है । इस कारण उसका मतलब सें 
नीचे हिन्दी में लिखता हूँ । गान्धीजी ने कहा-- 

यह werd श्राश्चय-जनक विषय हे कि ग्रँगरेजी में 
व्याख्यान देनेवाले विद्यार्थो इतना भी विचार नहीं करते कि 
जिनके सन्मुख वे बोल रहे हैं वे उनका व्याख्यान समझ 
सकेंगे या नहीं । 3 नहीं सोचते कि यहां पर जो 
अँगरेज़ी सममनेबाले उपस्थित हैं वे इस त्रटिपूर्ण अ द्ध 
अँगरेज्ञी-भाषा से भय 
हृदय में अरुचि उत्पन्न होगी । चढ़ती उम्र के युवकों को 
मातृ-भाषा से पराङमुख हाकर पर-भाषा पर इतना मुग्ध 
हाना शोभा नहीं देता । यह बड़ी ही शाकजनक स्थिति 

है । विदेशी संसर्ग के कारण देश में नवीन युग उपस्थित 
हुआ सही । पर इसका यह AA नहीं कि हमें श्रपनी भाषा 
छोड़ कर विदेशी भाषा में ही अपने विचार प्रकट करना 
चाहिए | जिस भाषा को व्याख्यान देनेवाला के माता-पिता 
नहीं जानते, जिसको उनके बहिन-भाई नहीं umm सकते 
ओर जिसको उनके खी-पुत्र तथा नोकर-चाकर नहीं समझ 


आनन्द प्राप्त करेंगे, या उनके, 


annn nnn TRO 


हमारी देश-भाषा है । किन्तु यह खयाल सुके jaa | 
मालूम होता । यदि अँगरेजी जाननेवाले सुट्टी भर लोगों 
हम du" मान A at यही कहना पड़ेगा क [ 
शब्द का ठीक अथे ही हमने नहीं समका । मेरा तो 3 
सिद्धान्त है कि ३२ करोड़ मनुष्यों का अँगरेज़ी ena 
अँगरेज़ी का देशभाषा हा जाना नितान्त श्रसम्भव हे। जि 
नव-युवकों ने नई विद्या सीखी हे और जिन्होंने नये Ral 
से लाभ उठाया है उनको अपने विचार अपने देश-माइयं प 
अवश्य प्रकट करना चाहिए | यह बात अपनी ही भाषा दा 
हा सकती है । जा युवक यह कहते हैं कि हम अपने i 
मातृ-भाषा द्वारा नहीं प्रकट कर सकते उनसे में यही bii 
करूँगा कि आप मातृ-भूमि के लिए भार रूप हैं nm 
भाषा की अपूर्णता दूर करने के बदले उसका WW 
करना--उससे हाथही धो बैठना--किसी सच्चे सा 
को शोभादायक नहीं । वर्तमान जन-सखुदाय यदि us 
की उन्नति के विषय में चुप रहेगा तो भावी प्रजा को | 
काल तक wgamr पड़ेगा । उलाहने d वे कमी | 
बचेंगे । हैं आशा करता हूँ कि यहाँ बैठे हुए समल | 
यह प्रतिज्ञा करेंगे कि निरुपाय दशा E, 
कभी भी हम अपने घर पर satel न ara | l 
AE के माता-पिता भी समय की खरतर धार में बह || 
सावधान रहें । अगरेजी भाषा हमें पढ़ना Ji 
किन्तु मातृ-भाषा को झुला कर नहीं। हमारे 4 
का सुधार हमारी मातृ-भाषा द्वारा ही होगा! ". | 
की उन्नति करना विद्यार्थियों और उनके माता. A 
भी कव्य हे । मैं प्रसन्न हूँ कि यह परकाले 
SSN > at भाषा B 
से खोला जा रहा है । पर, यदि यह. 77 ; 
न करके उसे Win करेगा तो मुझे werd $7 P 
बस, महात्मा गान्धी के कथन का यही श 
ग्राशा हे, हमारे हिन्दीभाषा-भाषी माई ईस 


ग्रहण करेंगे | E 
a मणिभाई व्यास | 


r था 
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शेष की प्राचीन ae । 
` इंडियन प्रेस, प्रयाग à 
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आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या । 
| anew की सुप्रसिद् पुस्तक “New Science of 
| [0110 का यह हिन्दी-अनुवाद है । अनुवादक हैं, 
; बाद के श्रोत्रिय कृष्णस्वरूप, Ao To, एल-एल० बी० | 
sms हैं, पण्डित रामस्वरूप weal, किसरोल, मुरादाबाद | 
JE बिना जिल्द की कापी का ओर ३॥ ) जिल्ददार 
aiya ६४६ । साँची बड़ी । डाक्टर लुई कूने की 
ख-चिकित्सा हे 


खूब प्रसिद्ध है । यद्यपि जल-चिकित्सा का 
(नेल हमारे यहाँ के अन्थों में भी मिलता है और योरप 
$ किन भी बहुत प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में 
[Rer का मानते आये हैं । पर इस चिकित्सा को 
"जान का रुप देनेवाले जर्म्मनी के निवासी डाक्टर लुई BA 
॥है। इस चिकित्सा का संक्षिप्त हाल बहुत पहले सरस्वती 
caffra’ के नाम से निकल चुका हे । वह 
fm विवरण पुस्तकाकार भी निकल चुका है और इंडियन 

प्रयाग) से मिलता è । श्रोत्रिय कृष्णस्वरूपजी न डाक्टर 
RA के समग्र ग्रन्थ का उदू -अनुवाद, केइ वर्ष हुए, प्रका- 
| लि करिया था । उदू पुस्तक को लोगों ने खूब पढ़ा । उसके 
"करण निकल चुके हैं । प्रस्तुत पुस्तक उसी उदू ग्रनुवाद 
ES अनुवाद है । पुस्तक में मूल पुस्तक का कोइ विषय 
i पाया । रोगों की उत्पत्ति और उनकी चिकित्सा 
फा सविस्तर वर्णन हे । विषय को समझाने के 
Ju EUM हुए हैं । डाक्टर लुई कूने का मत एले- 
3 नहीं सिलता | d सब रोगों का एक ही 
| मनते हैं। उस कारण का नाम उन्होंने अपनी परि 


4 


$ 
| 


३... मथ्य के कारण उत्पन्न होते हैं । राग का कारण 
कित्सा भी एक ही होनी चाहिए । डाक्टर कूने 
ही सारे रोगों का नाशक साना है । इस विषय 

मै अच्छो तरह निरूपण किया गया है। 
| ६ का ढुंग बना Pa दूसरे संस्करण में 
ae, जाना चाहिए और भाषा में संशोधन कर 


अभी कहीं कहीं जो .दोष हैं चे पुस्तक की 
Em नहीं करते । श्रोत्रियजी ने यह बड़े पुण्य 
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पुस्तक-परिचय | 


का काय्ये किया है। इसके लिए उनका अनेक साधुवाद । _ 
पुस्तक प्रकाशक ओर ग्रन्धकत्ता दोनों से मिलती हे । 
ज्वालादुत्त शर्मा | 
3 

२जैल-प्रेस, जयपुर, की दो पुस्तके 
सेठ वंशीधरजी खेतान ने जयपुर के जेल-प्रेस में छुपी हुई दो 
पुस्तकं भेजने की कृपा की है । एक हे- श्रीमद्धगवद्वीता | 
मुन्शी हरीराम भागव ने गीता का अनुवाद जो उदू में 
किया है उसी का यह हिन्दी-रूपान्तर है । इसके रूपान्तर- 
कार पण्डित छोटेलाल हैं । गीता के अठा(हों अध्यायों का 
मतलब इसमें, कथा के ढँग पर, लिखा गया हे । भाषा 
सीधी-सादी सत्रके समझने योग्य हे । संस्कृत-शब्दो के रूप 
कहीं कहीं बिगड़ गये हैं; पर इससे भावार्थ समभने में बाधा 
नहीं आती | fat तक इसे पढ़ कर लाभ उठा सकती हैं । 
आकार बड़ा, WAT ३८, मूल्य ३ आते हे । दूसरी 
पुस्तक मे।क्षदर्पेण है | महात्मा नीलकण्ठ आश्रम ने योग का 
जो तत्त्व श्रीयुत हरीरामजी भार्गव को समझाया था उसी को 
आर्गवजी ने गुरुशिष्य के संवाद-रूप में इसमें लिखा है। 
महात्माओं के उपदेश यों डी अनमोल होते हैं, फिर अनुभव 
से जाने गये योग-सिद्धान्तों का कहना ही क्या हे | इसका 
भी ग्राकार बड़ा, UE संख्या ४८, मूल्य २३ आना है । दोनों 
पुस्तक --सुपरि Ziz, जेल, जयपुर, से मिल सकती हैं | 

xc 

३--मिथिलादप्पण । आकार सँकाला; प्रष्ठ-संख्या 
q10-L १६ + 8-3; Gerd रुपया है । लेखक-- श्रीयुत 
रासविहारीलाल दास, भक्ती | लेखक ही से प्राप्य । यह इस 
पुस्तक का पहला खण्ड है और ४ परिच्छेदों में विभक्त है । 
पहले परिच्छेद में मिथिला का साधारण प्राचीन इतिहास 
है; दूसरे में वहाँ के नरेशो का संक्षिप्त वृत्तान्त है; तीसरे 
में वर्तमान मिथिला का वणेन है; चोथे में पञजी-प्रबन्ध का 
उपाख्यान और पांचवें में ब्राह्मणपञ्ञी की लघु सूची है । 
मिथिला से सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी नइ-पुरानी बातों 
का समावेश इसमें है । इस विषय की यह बड़ी अच्छी पुस्तक 
हे और बड़े परिश्रम से लिखी गई है । भाषा बिहारीपन लिये 
हुए है रम्भ में १६ ष्ठं का एक शुद्विपन्न लगाना 


पड़ा है। 
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२१४ 
/८--देद्याभूल | आकार मँझोला, एष्ट-संख्या १६९, 
मूल्य ६ श्राने । असल पुस्तक मराठी ü है | उसके लेखक 
पण्डित भास्कर विष्णु फइके, बी० ए० है । प्रस्तुत पुस्तक 
उसी का हिन्दी अनुवाद है । अनुवादक--पण्डित बाबूलाल 
मयाशकङ्कर दुवे, राजर्नादर्गांव, को लिखने से मिलती है। यह 
एक कहानी है । मूल पुस्तक का परिचय सरस्वती म प्रका- 
शित हो चुका है । ख्लियों की शिक्षा Aq उनके सुधार के 
बिषय में जा प्रयत्न इस समय हो रहा है वह ठीक नहीं । 
उसमें दिशा-भूल है । उसकी प्रवृत्ति ठीक दिशा की ओर 
नहीं । यही aan ने इस कहानी के बहाने दिखाया हैं आर 
अपनी सम्मति के अनुसार सुधार की ठीक दिशा दिखाने की 
भी चेष्टा की है । सामाजिक दृष्टि से कहानी अच्छो हे । भाषा 
मज़े की है । मुहावरे कहीं कहीं खटकने वाले हैं । यधा-- 
“कुज का प्रश्न बाजू पर रख शेष सब ओर से चुनाव अच्छा 
हे?- W SRI 
E 
७५--सुदर्शन-प्रेस की दो पुस्तके । wei 
पुस्तक वेदान्त-कामधेनु हे । इसमें आचाय्यै निम्बाके-स्वामी 
के दस 'छोक हैं । नीचे पण्डित छुबीलेलाल गोस्वामी की 
लिखी हुई हिन्दी-टीका भी हे । छोक सरस और भक्तिभाव- 
qd हैं । दूसरी पुस्तक हे- श्रीनम्बाक महापुनीन्द्र । 
इस दस US की पुस्तक में पण्डित किशारदास लिखित 
श्रीनिस्थ्राक वामी का aga चरित हिन्दी में है । ये दोनों 
Ges वृन्दावन के श्रीसुदर्शन प्रेस में छुपी हैं और “बिना 
मुल्य वितरित ” होती हैं | 
3 
६ हिन्दी उद्‌ -अनुवादक । WAN ९१; 
मूल्य चार आते । लेखक de चुन्नीलाल munt, तहसीली 
स्कूल, मुरादाबाद से प्राप्य | देहाती स्कूलों की TH y और 
६ के लड़कों को उदू से हिन्दी में ओर हिन्दी से ag में 
श्रनुवाद करना पड़ता हे । विशेष करके उन्हीं के लिए 
यढ पुम्ट्क है । gee में sena के लिए अनुव द- 
रचना के अनेक वाकय-ससुदाय ( पाठ ) Seder में हैं । 
हिन्दी शब्दों के quias शब्द भी az में दिये गये हैं । 
बोजचाल के बहुत से शब्द वणेक्रम से अन्त में एक-बारगी 


दे दिये गये हैं । वीं उनके अर्थ भा उदू में लिख दिये गये 
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A A En — 
हैं । जिनके लिए यह पुस्तक लिखी गई है उनके लिए 
काम की है। 


ES 


आने; प्रकाशक, भिक्षु अखण्डानन्द, ३ 
कार्य्यालय; कालवा देवी, बम्बई से प्राप्य इम pes] to- 
छोटे बड़े २३ नित्रन्ध हैं | उनमें कुटुम्ब-विषयक बाते' ul ut 
पति के परमात्मा, अङ्गना के देवाङ्गना, खरी प्रभुसेवा, qb i. 
पुराण आदि नामों d ही पाठक समक जायेंगे कि हे I 
Radi में क्या हे । पुस्तक के ग्रह-चरित्र स्वाभाविकता शि a f 
हुए हैं और गुजराती जानने वालों के पढ़ने लायक हैं। | 
T Jis 

| ८--चहीखाता | आकार बड़ा; एष्ठ-संख्या ३३; मू; a a 

३ आने; लेखक बाबू लाडली दास, हेड मास्टर, SU सह श्र 


` A In 
आगरा से प्राप्य । इस विषय की यह पहली ही पुस्तक 1 एक, २ 


x 


देखने में आई है । इसमें बहीखाता, रोकड़-ब्रही, UIT, का 
सालाना fur आदि बनाने की रीति हे । उदाहरण | कब 
कर सत्र बाते सममाई गई हैं । महाजनी कारोवार Ma : 
की इच्छा रखोेवाले लड़कों के लिए यह पुस्तक बहुत ng. 
योगिनी है । अपने देशी Wa पर जमा-खच का mA, 
vean ser लोगों के भी य काम की है । ATTA जान 
मदरसों में भी अब महाजनी fara रखना सिखाया : Mia. 
है । ग्रतएव उनके लिए भी यह पुस्तक लाभदायक gI E 
c % i 
N ९--ग्रहिणीभूषण | आकार ARI, पृष्ठ-संख्या ! भाषा 
मूल्य लिखा नहीं; मिलने का पता-बालबोध काय्याल H 
हटिया, बनारस सिटी । श्रीमती गिरिजाबाई UT | 
महिला हैं । आप विदुषी हैं; अच्छे घराने की हैं 1a 
मराठी में है और आप ही की लिखी हुई है । E 
हिन्दी-श्रनुवादु है । अनुवादक हें --कोटे के कुमार $T 
Ges की छुपाई-सफाई, कागज और भाषा सभ 
अच्छा है । पुरुषा की अपेक्षा खियाँही खियों की बातै, 
पता से जान सकती हैं । इस दृष्टि से यह पुस्तक # 
हेन fart का केसी शिक्षा देनी चाहिए An v^ 
के कान कान काम किस तरह करते चाहिए) ६ 
; 2d 


aaa ee 


M ; प 
«fami ने मार्म्मिक विचार किया हे । थ्रास्की 
E: «git का ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे उन्हं 
M EIU व्यावहारिक. बातों का भी ज्ञान सहज में 


E s PEE 
J aan उसका उनके शरीर और म “पर बुरा परिणाम 
ठीक है | 


मूतय |, है” यह राय बहुत 
Rami xe ठ 

Jaj) १०-सनातन-ज्ञान । आकार छोटा, जिल्द बँधी 
बातें हैं स्या ३३६, मूल्य अज्ञात | श्रीमती एनी बेजंट 
वा, प attics पुस्तक लिखी है । उसका नाम है-- 
कि हे हाद विजृडम (Ancient Wisdom) प्रकृत पुस्तक 
कता णि पी का हिन्दी-ग्रनुवःद॒ है । अनुवादक हैं -रायत्रहाहुर पण्डा 
m बी०ए० | बालाघाट (मध्यप्रदेश) के पते पर श्रापही 
गतिखने से शायद यह पुस्तक मिलती है । थियासफी की 
२२, एते soma विद्या का निरूपण इसमें किया गया हे । 
मंतर lin शर बातों का वर्णन भी इसमें है । इसके विषय हैं 
सक हा कोक, gals, प्रेत नाक, मनालोक, निर्वाणलेक, Ya- 
Fe कर्मे, यज्ञ, नियम, ऊद्ध्वेगमन ओर विश्वोत्पत्ति | 
दाह दर बर्न भी इसमें है । थियासफी में उसका नाम है 
ub uf सृष्टिरचना, gears, परलेक, मोक्ष, पुनर्जन्म 


बहुत 8 Nom NON aü 
a P सम्बन्ध में थियासफिस्ट लोगों की साधारण रूप में 
„` श्रीमती बेजंट की विशे ü 4 

1 at 
Es की विशेष रूप में क्या सम्मति है, यह 


R जानने की 


1 "की इच्छा हो वह इस पुस्तक का अवश्य 
i HERRES 


y गरेजी नहीं जानते, पर थियासफी के ag- 
3 EU SEU और जगदुत्पत्ति आदि का ज्ञान 
Bray. ह्‌ हैं उनके लिए यह श्रनुवाद बड़े काम का 
| ण्‌ EI 
tof * 
आभक्तामर-कल्याणमन्दिर-स्तोत्र । आकार 


W ` 

aN ४८, मूल्य २ आने, मिलने का पता-- 
३ उल्क चारक मण्डल, रोशन HEU 
सम्बन्धी साहित्य में. ये दो स्तोत्र 


an । दोनां का वृत्त वसन्ततिलङ्‌ है | 
Nou 3 ५ 
M र भक्तिरस-परिप्लुत स्तोत्र हैं । बार बार 


_ * पढ़ने का जी चाहता है । इन स्तोत्रों के 
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प्रत्येक शोक के नीचे किसी ने मूल का भावार्थ भी हिन्दी में 


लिख दिया है । यह सोने में gamm हो गया है । छुपने में 
कहीं कहीं Mat में अशुद्धिया रह गई हैं। ग्रगज्ने संस्करण 
में यह त्रुटि दूर हो जानी जाहिए | 
Eo 
१२--राजा राममोहन राय। आकार HR ; 
पृष्ट संख्या २१४; जिल्द बँधी हुई; मुल्य s आने; श्रनुवादक 
उद्धवजी तुलसीदास ठक्कुर; वड़गादी, बस्बई; प्रकाशक - a 
साहित्यवर्धक कार्यालय, बम्बई, से प्राप्य | श्री युत बी० 
ate केसकर की लिखी हुई मराठी में एक पुस्तक है । उसी के 
आधार पर राजा राममोहन राय का यह चरित गुजराती में 
तैयार किया गया हे । संक्षिप्त होने पर भी इसमें राजा साहब 
के चरित की सभी प्रधान प्रधान घटनाओं का वणेन आगया. 
हे । राजा साहब की योग्यता, विद्वत्ता, अध्यवसाय, देशा- 
भिमान खातन्ग्रनोम, धम्मेभाव आदि का वणेन इस पुस्तक 
में पढ़ कर उनके विषय में पढ़ते वाले के मन में बहुत बड़ी 
पूज्य बुद्धि उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती | ऐसे महात्मा का 
चरित एक नहीं, अनेक बार पाठ करना चाहिए | 
xx 
_नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये गये हैं वे भी मिल 
गई हैं | भेजने वाले महाशयों को धन्यवाद -- 
(1) शिशु -रक्षा--लेखक, नेनीताल-निवासी de gui- 
दत्त पन्त । 
(२) चैतन्य-हिन्दी-सभा (गुलज़ारबाग़ पटना) का तृतीय 
वार्षिक विवरण--द्रेषक, मन्त्री, चैतन्य-हिन्दी- 


सभा, पटना । 
(३ ) श्रावक-व्रत-पत्रिका-- प्रकाशक, कोठारी मलुकचन्द यश- 
- वन्त, पालनपुर । 
(४ ) मुख-गणित-रीति--लेखक, रामभाई कालिदास पटेल, 
; ga 


(५) फिजी वेटांतील माझी २१ वर्षे --प्रेषक, पण्डित 
तोताराम सनाढ्य | 

(६) श्रीजानकीउत्पत्ति--लेखक, मनाहरदास वैष्णव, छाल, 
बिलासपुर । 

(७ ) कालिब्ञोत्सवविशतिका--लेखक, पण्डित रामसेवक 


मिश्र, कमलापुर | ( सीतापुर) | | 2d 
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( = ) श्रीबदरी-केदार माहात्म्म--प्रकाशक, पण्डित महीधर 
शस्मा डिमरी, बदरिकाश्रस | 
( & ) समाजबन्धनाची यावश्यकता--लेखक, श्रीयुत भरमप्पा 
पदमप्पा पाटील, KIAT | 
Aico) उत्तराखण्ड के मार्ग की यन्त्री--प्रेपक, कॅलाशकीत्ति- 
आश्रम, बदरिकाश्रम | 

(११) सत्य-शब्द-संग्रह--प्रकाशक, रघुनाथस्वामी, रवाड़ी । 


चित्र-परिचय । 
( 9 
विरह-चसन्त | 
विरह-वसन्त नाम का रङ्गीन चित्र भी टेहरी-गढ़वाल के 
कु श्र विचित्रशाह की कृपा से प्राप्त हुआ है । ऋतुराज 
वसन्त के आगम पर कविवर सेनापति का एक पद्य है-- 
वरन वरन तरु फूले उपवन वन 
सोई चतुरङ्ग सङ्ग दल लहियतु है । 
बन्दी-जन बोलत विरद वीर कोकिल हे 
गुञ्जत मधुप गुनगन गहियतु है । 
ग्रावे ग्रास पास पुपपन की सुवास सोई 
ana की सुगन्ध माँहि सने रहियतु हे । 
सोभा को समाज सेनापति सुख साज आज 
ग्रावत वसन्त ऋतु-राज कहियतु हे | 
ऐसे वसन्त का आगमन होने पर प्राणिमात्र उत्कण्ठित 
हा उठते हैं, वियोगियों का तो कहना ही क्या हे । चित्रकार 
ने प्रस्तुत चित्र में वासन्तिक दृश्य दिखा कर एक विरहिंशी 
नायिका का चित्र अङ्कित किया है । वह अपने भवन के उद्यान 
में खिन्न बैठी हुई हे और अपने वियुक्त पति की याद में विकल 
हो रही है । उसके हृदय का यह भाव चित्रकार ने चित्र में 
जिस खूबी से दिखाया हे बह सहृदय जनां को हृदयङ्गम gu 
बिना नहीं रहता । 
प्राचीन तक्षण-कला के नमूने । 
(२) 
ga संख्या में अन्यत्र एक प्राचीन प्रतिमा की पीठ के 
- वाम भाग का चित्र प्रकाशित किया जाता हे । यह प्रतिमा जैन 


CC-0. In Publi Domai 


. Printed and published by Apurva Krishna Bose, 


हन्त नंद्यावत की है आर कुशान-वंशीय नरेशो के am ; 
बनी हुई है । इसके ऊपर-नीचे जा लेख हे उससे सूचित iwi] 
कि यह शायद सबसे पुराने जेन-स्तूप का एक अंश रही शेष 
क्योंकि लेख सें GUNAY पढ का प्रयोग हुआ है. f 
aå E— देवों की बनाई हुई । यह शब्द इसकी प्राचीनता 
बोधक हे । जब बनाने वाले क! नाम लोग भूल जाते हैं त! 
किसी मूर्ति, स्तूप, देवालय या मन्दिर को देवनिर्मित कहते 
यह मथुरा में प्राप्त हुई थी । इस पर संवत्‌ ७६ खुदा ह्या! 

| इसके बीच में (अ्रब दक्षिण की तरफ) fa का 3 
त्रिशूल हे, जिसका आधार कमल हे । इसकी wel 
लड़की और तीन खियाँ कर रही हैं । उनकी dmm) 
प्राचीन समय के वस्त्राच्छादन आदि का नमूना ded 
मिलता हे । यह चित्र हमें लखनऊ के श्रजायतर पे| 
श्रीपण्डित हीरानन्दजी शास्त्री, एम० go, की कृपा 


> 


प्राप्त हुआ हे । I 1 

(9 | 

दूसरा चित्र, जो अन्यत्र प्रकाशित है, शेष की एक d 

का है । बहुत प्राचीन हाने के कारण उसका चेहरा | 3 

विस गया हे । यह मूर्ति भी मथुरा ही में प्राप्त हुई | 

यह युप्तवंशीय नरेशे के समग्र की है । इसकी बेठक T 

लेख खुदा हुआ है. उसमें अङ्कित हे कि इसकी प्रतिष्ठा ११ | 

नाम के किसी आदमी ने की थी । यह चित्र भी हमे 

शास्त्रीजी ही की कृपा से मिला है, जिसके लिए हम 

त HAT = | 


| 


A 


श्रम-संशोधन | 


गत जनवरी की सरस्वती के gg ११, करण 
छुप गया है - 5 


“उनके सुप्रसिद्ध महामन्त्री वस्तुपाल ने 

रुपये खर्च करके सात भाण्डार स्थापित कि. ] 

इस वाक्य में “उनके” के स्थान पर | 
ust विसलदेव के?---चाहिए | 


॥ 


- Gurukul Kangri 
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iw 
Tgl 
ama) - ` 
देखने म 
यत्र | 


पर. ES | ; 
(| M j, y है कर 
amm । १७, खण्ड १ | संख्या ४, 


qui संख्या १४६ 


बसाया दुआ जाधपुर नामक एक नगर है। जाधपुर 
ही इस वंश की राजधानी हे | a का राज्य 
Nt मारवाड़ की प्रायः सारी भूमि पर है। मारवाड़ के 
रा SAEC SIRF ISH इधर उधर भी arag ही के राठोर-वंश के राजः 
2 बा त्य आस्वा. cue करते है. 
त्याग से भरी हुई है । इन बीरों की 2 
WAT Ae उदारता हीं के कारण वीरवर दुर्गादास इसी राठोर-वंश के 
फ़ ऐसे eeu का नाम चिरविश्वत है। नामक प्रसिद्ध कुल में पैदा हुए थे । इनके बाप अ 
RER वोर का संक्षिप्त चरित हम पाठकों - करण जोधपुर राज्य के किसी महकमे में कमेचारी 
सिमो थे । बचपन ही से दुर्गादास aga बुद्धिमान्‌ 
E m में मारवाड़ की mde. 
करने वाले वीर राठोर-वंश का राज्य का'एक बड़ा भारी काम 


IAT दुगादास । 


i 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ACTA L 


२१८ 

aw ते एफ दल बाँध फर वहाँ की प्रजा से राजाशा 
का घहाना करके भूमि-कर वसूल करना शुरू किया 
था | दुर्गादास कै पिता का इनको दमन करन का 
आक्षा मिली । पिता ने अपने अब्पवयस्क, Uhtd 


E gara पुत्र पर इसका भार साँपा। पुत्र ने वह काय 


कर दिखाया जा उससे कभी किसी का आशा न थो। 
उसने डन AARAL को अच्छी तरह दमन किया | 
आगे .खल कर दुगीदास ने जा काम किये चे 
राअपुताने ही के नहा किन्तु भारत के इतिहास 
में ama से लिखने लायक है । सारवाड़ म 
उनके विषय मै यह कहावत प्रसिद्ध है-- माता WET 
पूत जिन जेहा दुगीदास” | अर्थात्‌ माता ऐसा पुत्र 
उत्पन्न करे जैसा दुर्गादास | 
mèmi फो सिंहासन से उतार कर श्रोरङ्गजेब 
ASME छुआ । दारा ओर शुजा के सहायक बन 
कर जाधपुर के महाराज जशावन्तसिंद ने Aega 
के सन्नाट होने मे बड़ी बाधा पहुँचाई थी । बादशाह 
हाते ही भ्रोरङ्कूजेब ने उनसे बदला लेना चाहा। 
उसने जाधपुर का राज्य हस्तगत कर लेना चाहा | 
इसका कारण एक ते जशवन्तसिंह से पुरानी 
Gert शर दूसरा यहद था कि मारचाइ की भूमि 
'फारिस की खाडी के समीप थी ओर देहली से वहाँ 
जाने के मार्ग पर पड़ती थी। मारवाड़ की सारी 
भूमि हस्तगत कर लेने से ग्रोरङुजेब ने श्रार भी कई 
फायदे ara थे । 
अपने काय की सिद्धि कै लिए आरकङ्कजंब ने बद्दादुर 
राजपूतां की एकदम प्रतिकूलता करना उचित न 
. सम्रका। उसने कुटिल नीति से काम लेने की ठानो। 


maas जशवत्तसिंह के उसने अपनो ओर मिला 
— लिया] उन्हें उसने दक्षिण की सूवेदारी देदी । दक्षिण 
| मै मरहटै बागी दो रहे थे। थे मुसदमानें के शासन 
की जड़ काट देना चाहते थे । 


जशबन्तसिंध दक्षिण के सूबेदार होकर qui 


यह USI Fe कि वे वहाँ के मरहरांसे मिल गधे 
इस लिए उसने अफगाना का उपद्रव शान्त ७ 
के लिए उन्हे कादुळ भेन दिया । फावुळ जीत 
वहीं के सदार बना दिये 

qui का शासन करने लगे | 


में था। पर उनको बादशाह ने पड्यन्त्र रचा क्ष | ala 
मरवा डाला | E ul: 

महाराज जशवस्तसिंह ase BU चुके Une i 
पेशावर में ही घे सएत बीमार पड़े । उनके बचने बी | लका 
काई आशा न रही । अन्त में दो चार दिन | 
रह कर चे परलोक सिधार गये । महाराज जशवत्त परदार 
सिंह के मरने पर उनकी पक रानी तो वहाँ सौ भे 
हो गई । दूसरी गर्भवती होने के कारण संता 
हाने पाई । ; 

जशवन्तसिंह की मृत्यु का समाचार पा 
Agaga खुश हुआ । उसने देखा कि 
का हकदार अब कोई नहीं रहा । इस कार! 
का बन्दोाअस्त करने के लिए उसने एक 
भेज दिया। जाधपुर में मुसलमानों का झण्डा 
राने लगा। १ 

पेशावर में जशवन्तसिंह कै साथ 
भी थे। जशवन्तसिंह के मरने पर a 
सरदार राजधानी की ओर चळ Us 
उन सब का रानी समेत दिल्ली में aS 
वह नहों चाहता था कि जाधपुर के स्वत 
मे अब उसे किसी प्रकार की बाधा पहुँचे 

राजपूत-सरदार डुर्गादास दी की | 
थे। enaa इरादे का हाळ 


aaa मिळ कर दुर्गादास से सलाद. 
रानी के € 


गये है | पले में ही कहीं ठहरे रहना चाहिए । खाथ ही 
| बादशाह क्वा सूत्रित कर देना चाहिए छि हम लाग 
| धीरे दिली आ रहे हे । उन्होंने यही किया | 

| ag ही दिनों बाद रानी के गर्भ से एक कमार 
| E हुआ । राजपूत-सरदारें को इसले बडी खुशी 
| gira का नाम रवखा गया ग्रजीतसिंह | कछ 
| रि ग्रार ठहर कर ये लोग दिल्ली को रवाना हुए 


प 5 चाहता था कि राजकुमार को लेकर राजपूत- 
[SR जोधपुर न जायं। उसे विश्वास था कि ये 
3m वहाँ जाकर ज़रूर उत्पात मचावेंगे | 

| "Resta का आन्तरिक अभिप्राय राजपूत- 
| परें का मालूम हो गया। वे इस आपत्ति से 
Em पाने का उपाय लोचने लगे । इसी बीच 
दन ्रोरङूजेब ने दुर्गादास से कहा कि 
EN का तुम मुझे Wig दा । में ही उसकी 
का सब प्रबन्ध कर दूँगा। बड़े होने 
hys. E की गद्दी पर बिठा nri दुर्गादास 
QN सारी चालाकियां से वाकिफ थे | 
Alen $ पेसा करने से साफ इनकार कर 
र ओरकूजेब का गुस्सा आगया । vent 
अफसर को हुक्म दे दिया कि अजीतसिंह 
7 लाओ | परन्तु दुर्गादास, दो 
Nits an अजीतसिंह के लेकर दिल्ली 
निकळ गये | शेष राजपूत बाद- 

RN OS कर वहाँ दिल्ली मै कट गये । 
लेखक ऊहते हैं कि ओआरछुजेब ने बीस 


जाने पर राजपूत केसरिया कपडे 


ES 
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पहन कर बाहर निकले त्रोर हजारों gasai को 
मार कर ढेर कर दिया । साथ ही आप भी मर 
भिरे । लिफ छः सात आदमी बच्चे । 

दुर्गादास के साथ रानी Ame अजीतसिंह पहले 
हा दिल्ली से बाहर हो गये थे। रानी ने उदयपुर के 
महाराना राजसिंह की शरण ली | महाराना ने रानी 
का प्रसन्नतापूवकं आश्रय दिया । वे बड़े वीर पुरुष 
थे । फोज लेकर वे दुगोदास के साथ स्वयं कई बार 
बादशाही सेना से we भी थे | 

राजकुमार अजीतसिंह को महाराना ओर रानी 
ने दुर्गादास को सांप दिया | इसके कई कारणा थे। 
पहले तो gia की जन्मभूमि, कल्याणगढ़, 
अरावली-पर्वेत के बीच ऐसे स्थान पर था जहाँ... 
.बाहरी शत्रु की पहुँच न थी put, राजकुमार का... 
राजसिंह खुलमखुला अपने पास रखना न चाहते 
थे। दुर्गादास ने अजीतसिंह का खुशी से अपनी | 
रक्षा में ले लिया ओर उन्हे शस्त्र चलाने में भी | 
निपुण कर दिया à | 

कुछ दिन बाद दुगोदास. ने जोधपुर आकर 
देखा कि वहाँ की स्थिति कुछ ae ही हो रही हे । 
सारी प्रजा में अशान्ति फेल रही है | शासक प्रजा 
पर अत्याचार कर रहे हैं | हिन्दुओं का तरह तरह | 
“फे कष्ट मिल रहे हैं । ये बाते दुर्गादास के कलेजे 
को चीरने लगीं । वे मारवाड aaa रूप से चारो | 
ओर फिरने लगे । धीरे धीरे उन्हाने बहुत से ae 
qui ओर भू-स्वामियां को अपनी ओर कर लिया । | 

राजपूतां की बहुत बड़ी सेना तैयार की गई। | 
वीरवर दुगोदास ने ससलमानेंं के विरुद्ध d 


सभी किले बादशाह के अधिकार सं थे। दुगोदास | 
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२२० 
ने बादशाही फोज का हरा कर क्रमशः ८ किले 
छीन लिये । इन किलों को अपने अधिकार में करते 
समय दुर्गादास को अनेक ATA उठानी पड़ी । 
उसके सहोदर भाई, प्यारे पुत्र आर परम मित्र, इन 
यद्धों मै काम आते रहें । इतने पर भो उस वोर ने 


हिम्मत न हारी । अन्त मे उसने जाधपुर का केला ' 


भी ले लिया i 
दुर्गादास ने CERI के शाहज़ादे अकबर को 
अपनो ओर मिला लिया था । वह अपने पिता की 
आज्ञा से फोज लेकर दुर्गादास पर चढ़ाई करने 
आया था। दुर्गादास ने उसकी फोज को तितर 
` बितर कर दिया | अन्त में असहाय होकर शाहज़ादे 
ने दुगीदास के हाथ झात्म-समप श किया। दुगोदास ने 
उसे यह लालच दिखाया कि जीत कर दिल्ली का राज्य 
तुम्हीं का दिलाउँगा। अकबर ही नहीं, MENI 
के दा पक सेनापति भी दुगीदास से मिळ गये थे । 
यह दशा देख कर Missa दुगीदास पर 
स्वयं ही चढ़ आया | दुर्गादास ने अरावली पहाड़ 
के दो घाटों के बीच बादशाही सेना के नाश का 
विचार किया । पहाड़ों के ये घाट ऐसे थे कि नीचे 
पड़ी हुई बादशाही सेना उनके ऊपर न चढ़ सकती 
थी | बादशाही फाज रात का पड़ी हुई थी । इतने 
हीमे राजपूतों ने उसे चारों ओर से घेर लिया । 
घमासान की लड़ाई इई । अन्त में बादशाही फोज 
हार कर भागी | कहते हैं, TES वहाँ से अकेला 
ही भाग निकला घार दा दिन में भूखा'प्यासा अज- 
मेर पहुंचा । 
इस प्रकार दुर्गादास ने मारवाड़ का सारा 
राज्य पुनः प्राप्त किया आर राजकुमार अजीतसिंह 
का गद्दी पर विठा . दिया | बादशाह ने कई बार 
- दुर्गादास के! पकड़ने आर मारवाड़ को जीतने की 
- चेष्टा की, पर वह निरन्तर असफल ही होता रहा । 
अन्त में कई राजाओं ने बीच में पड़ कर महाराज 
Ie iE के साथ उसकी सन्धि करां दी । * 


स्वासिभक्त दुर्गादास 3 aa महार | 
अजीतसिंह के पास रहे। अजीतसिंह भी उता 
खूब आद्र-सस्मान करते थे । लाग राज्य काका | 
धर्ता दुर्गादास ही को समझते थे । पर दुरावा 
महाराज अजीतसिंह को राज्य का स्वतन्त्राधिक्षप | 
बना चुके थे । राज्ये के काम-काज में थे अनुचित 
हस्ताक्षेप न करते थे । तथापि उनके कारण राज्ये 
प्रबन्ध मै अजीतसिंह स्वतन्त्रतापूर्वक काम नक्षा 
सकते थे। इसीसे उनको यह बात खटकती dj 
अतएव दुगीदास को जोधपुर से कहां अतयत्र रखने 
का वे विचार करने ळगे। यह बात दुर्गादास को | 
मालूम होते ही वे अन्यत्र जाने के लिए तैयार ह, 
गये | उन्होने महाराज अजोतसिंह का सणा 
किया ओर कहा--ले, अपना राज-पाट । अवर, 
जाता हुँ । अजीतसिंह पहले ता यही चाहते धे 
पर जब उन्होने दुर्गादास की स्वामिभक्ति का स्पर 
किया तब उन्हे बड़ा दुःख हुआ । वे बहुत आर 
करने लगे, पर टुगोदास न रुके | 


दुर्गादास जोधपुर से उदयपुर WEA Ei 


महाराना राजसिंह के लड़के जयसिंह ने उनका | 
सम्मान किया | बड़े सुख और आराम के साथ 
वहाँ खखे गये | अन्त समय तक डुर्गावास म 
राना जयसिह के ही पास रहे | 


E 


दुर्गादास के वंशजां का जाधपुरुरा 7 s 
जागीरे' मिली हुई हैं। जञाधपुर-राज्य में उनकी 
बड़ा प्रतिष्ठित समभा जाता है | 

मारवाड़ में ढुर्गादास की कीर्ति a 
ही गान हाता है 1 ऐसे वीर AT स्वामिमक 
दार का कीक्तिंगान क्यों न हे! ? 
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० र? न... .. Ee. 
| प्राक्रातक रङ्गी न छायाचित्र । 


| | Ü D OB? समय हुआ जब tet सरस्वती 
Eo 3 रङ्डीन फोटोग्राफी (प्राकृतिक 


cgi 


EE में मै छाया-चित्र) पर एक 
parini लेख पढ़ा था। उसी समय a 
10005 मेरी इच्छा थी कि में भी इस 
fiat कुछ विशेष बाले. feu । बहुत दिन 
एढे से यह सुना जाता था कि रङ्डीन फोरोग्राफ 
ये जा सकते हँ । पर सन्‌ १९०९ के मध्य भाग 
तक लोगों को इस विषय में अविश्वास ही बना 
।रहा। इसके थोड़े दिनों दाद ही सन पड़ा कि इस 
विषय में वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है 
भर्ग फोटो के चित्र सब. TH बनाये जा 
| वैज्ञानिकों के इस नये आविष्कार के zg- 
RA प्राकृतिक रड़ों के चित्र लेने में बड़ी 
रानी होती है । इसकी क्रिया बहुत साधारण है । 
परकार साधारण फोटोग्राफ़ी मै साधारण gst 
बारा Rie तैयार किये जाते हैं उसी प्रकार 
भा एक विशेष प्रकार के Jat द्वारा काम 
P जाता है 

NC आविष्कार की खाज बहुत आइचर्यजनक | 
as दो सहोदर भाई हैं । एक का नाम 

ae uste) और दूसरे का लड (eeu) 
| पर un en के पिता ने एक कारखाना फोटा 
इस su बनाने का खाला था | यह कार- 
बह रहा है लियन्स नगर (फ्रांस) में अच्छी 
श्प इन दोनों भाइयों ने इसी कारखाने 

अब ते थे HE का वेज्ञानिक शिक्षा प्राप्त 
ies SAI नो इस विषय के आचाय्य माने 
ना भाइयों ने फोटोग्राफ़ी के सम्बन्ध 

) निकाली है नये विधान ane नई नई क्रियाये 
Wine । इनकी बतलाई हुई अनेक क्रियाओं 
फेर लोग काम में छा रहे हैं। पहले 
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या NS MSI i HT 
पहल रङ्गीन फोटोग्राफ़ी की समस्या ने सम्भवतः 
इन्हीं के मस्तिष्क में स्थान पाया | इन्होंने इस विषय 
की केवळ खोज ही. नहीं की, किन्तु जैसे जैसे नई 
बाते इस सम्वन्ध की इन्हें मालूम होती गई वैसे 
वैसे ये दोनों भाई रड्ीन फोरोग्राफी की क्रिया का 
र भी सरळ तथा उपयोगी बनाते गये | 

यह आविष्कार एक मात्र इन्हीं दोनों भाइयों के 
भ्रम का फल नहीं | विलायत के वैज्ञानिक मिस्टर 
छाक मेक्यूयल ने, जो केस्त्रिज के विश्वविद्यालय के 


, नामी प्रोफेसर हैं, a फ्रांस देश के विज्ञानवेत्ता | 


ड्यूकास g ह्यूरान ने, यह बतलाया कि यह समस्या 
कैसे हळ हा सकती है । पर जर्मनी का एक विज्ञानः 
FU MAS इन सबसे बढ़ गया | उसने इस समस्या 
का अपने आगे-कोमेटिउम सिद्धान्त से हल कर दिया । 

. यह बात सभी जानते हैं कि फोटोग्राफर लोग 
SCR काठरी में लाल राशनी से काम लेते हें । इसका 
कारण यह है कि UAE को वे काम में लाते हैं उन 
पर छाल प्रकांश का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। 
aage पर लाल प्रकाश का कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता तब उस पर लाल वस्तु का चित्र भी नहों 
उतर सकता | ,खूब लाल रङ की वस्तु की छाया 
Sz पर काली उतरती है। वाजल ने बड़े ही परि- 
श्रम से ऐसे एट बनाये जिनमे लाल राशनी का 
भी प्रभाव पड़ने लगा । इस प्रकार उसने AT ही 
प्राकृतिक TIA छायाचित्रों के लेने के सिद्धान्त 
का सम्भवतः सिद्ध कर दिया | उसके इन नये पेरा 
पर सब रङ्गको का प्रभाव पड़ता है। ये ऐट अधिक | 
करके RTT ओर रङ्गीन वस्तुओं के चित्र लेने 
कै काम आते हैं । लोग साधारण पेशे का इनकी 
अपेक्षा अधिक अच्छा समभते हैं। क्योंकि, अँधेरी | 
काठरी में साधारण पेश पर काम करते समय लाळ | 
शेशनी से काम लिया जा सकता है । पर इन नये EG 
को अँधेरी कोठरी मै बिना किसी प्रकाश के घाना 
पड़ता है । ठीक यही हाल आटो-कोम Bat का सी हे. 


cnc M ~ 


ee 


कारक मेकयूयळ ग्रौर RATA साहब की बत- 
लाई हुई रङ्गीन फोटोग्राफी के सिद्धान्त का सम्बन्ध 
विशेष कर हम लोगों की दृष्टि से है। दृष्टि के 
द्वारा ही हम सब र भे छा ala प्राप्त करते हे ) 
इम लाग जिस समय किसी रङ़ीन वस्तु के देखते 
हैं उस समय तीन अलग अलग क्रियाये एक ही 
साथ दोती हैं । हृष्टितन्लु के अलग अलग तीन 
| समूह है । उनके छारा हम लाल, हरा आर नाला 
| रू अलग अलग देखते हैं । देखने को सघ 
fray get agai arr हाती हैं। जिसकी 
ओर हम देख रहे हैं, यदि वह पदाथ पीले रडु 
का है बा उस समय हमारी हृष्टि से दे! तन्लु- 
समूहां की क्रियाये एक साथ होंगी । अर्थात्‌ जिस 
. तन्तुसमूह से हम लाल cw ग्रार जिससे हरा wy 
देखते Sa पक साथ काम करने लगेंगे ओर 
डन दोनों के योगिक कमे का परिणाम पीला 
रङ्ग होगा । 

यदि हम टकटकी रगा कर थाड़ी देर तक किसी 
लाळ CH की वस्तु को देखते रहे ता हमारी इष्टि 
के लाल cy दिखलाने वाले तन्तुसमूह सहज ही में 
थक जायँगे । पर, यदि हम हरे श्रार बोले रङ की 
Me बराबर देखते रहेता हमको विळकळ कष्ट 
न होगा, MCA इन Wa सम्बन्ध रखने वाले 
 तन्तुसमूहों को ही अधिक. कष्ट उठाना पड़ेगा । 
. इससे यह परिणाम निकळा कि लाल ce में इन 
दोनों रोका काई याग नहों। थोडां देश तक 
किसी लाळ रडू की वस्तु की ओर देखने के बाद 
यदि हम सफ़ेद छत की ओर देखने ळये' दा हमका 
नीले Gre हरे रङ्ग का एक ag देख पड़ेगा । इसका 
कारण यह है कि छाल वस्तु देखने वाली हृष्ठि के 
के माग में जब काई वस्तु आ जाती है ओर 
कुछ नियमित समय तक उसी स्थान पर बनी 
तब बे तन्तु थक जाते हैं उस समय 
नहीँ दिखाई देती । उसके स्थान पर 
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समूह थक जाने के कारण काख के Sm 
देखे हैं तब que तन्तुलमूह अपना अपना 


करने के लिए स हा जाते हे । इसलिए प्र ; 
नीले और हरे रङ का दिखाई देता है। पर पुर 
ज्यां ज्यां छाल देखने वाले तन्तुसमूहो में wh 


आने ळगदी है Ai त्यो वह भल्ला गायब होता ज्ञा 
है ग्रेर अन्त में छत साफ दिखाई देने लगती है 
देखने की हमारी सारी क्रियाये इन्हाँ 
तन्तुसमूहां sr हाती हें । कई रङ्कोंके दिखा 
पड़ने का कारण यह है--जब तीनों तन्तुसमूह एक | 
साथ न्यूनाधिक भागों में सम्मिलित होकर | 
करते हैं तब उसी भाँति हमे दूसरे रड न्यू " 
मात्रा से- दिखाई पडले हें । जब इमारे तीनों ag 
समूह एक साथ किसी नियम से काम FTE 
उसमे इनकी safe नहीं होती है तब कोई d 
नहीं देख पड़ते; केवल शूत्यता ही दिखाई 
है । हम अभी बतला आये हैं कि पीछा सब लै 
श्र हरे रङ के याग से बनता है । बेंगगी खे |. 
àn नीले रक के याग से और नारी रङ्ग हरे 
कुछ तेज लाल रङ के याग से बनता l 
cg सी इसी प्रकार पारस्परिक न्यूनाधिक मिश्र 
बनते हैं । मैक्युयल का खयाल था कि याद 
समय में एक ही तन्तुखमूह से देखे जाने 
का छायाचित्र लिया जा सके ग्रार 
तन्तुसमूहों के भी छायाचित्र लेकर उचित 
एकही साथ छापे जार्य ते प्राकृतिक र 
चित्र बन जायगा । इससे कोई मतलब AE 
एक Te की मात्रा कितनी है । यदि हम 
ओर नीले wei की ठीक छाया प्रत N 
लाळ के कुछ ही ग्रेश में, हरे यां नीले 
से, बाकी दूसरे रङ्ग बड़ी आसानी 


E 


कै एन अलग” अलग रों कै चित्र पक ही बार 
षर एक ही काल मं आँखाले केसे दिखाई पड़ । 
| नपर वैज्ञानिकों ने विचार करना पारम्भ कर 
| fa | इनकी विचारा का यह पारणास हुआ के 
| agit चित छापे जाने की विधि निकल आई | 
र पुरु सी नूतन विधि में से एक विधि आशक्रोम” 
ह| गक मी है । यह तीन TEA छापे जाने वाली 
e विधि का एक प्रकार ATT È | 

| यदि हम पक कागज्ञ पर बहुत से बिन्दु पेन- 
| पिछ से बनावे ओर उनको यथेष्ट दूरी से 
lid ता वे इसको अलग अलग न दिखाई देंगे; एक 
हीमे मिले ` हुए देख पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि ये 
| बदु हरे मर नीले cet के हों ता दुर से देखने 
AU पये इन रो में से किसी के भी न दिखाई पड़ेंगे 
| ag] RA wq रडू के देख पड़ेगे यादे एक शीशे 
Mees, हरे भ्रार मोले रङ की छिट्टियाँ इस ढंग 
| डाली जाय कि वे आपस में न मिलने पावे ate 
| पर वराबर संख्या में हो ता, दूर से देखने पर 
ङ ला] शाशा किसी विशेष रङ्ग की छिट्टियां से रैँगा हुआ 
रङ लाई पड़ेगा। वह एक विचित्र ही रङ्गका 


e 


[मार पडेगा । यह सिद्धान्त कई वर्ष qd ही 


MST हुई कि ऐसी ओषधियाँ निकाली 
à AU छिट्टियाँ शीशे की ge पर डाली जायें 
= um म॑ काम आने वाली ग्रोषधियां का 

or पेसी ओषधियां द्वारा ज्ञा ऐट बनेंगे 
प्रो यो भाकृतिक रडून मै चित्र उतर 
x Satie इन ओपषधियों को खज 


[3 


कै 
M कु कारा के यश का हकदार भी वही 
न्य ने इसके लिए हज़ारों रुपये qm 
= अन्त से इस सुयश के हकदार पूवोक्त 

ताही हुए। 


नेस विधि से ये ur बनाये जाते हैं वह बहुत 
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हा चुका था । पर, अब इस समय इस बात 


VERR रको मै छायाचित्र बनाने की ; 


. 


चार लाख कणिकाये एक ही वग इच मे vsum 


-डनके मध्य का अन्तर (DSpace) इस प्रकार भरा 


` ने कहना प्रारम्भ किया कि ये ge किसी. 
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हो सरल ग्रोर साधारण है । पेसे ur बनाने 
में केवल मामूली दी ओषधियों से काम लिया | 
जाता है । ये ओआषधियाँ इतनी साधारण हैं कि 
इनके याग से आळू के निशाइते से ही ये प्लेट 
बन जाते हैं। यह सभी जानते हैं कि निशाइता 
बहुत छाटी छोटी कणिकाग्रों का समूह है और मे 

णिकाये' सहज ही में qu की जा सकती हैं । 
निशाइता ओर सी कई चीज़ों से बनता है--जैले 
चावल, गेहूँ आदि । यदि हम आलू के पिसे qa 
निशाइते का ,खुदेबीन छारा देखे बा माळूम होगा 
कि वे कणिकाये' जिनके छारा यहद बना है एक विशेष 
वस्तु की हैं MC इन सब का आकार एक ही सा है । 
आळू की कणिकाये' गोल होती हैं । जिस निशाए्ते से 
““आटो-क्रोम” FF बनाये जाते हैं उसकी कणिकाये' | | 
इतनो छाडी होनी चाहिए कि दो हजार पक ही e 
पंक्ति H रवखी जा सके श्रोर उस पंक्ति की लम्बाई 
केवल पक इञ्च से अधिक न हो ! अर्थात्‌ पेसी 


जा सके । 
अब यह प्रश्न हळ करने की जरूरत हुई कि 
इन चार लाख कणिकाग्रों का पक इञ्च शीशे पर _ 
क्लोन इस विधि से रख सकता है कि वे एक दी | 
a इञ्च में आ जायँ ग्रौर इस रीति aaa 
जाये कि वे एक दूसरे पर चढ़ने न पावे । फिर 


जाय कि प्रकाश उसके भीतर से छन करन आ 
सके | इसका उत्तर यही होगा कि यह बिलकुल 
असम्भव है । पर, जब उन दोनों भाइयों ने 
विधि से बना कर प्लेट तैयार कर दिये तब : 


नहीं । इनसे घह काम निकल ही नहीं सक 
जिसके लिए ये बनाये गये हैं । 

आळू का निशाइता तोन भागों मे विभक्त 
जाता है । इसके अनन्तर वह लाळ, हरे और र्‌ न 


SU Spc 
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रङ मै रगा जाता है । रंगने में बड़ी होाशियारी से 
काम लेना पड़ता है । क्योंकि, कणिकाये विळकुळ ही 
हृष्टितन्तुओं के रङ्ग की GT जानी चाहिए । ये तीनों 
रको की कणिकाये इस भाँति आपस में मिलाई 
जाय कि वे किसी विशेष रडु की न दिखाई पड़ कर 
भूरे या सफेद रङ की दिखाई पड़े । शीशे का 
एक ऐट लेकर उस पर एक विशेष प्रकार की लेई 
चुपड़ते हैं । इसके बाद वे कणिकाये एट पर 
'छिइकी जाती हैं। छिड़कने के बाद जेट को कूं ची 
से फाड़ देते हें । इससे उन कणिकाओ को SIT 
कर ज्ञा Ge पर चिपक्री हैं बाकी कर जाती हें। 
इस रीति से एक कणिका दूसरी कणिका पर नहीं 
चिपकने पाती कणिकाग्रों की एक ही सतह शीशे 
की लेई पर चिपक जाती है । शेष कणिक्राये' भराड़ते 
ही दूर हा जाती हैं । इस प्रकार jz पर केवळ एक 
कणिका की मुटाई की सतह रह जाती है। इसके 
बाद बह ऐट “रोर” से खूब दबाया जाता है। 
दबाने से सब कणिकाये' qu कर च्िपठो हा जाती 
हैं रोर करिकाओं के मंध्य के स्थान को भर लेती 
हैं । इसके बाद छुट पर पेसी वारनिश चुपड़ी जाती 
है जिससे धोने पर वे बिगड़ते नहीं । छुट के ऊपर 
की लेई पर, छट धोने के मसाले का झो कुछ प्रभाव 
नहीं पड़ता यह सब हो चुकने पर छट बिलकुल 
तैयार हो जाता है । अब जा छाया उस पर पड़ेगा 


-= 


घह प्राकृतिक TA उतर आवेगी । इस प्रकार 


प्राकृतिक THA चित्रों के चित्रण की पक विकट 
समस्या सहज मे ही हल हो गई । 

इस प्रकार बनाये हुप ST PD जब केमरे में 
रख कर किसी वस्तु का फोटो लेने के अभिप्राय से 
“ एकसंपाज़ ” करते È तब उस पर निमेरिव 
(Negative) न वन कर (Positive) पाजिटिव 


` चित्र प्राकृतिक cat में उतर आता है। चित्र इतना 
सुन्दर उतरता है कि वह केवल चित्र ही नहाँ 
` मालूम होता, किन्तु जिस वस्तु का चित्र लिया जाता f 
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सकी जीती जागती ui AE दिखाई l | 
समय उन रङ्गान काणकाओं का SES 
दिखाई पड़ता आर न वह भूरा या सादा रह है | 
मालूम पड़ता जा js कांणकाओं के याग से क| 
गया था । इस समय जा राळ TE दिखाई yay 
वह केवळ लाळ कणिकाओं हारा. ही नहीं बना है| 
अथवा हरा या नीळा रडु जा उस छुट पर दिखा 
पड़ता है, उन कशिकाओं का ही नहीं है। किन्तु 
तीनों रङ परस्पर के मिश्रण से बने हुए दिखाई TH 
हे । प्रकृति कै हरे से हरे रङ्ग में लाल Hed 
की छिट्टियाँ दिखाई पड़ती हैं । इसी प्रकार Hd 
Tet में भी दूसरे cy के मिश्रण दिखाई पड़ेंगे। 
इस प्रकार रड्टीन फोटोग्राफ़ी का आविफार 
सा हो गया, पर अभो तक दो बातों की कमी इसम 
रह गई है। पहली यह कि इन अदभुत चित्रों को 
साधारण निगेटिव (Negative) पर बने हुए चित्र 
की भाँति कागज पर नहीं छाप सकते | इन्हे काग 
पर छापने के लिए प्रिंटिऊु प्रेस मै बड़ी देर तर| 
दुबाना पड़ता है । दूसरे, इनके छापने में बड़ी द 
लगती है । ये शीशे पर बने होते हैं । c 
पर धूप अधिक देर तक डाली जाती है । धूप आर्थ | 
देर तक डालने से इनक्रा सब CE साफ सा) 
दिखाई पड़ता हे । खैर, कुछ भी हा, थोडे am 
में बहुत करके यह दोष भी दूर BT जायगा : 
ज्ञा ag दिखाई पड़ती E घे जाती रही 
किसी दिन यह चित्रण-कळा भी साधारण « p 
प्राफी की तरह चरम सीमा तक पहुँच जायगी 
: `. लक्ष्मीनारायण मि 


०४५ Puy 
a a 


p 


श्रनुताप । | 


LU 
थक कर तनु, ने कहा--““नहीं wa कुछ वश 
मेने मन से कहा--“राम we है तेरा 


_ 
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E sur मेघ “बढ़ाता हू में तुझ को, 
गा जीवत मूले मानती रहना BRAT” । 
adi— फिर सुभे मारते हा पत्थर क्यों ? 
| i हो, पर तुम कभी कभी हो निष्ठुरतर wur ? 
Lag गम्भीर-गिरा-पूर्येक भूतल से-- 
| ता हँ में आद्र तुझे केसा निज जल से ?”' 
मत्त ने तत्र कहा कि--“इसमें क्या संशय है, 
hat कहाँ से भला तुम्हें यह पावन पय हे P” 


` q 
TATI ने कहा सूय के सम्मुख ज्ञाकर-- 
"का पारा तेज देखती हँ में आकर |” 


wai से जा तुझे पिलाया सेंने जल है |”? 

बेली राका कि--“ है ग्रमावस्या तू काली , 

पत रही है किन्तु देख मेरी उजियाली'' 

ही ग्रमा ने--““स्वत्व किन्तु मेरा क्या कम है ? 
दि गया अधिकार यहां दोनो का सम है”? ॥ 


We तरु ने कहा REL गोरव हूँ तेरा , 

पता ह ग्रमिलाष देख सब कोई मेरा 

E "IR नहीं चाहिए!?-- बेला तरुवर 

सी लिए हैं लाग मारते मुझको पत्थर” n 

E ने-- काम दूर तक मैं ही दू गा?” 

E. Sen सहायक सें जब हूँगां? । 
“कहो सब अपनी अपनी, 


Rata ¢ 
है मुझ मान-माला ही जपनी? n 


पि 
||, फल पतङ्ग-दीप में जलता जलता, 


P pn EE ER पर हे क्या फलता” ? 
4m महा कठिन है इसका धारण, 

हा यहाँ में जिसके कारण” ॥ 
aR a सी है सेरी” 
: "प्रीति खींच लाती हे तेरी”? ॥ 
सी आन्तिहारिणी १” बोली gm 
तेभी मुझे हे तेरी माया ?? 
उच्च रोर उपकारी हूँ में? 
सदव तुम्हारी हू में? ॥ 


Wc 


Digitized by anta iee aeea and eGangotri ` k ; 2082 A 


बा रवि मु ह फेर.कि- “यह उसका ही फल हे, 


-बनवाना | 


कहा अनल ने--“श्रह्म ! तेज मेरा हे कितना? 
जल ने उत्तर दिया कि--“में शीतल हूँ जितना !” 
कहा व्योम ने--“भूसि ! पड़ी नीचे तू मरती”--- 
` किन्तु शून्य तो नहीं?--ब्योम से बोली धरती ॥ 
कहा सुरज ने---“ताल गल-स्वर का गहना हे ।” 
थपकी देकर वोल उठा कर--“क्या कहना हे |” 
कहा वृषभ ने--'"स्कन्ध सबल सुन्दर हे किसका ?” 
कहा जुवे ने कि--“में aq आरोही जिसका |” 
श्रसि बोली--“हे कान सहायक्र और समर में ?” 
“हाँ, जो रक्षा करे ढाल बोली उत्तर में ॥? 
कणिंकार ने कहा--“रह केसा हे मेरा ?”” 
कहा aga ने--““ओर गन्ध केसा हे तेरा 2” 
(यदा कदा) 
मेथिलीशरण गुप्त | 


j 


कोटे आव्‌ वाइस | 
(४) 


लेख में हमे, आकोबर १९१५ की 
सरस्वती में प्रकाशित, सम्पादक 
महाशय की सूचनाओं पर विचार 
करना है । आपकी सूचनाओं का 
संक्षेप यह है-- 

(१) वार्ड ऑर मैनेज़रों की एक सभा की 
स्थापना करना | न 
(२) ऋणी इलाकों का बजेट काटे के मैनेजर 


ES 


यायाय 


(३) चन्दे से एक पत्र निकालना । 
(४) कार्ट कीमुलाज़िमत का “प्राविंशल” 


देना | 
(५) पच्चीस से अधिक घेतन पर पंट्रंस से 


लियाकत का आदमी न रखना |: 


EXE दो घपो 


(६) मैनेजरें ne असिस्टंट मेनेजरों को "खव 
Aaaa) और कृषि का काम सिखाना । 
(७) विशेष चाडो के छोड़ कर आरो का 
नेजर के सिपुदे करना | 
(८) कोटे के मेनेजर को डिप्टा HEPAT id 
माल-सम्बन्धी अधिकार देना | 
हम आपी बातें खे! quur सहमत d 
आपकी लभी सूचनाये उपयागिनी है । काट आव 
aea क्रे विषय में जा मतिश्रम सर्वलाधारण का 
ay रहा है वह उनसे बहुत कुछ दूर दो सकता है | 
हमारा निवेदन नीचे लिखे अनुसार दै-- 
सूचना (१)--जैस। कि सम्पादक महाशय ने 
लिखा है, एक पेसी सभा पहले स्थापित हुई थी। 
wad मैनेजर am aes होते थे। कृषिविभाग के 
डाइरेकूर भी सम्मिलित ür थे । कपि र प्रबन्ध- 
खस्वन्धिनी बातों पर उसमें विचार होता था । परन्तु 
कुछ दिन खळ कर यह सभा नन्ध्‌ दै गई । SET बन्द 
हा गई, इससे हम अनिश हैं । परन्तु इस बीसवा 
सही मैं कदाचित्‌ यह कहना अत्युक्ति न समझा 
mam कि यादि बिना सभा के कोई कास किया 
जाला है ता सर्व-लाधारण जन प्रायः यह समते हैं 
कि डले छिपाने की Bar की जा रद्दी है । काट आव 
बाड ख के frag में भी यही बात कही जा सकती 
कांसिल में पूछे गये प्रश्नों का 
सनन करने से भी यही सिद्ध दाता है । डनसे सूचित 
हाता है कि बहुता का मतिश्रम है कि मैनेजर अपने 
लाभ या आराम के लिए रियासत क्षा हानि पहुँ- 
चाया करते हैं ae रियासत का अपव्यय कराया 


c 
at 


[ से पाठकों के! यह विदित हो गया होगा कि 


पेखा हाना असस्भव नहीं ते दुस्लाध्य अवचय है। 


We के बाहर मैनेजर काई as कर ही नहों सकता 
` बजट की देख भाळ करने वाळे हाकिम ज़िला 


Digitized by Arya Samaj Founda sey and eGangotri 


करते हैं । यद्यपि सरस्वती में प्रकाशित हमारे qux 


तजरूवेकार हाकिनां की आँखों में ge इ 
चेष्टा करना किसी बड़े साहस्री काही wm 
सकता है । रही यह बात कि कोई व्यक्ति-विशेष 
काई विशेष काररवाई ढेपपूगो Br ता हम d 
हैं कि दोष देते कहाँ नहीं ? कौन पेसा महकमा 
जिसमे किसी न किसी अफसर पर आक्षेप न क्रि 
जा खक्कै ? परन्तु TAS सहकमे का काम बुरा नहाँ|। 
कहा जा सकता । तथापि, यदि किसी प्रकार सत्र! 
धारण का सतिश्नम दूर हा सकता हो तो sel age 
अव्यमेच दूर करने की चेष्टा हानो चाहिए! हे 
इसी निमिस सरकार ने प्रत्येक जिले मे एइ शी | 
वाइजरी ( सळाह-देने-चाली ) क्रमेटियाँ नियत बी [गा | 
हैं। परन्तु वे कहाँ तक nonga हुई दै, यह ||ह ही 
ats घिदित नहों छुआ । लेखक यह सम्मति अव वेत 
देगा कि यदि इन सथ SAAT के मेम्बरों, मेने il क्षा! 
aay तथा अन्य लोगों को समय समय पर मिर li 
का अवसर मिलता रहे ता Tae लाभ हा all 
फैाआपरेटिव कान्फरन्लो (देहाती बंका की समा 
की बया आवश्यकता है ? सेनिटेरी ATS (सफाई 
तनदुशस्ती से सम्बन्ध रखने चाळी समिति) से 
लाभ है ? श्रोद्योगिक (इन्डस्ट्रियळ) कमेटी 
नियत की गई है ? दरबार करने से का 
ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न किये जा सकते b 
एक मात्र उत्तर यह है कि प्रजा का विश्वस्त 
उसके भ्रम को हटाना, राजा और TATA 
मेल पैदा करना और प्रजा का शिक्षित 
छोटे छोटे सरकारी कर्मचारियों की न 
रवाइयें के दूर करना ही इन सबका. 
यदि ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए 
स की भी पक कमेटी हावा 
काई हानि नहों देखता |. 
सूचना ao (३) पर यहीं विचार 
होगा । ऐसी कमेटी का एक 
ही चाहिए । कमेटी करने A HT 
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ठ बाधक भो दो; . परन्तु पत्र चलाने में तो हुआ है, पेसी सभा में सम्मिलित हाने से बहुत 
dag Se भी बाधा नहँ देखता । कोट 8 न्यूना- लाभ पहुँच सकता है | पहले किसी लेख में लिखा 
e रियाखसे' देंगी । यदि २०० प्रतियाँ गया है कि जब रियासत पक नियत सीमा तक 

etre जाना निश्चित हो आय ता हिन्दी के aed दा जाती है qu सरकार का अधिकार हे कि 

हर का चलाना कठिन नहीं | सुना जाता है कि , रियासत को, मालिक की इच्छा न रहते भी, कोर्ट के 
| प्रतापगढ़ (अवध) में राजा रामपाळखिंह का प्रबन्ध में दे दे । परन्तु ऐसा करने के पदले सरकार 
पित क्रिया हुआ पक प्रेस अद्यावधि काट के बाध्य है कि वह जमोंदार को एक नोटिस दे कि 

|स मौजूद है । sed बैनिक हिन्दुस्तान ओर क्यों न उसकी रियासत कोट कर ली जाय ? उसी . 
तो उसे [प्रा नामक पत्र निकल भी खुकै हैं। यदि यह स्थल पश यह भी लिखा गया है कि यदि ज़मींदार 

|च है तो प्रेस st सभी खासग्री अब सक मौजूद sane हा जाने का कोई उचित कारण बता 
int इस दशा में पत्र का चलाना और भी सुगम देता है ae भविष्यत्‌ मे ऋण चुका देने का 
नेयत बी कोट का प्रेस है ही । पत्र के २०० ग्राहक वचन देता है वा सरकार va अपने वचन के 
ह STR ही जायेंगे । रही -सम्पादक की बात, सो जब प्रतिपाळन. का प्रायः अवसर देती है। ऐसे जमो- 
त अवश] वेतनभागी सम्पादक न रक्ष्या जा सके तब दार यदि मैनेजरों के निरीक्षण में कार्य करने के 
मन| कोई मेनेजर ही इस काम के कर सकता है। लिए बाध्य किये जाये ले डन पर कुछ दबाव पहुंचे 
र मठा करना कदाचित्‌ Boater भी न Br. और कदाचित्‌ डनकी दशा भी कुछ सँभळ जाय । 

दाग परक जहाँ डिस्ट्रिक वाड के पत्र जारी किये गये परन्तु मेनेजरा को बजट बना देने ae परा- 


भा yh 0 [a3 N 
स. | कोई RA कळेकर या तहसीलदार ही मशे देने ही का अधिकार मिलना चाहिए। अथवा 


) से a ` र द्या गया है | उदाहरण के लिए हम उनकै बजट ओर परामश का a ue पर, इस 
zo c लेते हैं। यदि सरकारी बात की सूचना सरकार को कर देने का अधिकार 
«sil NN) के सम्पादकत्व में पत्र निकाले जाते E वा देना चाहिए इससे अधिक अधिकार X देने खे 
Ae मनेजर के सम्पादक होने में कोई आपत्ति रियासत को, जिसकी भलाई कै लिए यह सघ किया 
दिखाई देती । जाता है, अपनी उन्नति करने का अवसर दी न 
N (२)-पूर्वोक्त सभा या कमिटी का वाडी मिलेगा । दूसरे, यह भी सम्भावना है कि मेनेजर की 
i प करके डन वाडी पर जा प्रबन्ध का नेकनियती कै दूषित Arc उलटे अथे लगाये 
~ है है, षया असर पड़ेगा, यह पहली जायें या मैनेजर ही बिना कारण रियाससों पर, 
4 t दिरा दिया गया है। प्रकति का अपने लाभ के लिए, बेजा दबाव डालने लगे | इसी | 
ü जैसी wet में मनुष्य बेठता है से मैनेजरों को सिफे इतना ही अधिकार मिळना 
COM जाता है। यदि वाडी' को अपने RT| 
अवसर wel को देखने are उनसे मिलने सूचना ४ Apc ५--काट की नोकरी तीन ब 
Ney प्राप्त होगा ता, आशा है, इनका भागों मै विभक्त Bi (१) मैनेजर भर असिस्टेंट _ 
ने कुछ अपनो डन्नति की ओर wary मैनेजर (२) अमला वसूल (३) सदर दफ़र तीनों _ 
। ऋणी aimi का, तथा उनका प्रकार के मुलाज़िमा के नियत होने के नियम भिन्न | 


UPS अत्य विषयों में जटिपूर्ण सिद्धं fusi मैनेजर और असिस्टंट मैनेजर अब केवल 


III 


तहसीलदार, डिप्टी कलेकुर आर नायब तहसीलदार 
BU हें । कहीं कहाँ पुराने ऐसे भा AANT ह जा 
सरकारी नौकर नहों; केवल कोट ही के नोकर हैं | 
ये eur विशेष करके युरोपीयन हो हैं। जा लाग 
सरकारी नोकरी से कोट में आये हं उनको माकर 
a एक प्रकार से Curam" है ही । परन्तु 
उनके तथा अन्य मेनेजरों का मिला कर एक ASS 
लिस्ट” बन जाय ता अच्छा हा उसी के अनुसार 
उनकी उन्नति हुआ करे । शायद केसिळ के किसी 
मेम्बर ने एक बार सरकार से ऐसी प्राथना की भी 
थी; परन्तु उसका परिणाम दया हुआ, यह लेखक 
कष ज्ञात नहीं । अमला वसूल में सरबराहकार, 
ज़िलेदार Me उनके Helle शामिल हैं। यही वे 
अमले हैं जा कोर्ट में सबसे अधिक बदनाम हैं। 
— gei से कम-पढ़े, जिम्मेदारी न समभनेवाले, | 
ओ- सिफ़ारक्षा लोग हैं। काटे की नोकरी पाने की इच्छा 
 रखनेवाला इन्हा मे भरती होने का प्रयल करता है | 
Pita इन्हीं के काम मै नाजायज़ आमदनी का अव- 
सर बहुत मिलता हे ग्रोर देहात में रहने से खर्च 
भी कम होता है। इसलिए इन्हों smi के uum 
का पूरी उद्योग हाना चाहिए। सरबराहकारों के 
_ नियत करने का अधिकार पहले बाई के हाथ में था। 
परन्तु अब हाकिम जिला को साँप दिया गया Ba 
इसका परेणाम क्या होगा-पहले से अच्छे या 
बुरे Gt के लाग इस पद पर नियत हुआ करेंगे-- 
` विषय में बहुत मत-भेद है । सरबराहकारी से 
| उन्नति करके लोग पहले असिस्टेंट मेनेजर और मने 
जर तक हा जाते थे। नियमानुसार ऐसा हाना अब 
सभव BI परन्तु यह प्रथा अभी जारी है कि जब 
am रियासत कोटे से छूटती है तब उसमें काम 
; ले सरबराहकार और ज़िलेदार थी 
हैं। पहले ता कोर्ट के नियमा में से एक 
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वळी से यह नियम निकाल दिया गया 
कारण लेखक की राय है कि एक “कमीशन” 
यह स्थिर करके कि आगामी १० या २० 
कितने मलाजिमां की कम से कम अ || 
होगी, उतने RAS की जगह “'प्राविल्शियठ छ| 
दी जाय | कदाचित्‌ एक बार यह किया सी qmd 
था । पिछले काट की व्यवस्था का देखने oa] 
मान दशा पर विचार करने से यह अनुमान (uj 
जा सकता है कि कम से कम कितने Hel 
आवश्यकता आगामी १० या २० quiu हे 
बाळी अमलो की एक “'प्राविन्शियळ” नहा, ता 
“डिविजनछ”' लिस्ट अवश्य रहनी चाहिए। eu) 
कोट के घटने-बढ़ने - पर अच्छ qi सभी लोगों प 
बराबर असर न पड़ेगा। आइचर्य नहों जो इसको 
प्रभाव कुछ अमलो के काम पर भी पड़े, जब ग्र 
काम करने से लाभ ओर बुरा करने से हानि 
हुई उन्हें दिखाई दे । च्या 
gaat का वेतन कुछ बढ़ाने की भी ग्राव्ण 
कता है । लेखक. की राय में सरबराहकारों 
वेतन काफ़ी है । परन्तु इस पद पर एनस र 
से कम दरजे के लोग न लिये जाय ता अच्छा i 
नायब तहसीलदारी के लिए नामज़द इए लो | 
से जे बचे' उनमें से भी कुछ सरबराहकारी 
चुन लिये जाया करे' ता यह अच्छी बात शि 


i 
al 
| 


ज़िलेदारों का वेतन २५) से ५०) मा, 
हाना चाहिए । अभी १५) से ३०) तर्क _ 
जाता है। इस पढ पर भी एन्ट्रन्स से कस 
वालों का लेना भूल है। यह वेतन 
GU के बराबर है । अतः उसी लियाकत 


जिल्हे अपनी ज़िम्मेदारी का खया 4 
छूटने का भय ei लेखक की राय C 


N 
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` TELA मन्दिर का एक कोना । 
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E Te) 
| वह इत पर काबू रख सकता है और अच्छा 
पा दिखला सकता है e 
| हली तरह अहलमदों के ada m उनकी 
md प्रभां उन्नति हानी चाहिए | यदि कले- 
(के quc के अहळमद २५) से कम पर नहीं 
[सकते प्रोर कम वेतन पर गुज़र नहीं कर सकते 
TIE अहलमद कैसे कर सकते हैं। २५) 
देकर GET पास आदमी रखने चाहिए | 
हकक अब कोटे आव्‌ वार्ड स स्वयं नियत करता 


_— hh  —_—_ 


[सम्रभना चाहिए । 
| सूचना ६ ओआर ७--इन देनें से हम सहमत 
fire हम सभी का लाभ देखते हैं। मैनेजर 
foie: मैनेजर को कृषि-सम्बन्धिनों हज़ारों 
|॥ से काम पड़ता है । बहुतां के सिपुर्द फाम भी 
& कारण इन बालां को अच्छी तरह समक्रना 
लिए बहुत आवश्यक है । यदि नये डिप्टो कले- 
Iu E सवें (पैमायश ) जानने की आवशय- 
WN मेनेजरो का ता और भी है। हम कह 
l ui सौर का प्रबन्ध वाडी के हाथ से अच्छा 
राता । नोक्ररां का खर्च भो उससे निकः 
॥५हिन हो जाता है । यदि यही खीर mur के 
Ns 2 जाय वे काटे का अलग फार्म न 
ka पाड को जिम्मेदारी घट जाय ओर 
T. पैदावार थी बढ़े । 
| त विषय में बहुत मत-भेद है। कुछ 
a oe द्यि भी गये हैं । लेखक 
न त मिल 
तथाह. सिन Wm के लोगो को नियुक्त 
ने चाहिए द्ने E सम्पूरी अधिकार, मैनेजर 
नी + के वदी उनका ज़िम्मेदार 
मिलने oe के भो सम्पूण अधिकार मेने- 
is । कळेकुर का केवल उससे 


अथवा असम्मति प्रकट करने का अधि-- 
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हु २२९ ` 
M À—À—ÀMÀÀMÀM— MÁÀÁ— AE 
कार हाना चाहिए। इससे FOET का काम कम BT 
जायगा ग्रार उसे निगरानी के लिए समय अधिक 
मिलेगा । मैनेजर की जिम्मेदारी बढ़ने से उसे 
संभाल संभाळ कर पाँव रखना पड़ेगा । यदि कले- 
कुर के कुछ अधिकार न भी दिये जाये ता भी मैने- 
जर के अधिकारों में वृद्धि जरुर होनी चाहिए। 
५) तक के अब नोकर कम हैं; पर मैनेजर उनके 
भी काम का ज़िम्मेदार है जिन पर उसका कछ भी. 
दबाव नहीं | E 
कोटे के मुलाजिमा के सम्पादक महाशय का 
HAT हाना चाहिए | यथार्थ मै यह उनका सौभाग्य 
है ज्ञा सम्पादक महाशय का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ है | 


“aire”? 


संस्कृत-साहित्य का महत्त्व | 
Ca रत में श्रैंगरेज़ी राज्य स्थापित होने के घाद 
भा S भारतवासियों को saat शिक्षा दी जाने 
लगी | उसके द्वारा भारतवासी Ka- 
Li ^ साहित्य sim विज्ञान आदि के मधुर और 
ae नवीन wt का आस्वाद लेने लगे | पहले 
पहल तो Ama की चमक-दमक में वे इतने भूल गये ओर 
उसके द्वारा मिलनेवाले उन. रसों में चे इतने ata हा गये कि 


“ अपने घर की सभी ata उनको निस्सार रौर त्याज्य जान पड़ते 


ज्ञगीं । विशेष कर बूढ़ी संस्कृत के साहित्य के विषय में ar 


` उनके विचार इतने कलुषित हा गये, जिसका कुछ ठिकाना ही 


नहीं । वे उसको अत्यन्तं हेय दृष्ट से देखन लग गये । नवः 


विवाहिता वधू के लावण्य ओर हाव-भाव में भूल कर साधा | 


रण बुद्धि वाला युवक अपनी बूढ़ी मां का अनादर करने लगता 
है । वह उसे अपने सुख में कांटा समझते लग जाता है। 


प्रायः ऐसी ही दशा उस समय के नवशिक्षित समाज की _ 


झा चली थी | यहाँ तक कि एक नामी भारतीय विद्वान्‌ ने, 
कोई पचास साठ वपं पहले, बड़े जोर के साथ कह डाला : 


2885... 
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a कि संस्कृत की शिक्षा से मनुष्य की aie’ gx जाती : र 
- में यदि. never be said to be complete witho 
हैं, पर हर sre लाज उती है ॥ इस दशा thorough mastery of Sanskriflane | 
यूरोप के विद्वानों को संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में प्रस हा ॥(0190110.” uage 
जाय at आश्रय्य ही क्या । ससय समय, पर इस प्रकार क अर्थात्‌ संस्कृत-भाषा ओर संस्कृत-घाहित्य का पूरा णा 
कितने ही विलत्तण र Aga आचषेप संस्कृत पर किये रामे प्राप्त किये बिना किसी भी हिन्दू की शिक्षा पूरी न 
Pea का विषय हे, ऐसे m का सुँहताड उत्तर उसे अघूरी ही ससकना चाहिए । 
हामहापाध्याय ढाकुर हरप्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों के द्वारा 
दिया गया है । शास्रीजी नामी विद्वान्‌ और पुरातत्वज्ञ हैं । 
श्राप संस्कृत-साहित्य के पारदर्शी पण्डित हैं। संस्कृत-कालेन 
(कलकत्ता) के प्रधानाध्यापक रह चुके हें । श्रब आप पेन्शन 
पाते हैं । काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय के शिल्ला-रोपण- 
सग्बन्धी महोत्सव के समय, श्राप का भी एक व्याख्यान 
हुआ । उस व्याख्यान का मतलब सुनिए-- 


“The education of a Hindu gentloma 


उस समय संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों ays 
लेखों की खोज का कास आरम्भ ही sar था | इन 
पचास साठ वपां की खोज से संस्कृत-साहित्य-स 
माक की बातों का पता us गया हे । श्रब कोई यह 
कह सकता कि संस्कृत-साहित्य में धर्म-ग्रन्थों के सिवा 
हई क्या ? अब ते यूरोप ओर अमेरिका तक के वि 
यह मानने लगे हैं कि संस्कृत में सैकड़ों ब्यवहारोप 
आरम्भ में शाखीनी ने पूर्वोक्त विद्वान्‌ के भ्रमपूर्ण वाक्य अन्ध भी हैं । खाज अव तक जारी है । कोई dedi 
का उल्लेख किया । फिर कहा कि जिन at की यह बात 
है उन दिनों संस्कृत-साहित्य 'से पढ़े-लिखे लोगों का बहुत ee SES M सा er M E १ 
ही थोड़ा परिचय था। वे न जानते थे कि संस्कृत-साहित्य कितने > भिन्न भिन्न aedi का प्रतिबिम्ब है । उसके अध्यय 
a काहे । उसमें भिन्न भिन्न ce पर कितने ग्रन्थ प्रब यह ज्ञात हो सकता है कि प्राचीन भारतनिवासी वि 
द्यमान हैं । उस समय भ्रॅगरेज़ी पाठशालों में संस्कृत की ` EOE 
शिक्षा बहुत ही थोड़ी दी जाती थी । अँगरेज़ी ही का दोह- oes ७ . per : 
$ * * सामग्री उनके पास थी--कितनी बाते उन्हे मालूम 
Wem था । इस कारण कुछ नव-शिक्षित लोग यह खयाल gat! सर Ras टेम्पल यदि इस समय जीवित 
“कर बेठे थे कि अँगरेज़ी शिक्षा की बदौलत ही ज्ञान-सम्पादन वे अपने वाक्य से जरूर feep शब्द निकाल देते 
हा सकता है । संस्कृत में धरा ही क्या है । व्याकरण रटते = defunt महत्तव इतनी eget से रि 
` रेटते ओर कोश कण्ठ करते करते जीवन व्यतीत हो जाता हे ना चुका है कि उ 4 WI किये बिना 
बाहरी व्यावहारिक ज्ञान जरा भी नहीं होता । अँगरेज़ी शिक्षा Y की fre P Bur कती । af 
को देखिए । श्राठ ही दस वर्षों में विद्यार्थी केवल अँगरेजी : व 33 तो देख 
भाषा सें ही प्रवीणता नहीं प्राप्त कर लेता. कि DE मत आज ति n E: 
न्तु वह अनेक 
शास्त्रों के रहस्प्रों का भी जान जाता हैं, वह गणित-इतिहास- 
- विज्ञान-सम्बन्धिनी अनेक श्रनाखी बातों से भी अवगत हा 
` जाता है । संस्कृत-साहित्य से इतने ज्ञान-सम्पादन की आशा 


Tat का 
नहीं की जा सकती | Ami के सिवा यूरोप की अन्य भाष ¢ 


TRIAR नहीं | कहीं कहीं उसका सिलसिला 

पर ,खुशी की बात है कि श्रव वह जमाना नहीं रहा। पर श्रँररेजी-साहित्य fused आदि कविं 

साठ ही वर्षा में जमीन-ग्रासमान का फू हो गया है। थाजतक--१०० वर्षों तक--रत्ती भर भी विट 
७६ की एक बात सुके याद RD गई । बङ्गाल के 5 
न छोटे बाट, सर Rae टेस्पल, ने एक बार 


४] 
MS 


कि संस्कृत-साहित्य का सिल्लसिला उससे कई 
अधिक समय से बराबर चला आ रहा है तो न मालूम 
र्यी का पारा कितनी डिग्री चढ़ जाता । सुनिए, 
ए संत-साहित्य ईसा के कोई १५०० वष पहले से, 
परत, gaa चला श्रा रहा € | अर्थात्‌ संस्कृत- 
dis, श्रगरेजी-साहित्य की HIG सात गुने ana से 
age । हाँ, अध्यापक सेक्समूलर AUAN कहते 
| ह कोई सात सा वर्षा तक संत्कृत-साहित्य सूना दिखाई 
Hai, इसकी शङ्का हूटी हुई दृष्टि पड़ती हे । इसा के 
M m चौथी सदी से ईसा की चाथी सदी तक---वौद्ध-घर्स्मे के 
सि De uud ते गुप्त राजाओं के उदयास] तक su खण्डित 

तेई । इन सात पातको में fand गये जितने शिलालेख 
ub वे ऐसी भाषा में मिलते हैं जिसे प्राकृत के 


eum... EE ENS क 
वषी ह ह|त" संस्कृत कह सकते हँ । वे चोथी सदी के बाद से 
> sR का पुनरुज्जीवन मानते हैं । 


, 


पनु भाषा-सम्बन्धी परिवत्तन के कारण ही अध्यापक 
मूत्र को यह भ्रम हुआ है | उनकी इस सम्मति का 
विध Barat ने नहीं किया । क्योंकि पूर्वोक्त अवधि सें 
ह| गे कितने ही ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं । इसा के पहले 
लूम ब सरी में--पुष्यमिन्र के राजत्वकाल में--पतज्जलि ने 
M लिखा । चन्द्रगु्त A सिकन्दर का सम- 
, | उसी चन्द्रगुप्त के मन्त्री, कौटिल्य, (चाणक्य) 
pw की रचना की | प्रसिद्ध नाटककार भास की 
- c से कम Sid | इसी भास के नाटकों के 
Mis, ल्य के अन्थ में पाये जाते हैं । इससे सिद्ध है 
सि के पहले भास ने अपने ग्रन्थो की रचना की 
aN rom da ओर वात्स्य ने नाव्य-शास्त्र 
LEN | Tala सब ईसा के पहले दूसरी सदी 
CHE 7 
आवन aS ७ संस्थापक नागाजु न, नागाज न 
a an R SUR आदि ने ईसा की पहली 
देखिए, 5 i as अपने ग्रन्थो की रचना की | 
रि a a की रचना बराबर होती चली आई 
` भरत की राजनैतिक, धाम्मिक, सामा-. 
था शिक्षा-विषयक स्थितियों d बहुत कुछ 


Wy 
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« संस्कृत-साहित्य छा महत्त्व । 


` खूब है । अर्थात्‌ उसमें ग्रन्थों की संख्या भी बहुत Sa 


O SN । तिस पर भी संस्कृत-घाहित्य की छङ्कला वे ग्रन्थ atacand और उपयोगी विषयों पर किसे 


न टूटी । इस इष्टि से संस्कृत-साहित्य का यह mez क्रम और . | 
भी ग्राश्रय्येकारक है । वह कभी टूटा ही नहीं । कभी एक 
मान्त में तो कभी दूसरे प्रान्त में, कहीं न कहीं, कोई न | 
कोई ग्रन्थ -लिखा ही गया । उत्तरी भारत में अफगानियों ने 
जो उत्पात तेरहवीं सदी में मचाया था वह दुनिया में अपना ' 
सानी नहीं रखता | पर उस समग्र भी गुजरात और मालवे 
में जेनियों ने साहित्य की वृद्धि की । भारत के पश्चिमी प्रान्तों 
में माधवाचाय्य ने तथा दक्षिणी प्रान्तों श्रार मिथिला में 
रामानुज के शिष्यों ने भी संस्कृत-साहित्य के कलेवर को 
बढ़ाया | चादहवीं सदी में सारा भारत quai शरोर arat 
के आक्रमणों से उच्छिन्न हो रहा था । तिस पर भी कर्णाटक 
देश में मंध्वाचाय्ये, द्रविड़ में वेदान्त-देशिक, मिथिला में i 
चण्डेश्वर र उत्कल (उडीसा) में तो कितने ही लेखकोने 
ग्रन्थ लिख लिख कर साहित्य को पुष्ट किया d p. 


H 


इतना बड़ा ओर इतना अखण्डित ्रन्थ-सङ्ग्रह क्या 
हमारे लिए उपयोगी नहीं ? जरूर है । उससे' हमारी कल्पना- _ 
शक्ति ge होती है; विचार करने के लिए हमें वह'साधन- | 
सामग्री देती है । उसे देख कर हमें अपने प्राचीन गौरव का | 
अभिमान होने ami हे उससे हम जान सकते हैं कि 
हमारा अस्तित्व कितना प्राचीन है | संस्कृत की वर्णमाला. ' 
रचना बड़ी.विचित्र है। उसके उच्चारण की शेली श्रपूवे हे। . 
उसका भापा-सेन्द्य्ये भी aga अधिक है | संस्कृत- 
साहित्य के श्रवल्ञोकन से हम यह जान सकते हैं कि dm | 
चाल की wort किस प्रकार बदलती रहती हैं और 
साहित्य की भाषा किस प्रकार श्रचल रहती हे--उसका रूप 
Sg का तेसा बना रहता हे । संस्कृत-साहित्य के अध्ययन 
से हमको प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता है | वह हमें. 
बताता है कि किस प्रकार प्राचीन आय्यै धीरे धीरे अपनी 
मानसिक उन्नति करते गये; किस प्रकार वे क्रम क्रम dou 
से एक उत्तम cal की खोज करते गये, किस प्रकार हाथिये 
की पूजा करने वाले प्राचीन wei, सृष्टि की उत्पत्ति 
भी विचार करके अखण्डनीय सिद्धान्तों का ज्ञान भी प्राप्त 
कर सके | 1: 
amaaa का विस्तार aga है। वह पृष्ट भी. 


> 


EEE IEEE -" 


पेय PNEU TRI Yoon 


Digitized by Arya Samaj Ber Chennai and-eGangotri 


at 


- हे । पाली, मागधी, शोरसेनी आदि प्राचीन तथा वतैमान , 


देशी-भाषाओं के साहित्य को छोड़ दे, तो भी उसका ABA 
कम नहीं हाता । लैटिन ओर ग्रीक--इन दोनों भापाभ्रों 
का साहित्य मिल कर भी संस्कृत-साहित्य की बराबरी नहों 
कर सकता । १८8१ इसवी तक कोई चालीस हजार संस्कृत- 
ग्रन्थों की नामावली तैयार हा सकी थी । कितने ही ग्रन्थ तो 
उसमें शामिल ही नहीं हुए । भारत के प्रत्येक कोने सें संस्कृत 
के ऐसे. बीसियरों प्राचीन ग्रन्थों के नाम सुनाई पड़ते हैं, जो 
अव उपलब्ध नहीं । यही नहीं, एशिया के दूरस्थोनां में भी 
ऐसे ही श्रनेक नाम सुने जाते हैं । गोबी नाम के रेगिस्तान 
में गड़ी हुई सप्कृत-साहित्य-सम्बन्धिनी बहुत सी सामम्री 
मिली हे । चीन, जापान, कोरिया, तिवत ओर मङ्गोलिया 
में भी संस्क्ृत-प्रन्थ पाये गये हैं । बोद्धों में पुण्डरीक नाम 
का एक बड़ा भारी विद्वान्‌ हो गया हे । उसे àg लोग 
अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं | उसके एक ग्रन्थ से 
पता चलता हे कि रोम, नील-नदी का प्रान्त, फारिस श्रादि 
देश भी संस्क्ृत-साहित्य के ऋणी हैं । सेडेगास्कर से फारमोसा 


टापू तक ही नहीं, इससे भी दूर दूर तक प्रचलित सैंकड़ों C 


भाषाओं और बोलियों का मूलाधार संस्कृत ही हे | 


यह तो संस्ङृत-साहित्य के विस्तार की बात हुई । इतने 

से आपको उसके फलाव की कुछ कल्पना-मात्र 'हो सकती 

है । पर उसकी निश्चित सीमा कोई नहीं बता सक्ता । जो 
संस्कृत-साहित्य "na उपल्ब्ध हे वह बहुत प्राचीन नहीं । 

वह तो नई चीज हे--किसी शा्रविशेषः या कलाविशेप d 

, सम्बन्ध रखनेवाली नवीन खोज का फल हे । प्राचीन ग्रन्थ 
तो. भूतकालरूपी महासमुद्र में लुप्त हो wi! देखिए, 
पाणिनि भ्रपने ग्रन्थ में लिखते हैं कि उनके पूर्ववर्ती 
संस्क्ृत-व्याकरण के १५ शाखा-भेद थे । कौटिल्य के wr 
शाख में तत्पूर्ववर्ता भ्रथे-शास्र के १० भेदे का उल्लेख हे । 
कोहल के 'नाव्य-शा्र से भी पता चलता है कि इस शास्र 

| के भी बहुत. a * शाखा-भेद थे । प्रत्येक शाखा-भेद के सूत्र, 
AM, वात्तिक आर निरुक्त आदि अलग अगे थे । वात्स्यायन 

` के काम-सूत्र में भी ऐसे ही उल्लेख पाये जाते € | उसमें 
` कामशशाख के पूर्व-रचयिताश्रों का उल्लेख तो है ही, पर, उस 


0. In Publi Domain. Gui 
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` as 
समस्त दक्षिणी ओर पूर्वी एशिया p 'धास्मिक 


` तत्वज्ञान, काव्य और नाटक थ्रादि ही सांसारि E 


[ भाग 


af nd > 2 AS ES . 0 
a लीजिए DU कितने ही लेखकों और गन्यो in 
उसमें मिलगे । दशन, अलङ्कार, व्याकरण ओर gll gi 

EN T E TWIST ' 
का भी यही हाल हैं | | 

maga यढी कहना पड़ता है कि संस्कृत-साहिच क|. स 
विस्तृत हैं; वह खूब gz हे; वद बहुत प्राचीन iag त 
भीतर भरी हुई सामग्री में ग़ज़ब की mda ||| 
उसके अध्ययन सं मनुष्य बहुत बाते --बहुत उपयोग is 

E ES | 
बाते--सीख सकता zt E 

लोग कहते हैं कि संस्कृत जाननेवाले इतिहास % dl ||) धम 
नहीं | उन्होंने काई इतिहास नहीं लिखा । पर में कहता ह का 
कि इतिहास से हम जा sy सीख सकते हैं aati 
अधिक संस्कृत-साहित्य से सीख सकते हैं। aay ills 
UPR a S s ` {ATT 
तो उससे aga कुछ सीखा भी E । wa पश्चिम वाले भी i 
MUN EN ५ = Hr 
उसका श्रादर करने लगे हैं । वे उसका श्रध्ययन करते हैं ग्रा 
उसकी शिक्षणीय बातों से aga साहित्य को पुष्ट करते है| 
c x E A à 2 
संस्कृत-साहित्य से हमें यह शिक्षा मिलती हे कि n 
खराबी और मार-काट के बिना भी मनुष्य किस प्रश 
विजय-प्राप्ति कर सकता हे । क्या हम इसे शिक्षा नही! 
सकते.! में तो कहता हूँ कि साहित्य इससे बढ़ कर 
क्या शिक्षा दे सकता हे ? ; 


यूरप के निवासी, श्रोर कुछ . भारत-निवासी कि 
भी, समकते हैं कि संस्कृत-साहित्य केवल व्राह्मण 
भम्मे-साहित्य हे । ब्राह्मणों के उपयोगी धम्मो क! 
उसमें और कुछ agi | पर उन लोगों का य्ह 
गलत हे | संस्कृत-साहित्य में केवल ब्राह्मणों के 
ही नहीं हैं, Au ओर Argi के aue भी 


TG: 
HET 


-A 


पर संस्कृत-साहित्य़ का बहुत कुछ प्रभाव पडा 
पडता भी रहेगा | 1 
wifi साहित्य की बात-जाते दीजिए | उसका. 
तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा हे सांसारिक ule 
लीजिए । इसी के लिए बेचारे संस्कृत साहित्य को लोग 
नाम कर रहे हें । लोग संप्कृत साहित्य के यथार्थ र 
नहीं जानते | anama, fa, aa UG 


योगी साहित्य के घिभाग qr सकते है AT 


विचार करके विपरीत-मतवादियों का भ्रम दूर 
हेवी चेष्टा करता हू | 
BAA | 
| a पहले में wine ही के] लेता हूँ । क्योकि 
1 तो ही लोग कहते हैं कि यह शास्त्र आधुनिक ह । यूरप के 
deat इसके जन्मदाता कहे जाते हैं । कोई दा ही सदियों 
|. ने इसमें आश्चय्ये-जनक उन्नति कर दिखाई हे । 
| , पात में शाखों के मुख्य चार विभाग किये गये हैं । 
S |) (3) 24, (३) काम ओर (४) Are । इनमें पहले 
ET ma सम्बन्ध सांसारिक बातों से हे आर अन्तिम का 
sud at पाक्षिक बातों से | पहले तीनो में से सम्पत्ति-शास्त्र का सम्बन्ध 
व पारकर बातों से बहुत अ्रधिक हे । संस्कृत-साहित्य में इस 
rap ति पर बहुत बड़ा ग्रन्थ विद्यमान हे । वह हे काटिल्य का 
fra | ईसा के पहले चाथी सदी में कौटिल्य ने उसकी 
जा की । उसमें उसने अपने पूर्ववर्दा सम्पत्ति-शाख के १० 
दे का उल्लेख किया हे । इसी एक बात से यह ज्ञात 
कि इतने प्राचीन समय में भी भारतनिवासी 
थि राजनीतिज्ञ ओर सम्पत्ति-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे । 
en सम्पत्ति-शास्त्र में (१) राजनेतिक सम्पत्ति- 
राजनतिक aaga (३) साधारण राजनीति 
हला (x) स॑ना-सङ्गउन (६).शासन-कला (७) न्याय- 
[8] as E as (२) वारिज्य-व्यवसाय (१०). कल-कार- 
; आदि के प्रबन्ध का विवेचन किया हे | 
मर्या कह सकते हैं कि राज्य-प्रबन्ध के लिए सभी 
A का उसमे . समावेश हे । प्रह-प्रबन्छ-विषयक 
भी वात्स्यायन ने em काम-सूत्र के चौथे 


पिक 

र : à A 

R T उसे देखते ही ज्ञात हे। जाता है कि प्राचीन 
यहां गरह-प्रबन्ध कसे होता था । उसमें गृहः 


ee की व्यवस्था किस ढँग से हानी चाहिए, 
कोर W बाग-बागीचे किस तरह लगाने चाहिए 
से तरह करनी चाहिए, परिवार के लोगों 


T n 
केसा व्यवहार करना चाहिए- इन्डी सब 
उसमें हे 
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“Gal, जड़ों, Fat, 


st कुछ लिखा हे । उस भाग का नाम है-- : 


. के कारण gel भारत-निवासियों को यज्ञ से बड़ा प्रेम था । 


भ्या 
ay की गई हे । चीज़ों की dara किस तरह. 
चाहिए गाकर-चाकरों के वेतन आदि का प्रबन्ध केसे 


। कृषि और SWAT का वर्णन 


~ SANNA DDN NCL RT ANAC NNT 


भी वराहमिहिर ने अ्रपनी ब्रृहत्संहिता में किया हे । हमारे 
स्टरति-गरन्थों में ता कितने ही ऐसे aga हैं जिनसे ज्ञात oc 
होता है कि इन विषयों पर और भी बड़े बड़े ग्रन्थ विद्यमान 
थे । पालकाप्य का हस्स्यायुवंद और शालिहोत्र FU AANE 
इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतनिवासी पश-पालन 
आर पशु-चिकित्सा में भी प्रवीण थे । इन ग्रन्थों से जाना 
जाता हे कि प्राचीन ऋषियों ने कितनी चिन्ता An कितने 
परिश्रम से पशुओं के स्वभाव आदि का ज्ञान-सम्पादन किया 
था; उनके जनन An पालन के नियम बनाये थे; उनके रोगों 
तथा उनकी चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया था । पाक-शास्त्र 
पर ता कितनी ही पुस्तके हैं। पेड़ों और वनस्पतियों के 
पत्तों, डंठलों, फूलों ओर बीजों तक 
के गुण-धर्म्म का विवेचन उनमें मिलता है । भिन्न भिन्न 
जन्तुञ्रों के मांस के गुण-दोषों का भी उनमें वणेन हे | ; 


शास्त्रीय विषय | 


शास्त्र का ज्ञान दो ही उपायों से प्राप्त किया जा सकता है | 
(३) निरीक्षण या (२) प्रयोग द्वारा । कुछ लोगों का कहना हे 
कि भारतनिवासियों ने शास्रीय विषयों पर कुछ विचार किया है | 
सही, पर प्रयोग करना वे न जानते थे । यह निरा अम है । 
देखिए, गणित-शाख्र में निरीक्षण ही प्रधान हे । निरीक्षण 
ही के बल पर उसकी सृष्टि हुई हे। भारतवासियों के प्राचीन 
समय की सब जातियों से अधिक गणित-शाख् का ज्ञान था । 
अङ्क-गणित में दशमलव की रीतिं का आविष्कार उन्हीं ने 
किया । बीज-गणित में वग-समीकरण को हल करने की रीति 
का श्रनुकरण पश्चिसवालों ने भारतीयों ही से सीखा । हाँ 
उसमें कुछ फेरफार उन्होंने जरूर कर लिया हे । त्रिकोणसिति 
सें आर्य्यौ ने अच्छी उन्नति की थी । उनको अनेक प्रकार के 
कोणो का ज्ञान था। भारत में इस शास्र की उत्पत्ति नादो 


पक्की ibd बनाई जाती थीं । इसलिए उन्हें EG 
वेदी की भूमि का नापने की जरूरत पड़ती थी । इ 
उनको रेखा-गणित-सम्बन्धिनी भिन्न भिन्न आक्ृतियों का 


">> 
पडती 


हश्रा । यज्ञो के लिए उन्हे समय-ज्ञान की भी जरूरत पड़त 


ee 


j 
à 


ओर भी सहायता मिली । धीरे धीरे उन्होंने इस शाख से 
सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही नई नई बाते खाज निकाली । 


AS 
उन्हाने पृथ्वी की देनिक गति का पता लगाया । ज्यांतिष- 


दै |i ne i eet 
'सम्बन्धी बड़े उपयोगी यन्त्रों का आविष्कार भी उन्होंने किया | 


यह तो निरीक्षण-प्रधान शास्त्रों की बात हुई । अब 
प्रयोग-प्रधान का लीजिए । meat के agaz को देखिए, 
सब बात स्पष्ट समझ में ग्रा जायगी | इस शास्त्र का ज्ञान 
केवल निरीक्षण से साध्य नहीं । इसके लिए बड़ी दूरदशिता 
के साथ प्रभाग करने की आवश्यकता पड़ती है । meat ने 
असंख्य जङ्गली जड़ी-बूटियों के गुण-दोपों का ज्ञान प्राप्त 
किया | इसके लिए उन्हे हिमालय जेसे aaga quai पर भी 
घूमना पड़ा । उन्होंने इस बात की गहरी खाज की कि किसी 
वनस्पति का कोई दोष किस अन्य वनस्पति के योग से दूर 
किया जा सकता हे । इस. निमित्त उन्होंने सैकड़ों वनस्पतियों 
के गुण-दोषों की परीक्षा करके उनके योग से गोलियां, 
sui, घृत और तैल भादि तैयार करने की विधि निकाली । 
क्या यह सब बिना ही प्रयोग किये हो गया ? ईसा के कोई 
एक हजार वष पहले भी भारतवासियों को मनुष्य के शरीर 
की हड्डियों का ज्ञान था । वे जानते थे कि शरीर में कितनी 
algai हैं, कान हड्डी किस जाह है और उसका श्राकार कैसा 
है । जानवरों की नस नस का ज्ञान भी इन्हें था। aaa, 
वे शरीर-शाख्न के भी ज्ञाता थे। वे जराही में भी बड़े चतुर 
थे । श्रस्थियाँ काट्ने में जिन यन्त्रों का वे उपयोग करते थे 
उनकी देखने से ही यह बात सिद्ध है चिकित्सा-शाख्र की 
सभी शाखाओं का उनका बहुत कुछ ज्ञान था। वे घातुओं 
आर अन्य खनिज, वस्तुओं का उपयोग भी जानते धे । उनसे 
वे अनेक प्रकार की ओषधियां dag करते ay ग्र्थांत्‌ 
रसायन-शाख् में भी उनका काफी दखल था । इस शास्त्र 
के प्रयोगों में प्राचीन भारतवासियों ने कितनी उन्नति कर ली 
थी, हलर वर्णन डाक्टर प्रफुछचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ सें 
बहुत अच्छा किया हे । उनके बताये हुए पारे के भिन्न भिन्न 
उप्रयोग तो बहुत ही प्रशंसनीय हैं. । प्राचीन भारतवासी 


 सौतिकर्‍शाश्न ( Physics ) में भी पीछे न थे । वेशेषिक- 


दर्शन ओर कारिकावलि श्रथवा शाखापरिच्छेद पढ़ते ही यह 


- बात ध्यान में श्रा जाती हे । उनमें अध्यात्म-विद्या का उतना 


बिचार नही किया गया जितना पदार्थ-विज्ञान का । वेशेपिक- 


7 
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AAA 


Bc ; X शपने ae 
` प्राचीन लेखकों के नाम दिये हैं । कोहल ने "T 


दर्शन का परसाणुवाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे | हमारे पे 
पदार्थै-विज्ञान की उन कितनी ही शाखाओं पर विचार a 
चुके थे, जिनमें इतने समय वाद यूरोप ने अब E | 
उन्नति की है । 4 न 

“चन्द्रकीति नाम॑ के एक लेखक EN के ET 
हुए चतुःशतिका नामक अन्ध पर एक टीका लिली है | क 
आय्यैदेव तीसरी सदी में ओर चन्त्रकीति छठी सदी iia 
थे । इसमें दो कथायें हैं । उनको पढ़ने से ज्ञात होत 


है कि प्राचीन काल में meat ने यन्त्रनिम्माण में भी बझ] पि 
प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । [arta 
SS mm 

कल्ा-काराल | wae 


हमारे यहाँ ६४ कलाये मानी जाती हैं । चोसड कब्र [पसे q 
की कई नासावलियां मेरे देखने में आई हैं । पाञचालिझ ना [लेप 
की एक नामावलि हे । ऐक और का am है सूलहा | E. 
वस्तु-कला, यूत-कंला, शयन-कला आदि, इसके कितने ss 
भाग हैं । एक नामावली और भी है । उसका नाम हे पा E 
यिकी-कला । उसका टीकाकार कहता है कि कुल कला || पर 
११८ हैं । खेद है, उनके नाम उसने Nu 
सममता हूँ, सभी ओपायिक्री कलाओं पर ges ल॑ || है 
गई होंगी । कितनी ही औप।यिक्री कलाओं पर ge 1 
मिळती भी हैं । उन्हें सब लोग जानते हैं । सङ्गीत LI 
उदाहरण लीजिए । उस पर कितनी ही पुस्तके है । कान 
निवासी yaaa कविकण्ठाभरण ने हिन्दुओं के "s 
शास्त्रों पर टीकाये लिखी = | वे शेरशाह के समकालीन 4 | 
उन्होंने सङ्गीत-विद्या पर भी एक ges लिखी है | PH 
उन्होंने aama पर पुस्तक-रचना करने वाले क्रि 


शास्त्र Hata ga पर कितने ही भ्रध्याय लिखे डा 
उनमें करण, अङ्गहार, नव्य आदि का विवेचन किवा 
है । दशरूपक नातक ग्रन्थ में भी नत्य और T M 
दिखाया गया हे । कोहल ने, मेरे खयाल से, wie og 
रचना qué. शताब्दी में की । उसने ,नाठ्यःशालि र 
"Igi आर उपाङ्गों का सविस्तर विवेचन किया ६। | 

हां, चित्रकला पर अभी तक काई पुस्तक त 
पर ईसा के पूर्व दूसरी सदी की चित्रकारी के न 
fad हैं si से दसवीं सदी की चित्रकारी त 


Cd MO अल 
कहीं ताड़ के पत्तों पर लिखो हुई पुस्तकों पर । 
राशी के कास की ता सारी दुनिया तारीफ 


हली है। उसके ता वाद्ध-कालीन नमूने तक मिलते है | 


[SR 
लिखी है| gs कलाये जात थीं । 
"Y zr ~ न्स 
दी मे gaga | 


m लिपिग्रों के सङ्ग्रह से भोरत के प्राचीन इतिहास- 
| को प्राप्ति मै ga सहायता मिल रही हे । सातवीं 
फ्री पे हमारे यहाँ लिखे हुए इतिहास मिलते हैं । उनमें 

उ, कलाग्रा पसे पहला हपंवद्धंन का इतिहास है । तब से भिन्न भिन्न 

TA न 1 सो में इतिहास का लिखना बराबर जारी रहा | नव साह- 

शकला | पह-चरित, विक्रमाङू-चरित, द्वयाश्रय, रामचरित. पृथ्वीराज- 

कितने ह| dm राजतरङ्गिणी आदि देखने से यह बात 


है आ | में ग्रा सकती है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न 
त कता | एर इतिहास लिखे गये हैं । खोज करने से इस 
M | मे और भी अधिक बाते' मालूम हो सकती हैं । कोई 
के. 3 धा वष पहले, पण्डित जगमाहन नाम के एक लेखक 
॥ | इतिहास-सङमग्रह किया । sağ लेखक ने कई पूर्वः 


maait के नाम दिये हैं । एक ऐसा ग्रन्थ मिला 

है| वह हैं भविष्यपुराशान्तगंत ब्राह्म-खण्ड । उस देखने से 

TaN भूगोल सम्बन्धिनी अनेक बाते ज्ञात होती 

4 Em पड़ता हे, संस्कृत-साहित्य. में इतिहास 
१ यह श्राप निराधार हे । 


तत््व-ज्ञान | 


ज्ञान छुः भागों में Her हुआ है । पर इस 
भे भिन्न आचायों के भिन्न भिन्न मत हैं । वे 
ELN खेर । वे दर्शन कहाते हैं । सभी 
“eter ही का वर्णन नहीं । चैशेपिक-दर्शन 
विज्ञान के सिद्धान्त भरे पड़ हैं । न्याय मे at-a 
ए गया हे मांसा में धम्मे-कम्मे-सम्ब- 
EN की व्याख्या है । योग-दर्शन में 
Ra [के उदूबाघन का वर्णन E । हाँ, शङ्कर 
` महायान-सम्प्रदाय के बेखका ने अध्यात्म 


भातीय्‌ Tu 
ni 
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कहीं गुफाओं के भीतर मन्दिरों में, कहीं ` 


त. Ors SS 5c मोटी z 
pRa प्राचीन भारतनिवासियों का ओर भी छोटी: 


` की ता बात ही जाने दीजिए । जगगठ्मसिद्ध कालिदास का 


Ru 


विद्या ग्रर्थांत्‌ वेदान्त का खुब विवेचन किया है । महायान- 
सम्प्रदाय के श्रनुयायियों ने नीति-शास्त्र--नेतिक तत्त्व-ज्ञान-- 
के भी act का गहरा विचार किया हे । 


काव्य आर नाटक | 


प्रत्येक मनुष्य-जाति में काव्य, थोड़ा बहुत, श्रवश्य पाया 
जाता हे । क्योकि जीवन-कलह से त्रस्त मनुष्य के मनका | 
शान्ति देने में उससे बड़ी सहायता मिलती हे। एक देश | 
या जाति-विशेष का काव्य-साहित्य दूसरे देश या जाति- 
विशेष के कांव्य-पाहित्य से नहीं मिलता । किसी भी जाति में 
साहित्य का यह अङ्ग उतनी उन्नति को नहीं पहुँच पाया 
जितनी उन्नति को वह भारतवष में agar है । किसी में 
एक बात की कमी हे, तो किसी में दूसरी बात की । किसी 
में सङ्गीत का अभाव है, किसी में नाटक का, किसी में पद्य 
का । पर प्राचीन भारत के काव्य-साहित्य में किसी बात का | 
अभाव नहीं । गद्य-काब्य, पद्य-काव्य, चित्न-काब्य; उसी तरह 
दृश्य-काब्य और श्रव्य-काव्य; कहाँ तक गिनावे प्रत्येक प्रकार 
का काव्य मौजूद है और प्रत्येक बात काव्य से भरी हुई है। | 
रामायण, महाभारत और रघुवंश पौराणिक काव्य के उत्तम _ 
नमूने हैं । i 

नाटक, अलङ्कार, चम्पू तथा अन्य छोटे मोटे काव्य प्रन्थां 


घुचंश तो दुनिया में अपना सानी नहीं रखता । पुराणों में 
प्रायः एक,. दो अथवा इससे भी afte ger पात्रों का 
वर्णन रहता है । पुराण के आरम्भ से अन्त तक उनका कार्य- 
aay Rama जाता है । रघुवंश में एक विशेषता हे । 
वह यह कि उसके मुख्य पात्र बीच ही में लुप्त होते जाते हैं । 
फिर भी उनका ' उद्देश, उनका कायं, ओर उनकी नीति की 


si कहीं न पाइएगा | ५८ 
^. अन्यान्य वषय। ` ` 


कर 


OT SS eee 


उसकी सभ्यता age .प्रकार की हे और उसके जीवन में 
age विशेषताये' हैं, वही साहित्य श्रेष्ठ है । यदि यह 
सिद्धान्त सच हो तो संस्कृत-साहित्य ही ऐसा साहित्य है 

जिस पर यह लक्षण घटित होता हे । अपने प्राचीन समय की 

याद कीजिए । उस समय न कागाज़ ही मिलते थे, न छापने 

की कला का ही उदय हुआ था । पर हमारा संस्कृत-साहित्य 

तत्र भी पूर्णावस्था को पहुँच गया था । और शास्त्रों की बात 

का ता कहना ही क्या हे, संस्कृत-साहित्य में चारशास्त्र तक 

विद्यमान हे । भास और शूद्रक ने अपने ग्रन्थों में उसका 

उल्लेख किया हे । चोरशाख्र पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ. भी मिला 

है । उसका लेखक भी चोर ही था । उसमें उसने चोर-कम्मे 

का अच्छा वर्णन किया है । यह ग्रन्थ ताइ-पत्र पर लिखा 

हुश्रा हे । इसी तरह बाज़ पक्षी आदि पालने पर भी एक पुस्तक 
मिली हे । इन पत्तियों की भिन्न भिन्न जातियों, उनके पालन- 
पोषण के नियमों, तथा उनके उपयोगों का उसमें वर्णन हे । 
इस विवेचना से सिद्ध हे कि संस्कृत-साहित्य कितने 

ही ग्राश्‍चर्या . से भरा हुआ हे | उसके विस्तार, उसकी प्राची- 
नता, उसकी पुष्टि बहुत ही कुतूहल-जनक हे । ऐसे साहित्य 
. का अध्ययन करनेवालों के मन पर क्या कुछ भी असर नहीं 
पड़ सकता ? ज़रूर पड़ सकता है । वह श्रध्ययन-कर्त्ता के शील: 
| स्वभाव का एकदम aga सकता हे | बुद्धि-सम्बन्धिनी शिक्षा 
` प्राप्त करने में इस साहित्य के अध्ययन से बढ़ कर अन्य 
साधन नहा.। खेद हैं, ऐसे उपयोगी, ऐसे परिपूर्ण, ऐसे प्रभाव- 


हिन्दी का काम कौन सँभालेगा ? 
ER) 


$ स्टर काशलकिशार ने सोन ah 
j * ato ए० के परीक्षका को SIEHT 
दिया आर भिखाया, बल्कि 
खिजाया भी। तब कहाँ चोथे 
साल जाकर आपका नाम 
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_ शाली साहित्य का. बहुत ही कम सम्मान श्राज तक लोगों ने 


qam हँस पड़ते थे । परन्तु, हषे का 


में आपका यह हाल था कि आप अपने को हर छ 
बात में सबसे बढ़ कर समभते थे ओर सभी i 
पाठियां से दिल में सदा जळते थे। क्योंकि, क 
वूरीब सभी के नस्वर हर एक विषय d. 
अधिक आते रहते थे। कोट, tee, नेकटाई क | 
र कभी कभी हेट से भो सुसञ्जित होकर ow 
इनको सवारा अकळी BIC जब्दी जल्दी धूमे 
जाती थी तब पेखा माळूम हाता था माने सा 
एक रूम्बे-रेखा बेचारी पृथ्वी के धरातल पर जव 
दस्ती धड़ाधड़ सम-कोण बनाती हुई चली जाही | 
है। जिस समय आप dad चितवन से बाजा. 
में इधर उधर मुलाहिऊा फरमाले थे उस a 
ऐसा AIGA हाता था माना आप के डर से बाजार | 
के दिमाग़ मे Have खलबली मची हुई हे । कालेन |. 
के सभी खेलों में शरीक हाकर आप उनका गोख | 
बढ़ाते थे । सबसे बढ़िया अलपके की निकर AY 
खास बुळडाग की सूरत का ,फुळ-बूट, तथा रे | 
Uz डाटे हुए आप जब सामने से आती हुई फु 
बाल में “किक” मारने का बड़े जोराशार से 7 
उठाते थे तब माळूम हाता था कि आज हा 
फुट-बाल बाबू साहब की राजदार ठोकर का K 
से मर मिरेगी । पर अफसोस, उस बदतमीज $^] 
बाल की हालत पर जा, इनके हज़ार प्रय्न * | 
MCG के साथ ही हाथ तथा सुह चलाने प | 
भी, कभी कभी बिना इन्हें छुण इनके पास से 
हिः हिः हिः करती हुई निकल जाती थी। म 
इनके फेशन की हंसी उडाती थी । Fe 
आवारागर्दो का यह तमाशा देख कर 75 


1 
| 


हमारे वाजू साहब ने उनकी amema : 
न कभी ध्यान ही दिया sre न कभी मी 


e Tee र र डा 
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qa 9 ] 
बॉल के खेल में टाँग अड़ाने का दम भरने 
Yaa फ़ाउल | फ़ाउल l चिल्लाते हो बनता था | 
per महाशय के फेशन के विषय में भी 
maa कुछ कम चर्चा न हुआ करती थी, क्योंकि 
ban इनके सूखे चेहरे के साथ खास तार से 
| धा भूषणभूष्यभावः” रखती थी--इस 
| दह जैसे मिट्टी का दीया अपनी दीवट के साथ 
| तवता है। विलायत के बने हुए अद्बवारह आने वाले 
॥एठर जिस दिन बाज़ार में आये उसी दिन हमारे 
हवू साहब उनमें से एक खरीद लाये और रात का 
(सी सोच में dua रहे कि सबेरै इस रोबदार 
[et का लोगों पर क्या असर पड़ेगा । कहने की 
[RC नहा, दूसरे राज उसे लगा कर आपने सारे 
JAG में अपने फेशन की धाक रौर भी जमा 
|i सगत्त-शास्र की gra में अभी प्रोफ़ेसर 
[We नहों आये थे कि ठाली बैठे हुए लड़कों में 
a देहाती उजडू लड़के ने इनके मफलर को 
| “करके erar] कहते हैं कि-- 
| PREX गले लगाया बताओ ता क्या अच्छा | 


A 


$ 


| फे साइ क्यों न बाँध छी, खाती है जा जाड़ा ? 
E. कर आपने उसे अंगरेजी में ( क्योंकि 
| X अगरेजी ही मै बातचीत किया करते 
T फटकार बताई । आपने कहा--“आज 
à छ से तुम्हारी irs करके इस गुस्ताखी 
चेखाऊगा; तुम लोग भले आदमियों में 


आदमी नह. 


पे पूरी न होने पाईं थो कि कागज़ों के मेड़- 
TA हुए गोले न जाने कहाँ कहाँ से 
पर तड़ातड़ पड़ने लगे । मेह एक 

ban बरसने पाया था कि प्रोफेसर 
t जाने 
था मारे हमारे बीर बाबू साहब का बुरा 
उनका फूला हुआ लाल लाल चेहरा 


` कछ ढग क्‍यों नहा निकालता ? क्या मन तुझे इस 
लिए पढ़ाया हे कि जनम भर घर पर बंठा बेठा 


e 
पफ नहों । अधिक क्या कहूँ--तुम SUD 


-करूंगा | इलाहाबाद में ही विकाळत करने मे शान 


से एकदम शान्ति at गई 1. 


urukul Kangri Collectio 
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उनकै दिल की जलन का परिचय दे रहा था । पर 
उनकी यह हिम्मत न पड़ी कि प्रोफेसर से कहें कि . 
ENT | इन कागज़ों के गोलों ने आज मेरे सारे कढे 
कढ़ाये बाटें की मिट्टी पछीद कर दी है। मतलब 
यह कि विद्यार्थिजीवन में ऐसा ही सुख उठाते 
उठाते आप बी० ए० पास हो गये ग्रार भेड-चाळ . 
में पड़ कर कानून पढ़ने लगे | 
(2) 
माँ-बाप का .खून चूस कर “फैशनेबिल” 
बनने वाले बावू काशळकिशार जब पहली ही बार 
कानून की प्रथम परीक्षा में ढुळके तब. उनकै पिता 
ने साफ़ साफ कह दिया कि मेरे पास अब अधिक 
धन नहीं । तू पढ़-लिख कर होशियार हा गया। 
अपने कमा HTC खा तेरी राजी आवे सो कर। 
मैं अब तुझे पचास साठ रुपये महीना नहों दे | 
सकता । जैसे Mt लड़के बी० ए० पास करके. 
कानून पढ़ते हए भी नोकरी करके अपनो गुजर 
करते E वैसे तू भी अपने फैशन के ख़चे के लिए 


पापड़ बेला करे ! 
अब बाबू साहन सोचने लगे कि कया करू 

मैं रोर नोकरी ! मुझसे किसी की नोकरी न होगी । 
अगर में चाहूँ तो आज मुझे डिप्टी कलेकुरी, तह- 
सीळदारी, आकारी की इन्सपेकुरी, पुलिस की 
डिप्टी सपरिन्टेन्डेन्यो मिल सकती है । मगर में ओर 
न्ञोकरी ! ये दोना समानान्तर रेखाये हे, जा कभी , 
आपस मै नहीं मिल सकतों । में ता विकालत ही 


रहेगी । मेरे वहाँ जा पहुँचने से एक ही बात ऐसी 
गो जा मुझे कुछ खटकती है । वह यह कि मेरी 
वजह से कई नामी नामी वकीलों की आमदनो 
बहुत. घट जायगी | पर इसके लिए अधिक से 
अधिक यह हो सकता है कि में उनके सन्मुख 


See 


| क्‍योंकि उस समय तो में उनसे 


प्रकाशित कर 
- बराबरी के साथ मिल गा | पहले ही महाने में एक 
हजार रुपये की आमदनी बहुत बुरी.न रहेगा | 


बस ऐसी ही ऐसी ऊलज़लूल बातें सोचते 
साचते हमारे बावू साहब पूरे मनमादक बन गये । 
क्यों न हा ? इनकी चाल-ढाल ही ऐसी थी । हिन्दी 
से ता इन्हें इतनी नफरत थी जिसकी कुछ हद ही 
नहीं | अँगरेजी के भी अख़बार आप कभी न पढ़ते 
थे | इसी से न तों इनमें विवेचन-शाक्ति का विकास 
हा सका था ग्रौर न विचार-शाक्ति की उन्नति। 
पत्र-पत्रिकाग्रों से इनका बस इतना ही सम्बन्ध 
रहा था कि कालेज के पुस्तकालय में जाकर उनमें 
से उत्तम उत्तम चित्रों को चुपचाप भावड़ कर 
लाते थे श्रोर अपनी अलबम की शोभा बढ़ाते थे । 
इनके सभी काम एक से थे । काले हाते हुए भी ये 
इसी छुन मे रहते थे कि लोग मुझे खूब गारा-- 
. बल्कि हो सके तो पूरा अंगरेज--समभे । इसी 
मतलब के लिए--जे वस्तु ईश्वर ने इनके qd- 
जन्म के कम्मों के अनुसार He नहीं दी थी 
उसकी प्राप्ति के लिपः--इनके शारीर की त्वचा न 
जानें कितने पियर्स साप हज़म कर गई थी ग्रार 
करती जा रही थी। भारतीय भाषाये', भारतीय 
भेष, अधिक क्या, हर एक स्वदेशी वस्तु को ये 
` धार घणा की ef से देखते थे । अगर इनका बस 
. वळता तो ये ह॑न्टर मार मार कर सब के कोट- 


का पानी भरने वाळा कहार भी एक बिगड़ा हुआ 


बूढ़े पुराहितजी भी रोमन कैथलिक पादरियां के 
मारते | घर में तथा बाहर, सभी कहाँ, ओर 


E Digitized by Arya n t Chennai and eGangotri 
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. बाबू साहब के भी चिन्ता हुई । क्योंकि अब 


- जरिया नहीं जिससे डोळ लग सके । | 
` पतळून पहनने पर बाध्य करते । यहाँ तक कि राज - 


. ईसाई मालूम हाता । ओर, विवाह कराने वाळे ही कमी है । अफसोस ! 


५-८ 


फेशन-प्रेम के आर इस बात का कोई भो 
इनके पास न था । 

खेर, TIA पणम्‌ इन्होने एक साल भ्रौर 
घर पर बैठे ही वेठे शुज़ार दिया और दूसरे स 


रास्ता बिलकुल बन्द था । जाइ तोड़ लगा कर इने 
पिता (जा कचहरी में मुंसरिम थे) जा कुछ em] 
थे उसकी भी अब आशा न शी, क्योंकि हजार प्रयत पे ये 
करने पर भी ग्रहणी ने उनका पीछा न छाडा ।पे 0 हे 


बाबू साहब एळ-एळ० बी० की प्रथम कक्षा मे 
ag गये जैसे एक अ्रडियल zeg सड़क पर 
जाता है आर आगे न बढ़ने के लिए नखरे 
है । थाड़े ही दिनों मे डाकुर के बिक चुकात 
घर की ओर भी बहुत कुछ पूँजी खच हो गई ।' 


मिल जाय ते बहुत अच्छा हो | लेकिन मिले 
अपने आप किसी से माँगने या अराज़ी भेजने 
बात जाती रहने का डर है। दूसरा पेशा 


लोग योग्यता की कदर करना जानते 
भला हमारी याम्यता की कदर करने वाटा 
दुनिया बड़ी बेवकफ है । यहाँ समभदारों 


- ` इसी तरह विचार-सागर में 
बाबू साहब अब अकसर उदास 
भो थोड़े दिनां तक हाथ पर हाथ धरे 


दुनिया को बुरा भला कहते हुए किसी मदरसे 
गस्टरी मिल जाय, इसके लिण प्रयत्न करने लगे । 
| (3) 

| आसमान की ओर दुलत्तियाँ झाडुने वाळे बाबू 
|| ह्न अब सब मदरसों में मास्टरी के लिए जाते 
mena कानून पढ़ने वाला ग्रेज्युएट न 


[S मास्टर से कह सुन दो | महरबानी होगी” 
कहने सुनने पर ऊपर से तो उन्होंने बहुत कुछ 


ते चुक] हेते ma किसके साथ अच्छा सलूक किया था 
THR साथ कोई करता ? ऐसे ही एक राज 
| शिश भाव धारण किये, गरदन लटकाये, हैरानी 
| परशानी को अपने सङ लगाये ये अपने घर 
VUL कि सड़क के भीतर से जाती हुई रेल 
पड्घडाहट सुन कर खड़े हा गये ओर बिना 
EUN इरादे के यां ही दिल बहलाने का 
और देखने लगे । इतने में किसी ने पीछे से 

| पर हाथ wet) देखा तो घही-- 
pov लगाया”--वाला पुसना सहपाठी 
| ` जिससे आपने, जब आप बी० प० मै 
ne पेलना छोड्‌ दिया था । ये इसी विचार 
m ES WR या नहाँ, कि उसने कहा-- 
। GR रहते हैं । उस समय 
क से गलती हा गई उसे माफ कीजिए। 
मेरी वह हालत नहीं है । केबल संस्कृत 
आप AT साल बी० qo में फेल हुआ। 
. ` आनते ही हें । क्या कहूँ, विश्वविद्यालय 


PE 
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का इम्तिहान दे सकूँगा” । 


यथार्थे दशा का भान न हो जाय, केाशलकिः 


_ Spree ने नीची निगाह कर ली । माना 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


Gece ने संस्कृत का कासै ऐसा मुशकिल कर 
दिया है कि उसका ठिकाना नहीं। भाई ! मेरी 
हालत मैं ही जानता हूँ कि कैसे गुजर होती है । 
कोई मुझे नोकरी नहीं देता। तीस तीस चाळींस 
चालीस रुपये पर बी० ए० मारे मारे फिरते हैं। 
फिर भळा मुझे कान जगह देगा? आप यहाँ के | 
पुराने रईस हैं। इस वक्त मुझे ओर कुछ नहीं a 
एक गरीब अजनबी ही समभ कर मेरी मदद 
कीजिए ओर मुझे कोई नोकरी दिला दीजिए | 
क्योकि ऐसा होने से में पाइवेंट तार पर बी० qo 


किसी को किसी के घर की दशा का क्या | 
पता ? इसी से दीनदयाल ने काँशलकिशार से यह | 
प्राथेना की । लम्बी साँस लेकर काशलकिशार ने _ | 
एक बार आकाश की ओर देखा--देखा तो वह 
चुपचाप इनके aE लगा फिरता है Me पीछा नहीं 
छोइता । माग्ने मसीबत में इनकी हँसी उड़ाता है। 
उन्होने कहा--“मझे अफसोस है कि में आपकी 
मदद्‌-अयोकि मैंने भी कुछ इसी किस्म का WTS 
बैठे विठाये--क्योंकि खाली बैठे रहने से कुळ न कुळ 
करना ही अच्छा? | - 

इनकी. बाता om zm से, Gn सबसे अधिक | 
इनके मफलर पर तेल का दाग लगा हुआ देख कर, | 
दीनदयाळ समझ गया कि काशलकिशार अब वह 
meman नहीं । उसने wur— mid मिशन | 
स्कूल में सुना है कि एक जगह खाली है” । यह कह ' 
कर उसने गोर से कोशलकिशार की ओर देखा 


सकपका गये He जल्दी जल्दी बाले-- मुझे 
अफसेस है; पुरानी बातों का, भूल जाइए; 
उनका अब कळ खयाल नहीं। पादरी साहब से | 
मेरी जरा भी ज्ञान पहचान नहां”। यह कह कर | 


` 


नीची निगाह कर लेने से ही दीनदयाळ इनके हृदय 
का हाळ न ताड़ सकेगा। पर आँखों ने हृदय का 
परदा अपनी रोशनी से प्रकाशित कर दिया | मुसीबत 
क्या नहों करवा लेती ? 

दीनदयाळ ने कहा-- खैर, मेरा भाग्य, पर 
अगर आप मेरी सिफ़ारिश पादरी साहब तक पहुँचा 
सकते तो--” 

` बात काट कर काशलकिशेोर ने कहा--“'कुछ 

परचा नहाँ। में पादरी साहब से मिळूं गा. ओर 
। जहाँ तक हो सका तुम्हारे लिए कहुँ qua 
अगर कुछ उम्मेद zi तो तुम्हे खबर दे fani 
परसों मिलना”। | 

यह कह कर बाबू साहब दीनदयाल से बिदा 
हुए। रास्ते में मिशन स्कूल की नोकरी ग्रार अव्प- 
देतन, तथा उसके कारण होने वाली हँसी की 
मीमांसा करते करते बावू साहब ने, आगा पीछा 
सोच कर, यही निश्चय किया कि-अच्छा देखा 
जायगा | 


(egg ee oe A 

अपने बैंगले के एक कमरे मै पादरी साहब 
आराम-कुर्सो पर विराजमान हैं Gf, बिना किसी 

. तरह की चिन्ता के, बहुत फुरसत के साथ, अँगूठे 
_- की कुळ मदद से दो उँगलियां के बीच में दबे हुए 
सिगार का gat उड़ा रहे हैं । इस कमरे में उतनी 
सफाई नहीं मालूम हाती जितनी कि are अँगरेजो 
, कै यहाँ रहती.है | तीन चार छोड़ी बड़ी आलमारियों 
E: बाबा आदम के समय की पुस्तके चुनी हुई हैं। 
कमरे में तरह तरह की तीन चार कुर्सियां के 
अलावा एक गोळ मेज़ है, जिस पर SIS, 


आपस में लड़ कर बेहोश हुए हैं । पास के ताक में 
GAR सोडादाटर की खाली घातल को देखते 


Los red dm E E 
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सरस्वती | 


पुस्तके , कागज, पत्र आदि ऐसे पड़े हैं मानो असो - 


खते पादरी साहब ने सिगार की एक बड़ी लम्बी बाब्रू--“आपका कहना बिलकुल € 
ठेकर M की सहायंता से स्वच्छ war का 


दूर हटाया । इतने ही में एक नोकर ने आकर; 1 
के साथ उनकै हाथ पर एक नाम-काडे दिया। ६ । 
पढ़ कर साहब ने--सकाम बोला” कहा। ul 
मिनट के अन्द्र बावू AUZEN कमरे मे दासि 
हुए HK साहब से हाथ मिला कर उनके ayy] 
से एक कुरी पर बैठ गये । दोनों में जा बात-्र | 
हुईं उसका भाव हिन्दी में यह है- . | 
ara—“H आपसे मिल कर बड़ा प्रसन्न हुआ, 
बल्कि आइचये-चकित भी हुआ, काके | 
हिन्दुस्तानी लोग हमसे मिलने मै न ज्ञा, 

क्यों हिचकिचाते हैं । हा सकता है कि का 

anise उनसे--” 

बाबू--(बीच ही में) “जी हाँ, मैने सुना है किग्रा 
अपने: मदरसे का मिडिळ तक कर | 
चाहते हैं” । 
साहब--(मुसकरा कर) “हमारा मदरसा Hs 
तक तो बहुत दिनों से है। अब हमा 
इरादा है कि शीघ्र ही उसको उन्नत | 
हाई स्कूल कर दें” । E 
बावू-- हाइ स्कूलों की इस शहर में कमी हे”! | 
| 
| 
1 


| 


———' 


| 
| 


साहब--" शिक्षाः विस्तार के लिए हाई स्कूलों की. 
यहीं क्या सभो जगह--आवझ्यकता है 
शोक है कि हिन्दुस्तानी लोग तीथे 
मिथ्या दान रार धर्म में जितना ga a 
हैं, शिक्षा के लिए उसका चौथाई ad 
नहीं करते | हमारा मिशन UU |. 
हमारे पास इतना रुपया नहीं ॥ पर, प. 
भी, हम लोगों ने तीर्न हाई स्कूर 
दे  काळेज--इस स्कूल के WU 
waa हैं । एक कालेज TH 7 
उसमे बी० uo क्लास अगले सॉर्ट E 
m So 
जायगी” ।. i 


| 
| 


ईसाई ort हम लोगों की 


eae 
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प्राह-खन का मन्दिर | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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कछ भार अपने ऊपर न लेते तो भारत में पढ़े 
eat की संख्या बहुत ही कम--डैंगलियों 
पर गिनने छायक--हैा।ती । मुझे आपके काम 
a पूरी,सहाजुभूति है” 
ara लिए आपको धन्यवाद देता हुआ 
| मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतने पर भी 
हिन्दुस्तानी GUI हमसे बड़ी घणा करते 
| हैं। यह बात हमसे छिपी नहों है” । 
| खू-“अधिकतर हिन्दुस्तानी बेवकूफ हैं; उनके 
| Ad SoA 
सभ्य बनाना आप जैसे महानुभावों ही का 
काम है जब घे पढ़-लिख जायेंगे तब-- 

E पर तब 
[reams विचार बड़े उच्च तथा उदार हैं। 
aT इस राय कै लिए मैं धन्यवाद देता 
है । आपके जैसे भारतवासी, अगर चाहे 
| तो, उस मनमटाव को बहुत कुछ दूर कर 
| सकते हैं जे आपके देशवालों के हृदयो में 
Se ओर से विद्यमान है” 
॥ हां मैंने सुना था कि आप अपने स्कूल में 
| एक भरज्युएट रखना चाहते हैं। में चाहता 
| A इस विषय में आपकी कुछ सहायता 
| का साभाग्य प्राप्त कर सकूँ” 
| पर, हम अभी उतना देतन नहों दे-सकते 
| जितना कि ग्रेज्युणट माँगते हैं । हमारे यहाँ 
| गो पञ्चीस रुपये महीने की एक जगह 

L 

| 

| 

| 

| 


1 


r 3 


साळी है। अगर आपका कोई एफ० To 
पास मित्र हो तो बताइए । क्योंकि इस 
"तन में बी० qo नहीं मिल सकता | अगर 
VM का कुछ अनुभव रखता हो तो 
\ E फेल भो हम रख सकते हें” 
= दा है कि से किसी स्कूल में शिक्षक 
फाम he” 
आपका इरा 
दा बहुत अच्छा है । आज 
देखा, वही विकालत के समान 
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२४१ 
हीन पेशे का ही पसन्द करता है। मेरी. 
राय मेये वकील ही भारत का गारत | 
कर रह आर भुखमरा फेला रहे हे । मझे 
आशा है कि आप मेरी राय से सहमत 
हागे । जब हम अपने स्कूल का scr 
तब अवश्य ही सबसे पहले आपसे सहा- 
यता पाने की आशा रकखंगे”। 
बावू--(कुछ घबरा कर्र)--“क्या अब आप ग्रेजुएट 
का न रखना चाहेंगे ?” 
साहँब--(तीव तथा भाँपक दृष्टि से बाबू की ओर 
देखते हुए) “भला पच्चीस रुपये में | 
ग्रजुएट ?” i ; | 
बाबू-(सोचते हुए) “आपका कहना ठीक है । 
हम लोगों में स्वार्थत्याग का जरा भी माद्दा 
नहीं । लेकिन मैं चाहता É कि इस शुभ 
काम में आपका साथ दू | अतएव अगर 
आप तीस रुपये भी दें dr— 
साहब--/ हम आपको ala रुपये दे देंगे । एक 
रुपया मझे अपनो पाकट से देना पड़ेगा 
aik मिशन से Fae २५) की ही 
मंजरी है | हम गरीब E— 
बाबू-- “यह वेतन ता बहुत ही थोड़ा है। अद्ाईस 
रुपये से कम नहों-- 
साहब-- अच्छा, Oc, हम आपके सत्ताईस रुपये 
देंगे । इससे अधिक की गंजायशा नहो । | 
हमें आपसे बहुत कुछ सहायता की आशा 
है | इस स्कूल को अपना ही समभिए |” 
यह कहते कहते पादरी साहब कुरी के तकिये 
पर से पीठ उठा कर अपने बल बैठ गये, WY 
का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होने अपनी तीवर 
हृष्टिरूपी कुञ्जी से बाबू की हृदय-काठरी खोळ री, 
arc उसमें क्या क्या सामान है, यह देख कर मन. 
ही मन मुसकराये | 
कैप्शालकिशार ने अपने चेहरे पर विचार 
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२४२ ५ सरस्वती | 
की बनावठी रेखाये' डालते हुए कहा-- सत्ताईस हानि होगी ? चे अँगरेजी में कितने ६ 
रुपये बहुत ही कम हें ।” रह जायेंगे ? यह कमी स्कूल: 
साहब-- शोक है, हम इससे अधिक इस uu दे! बरखों में केसे पूरी हा सकेगी? 


aj 
il 


नहीं दे सकते । लेकिन स्कूल की जैसे है कि इतनी मोटी बात भी सरकार ३| 
जैसे उन्नति होती जायगी वैसे ही वे सलाहकारा का समझ में नहों आती |” | 
आपकी वेतन-त्रुद्धि भी होती जायगी । STQ—— क्या ऐसा RIZ सकुलर होने वाला है 


0] 
iy 


इसकी हम प्रतिज्ञा करते हैं । बल, आशा अगर यह बात है तो सरकार ने 
B कि शिक्षा-प्रचार जैसे पवित्र काम H— बड़ी गळती का काम किया हे” . | 
` जिसको कि आपके पूर्वज विना कुछ लिये साहब--“पर, फिर भी, हिन्दुस्तानियों द्वारा समा 
दिये ही करते थे-आप हमारी, सहायता दित कितने ही पत्र सरकार के इस काप] ' 
i करेंगे ।” : का अनुमोदन WL उसकी प्रशांसा कर रहे 
a ओर भी थोड़ी सी ऊपरी टालसदाल करने के हैं । भळा इस अदूरदशिता की भी ahs 
' जाद बाबू साहब राज़ी हा गये । जिस हृद्य-काठरी हद है? ओह, अज्ञान ही सबसे वह । 
का जिक्र ऊपर हा चुका है उसमें इस समय आशा पाप है !” E 
के चूहे उछल कूद मचा रहे थे मानो उनका बाबू--“हिन्दुस्तानियां के पत्र अपनी मूर्खता प्रत : 
_ दङ्गापन कम करने ही के लिए बाबू ने कहा-- मेरी करने में सबसे आगे रहते हें । इसीलिए १ पर 
इसमे हसी होगी ।” सदा से ही उनका बायकाट कर रवखा ह| 
साहब-- अच्छे काम की अगर कोई वेवकूफ हँसी जिन भाषाओं में केवल रद्दी पुस्तकों FA 
डावे तो उसका कभी खयाल न करना ही ढेर लगे हैं उनकी माझी काडी भर' 
चाहिए | परमेश्वर उसे कभी माफ न परवा न करनी चाहिए | मेरी राय मे तो 
करेगा | आप खातिर जमा रखिए | हम स्कूल वालों को मिल कर इस आज्ञापत 
हर तरह से आपके साथ हैं । आप किसी घेर विरोध करना चाहिए और देशी भाष 
से कुछ न कहि । चुपचाप अपने काम में . को स्कूल से बिलकुल ही निकला 
छग जाइए |”? चाहिए | उनमें है ही क्या ? 


बाबू--- बहुत अच्छा |” 


साहब--““आपकी राय बडी ata है | इस " 
साहब- मै आपका आज से अपना मित्र ही नहीं 


में मेरा आपसे मतभेद हे । देशों मा 


: बल्कि सहकारी भी समझता हूँ । (quf मेख राय में इतनी हीन भा | 
छाड़त हुए कुरसी का सहारा लेकर) क्या जितनी कि आप समभते हैं । मेरा 
कहे, हमारी सरकार भी कभी कमी बेढब | ता यहः है कि अगरेजी की 
गळती कर जाती है | देखिए न, आज ही ER सकेगी ? निस्सन्देह T. 
पाओआनिअर में पढ़ा है-सरकार चाहती से इस विषय में मैं सहमत नही ' 
है कि मिडिळ तक, सिवा Sm के, : dou उसकी आज्ञा का पा 


. सब विषय देशी भाषाओं में ही पाये " e m a 
- जायें ! भला इससे विद्यार्थियों की कितनों T p क्योकि हमारा स्कूल 


सब fmt की पढ़ाई देशी भाषाओं मै 
कराने का प्रबन्ध करने में कठिनता अवश्य 
पड़ेगी; पर सातवे ओर आठवें qui 
के इतिहास, गणित, भूगोल तथा ag- 
बाद- यै विषय आपके सुपुद कर देने से 
ही, में समझता हँ, कास बखबी चल 
ज्ञायगा । में सोचता हूँ कि हिन्दुस्तानी 
में इन विषयों को आपसे अच्छा हमारे यहाँ 
काई भी न पढ़ा सकेगा | हमारे हेड-सास्टर 
भी, जा तजरुषेकार आदमी हैं, इस विषय 
में आपकी सद्द करेंगे ।” 

qaer के साथ) “मैने केवळ asa तक 
ही उदू पढ़ी थी । अब तो सब भूलभाळ 
गया हूँ । मेरी राय में आप अँगरेज़ी ही मे 
अपने यहाँ पढ़ाई जारी रखिण ।? 


काम कर सकते हैं ? मै खयाल करता हुँ 
कि, उदू नहीं, at हिन्दी आप अवश्य 
बहुत अच्छी जानते होंगे | हमारे मदरसे में 
उडू पढ़ाने का प्रबन्ध इस साळ कुछ गड़बड़ 

। पुराने माळवी साहब का इन्तकाळ 
ही गया । इस कारण अधिकतर लड़कों ने 
हिन्दी ही लेली है। क्योंकि अभी तक हमे 

कोई अच्छा माळवी नहीं मिला; न हाल 
E मिलने की उम्मेद ही है । हाईस्कूल. हो 
जाने पर ते अवश्य सब प्रकार का उत्तम 
TU करना होगा । पर अभी वैसी कुछ 
भो नहीं 1” 

“शाक हे, मझे हिन्दी wel 
अँगरेजी का सब काम संभाल 


FTI 
(आइच 


क्या 
nm आपको हिन्दी नहीं ur? 


य्य से, कुरसी का सहारा छोड़ते 


डे की ओर देखता हुआ) आप . 
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हिन्दी का काम कान सँभालेगा ? २४३ | 


हिन्दू ता हैं न ? (मुसकरा कर) क्या कहा? 
आपके अपनी मातृभाषा नहीं आती ? इस 
पर कान विश्वास करेगा 2” 
बाचू-- शुरू से ही मेरे यहाँ उदू का अधिक प्रचार . 
रहा है 1” | 
साहब-- अपनी भाषा को आप बिलकुल ही 
छोड़ बेठे ? अगर ऐसा होता' at. आज 
इंगलिस्तान मै अँगरेज़ी की जगह लेटिन 
और ग्रीक ही दिखाई देती । क्यों जी, 
भारतवासियां को क्या अपनी मातृभाषा | 
सीखने के लिए भी फुरसत नहा ? जिधर 


देखिए उधर ही आप लोगों की बातों मे | 


कुछ न कुछ विचित्रता-विचित्रता क्या. 
अन्धेरखाता-दिखाई देता है । फिर भी . 
भारतवासी वकील 'स्वराज' माँगने से बाज 
नहा आते |” ; 
बाबू--(कुछ घबराहट के साथ)-- में अंगरेजी का | 
ता सब काम बखबी संभाल सकता था-- 
साहब-- हा संकता है, लेकिन हिन्दी का काम 
फिर कान सँभालेगा ? (बाबू का चुप 
` देख कर) क्या आप कृपा करके कोई ऐसा. 
ग्रेजुएट बतलावंगे जा हिन्दी का काम 
सँभाल सके ? बी० To फेल से भी-हमारा | 

काम चल जायगा । पर हिन्दुस्तानी भाषा 
का अच्छा ज्ञान रखता हा । मुझे शोक है | 
कि आप-- 
बाबू--(शरम से नीची गरदन करके) “सेचू गा 
ते ता इसी उम्मेद पर आया था कि- अंगरेउ 


सहानुभूति है, पर क्या करू ? सरकारी 
« आज्ञा के प्रतिकूल चलना मेरी स्थिति वाले 
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x E. 


. २४४ 


मनुष्य के लिए. बिलकुल ही असम्भव है । 
यह बात आप स्वयं साच सकते हें । पर, 
फिर भी, मुझे आपसे मिल कर बड़ी प्रस- 
न्नता हुई । मै आशा करता हुँ कि आप 

कभी कभी मिला करेगे ।” 
यह कह कर पादरी साहब घड़ी देखते हुए 
डरी पर से उठ बैठे। बाबू साहब भी उठ कर 
प्रोर--मिलाने के लिए साहब को हाथ बढ़ाता हुआ 
देख कर भी घबरा कर “गुड--ईैवनिडु?”” कहते हुए 


. भर बाहर निकल आयें ओर अपने घर की ओर 


चल दिये | 
व्यथित-हृदय काशलकिशार ने आज शाम का 
व्याळू भी नहीं की । जब घे साने के. लिए खाट पर 
लेटे तब उन्हे कभी सरकार को ग्रार कभी हिन्दी 
का कासता हुआ देख कर निद्रा भी उनसे पीठ फेर 
_ गई । miqi बदलते बदलते बाबू साहब निद्रा का 
“भी कासने ही वाले थे कि इतने में पड़ोसी लाला 
रामगोपाल के यहाँ से कुछ गाने की सी आवाज 
आई । दिलबहळलाव के लिए बाबू साहब ने भी 
अपना ध्यान उधर लगाया AIT यह सुना-- 
( ऐमन ) 
घरबार बेच कर खाया 


` फृशन को सुरङ्ग से भारत का धन-दुर्ग उड़ाया ॥१॥ 


हिन्दू हा हिन्दी का छाडा 
मातृ-भक्ति का दर्पण rar, 


_अपना-पन सब दूर हटाया 


भाने लगा पराया ॥२॥ घर० 
तन मन. की सब शक्ति गवाई , 
भारत की दुर्दशा बढ़ाई , 
अधःपतन के सागर में 
निज गौरव-पात डुबाया ॥३॥ To 
“अब बके ही जायगा के साने भी देगा? 
भी कुछ आवै है के घ्र बेच के खायगा तभी 


ai देखा। अरे, ओर भी ता लड़के हैं, के 
एक Baa है ? जाने कहाँ सै राज की राज इ 
याद गात सोख आवे हे । अच्छा मैने उन ६ 
का बाता म आक तुझ हिन्द इस्कूल में 
कराया ।” | 

“चाचाजी, यहाँ की देशापकारिणी सभा का " 
नगर-कीत्तेन था । उसी से लोग यों गा रहे थे” 


खबरदार अब्के घर्बीचने' का नाम लिया ता” | 
बाबू साहब इन बातों को ध्यान से सुन रहे | 
इस समय उनके हृदय की दशा क्या थी, सो आए 
हिन्दुस्तान के किसी फरे पुराने नकशे से GI 
सकते हैं | | 
— बदरीनाथ el | 


. आपदाओं का स्वागत। | 
(+) | 

पत्थर तुम मुझे बनाओ ; दृढ़ता का पाठ पढ़ाश्रा। | 
साहस, सुकस्मै सिखलाओ ; पथ उन्नति का दिखलाग्रा॥ | 
हाँ ऐ प्यारी विपदाश्रो । e | 

आरती हो, आओ | आओ ! | 


(२) 


जी भर के मुझे सताना , हरगिज़ तुम बाज़ न 

निज-हृदय कठोर बनाना ; मत कहीं द्रवित हो 
बस मुझक्रा धीर बनाओ | 
आती हा, sar ! आओ ! 


जितना बन सके सताश्रो । | 
आती gr, आओ ! आओ ! 


(Cu 


EE ___ EE UL 
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रङ्गपुर जिले मे प्राप्त विष्णु की प्राचीन मूत्तिं । 
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DOT OO DO rede 


F न-कहीं THAT । 
ग्राती gr, श्राओ ! आओ ! 
(x) 


qa बड़ा कड़ा हूँ ; मत कहना ष्ट बड़ा हू । 


4 A» ~ 
laa के लिए खड़ा हूँ ; निज हठ पर आज अडा हूँ ॥ 


मुख घू घट में न छिपाओ । 
smt हो, आओ ! आओ ! 
Ca) 


AMA दुःख सहूगा ; मन मारे मान रहूँगा। 


jet अधीर न हूँगा ; हा ! हन्त ! न कभी कहूँगा ॥ 
चाहे जितना aguar । 
| आती हो, आओ | आओ | 
| (७) 
meg aaa होगा , सित होगा श्रासित न होगा । 
matt क्या उदित न होगा ? फिर क्या मन सुदित न होगा ! 
हाँ हाँ होसला agit | 
श्राती हो, आओ | आओ | 
i : ८) 
du पास गई हा ; उनकी मति गई नई हो । 
D हुए जयी हा ; तुम उनको सुधा हुई हो ॥ 
आँखे न मुझे दिखलाओ । 
आती हो, आओ | आओ | 
bo की भिक्षा , है मुझे न इसकी इच्छा | 
at ऐसी शिक्षा , कर लू में पास परीक्षा ॥ 
SF ऐसा गुर बतलाओ । 
आती हो, आओ. | आओ | 
(१० ) 
3B पढ़ाना ; दिल दूना रोज़ बढ़ाना । 
बुझ भटकाना सद्ज्ञान सदेव जताना ॥ 
जीवन की जाँच कराओ | 
आती हो, आओ ] आओ ! 
Px; a ११ ) 
ता ; सब पड़ी जातियाँ साती | 
सा खोतों ; जगतीं तब दुखड़ा रोतीं ॥ 
VW जगाओ। 


F2 
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पाती. हो, - श्रो ] भारा ! NE 


(१२ ) 
तव चरणों की बलिहारी , यह श्राज सभ्यता प्यारी । 
जिसका है सिक्का जारी , हो इसकी सिरजनहारी ॥ 
wer भी सुपथ दिखाग्रो । 
ग्राती हो, आग्रो ! rat ! - 
COR) 
यदि पड़ता विषम न पाला ; गरमी का कठिन कसाला । 
जल सुसलधार स पाला ; ये भवन न बनते आला ॥ 
आओ शिष्टता «gr ।. 
आती हा, आओ ! आओ ! . 
( १४ ) 
यद्रि भूख न हमें सताती ; क्यों करते खेती पाती । 
मेधा विकास क्या पाती ; यह समभ कहाँ से आती ॥ 
नित नई सूक उपजाओ । 
आती हो, आओ ! आशा ! प 
( ३५) | 
यदि राम न वन को जाते ; क्या इतनी कीत्ति कमाते ? 
vat ईसा सूली पाते , यदि तुम्हें न वे ्रपनाते ॥ 
जगती में सुयश arin; =~ 
आती हा, आओ | आओ ! 
(१९) 
fma हुँ या कि डरा हूँ ; डूबा हू याकि तरा हूँ। 
जीवित हूँ या कि मरा हूं ; खोटा हूँ या कि खरा हू ॥ 
कस लो, Gala लो, MAT | 
याती हा, आओ ! आओ | 


१७ 

तुम - हा पाहुनी तो ; iud न मुझे क्यों प्यारी ! 
प्रिय मित्र, धर्म, ति, नारी--इनकी परखानेहारी ॥ 

सज्जन, दुजन बिलगाश्रो | 

ती हा, भ्राग्रा ! आग्रो] ' 

(१८) 
थाइ दिन को हो आइ ; सुख से हा सुखद सवाई । | 
हो सुमति साथ ही लाई ; हा इसी लिए मन भाई ॥ 
पद-पद्म-स्पर्श कराग्रा । 
आती हा, आओ ! आओ | 
“Rca? 


D 


शासन-प्रणाली | 
(9) 
जिल का शासन | 


भार 


की इकाई हे इसा प्रकार शासन 
पद्धति मे ज़िळा है । प्रत्येक प्रान्त 
S (gar) Rèi में विभक्त है । अकबर 
की राज्य-प्रणाली मं इस प्रकार का 
विभाग “सरकार” कहाता था | 
उसका सब से बड़ा हाकिम “आमिल” कहाता था.। 
बहा आज कळ FORL या डेप्यूटी कामरनर कहाता 
है। जिले का श्रासत विस्तार ४००० वर्गमीळ होता है 
और उसकी ग्रासत आबादी ७ लाख | मदरासप्रान्त 
मै अन्य प्रान्तां की अपेक्षा ज़िलों का विस्तार अधिक है। 
` अगरोेज़ी राज्य में ज़िलाधीश का पद बड़े महत्त्व 
का है । एक ग्रॅगरेज लेखक लिखता है कि सेक्रेटरी 
आव स्टेट अथवा गवनेर जेनरल के बिना शासन 
चल सकता है, परन्तु कलेकुर के बिना नहों बल 
सकता | एक ग्रार उच्चपदाधिकारी साहब ने एक 
लेख में लिखा था कि यदि mad पूछा जाय तो में 
भारत का गवनेर जेनरल अथवा ज़िले का कलेकर 
हाना पसन्द करू | 
कलेकर कै अधिकार बहुत बड़े हैं काई सर- 
कारी विभाग ऐसा नहीं जिस पर उसका थोड़ा बहुत 
अधिकार न हो । HS मै वह सम्राट का प्रतिनिधि 
है । राजाभिषेक अथवा राजां की पचासवौं qÑ- 
गाँठ ( जुविली ) इत्यादि अवसरों पर ज़िलें मै जा 
दरबार इत्यादि हाते हैं उनमें राजासन पर minc 
Eu होता है । वही राजा का मान पाता है। 
कलेकुर के कामों का गिनाना कठिन है । वतमान 


ae में जिस प्रकार १ का अङ्ग सख्यात्रा 
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.( जमा करने वाले ) कहे जाते हे। तहसीलदारों 


( १ ) मालगुजारी जमा फरना-- . | 

यह काम बड़े महत्त्व का है । सरकारी E. 
का बहुत बड़ा भाग माळगुजारी से आता है। | 
काम की हैसियत में ज़िलाधीश कलेकर (जमा 
खाले) कहाते हे । जिले में घे मालगुजार : 
करने वाले मुख्य अफसर हे । इस काम के दिस 
उनके अधीन असिस्टेन्ट ओर डेप्यूटी कलेकर हे उस 
हैं। इसी काम के लिए ज़िलों के विभाग तह at 
में किये गये हैं तहसीलें के अफसर तहसीऴ ह 


अधीन नायब तहसीलदार, कानूनगो Hm 
हैं । पटवारी इख महकमे का चलता पुजी 
कतो है | 

(२) अपराधियों के दण्ड देना-- 

इस हेसियत में ज़िलाधीश RER 
कहाते हैं । मेजिस्ट्रेट तीन श्रेणी के होते हैं। 
नये नियुक्त होते हैं उन्हें तीसरी श्रेणी के मैजिस 
के अधिकार रहते हैं । समय पा कर ये लोग उ' 
करके दूसरी ग्रार तीसरी श्रेणी के में 
अधिकार पाते Ea डिस्ट्रिक्‌ मैजिस्ट्रेट के अ 
जाइन्ट मैजिस्ट्रेट (जन्टसाहब) MT डेप्यूटी afe 
होते E । तहसीलदार का भी 
अधिकार दिये जाते हें । 

ये सब अधिकारी aaa पाते हैं । इनके 
अवैतनिक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी होते 
के लिए प्रतिष्ठित घराने के लोग चुने जा 
लोग देश के शासन मै सरकार के एक 
सहायक समझे जाते हैं । इस कारण इनकी 
मर्यादा भी बहुत होतो है। | 

मेजिस्ट्रे2 लोगों की कचहरी का 
कचहरी कहते हें । चारी, सा 
इत्यादि के अपराधियों का इसी FAST 
या जेल का दण्ड दिया जाता है, | 


gain कर्तव्य है कि ज़िले में अशान्ति न 
"TTE इस काम के लिए Gera का महकमा 
Jig, चोरी, राज-विठ्ठोह, बद्माशी इत्यादि से 
वी शान्ति मे विन्न पड़ता है। इनका राकना पुलीस 
eder है | ज़िले में पुछाल का सबसे बड़ा अफू- 
मे के बि सुपरिनटेन्डेन्ट कहाता हे, जा प्रायः अंगरेज हाता 
FAL ह| उसके अधीन असिस्टेन्ट सुपरित्टेन्डेन्ट, डेप्यूटी 
TREET, इन्सपेकुर आर सब-इन्सपेकुर होते हे । 
mM सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर हिन्दुस्तानी नियुक्त 
हैं। जा इन्सपेकूर शहर का प्रबन्ध करता है 
का कोतवाल कहते हैं । सब-इन्सपेकर थानेदार 


TT 


र पटव 1! 


शात रहते श्रौर उन्हीं के आज्ञानुसार चलते हैं । 
Pel $| पिचारशील पुरुषों में मतभेद है कि कलेकर 
सरे और तीसरे अधिकार एक ही हाकिम का 
॥ चाहिए या नहीं । पुछीख कै अफसर की हैसि- 
गं बह मुकहमे तैयार करता है are मैजिस्ट्रेट 
तियत में वह उन पर फैसिला सुनाता है--यह 
पा अनुचित । परन्तु यह विषय विवादा- 
! । अतएव इसका उल्लेख मात्र कर देना बस 


| ) 
| ge Nu 


A 


[ग 


नगर का प्रबन्ध करना-- 

"UC के प्रबन्ध के लिप एक समिति 

CM म्यूनिसिपेलिठी कहते हें । कलेक्टर 
समिति के सभापति होते हें। कहीं कहां 

तिनिधिये का भी सभापति चुनने का 

Et और भविष्यत्‌ में अधिक अधिकार 

- bk कहाँ कहां वेतन-भागा 


~ आशा è 
स्यूनिसिपेलिटियों के सुधार से सम्बन्ध 


NIS पन्त मे 


id 
en कान्सिज्ञ में पेश हे । वह यदि पास हो 
थ फा पद्‌ सभासंदों को मिलने. लगेगा और 

कम हलका हा जायगा । २९ मार्च १६१६ 


है। जिला अनेक थानों में विभक्त होता . 
| जहाँ से प्रति दिन की रिपाट सदर में आती हे ।. 
पुढीस के ये सब हाकिम ज़िळे के कलेकर के . 
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सभापति भा रहते हें, जिनको सरकार नियुक्त करती 
है। इस संमिति के सभासद दो प्रकार के होते हैं । 
एक वे जिनको सरकार अपनी ओर से नियुक्त 
करता हैं | ओर, दूसरे वे जिनका नगर-निवासी 
अपनी ओर सें चुनते हैं । म्यूनिसिपेळटी द्वारा नगर 
क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोशनी, सड़कों इत्यादि का प्रबन्ध C 
हाता हे । इन सब के लिए कर्मचारी रखने पड़ते हैं । 
स्वास्थ्य-रक्षा के लिए हेल्थ आफिसर रहते हैं । चे 
शातळा के टीके, मकानों और सड़कां का कूड़ा 
इत्यादि उठवाने, प्रतिदिन की मात HTC पैदाइश का 
रजिस्टर रखने इत्यादि के लिए ज़िम्मेदार रहते हैं । 
शिक्षा प्रचार के लिए प्रारम्भिक स्कूल खोले जाते 
हे। सड़कों के लिए इञ्जिनियर या छोटे दर्ज का 
हाकिम रहता है । शहर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 
म्यूनिसिपेलटी नलो द्वारा साफ पानी मँगाने का | 
प्रबन्ध करती है । जहाँ पेसा है वहाँ वाटर-वारक्स 
(Water Works) का भी महकमा रहता है। ये 
सब स्यूनिसिपेल Ws के मातहत काम करते हैं । 
चेयरमेन प्रायः कलेकुर होते हैं। 
म्यूनिसिपेलिटी का अपना खच चलाने के लिए 
असबाब पर चुड़ी; मकानों, गाड़ियों, जानवरों; ` 
घाटों, सड़कों, इत्यादि पर कर; HTC पानो, रोशनी 
. और सफाई के लिए टेक्स लगाने का अधिकार है। 
इसी लिए कर देने वालों का नगर का प्रबन्ध करने 
के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया 
गया है । यह भी एक प्रकार का प्रारम्भिक स्वराज्य 
है, जिसके प्रदान करने का यश गवरनर जेनरल लाडे 
_ रिपन को है। 
(५) ज़िले का प्रबन्ध करना-- 
म्यूनिसिपैलिटी द्वारा नगर में स्वराज्य ie जिस t 
प्रकार हाता है उसी प्रकार जिले में डिस्ट्रिक्‌ बोडे द्वारा 
हाता है । इस समिति कै भी सभापति कलेकुर होते 
हैं । इसमें भी सरकार के नियुक्त किये हुए HTC जनता 
द्वारा चुने हुए, देने प्रकार के सभासद होते हैं 


~ 


इसके कर्तव्य हें-मजुष्यों 3m पशुओं के लिए अस्प 
ताळ खेलना; कसबों ओर गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा 
के लिए स्कूल खेलना; Tt आर घाटों का प्रबन्ध 
करना; गाय, वेळ, HEA इत्यादि जा खुळी छूट जातो 
हं र खेतों को हानि पहुँचाती हैं उनके लिए मवेशी- 
` ` खाने (Pounds) खोलना; सःकों पर पेड़ ळगवाना 
इत्यादि | इसका खचे भूमि पर कर लगाने से चलता 
है। घारे रार मवेदाखानों से भी आमदनी हा जाती 
है | शिक्षा का caer डेप्यूटी इसपेकुर आव्‌ स्कूल्स 
करते हैं | सड़कों के लिए एक सब-ओवरसीयर 
रहता है ग्रार अस्पतालों के लिए smi 
(६) जेलखानों का प्रबन्ध करना | 
( ७ ) सरकारी खजाने का प्रबन्ध करना | 
(८ ) आमदनी पर लगाया गया टेक्स gaz 
करना | | 
(९ ) अस्पताल, स्कूल इत्यादि खालने HTC नई 
ash निकालने के लिए जमीन दिलाना । 
| ( १० ) आबकारी कै विभाग का प्रबन्ध करना; 
|. शराब, UE, गाँजा इत्यादि का ठीका देना | 
_ इन सब कामा में कलेकुर के सहायक जाइन्ट 
मेजिस्ट्रेट अथवा डेप्यूटी कलेकर- होते हें जा 
lreasury ( खजाना) आफिसर, Income Tax 
(आमदनी पर टेक्स) आफिसर, Land Vequisition 
(भूमि की प्राप्ति) आफिसर, Excise ( आबकारी) 
आफिसर कहाते हैं । 
` केकर को जाड़े के दिनों में अपने जिले में दोरा 
_ करना पड़ता है। दोरे ही मे मुकदमे सुने जाते हैं । 
दारे पर जाने से खेती की दशा देखने, ग्रामीणां 
का फश्याद सुनने, तहसीछो के दक़रां की जाँच 
करने का अवसर मिळता है । इसके साथ ही 
SREY बोड डारा बनवाई हुई खडके, स्कूले 
त्यादि की दशा भी मालूम हा जाती हे । ः 
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“बड़ा मेल है । परन्तु जेन धर्म के ग्रन्थों के छपने, 


लेकर का पद प्रायः अँगरेज़ों A का मिळता. 


Sor 


कहाँ कलेकुर बनाये जाते हैं | जाइन्ट à 
आर असिस्टेन्ट मेजिस्ट्रेटी के पदों का शो यही 


इनमें से दो एक अनुभव प्राप्त करने पर quel 
बना दिये जाते = । 
रामनारायण मिश्र 


S (0.2 
जनंतत्व-मामासा | 
छु वप पहले जेन घर्म के विषय Hy 
विद्वानों की यह सम्सति df 
धर्म वोद्ध धर्म की एक शाखा है|| 
प्रतएव उसके पीछे का है। 
इसके ओर बौद्ध मत के fug 


PsA 


is 


दूसरी भाषाओं में अनुवाद होने ओर gues 
खोज करने से अब यह अच्छी तरह निश्चय हो गया 
जैन धर्म भारतवर्ष के प्राचीन धर्म-सम्प्रदायों में सें 
agaa के पहले से चला आता है । IE 
तो “अहिंसा परमो A” कहने ही भर का ह 
धर्म का तो वही मूलाधार हे । जैन-घर्मावर्ला 
aala भी उसके अनुसार ही है । ज्ञान, धमं AR कर्म 1 
तीनों विषयों से सम्बन्ध रखने वाली मीमांसा जत. 
ag जाती है और प्रत्येक विषय का! विवरण बढी 
और पूर्णता से किया गया है | जैन धर्म की म 
बड़ी ही विलक्षण हे । जिन महाशयों ने eat 
मीमांसा श्रथवा पाश्चात्य दर्शन-शाख पढे हे शरं जो बार 
विषयों - से प्रेम. रखते हैं उन्हे Aaaa Mala x 
चय प्राप्त करना चाहिए । इस लेख में जनत 
मारे मोटे सिद्धान्त लिखे जाते हैं। | 

जैन-सीमांसा के मूलाधार s तत्व हैं 
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निरा, बन्धं 


Ed है--प्रथ्वीकाय, अपकाय, तैजःकाय, वायुकाय, 
E तशय और त्रसकाय | जा gett दिखाई देती हे 
| qui मत. वाले जड़ पदार्थ मानते हैं वह S 
pinia जीवों के शरीरों का एक पिण्ड Pad 

समय समय पर उत्पन्न होते ओर मरते रहते हैं। 
॥ प्रथिवी प्रवाह-ख्प से अनादि और अनन्त है । ऐसा 
| नहीं हो सकता कि समग्र प्रथिवी किसी समय नष्ट 
Jian, क्योकि असंख्य जीव, जिनके शरीर से वह बनी हे, 
jak काल से उत्पन्न हेते और मरते रहे हैं और अनन्त 
m तक इसी तरह चले जायेगे | प्रथिवीकाय के जीव केवल 


ER 
AR i पर्श-हन्त्रिय रखते हैं । उनके दूसरी इन्द्रियां नहीं होतीं । 


S. A त ` Ne 
शाला ह|| जिस प्रकार एथिवीकाय असंख्य एकन्द्रिय जीवों के 


है | सोहत का एक पिण्ड है उसी प्रकार जल, अझि,. वायु और . 


SN e. CS NES जीवां 
WIN असति-काय भी ऐसे ही जीवों 
पने, उनी गै बह वस्तु नहीं । 
वरवेत्ताओं | 
EY A 
गया 
idt 
द्ध मत. 
को ह; || 


के शरीरों के पिण्ड हैं । वे 


` दूसरे मत वालों ने एथिवी, जल, तेज और वायु को 
तों में गिना हे । वनस्पति को उन्होंने एथिवीतत्त 
शमि कर लिया हे । परन्तु जैन मत का यह सिद्धान्त 
Pel वह इन पाचों को जीवमय मानता है और एतद- 
Mee धमे का विधान भी उसने किया Pa 
दि यह शङ्का की जाय कि aa प्रथिवी, जल, "für 
शरोर बनस्पति ये सभी जीवःसमूह के पिण्ड हैं, तब 
| EN p जड़ नहीं, तो इसका समाधान श्रागे 
| रे षो कप हे कि sit जीव एयिवीकाय के. = 
NAM uel के श्राघात से नष्ट हो सकते हैं आर 
में ये जीव नष्ट हो गये होंगे वह भाग 
Ins x "uh एथिवी-जीवों की दृष्टि ait 
| माग भे ह 1 । इसका उदाहरण यह है 
Lp "un भ लग गई ते उस भाग के प्रथिवी-जीव 
EN भाग 


T षद्‌ भाग अचित्त प्रथिवी रह गया । इस दृशा 
m कह um हैं । नदी की बालू भी 
आदि EM है । इसी प्रकार जल, तेज, वायु, 
ay बीव के E विषय का भी समभिए | 
ix ae रूप त्रसकाय पर विचार कीजिए | 
OCU की शक्ति होती हे । पहले पांच 


MI 
"काय 
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परन्तु यहाँ पर भी 


E 
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प्रकार के जीव, जिनका ऊपर उल्लेख हो-चुका है, केवल 
एकेन्द्रिय हैं । परन्तु त्रसकाय के. जीव दो इन्द्रिय से लेकर 
पांच इन्द्रिय तक के होते हैं । अर्थात्‌ कोई जीव दो इन्द्रिय, 
शरीर ऑर सुख ही, रखते हैं, जैसे पानी के कीड़े, आटे के 
कीड़े--घुन--इत्यादि | कोई जीव शरीर, मुख और नाक--ये 
तीन इन्द्रिय रखते हैं; जैसे चींटी, wien जू इत्यादि । कोई 
जीव शरीर, सुख, नाक और नेत्र--ये चार इन्द्रिय रखते है; 
जसे सोरा, fegt, मकखी इत्यादि । कोई जीव शरीर, मुख, 
नाक, कान ऑर नेत्र ये पांचों इन्द्रिय रखते हैं; जैसे देवता, | 
मनुष्य, पशु आदि | $ 
पञ्चेन्द्रिय जीव सत्र जीवों में उच्च श्रेणी. का हे उसमें 
पांचों इन्द्रियों के धर्म--स्पर्श करना, स्वाद लेना, सू घना, 
सुनना शर देखना--होते हैं । - 
पन्चेन्द्रिय जीवो की चार जातियां हैं देवता, मनुष्य, 
“25 क ERSE 
तियंक और नारक । 
देवयोनि भी चार प्रकार की हे--भवनपति, ब्यन्तर, 
ज्योतिषी ओर वैमानिक । भवनपति और व्यन्तर-जाति के 
देवताओं का वासस्थान पृथ्वी ही हे । ज्योतिषी देवता-जेसे 
सूयं, चन्द्र, नचषत्रादि--श्राकाश-मण्डल में रहते हैं । वैमानिक 
देवताओं का वास-स्थान ग्राकाश-मण्डल.से भी असंख्य कोटि 
योजन ऊपर हे । वैमानिक देवों का सबसे अन्तिम और सबसे 
ऊँचे aaa विमान का नाम सर्वारथैसिद्ध है । उससे भी 
बारह योजन ऊपर सिद्वस्थान ( सुक्तशिला ) है, जहाँ मुक्त 
जीव, अर्थात्‌ सिद्धपद प्राप्त आत्माये, विशुद्ध ज्यातिमेय 
रूप में रहती हैं । उसके ऊपर भ्रनन्त अलोक हे । वह 
श्राकाश मात्र है 
जीवास्तिकाय, पुद्गलास्ति-काय ओर काल-दरन्य, जिनका 
वर्णन. आगे होगा, नहीं हैं । 'ग्रलाक में गति-सहायक ud | 
के न होने से जड़ ओर चेतन दोनों में से किसी की भी गति | 
न हुई है, न है और न होगी । 
मनुष्य-जाति में खरो, पुरुष, वालक सभी समाविष्ट है । 
तियंग-जाति तीन भेदों में विभक्त है--(१) जलचर 
अर्थात्‌ पानो में रहने वाले मत्स्यादि प्राणी; (२) स्थलचर 
अर्थात्‌ ज़मीन पर चलने फिरने वाले गाय, Wa, घोड़ा आदि 
पशु; और (३) नभश्वर, अर्थात्‌ श्राकाश में उड़ने वाले पक्षी 
नारक जाति वह है जिसमें मनुष्यादि योनियों में कि 
“गये पापाचरणों. का घोर दुःखदायक fern 


| उसमें धर्मास्तिकाय, श्रधमास्तिकाय 


२५०: 


BENED क... 


है । इन नरक वासियों के रहने का स्थान श्रधोलोक की सात 
ghaat हैं, जा सात नरकों के नाम से पुकारी जाती हैं । 
जीव-विचार में यह लिख देना भी श्रावश्यक है कि ये 
। अब प्रकार के जीव supp विचार ओर कतेव्य्रानुसार शुभाशुभ 
। eat का ग्रहण और त्याग प्रतिक्षण किया करते हे । 3 
विशिष्ट साधनां द्वारा कमा का सर्वथा नाश करके AlT पद 
भी प्राप्त कर सकते हैं । जैन सिद्धान्त के अनुसार ज्ञा. जीव 
मुक्त हा जाता हे वह फिर कभी संसार में नहीं आता । अर्थात्‌ 
जन्म-मरण के सङ्कट उसे फिर कभी नहीं सहने पड़ते | RA- 
रूप से, श्र्थात्‌ आत्मत्व की अपेक्षा से, जीव नित्य èl 
परन्तु पर्याय की अपेक्षा से, wala कर्म-संय्राग के विचित्र 
परिणाम से, देवतादि श्रवस्थाश्रों का बार बार परिवर्तेन होने 
के कारण उसे wher भी कह सकते हैं। तात्पर्यं यह कि 


^ 


Sac से. जीव न नित्य हे, न अनित्य; किन्तु नित्यानित्य है । 
Sedul | 

चैतन्यरहित वस्तु श्रजीव हे, भ्र्थात्‌ जा लक्षण जीव के 
कहे गये हैं वे जिसमें नहीं वह soha हे । जैसे जीव पूर्वोक्त 
छुः रूपों में विद्यमान है. वैसे ही asha भी पाँच रूपों में 
विभक्त हैं । वे पाँच रूप ये हैँ- धर्मास्तिकाय,- अधर्मास्तिकाय, 
ARMEA, पुद्गलास्तिकाय ओर काल | 

घमास्तिकाय वह हे जो जीव ZR पुद्गल ( जिसका 
i हाल अगे दिया गया हे ) के चलने में सहायकारी हो; 
जैसे मछली के चलने में जल । गति, अर्थात्‌ चलने, में जो 
सहायकारी हो वह धर्म हे | धर्म का यह अर्थे और किसी 
दर्शन-शाख में नहीं है । धम्मे कहने से जो पदार्थ अथवा 


श्रथवा शास्त्र मे नहीं कही गई । 
जीव र पुद्गल के चलने में SH ad सहायता देता 
है वेसे दी श्रधम उनकी स्थिति में सहायता देता है । उडते 
हुए पक्षी का रास्ते 4 gu मिल जाना अधर्मास्तिकाय का 
उदाहरण हे । ; 
सब्र पदाथा के रहने के लिए अवकाश देने वाला qur 
O आक्राशास्तिकाय कहलाता हे । जेसे पानी निकालने वाले 
घटमाला-यन्त्र को Fat अवकाश देता है । 
` परमाणु श्रार उनके पुञ्ज का एद्गल कहते हैं । ad, 
AG, गन्ध, स्पर्श, शब्द: छाया, धूप, परथित्री, सूय, चन्द्र, Hà, 
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“हे ॥ इस प्रकार इन कालचक्रों का एक दूसरे के ' 


. शक्ति जेन दर्शन में समझी जाती हे वह भी किसी अन्य मत 


नक्षत्र, तारे, नरक, vut, TARAS जलकायिक 

A Z » 
कायिक, वायुकायिक, वनस्प तेकायिक शरीर, सभी जइ 
कारण-रूप पुद्गल के काय हैं । इन्हें परमाणु भी कहते 


कोल | 


संसार की नई पुरानी सभी अवस्थाओं का जो जि 
है वह काल हे । ware युगों से काल दो प्रकार का 
श्राया हे-- एक अवसपिणी काल, दूसरा उस्सपिणी aa | 

अवसपिंणी काल में आयु, बल आदि सभी कुठ, aal 
दिन, घटता जाता हे और उत्सपणी काल में बढ़ता जाता है 
प्रत्मेक काल के छः छुः विभाग हैं, जा श्रर कहाते हैं। sae Ll 
पिशी काल के क्रमशः छः अर हैं -(१) सुपम-सुषम (१) 


qua (३) qua दुःपम (४) दुःपम-सुपम (x) gma (i) 
दुःषम दुःपम | ; | 

उत्सपि wl के छः अर इनके उलटे हें । जब अवसपि गा 
काल व्यतीत हा जाता है तब उत्सपि णी काः प्रारम्भ हो प्रा 


अनादि-श्रतन्‍्त अमण हाता रहता है । प्रत्येक uai 
र उत्सपि णी के तीसरे और चौथे अर में चोत्रीस 
उत्पन्न होते हैं, जो सचा धर्मोपदेश करके मनुष्यों का ग 
करते हैं । जत्र तक प्रथ्वी पर शरीरघारी रहते हैं तब 
तीथैङ्कर कहलाते हैं ओर जब्र देह-त्याग कर मुक्त a 
हैं तब सिद्ध कहाते हैं। जेनमतावलम्बी इन्हीं को इ 
परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं । इनके सिवा और कोई 
नहों मानते 1 
पुणय-तत्त्व | 
जिसके उदय से जीव को सुख हो वह पु | 
ने प्रकार से उत्पन्न होता. है An उसका फ ४. 
प्राप्त हाता है । र 


पाप-तख | टु. 

= ~ = A = n T 

जिसके उदय से जीव का निरन्तर दुःख ६ og 
EY ` ` a ü डालती oo 
हु । पाप मनुष्य का १८ प्रकार स॑ aed i 3 4 
मनुष्य उसे ८२ प्रकार से भोगता है । अन्य ^ 

प.प का धमाधम या ses कहते है । 


^ 


येक, ds है उन्हें श्रव कहते हैं । यदि जीव जलाशय 
uL दा जाय और कर्म जल-प्रवाह, तो जिस मार्ग से वह 
६) | वाह बह कर जलाशय में वेगा वही आश्रव कहा 
का । इस श्रव के पाँच रूप हैं--- 

| (s) मिथ्यात्व अर्थात्‌ सत्य देव, सत्य गुरु आर सत्य धर्म 
शे न समझना और इनके विषय में मिथ्या विश्वास करना 
a (१ अविरति gag हिंसादि. कामा में प्रवृत्ति न होना 
|) प्रमाद अर्थात्‌ कत्तत्र्य में असावधानता करना; (४) कषाय 


HAT-d*4 | 
, नीव के साथ कर्म का सम्बन्ध न होने देने वाले हेतुओं 
अवप्तपि शर नाम संवर EO संवर के सत्र रूप ४७ हैं | मतलब यह 


हे कै maa, जा जीव में कमी की धारा निरन्तर ARIAT रहता 


[गि प्रकार की giai क्षमा. HZA आदि दस प्रकार के 
j| R, संसार के अनित्यादि बारह प्रकार के भावों का 


का उप 
तत्र तक तिन; बाईस प्रकार की सहिष्णुता ओर पांच वृत-ये सब 
jd कर संवर के amaa भेद हाते हैं । 


नजञरा-तत्त्व | 
4 B^ के साथ qa गये हैं आर जिनके कारण 
नेक श्रवस्थाये' भोगनी पड़ती हैं उन कमें को 
$ fd, cu जप आदि के द्वारा दूर करने का.नाम 
रा बारह प्रकार के तपोँ के द्वारा साध्य हे । 
" बन्ध-तख | 
hy d अविरति आर प्रमाद आदि आश्रवों द्वारा 
फैम-पुदुलां का आत्मा के साथ, दूध-जल के 
समान, मेल का नाम qeu हे । बन्ध ४ तरह 


TET, (२) स्थिति-दन्ध, (३) अ्रनुभाग- 
age 


~ 


x सोथ सम्बद्ध हुए कम पुढला में, भ्रध्यवसाय 

T 

ae की भिन्न भिन्न शक्तियों को आब्छादन 
का जो स्वभाव उत्पन्न हाता हे उसे प्रकृति- 


E 
z 
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बन्ध कहते हैं । स्वभाव के मूल प्रकार आठ हैं--(१) ज्ञाना- 
वारक, (२) दर्शनावारक; (३) सुख-डुःखोत्पादक, (४) क्रोध, 
मान, लोभ आदि: विकार-कारक, (x) आरयुष्य-निर्मापक, 
(६) यश-श्रपयश-श्रादि-प्रदायक, (७) उच्च-नीच-कुलावतार- 
विधायक, ओर (5) ऐश्वर्स, सोमर्थ्यादि-प्रतिबन्धक । जीव के 
साथ कर्म पुद्गले! के सम्बन्ध की श्रवधि को स्थितिबन्ध कहते . 
हैं। गृहीत एद दों में तीव, मन्द थोर शुभाशुभादि wa पहुँचाने 
की शक्ति का प्र'दुर्भाव होना अनुभाग या रस-बन्ध हे । कर्म- 
परमाणुओं के परिमाण को प्रदेश-बन्ध कहते हैं । लिखा हे-- 

प्रकृतिस्तु स्वभाव: स्यात्‌ स्थितिः कालावधारणम्‌ | 

श्रनुभागो रसः प्रोक्तः प्रदेरो garaga: ॥ 

बन्ध के इन ed को स्पष्ट सममाने के लिए जैन ग्रन्थों 
म मोदक (asg) का उदाहरण दिया गया हे । जेसे किसी 
चीज़ के बने हुए लडड् में वातराग नाश करने का स्वभाव है, 
ता किसी में पित्त का शमन करने का हे । इमी तरह कोई, 
कर्मफल श्रात्मा की ज्ञान-शक्ति को आच्छादित करता है, कोई 
उसमें मोह-भाव उत्पन्न करता हे । यह पहले बन्ध का उदा- 


हरण ह। 
काई asg एक दिन, कोइ दो, कोई चार और कोई 


सप्ताह में बिगड़ जाता हे । इसी तरह श्रात्मा के साथ जगे oc 
हुए edge कोई कुछ दिनों में, काहे कुछ वर्षा में ओर 
काई कुछ gat में, जीव को अपने स्वभावानुसार Ga पहुँचा, 
कर, नष्ट हा जाते हैं । यह स्थितिबन्ध का उदाहरण है । | 
स्वाद में जैसे कोई asg फोका, काई मीठा, कोई 
कडआ होता हे dd ही कर्म-पिण्ड भी कोई मन्द, काई तीव्र 
ओर काई तीव्रतर शुभाशुभ फल देत वाला होता हे । यह 


५ 


अचुभाग-बन्ध हुआ । 
प्रदेशबन्ध का उदाहरण यह है कि कोइ लडडू एक | 
ताले का, काई एक छुटांक का ओर कोई पाव भर का 
हाता है । तद्वत्‌ कोई saga अल्प, कोई fue ओर 
कोई श्रत्यश्रिक परमाणुओं का बना हाता हे | cua 
.. बन्ध के मुख्य कारण वही हैं जो आश्रव 'के सुख्य रूप _ 
हैं । गोण कारण १७ ह। E. 
मोक्ष-तत्त्व | : 
ज्ञानावश्णीय आदि सभी कमें का नाश होने पर आत्मा 
जब faga ओर शुद्ध हो जाता है, थर्थात्‌ जीव जबर श्रपन मू | 


; Hari 
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स्वरूप को प्राप्त हा जाता हे, तब उसे मुक्त कहते हे । AIT 

प्राप्त और तप आदि के द्वारा मोक्त-पद॒वी प्राप्त हा सकती हैं । 
जेन मीमांसा के नव wb का यह संत्तिप्त वणन ह । 

अब थोड़े में यह भी लिखना हे कि जन धम म WIE की 

उत्पत्ति, ईश्वर का रूप झोर कर्म का विधान केसा माना 


गया है | 


सृष्टि की ge 

आकाश, जीव, काल और परमाणु ये अनादि हैं । इनका 
कोई उपादान कारण नहीं । gedt जल, ala, वायु, वनः 
स्पति और काय ये सब जीव ओर अजीव के संग्रेण से बने 
हैं । इस जगत्‌ में जो रचना हुई है, हा रही हे ओर होगी 
उस सबके पाँच निमित्त कारण हैं--काल, स्वभाव, नियति, 
qid और उद्यम | इनके सिवा और कोई संसार का कत्ता 
an नियन्ता नहीं | उदाहरण लीजिए । बीज में वृक्ष हाने की 
शक्ति उसका स्वभाव हे । वर्षा-ऋतु में ही बीज अङ्करित हाता 
है । बीज की लम्बाई, चोड़ाई, सुटाई आदि का एकसा होना 
इसकी नियति है । बिना quond के बीज का बीज-जाति में 
परिणत होनां भ्रसम्भव . हे । बिना बाने वाले के, अथवा 
बिना पृथ्वी में गिरने के, बीज से अङ्कर नहीं निकलता | 
यह उद्यम है । मनुष्य गर्भ से उत्पन्न होता हे । इसके भी 
पांच कारण हैं | गर्भ-धारण-काल, गर्भ-स्थान का गर्भ-घारण- 


` सम्बन्धी स्वभाव, गभं का नियमपूर्वक हाना नियति, पूर्वजन्म 
के फल से. मनुष्य होना थोर माता पिता का गर्भ के लिए 


श्रम करना | 
j e 
कर्म । 

कम उसे कहते हैं जिसके प्रभाव से संसारी जीव देह 
धारण करके श्रनेक प्रकार की सुख-दुःखादि अवस्थाये' भागते 
हैं । खरूप में कम जड़ हैं । जीव के शुभाशुभ विचार और 
कतेब्यानुसार श्रात्मा के साथ जा परमाशुओं के श्रनन्त स्कन्ध 
हर समय लगते रहते हैं we कर्म कहते हैं । जेते तेल लगे 
हुए शरीर पर तेल के संयोग से सूक्ष्म रज जम जाती है वेले 
ही आत्मा के शुभाशुभ अध्यवसाय के अनुसार, YET- AET 


` जड़ परमाणु उस पर लग जाते हैं । इन परमाणओं का श्रात्मा ` 


के ऊपर जो सूक्ष्म परदा या श्रावण बन बाता हे वही 
कारण-शरीर कहलाता हे । प्रवाह-रूप में यह शरीर जीव 
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के साथ अनादि संयोग वाला हे । इस शरीर में संख्य पर. | 
पुण्य-रूप क्म-कृतियाँ भरी हुई हैं । इस शरीर का नाम द 
मत में 'कामण d! 1 
कमे के मुख्य भेद ८ हे--(१) ज्ञानवरणीय (d 
दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (x) रागु, | 
(६) नाम, (७) गोत्र, (८) अन्तराय । इनके qu 
१४८ होते हैं । 


Sa 
SAT | 
जैन मत के श्रनुसार ईश्वर संसार का Hal और नियन्ता 
नहीं है । संसार की उत्पत्ति जेसी पहले कह आये हैं, ैसी है 
होती है । जा जीव सब कर्मा का नाश करके. guy 
कर लेते हैं वही ईश्वर और परमेश्वर माने जाते हें । ग्रा 
ईश्वर एक नहीं; वह सर्व-व्यापक भी नहीं । हाँ, ईशा के | 
ज्ञान-शक्ति अवश्य सर्वे-ब्यापक हे । EC 
कन्नोमल, एम० ए० 


— 


सहगमन | 


१---छूटने पाया न कङ्कण ब्याह का; 
sm गया आदेश विक्रमशाह कार 
शीघ्र ही जग्रसिंह जाओ युद्ध पर, 
देश-हित के हेतु सरबस त्याग कर । 
२--पास पल्ली के गये ठाकुर तभी; 
और उसको पत्र दे बाले, अभी ! 
शीघ्र ही फिर भेंट कर उसको fd 
zz गये झटपट निकलने के लिये 
३--देवकी 3 धोर अपना खो दिया; 
प्राणपति से कट लिपट कर रो दिया! 
पर अचानक भाव उसका फिर गया। | 
मोह का परदा हृदय से गिर UU ' | 
४--प्रेम से उसने सुना पति का कहा q 
खेद पति के चित्त का जाता रहा । 
किन्तु जब आई बिछुड़ते की घड़ी 
गाज सी देनं wat पर ्रा पड़ी । 
- मोह का सङ्केत फिर कर अनसुना 
aa का कत्तव्य दोनों ने गुना ! 


EEE ————— 
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देवही ने शीघ्र रण-कङ्कण दिया ; 
बाँध उसके हाथ में पति ने लिया । 
६-चिह्न दोनों साथ ले उत्साह में 
जा रहे जयसिंह हैं रन-राह में । 
सुध प्रिया की माग सें आती रही 
किन्तु रन-मदान में जाती रही | 
७--युद्ध में तो और ही कुछ ध्यान है; 
qd हिय में देश का श्रभिमान है.। 
प्राण हैं क्या देश के हित के लिये ! 
देश खोकर जो जिये तो क्या जिये | 
c—mu हैं जयसिंह रन के चाव में; 
ला रहे हैं शत्रु को निज दाव में । 
घाटियाँ, Hara, पर्वत, खाइयाँ ; 
सब कहीं हैं quur ओ ढाइयाँ । 
t—wa-fea है अस्नि-वर्षा हा रही; 
रात-दिन है पूर्ण adi से मही । 


व्योम, जल, AT, स्र कहीं है रन मचा; 


युद्ध के फल से नहीं कोई बचा । 
1०--एक दिन जयसिंह धावा मार कर, 
दल-सहित जब श्रा रहे थे केन्द्र पर , 
एक दाइ घायलें के बीच में , 
दिख पड़ी सोती रुधिर की कीच में | 
11--ध्यान से जयसिंह ने उसको लखा 
an फिर उसके हृदय पर कर रखा । 
हो विकल उसको जगाने चे लगे 
मर चुकी थी वह भला अब क्या जगे ! 
"Wt की वीर सेवा में लगी 
और फिर प्रिय ध्यान में पति के पगी 
गोलियों से शत्र की भागी न थी 
घातक पाय वह जागी न थी | 
the मे जयसिंह कुछ बोले नहीं; 
थे जहा बेटे रहे बेडे adi । 
दुःख में अब घोर चिन्ता छा गई-- 
, यता केले यहाँ कब आ गई 
आ गये उस काल सेनापति बहा; ` 
पीर नारी की eret शुभ गति वा ! 
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वीर्‌ होकर भी हुईं उनका व्यथा ; । 
आदि से कहने लगे उसकी कथा-- 
१४--दाइयाँ कुछ आपके दल के लिये 
कुछ समय पहले मुझे थीं चाहिये । 
की गई इसकी प्रकाशित सूचना, 
gant ने शीघ्र भेजी प्रार्थना । 
१६-दाइयों में इस तरह भरती हुई, 
अन्त लों यह काज निज करती हुई, 
शत्रु के अन्याय से मारी गई । 
पायगा फल दुष्टता का निदेयी । 


७--हाल सुन जयसिंह का दुखं बढ़ गया | 
शत्र पर अब क्रोध उनको चढ़ गया | 
aig कर प्रिय देह सेनापति-निकट 
प्रण किया सबसे उन्होंने यह विकट-- | 
१८--भस्म जब में कर BET रिपु-नगर 
तब पड़ेगी aff इस प्रिय देह पर | 
और जो में ही AS रिपु-हाथ में , 
फूं कना सुक प्रिया के साथ में | 
१३-_दूसरे दिन व्योम से जलता हुआ , 
पर-कटे खगराज सा चलता हुआ , 
केन्द्र से कुछ दूर रव करके बड़ा , 
युद्ध का नभ-यान आकर गिर पड़ा । _ 
२०--नष्ट पुर को यान ने था कर लिया ; 
मार्ग रक्षित केन्द्र का था धर लिया । ' 
किन्तु रिपु का क्रुद्ध गोला चल उठा ; 
AR उसकी आग से यह जल उठा | 
२१--सैनिकों ने खींच इसमें से लिया 
उस पुरुष को, देश का जो था दिया | 
पर दिया यह बुझ चुका था आग से; 
या बुझे उस दीप के अनुराग से । 
२२--साध ही प्रेमी युगल बुझ कर जले; 
ओर दोनों साथ ही जल कर चले | 
एक कङ्कण से बंधे थे चे यहां ; 
दूसरे से जा बंधे दोनों वहाँ । 
२३--प्रेम-अन्धन जन्म-लय का सार हे | 
प्रेस-बन्धन देश का उद्वार हे । c E 


— - देवझी-जग्रसिंह का 
aig से भी रिपु न खण्डित कर सका | 
कामता प्रसाद गुरु | 


रोक-सेवक लड़के । 
[Boy Scouts] 

YY ४४४: ठका ने ढोक-सेवक लड़का ( Boy 
2d पा x Scouts) का नाम अवश्य सुना 
ट्री (होगा आज इसी विषय का इतिः 
49 /8 AN हास संक्षेप में हम सुनाते हैं । 

अँगरेज़ी मै “Scouting” स्केटिंगू शब्द के अर्थ 
हैं किसी गुप्त बात का पता ळगाना, किसी भेद का 
ममे जानना, इत्यादि । अतएव स्केट्स (Scouts) & 
लोग कहलाते हैं जा भेदिये का काम करें; किसी गुप्त 
बात की खोज करें | लड़ाई के अवसर पर स्काट्स 
(Scouts) दुश्मन के भेद जान कर अपने पक्षवालों 
को बड़ी सहायता पहुँचाते हँ । इस कार्य-साधन मै 
असाधारण योग्यता ग्रार चतुरता की आवश्यकता 
पड़ती है। इसी लिए इसका भार बड़े ही योग्य 
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सनिको का सांपा जाता हे । इन लोगों को युद्ध के 


स्कोट्स--( War Scouts) अर्थात्‌ युद्ध के भेद्या 
कहते हें । इसी तरह शान्ति के स्कोट्स (Peace 
Scouts) भी होते हैं 1 उनमें भी उन्हीं गुणां का हाना 
आवश्यक है जे युद्ध के स्कोटस (War Scouts) 
में होते हें | व्याय स्काट्स (Boy Sconts) अर्थात्‌ 


~ 


यां ता ARA (Scouts) ढोग प्रायः सभी दे 
में हुए हैं रार अब भी माजूद हैं, परन्तु इस कारक 
संस्था के रूप में लाकर चलाने का श्रेय पाइचाह | 
देशों का ही मिला है। विशेष करके fnd. तथा | 
उसके अन्तर्गत राज्यों में यह संस्था खूब काम कर | 
रही है। इसके पश्चात्‌ अमेरिका, जमनी, रूस हे | 
देशों ने भी इस कार्य को आरम्भ करके बहुत कुछ | 
सफलता प्राप्त करली है । - 

वर्तमान तथा भावी सम्तानो को आदर्श नागरिक in : 
बनाना, इस संस्था का मुख्य उद्देश है । हमारे इस वार 
लेख का सम्बन्ध केवळ लड़कों से हे | इनके =| k 
जिस संस्था का सडुठन हुआ है उसमें केवळ लड़के 8 


ही प्रवेश पा सकते हैं । उनकी अवस्था ११ से (८ m 
Wü के भीतर होनी चाहिए । प्रवेश के समय कुछ || र 
रस्म अदा करनी पड़ती है । तढुपरान्त नये रंगरुट [५६ 
ळड़के से उसका अफसर कुछ प्रइन करता है बरार पाप 
वह उनका निम्न-लिखित उत्तर देता है। 8 


मै प्रतिज्ञा-पूर्वक प्रण करता हूँ कि-- ad 
(१)सष्टिकक्षी ईश्वर तथा राजा के प्रात | 
अपने धम्म का पालन करू गा । 
(२) दूसरे awit की में सवदा स 
करूं गा | 1 
(3) अपनी संस्था के नियमों कै HITT 
आचरण करू गा | | 
इसके बाद उससे फिर यह प्रश्न किया | 
है कि तुम प्रतिज्ञा-बत-धारण से क्या आ” 
समभते हे।। वह उत्तर देता है कि प्रति 
पर मेरे लिप उसका पालन करना अतिव 
इसके उपरान्त उसका नाम लेक-लेवकों 
मे दजे कर लिया जाता है। E. 
लोक-सेवकों को निम्नलिखित बातै | 
पड़ती ह~ :- zd 
— (१) छाक-सेवकीं की प्रतिज्ञा पर वि 
चाहिए । यदि काई छाक सेवक प्रतिज्ञा 


PN SS ENSE. 


sy (हि अक काम करूँ गा ता इसमें जरा भी 
d. नहीं कि वह उसको अवश्य करेगा। इसी 


हड तथा [ae करके कोई काम करने की आज्ञा दे ता 
काम पर | र त सेवक का भ्रमे हे कि वह उस आज्ञा का पालन 
स आदे ||, चाहे वैसा करने में उसका gu या कष्ट भले 
त कुछ |॥ह। प्रतिशा-भड़ करने पर दोषी लोक-सेचक a 
झी ama (Badge) छीन छी जा सकती है 
नागरिक ऐ उसका नाम भी लेाक-सेवकों के रजिस्टर से 
रे इस वाट दिया जा सकता है | 
के लिए | (२) हर लोक-सेवक का परम धमे है कि वह 
7 लड़के ।एजभक्त हा । अपने अफसर, अपने माता-पिता, 
` से १८ |ग्रते स्वामी, अपने देश और अपने सड़ी-साथियें 
भय कुठ |ए उसकी पूणे भक्ति हा; सुख-दुख में वह इनका 
Ge | दे I शत्रुओं तथा अहितचिन्तकों से इनकी 
ARI 


| ३) दूसरे लोगों के काम आना और उनकी सहा- 
: फो करना छोक-सेवकों का मुख्य कतेव्य है । चोट- 

प्रति ग | शेट खाये हुए मनुष्या की सेवा करने तथा दूसरों 
4 प्राण बचाने के लिए सेवकों को सदा तैयार रहना 
हायत | SR । ऐसे समय में छाक-सेवक का अपनी तक- 
E E तथा आत्म-रक्षा की ज़रा भो परवा न 
m किन्तु अपने आप को भूछ कर उसे. 

|, करना उचित है जा दूसरों के लिए Ra- 
mp प्रति दिन कम से कम एक बार दूसरों के 
E [m orm लेक-सेवक zr काम है.। यदि 
Im 3 N करने के लिए उसे कान मिले at 
SN E काम उसे दा बार करना चाहिए | 

| "न्या लेक-सेवकों को चस में गाँठ दे 
E ES केवकं के लिए मनुष्य मात्र मित्र के 


A : | > A 
र | हार uu सेवक का दूसरे के साथ पारस्परिक 
AAs तू होना चाहिए | गरीब-अमीर; नोच 
"षि करना सर्वदा मना है । 


Reber 
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यदि छोक-सेवको का AAT किसी सेवक को. 
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(५) लाक-सेवकां को सब के साथ नम्नता-पूर्ण 
बर्ताव करना चाहिए--विशेष कर स्त्रियां, बच्चों, . 
बूढो, लँगड़े-लूलें ग्रार रागियां कै साथ | सेवा करने 
पर पुरस्कार आदि का लेना सर्वदा वजित है । 

(६) पशु-पक्षियों के प्रति भी सेवकों को खदा 
दयालु हाना उचित है । तुच्छ से तुच्छ कीड़े- 
मकोड़ों की भी हत्या करना मना है। हाँ, प्राण- 
घातक जीव-जन्तुग्रों का नष्ट करना उनके लिण . 
क्षम्य है । 

(७) लोक-सेवक को अपने माता-पिता तथा 
अफसरों की आज्ञा मानना अनिवार्य है; चाहे उनकी 
आज्ञा सेवक की. इच्छा के अनुकूल हो चाहे प्रति- 
Re | इच्छा के प्रतिकूल आज्ञा मिलने पर भी लोकः 
सेवक का धर्म है कि वह उसका तत्काल पालन 
ठीक उसी तरह करे जिस तरह फ़ोज में सिपाही 
इत्यादि करते हैं । इसके उपरान्त यदि वह चाहे. ता 
अपनी प्रतिकूल राय उस विषय में प्रकट कर 
सकता है | TARS 

(८) कठिनाइयों तथा आपत्तियां के समय लोकः 
सेवकों को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए । किसी कार्य ` 
में असफल होने पर उदास हाना मना है । लाक- 
सेवकों को चाहिए कि ऐसे समय को हँस-हँसा कर 


-राळ दें । उन्हे कसम खाना मना है। कसम खानेवालों 


तथा अपशब्द प्रयाग करने वालों की सज़ा यह dO 
कि उनकी आस्तीन के भीतर, हर देष के लिए, 
एक एक घडा S98 पानो का छोड़ा जाय | आज्ञा- 
पालन के समय लोक-सेबकों का शिथिलता न 
करनी चाहिए, किन्तु प्रसन्नता-पूवेक gua ही | 
उसे पूरा करना चाहिए । : | 
(९) सेवकों को उचित है कि वे सदा मित- | 
व्ययो हों ग्रार बचाये हुए धन का किसी बॅक में 
जमा करें, जिसमे आवश्यकता पड़ने पर अपने 
तथा दूसरों के लिए वे सब्चित धन का उपयोग 


कर सकं | 


- २५९ 

( १० ) हर लोकसेवक को मन से, वाणी से 
और कमे से सदा शुद्ध Me पवित्र हाना चाहिए 
OC सदा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए | 


“सदा तैयार रहना”, लोक-सेवकों का मूल" 
मन्त्र है । मानसिक MC. शारीरिक, दोनों ही प्रकार 
की तैयारी उनके लिए आमड्यक है । मानसिक तैयारी 
से यह तात्पर्य्य है कि मन को सदा ऐसी शिक्षा 
मिलती रहे जिससे आपत्ति आदि के.समय चे तुरन्त 
ही यह निइचय कर सक कि उस समय उन्हे क्या 
करना चाहिए | शारीरिक तैयारी इस लिए की जाती 
है कि बिना स्वस्थ शरीर कै कोई काय अच्छी तरह 
कर सकना असम्भव है । 


लेाक-सेवकां के शिक्षा-दान में नीचे लिखो 
बातें पर विशेष भ्यान दिया जाता है-- 
(१) चरेत्र गठन । सेवकों को युक्तिमान्‌, स्वाव- 
` म्बी, पुरुषार्थो, सत्यव्रत, प्रत्यक्ष अनुभवी इत्यादि 
. बनाने का प्रयत्न किया जाता हे । इसके लिए स्वयं 
उनके जीवन-निर्वाह की प्रणाली तथा उनके अनेक 
कतेव्य साधन-स्वरूप समझे जाते हें। | 
(२)३दरःपोषण | इसके लिए सेवकों का हर तरह 
. के उद्योग-धन्धे सिखलाये जाते हैं । उदाहरण कें 
- छिए-लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, माळीगीरी, घड़ी- 
साज्ञी, तारबरकी का काम, इञ्जीनियरी, मलाहगारी, 
_राजगीरी, बाबूगिरी इत्यादि । इसके अतिरिक्त कपडे 
धोने का काम, चमड़े का काम, DIA का काम, 
कपड़े चुनने का काम, खानों से धातु निकाळने का 
कामादि भी सिखलाया जाता है । विशेषता यह 
 होतीहै कि. यदि काई लोकसेवक तार का काम 
, सीखता है ता उसे यह भो सीखना पड़ता है कि 
र का यन्त्र कैसे बना, किस चीज़ से बना रोर 


हर विषय में उसे पुणे रीति से दक्ष बनना 
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. को शारीरिक व्यायाम तथा तरह तरह के खेल 


'छाभकारी नहीं समझे जाते | उनकी कसरत 


जाने पर उसकी मरम्मत केसे होगी । इसी 
जाता है कि लोक-सेवकों में बुद्धि का 


पर उसे प्रसंशा-पत्र और पदक दिये जाते y 
परीक्षा लेने में बड़ी सख्ती की जाती है। | 
(३) लोकसेवा में काम आने के लिए से 
को अनेक उपयागी विषय सीखने पड़ते Bias 
रेगियां की सेवा-ुश्रूषा करना, आघातो की oe | 
स्मिक चिकित्सा करना, डूबते हुप aga | 
बचाना, आग BA पर उसकी शान्ति का | 
करना इत्यादि । इन आप त्तियां के निवारणार्थ उन्हे ह| 
तरह की युक्तियाँ सिखलाई जाती EQ इसके अतिः | 
रिक्त ग्रहों, नक्षत्रों, पहाड़ों, नदियों तथा जीव 
जन्तुग्रों इत्यादि के सम्बन्ध का ज्ञान भी उले 
Ma करना पड़ता है। गाना-बजाना, ठुभाषिये il 
काम जानना, पदार्थ-विज्ञान में गति प्राप्त करता; 
उनके लिए आवश्यक है । गुप्त भेदो का पता WU] 
का उपाय जानना भी आवश्यक है। जैसे, यदि किसो| 
स्थान में मनुष्य-हत्या हो जाय ओर हत्यारा न प | 
जाय ते अनुमान से यह जान लेना कि गि 
पुरुष ने हत्या की, कैसे की, काहे से की, क्यों | 
किधर से आया, किधर से गया ओर उसका ai 


कैसे लग सकता है, इत्यादि । 
(४) स्वास्थ्य-रक्षा के अभिप्राय से लोकसं 


का अभ्यास करना पड़ता है । किन्तु प्रचलित i 
रतो ओर खेळ-कूदे से उनके खेल-कूद AAT 

बिलकुल ही निराळे ढँग की होती हैं । उनकै 
हाकी, gana, क्रिकेट तथा डमबेल्स इत्याद. 


प्रकार की होती हैं जिनसे मन रोर मस्ति 
ही की शक्ति बढ़े aire शरीर भी नीरोग रद 
मोटा ताज़ा शरीर होने ही से मनुष्य 
हाता । इसी तरह खेल-कूद में-भी यह * 


उनकी स्मरण-शक्ति की वृद्धि दो 


x 


कापा 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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I हा, इत्यादि । सेवकों के खेल का एक 
M 


gaai का एक दळ सेर के लिए बाहर 
ad उनमे से एक सेवक को उसके साथी पुलिस 
|. नकर दोषी ठहराते हैं और गिरफ़ार करते 
|| उस पर मुकदमा चलता है । छोक-सेवको का 
get न्यायाधीश बनता है | दोनों, तरफ़ से 
पह गुजरते हैं । अन्त में BRET सुनाया जाता 
link से अन्त तक सारी काररवाई ठीक उसी 
॥ए होती है जिस तरह कि अदालतों में हाती है। 
वार के समय हँसने की मनाही है । कारण यह 
हसने से लड़कों को मालूम होता है कि यह सब 
है है।अतण्व चे उस काम में यथोचित भ्यान 
| देते।- ` A 
| धेकसेवकों के धार्मिक विचारों पर कुछ भी 
हिप नहाँ किया जाता | जिस धमे के वे अनु- 
हैं उसके नियम पालन की उन्हे पूणे स्वतन्त्रता 
|| है। 
| संस्था के काय्य-सञ्चालन कै लिए लोक- 
[S को अपने बाहु-बळ से उद्यम करके 
[i Soak पड़ता है । इस निमित्त उन्हें 
4 खाये जाते हैं । चन्दा माँगना सर्वदा 
| 5372 स्वयं विचार सकते हैं कि ऐसी उप- 
| गो सस्था पर वि bs 2n 
= किसकी श्रद्धा न होगी ? इख संस्था 
| Eom हाना ते स्वाभाविक ही है । क्योंकि 
Ip सङ्गी-साथियां से मिलने-जुलने, खेल- 


y 
; 1 सेर. A 
सपारे इत्यादि के लिए मनमाना अवकाश 


| Wh ये सब बाते' उन्हे सहज ही ATO 


| T । चों के माता-पिता की भी पूर्ण भक्ति 
Py = पर दोती है । कारण यह है कि इस 
n UT उनके बच्चे आदश बाळक बन 
han म? साहस, gfe, बल, पराक्रम, 

AU का सञ्चय करके वे चरित्रवान 
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EN ति = s 
बन जाते हैं; उदरपूर्ति के उपाय सीख कर वै 
जीवन-निर्वाह करने म॑ समर्थ होते हैं । 

लोक-सेवक सच्चे नागरिक बन कर गवर्नमेट की 
अमूल्य सेवा करते हैँ । इस संस्था की उपयोगिता 
का इससे बढ़ कर प्रमाण ओर क्या BT सकता हे कि 
स्वयं ब्रिटिश - गवनेमेन्ट ने इसके चलाने की आज्ञा _ 
देकर इसे अपना लिया है । / 

युद्ध के समय को छोड़ कर लोक-सेवकां T 
Aa S. EE 
सेनिक शिक्षा से कोइ प्रयाजन नहीं रहता | 

पाठकों का हम यह भी बतला देना चाहते हैं 
कि इस संस्था की स्थापना की आवश्यकता क्‍यों 
पड़ी । देखिए इस विषय में इसके संस्थापक सर 
waz बेडन wae (Lieutenant-General Sir 
Robert Baden-Powell, K. C. 8.) क्या लिखते 
हैं । उन्हीं की पुस्तक के आधार पर मैने यह लेख 
लिखा है । उनका कथन है-- 

“History shows.us that, with scarcely an 
exception, every great nation, after climbing 
laboriously to the zenith of its power, has 
then apparently become exhausted by the 
effort, and has settled down in a state of 
repose, relapsing into idleness, and into in- 
difference to the fact that other nations 
were pushing up to destroy it, whether by 


८ force of arms, or by the more peaceful but 


equally fatal methad of commercial strangu- 

lation. In every case, the want of some of 

that energetic patriotism, which made the 

country, has caused its ruin. In every case | 
the verdict of History has been “ DEATH 

THROUGH BAD CLDIZENSHIP.” 


अर्थात्‌ इतिहास देखने से पता चलता है कि. 
प्रत्येक वैभवशालिमो जाति उन्नति के शिखर पर | 
पहुँच कर अन्त मै शिथिल पड़ गई है। यहाँ तक c 
कि उसके अकमैण्यता ने घेर लिया है। फळ यह C 
हुआ है कि दूसरी उन्नतिशील जातियों ने सामरिक _ 
बळ से; अथवा वाण्ज्यरूपी शस्रप्रहार से, उसको | 


tee 
ह Digitized by Arya Samaj ET Chennai and eGangotri 
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नीचा दिखलाया है । जिस देशप्रेम ने एक समय 
उस पददलित जाति का उन्नत अवस्था को TE- 
चाया था उसी देशप्रेम की न्यूनता से अन्त में 
उसका अधःपतन हुआ है । इतिहास इस बात की 
साक्षी दे रहा है कि हर एक जाति की सृत्यु सदा 
सच्ची नागरिकता के अभाव ही के फारण हुई है। 
पाठक, विचारिए ता सही, इन बातों हारा 
जातीय हास के कारणां का क्या ही सच्चा चित्र खींचा 
गया है | पावेल साहब ने उन पर मानों STA रख 
कर उन्हे स्पष्ट दिखा दिया है । उन्होने जातोय हास 
से बचने का उपाय भी बताया है। वे कहते हे-- 


* IPlhe.natural field for any remedy lies in 
the rising generation and its upbringing. 


अर्थात्‌ इस रोग से बचने के लिए किसी को 
ग्रापधि देनी चाहिए ता वतमान तथा भावी सन्तान 
फो देनी चाहिए। वहीं TS कारगर Sum | उसी की: 
उन्नति करने मे विशेष भ्यान देना चाहिए। 
विळायत से GI हुए एक महाशय ने एक बार 
इसी विषय पर्‌ CHAT देते हुए कहा था कि लन्दन 
मै मैंने स्वरं इस बात को देखा है कि वहाँ के 
जन साधारण का इस संस्था से कितना लाम पहुँचा 
है। जिन स्थानां मे किसी समय दुःख-दरिद्र का 
चास था आज वहीं स्वर्गोय सुख-सम्पदा वर्त- 
मान है। 
हषं की बात है कि कुछ उत्साही सजनें की 
कृपा से हमारे पान्त के पक दो स्थानों में भी इस 
कार्य का धीगणेशा हुआ है । परन्तु आवश्यकता इस 
बात की है कि इस का सञ्चालन सङ्गठित रूप में 
किया जाय। देश में इधर उधर कितनी ही सेवा- 


समितियाँ मौजूद हैं । क्या ही अच्छा हो यदि चै सब 


मिल कर इस शुभ काम में याग-दान दें 1. क्योंकि 


_ जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया गया है ठीक 
. उन्हा कारणां से हमारा भी हास Er रहा है। 


ब्रह्मानन्द 


~ 


AANA 


~ पूर्वे से पहले प्रकाशित थी हुई पश्चिम दिशा , 


सन्ध्या-समय । 
(+) 


ज्ञितिज के जत्र गर्भ में छिप qui की प्रतिमा गई | 
तब प्रतीची-न्योम में आकर अरुणिमा gr at | 
देख कर उसकी प्रभा को यों उठी जी में aS 1 1 
छोड़ जाते हैं बड़े जन अन्त यश अपना ग्रम ॥ | 
RD 
भानु ता चलता हुआ, उसकी प्रभाली रह गई-- 
रम गया जागी कहीं हे खाक खाली रह गई। 
रात से शशि का मिलाने ग्रा गई सन्ध्या सदेह-- 
वर-वधू मिलते सखी-सम्बोध से, बढ़ता सनेह ॥ 
(३) 
रात जीती, यह asua केतु हे फहरा रहा; 
है उसी के राग का यह सिन्धु भी लहरा रहा। 
छिप गया यद्यपि प्रभाकर कुछ प्रभा छाई अभी | नन ài 
न्यायी नृपति के बाद भी जाता न उसका यश SH Bin 


(४) 


किन्तु aa उस ओर से दौड़ी चली ग्राती निशा। | 
मूँद ली ग्रांखे कमल ने देख कर तम का विकास || 
मान ही रहते सुजन हैं gaat को देख पात॥ hy 
WU) 
उललुय्रों, sang की देख ले श्रब बन पडो; 
निशि समागम से खुशी है जार-चोरों को बड़ी। || 
एक दो करके चमकने अब लगे तारे तमाम, ह 
प्रेयसी को देख किसका मन नहीं होता सम! 
(६) 2 
देख पड़ती थी श्रमी, पर अब्र कहाँ वह छिप गई n é 
अन्त में सत्र at तरह निर्जीव सन्ध्या भी & 42 
मत कहे। कुछ, चुप रहो, अब रात्रि का है, gei 
फिर उदय होगा प्रभाकर, फिर सजेगा साज 
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(४) 
है। | amat ओर रोगियों की शुश्रूषा केसे करनी 
© [H चाहिए, ga पर विचार करते ही 


एक बात तुरन्त याद ग्रा जाती हे I 
वह यह कि इस युद्ध के समय यह 
के खी-पुरुष कितना अच्छा काम कर 
रहे हैं । इससे यह a समझ लीजिएगा 

झलोगों ने ही रोगियों ओर घायलों की: चिकित्सा 
सार प्रबन्ध किया हे । इसका यह भी श्रथै नहीं कि 
की शेंग स्वयं चिकित्सा का काम कर रहे हैं अथवा 
Prat को मदद दे रहे Fi बात इससे बिलकुल 
Pe चिकित्सा का अधिकांश काम तो फौजी डाक्टर 


Nds की मेडिकल कोर ही ‘Royal Army 
“a Corps) करती है i युद्ध के आरम्भ में इस 
Te अधिक डाक्टर आदि न थे। क्योंकि उस समय 
1 | see maga = E घायलों = 
: TAM फा करनी पड़ | पर अब तो 
E. सख्या बहुत बढ़ गई है । वह २.४०,००० 
PA के बदले तीस चालीस लाख हो गई 
| रायल र्मी मेडिकल कोर का काम भी, 
| Bt गया हे । vient, सजतों, zm 
न fort cnt ह iml 

॥ “Tea, चीर-फाइ के श्रोज्ञारों ओर 


d 


va गा चीज़ दरकार होती हे फौरन पहुँचा दी 


à 
a मेरा इलाज करता था वह भी फौज में 
। वह लड़ाई के मैदान ही में कहीं घायेल 
UM भाल कर रहा है । जिस दुकान से में दवा 
Sy B मालिक से मुझे मालूम हुआ क्रि वह 
लिए न मालूम कितनी gard’ दे चुका है । 
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एक कारखाने में gas चढ़ाने का काम होता हे । उसके 


` मालिक से मेरी जान-पहचान है । उससे मालूम हुआ कि 


उसके कारखाने में मामूली वक्त के अलावा देर तक काम 
होता है । at wa चीर-फाइ के SW बनाये जाते हैं । 


यह तो हुई फौज के डाक्टरी महकमे की बात । इसे 
जाने दीजिए । इसका तो यूह काम ही हे । सर्वसाधारण 
की बात सुनिए । परोपरी स्री-पुरुष भी इस विषय में 
बहुत कुछ कर रहे हैं। जब युद्ध शुरू भी न हुआ था तभी 
ऐसे लोगों की दो समितियां थीं । (१) रेड ara सोसायटी 
He (२) श्राडर ay सेन्ट जान राव्‌ जेरूशलम। डाक्टर 
और gave तैयार करना ही इनका काम था । ये लोग 
इस लिए dan किये जाते थे कि यदि कभो लड़ाई छिड़े 
तो ये घायलों की सेवा-शुश्रषा आदि का काम कर सके | 
ये दोनों समितियां यह काम श्रपने मन से करती al, किसी 
के कहने या qan से नहीं। इनका wd परोपकाररत 
लोगों के चन्दे से. चलता था और श्रब्र भी चलता हे । जो 
लोग इस काम को अच्छा समझते हैं वे ,खुशी से चन्दा 
"देते हैं । तथापि ये दनां समितियां सरकार के फौजी महकमे 
द्वारा anda थीं। युद्ध छिड़ते ही इन्होंने अपने डाक्टर 
रौर gars भेज कर Gat और युद्ध के जहाडों पर काम 
करना शुरू कर दिया। जितनी सहायता ये दे सकती थीं 
उतनी देने के लिए तत्काल तैयार हा गइ | साथ ही इनके 


. कितने ही मेम्बर चन्दा एकत्र करने लगे । दाइयाँ, डाक्टर, _ 


डाली उठाने वाले, घायलों की गाड्या हाकने वाले आदि 
तैयार करने और अस्पताल तथा शुश्रूपालय खोलने के लिए 
धड़ाघड़ चन्दा जमा होने लगा । रेड क्रास सोसायंटी ओर 
सेन्ट जान्स pza असोसिग्रेशन--प्रे दाना समितियाँ 
मिल कर एक हो गई | श्रलग अलग काम करने में इन्होने 
सुभीता न देखा । श्रलग रहने से aga कुछ समय, शक्ति _ 
और धन नष्ट जाता। क्योंकि समुदाय में बड़ी शक्ति 
होती है । : | 
दुनिया में जितने समाचारपत्र हैं, लन्दन का टाइस्स 
उन सबसे अधिक agama है । उसके सञ्चालक हैं लाडे 
arife (Lord Northeliffe) आप नामी सम्पादक | 
और साथ ही चतुर सञ्चालक भी हैं। आपने इन dnt 
समितियों के wd के लिए चन्दा इकट्ठा करने में सहायता 
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देने के लिए कमर कसी | फल्‌ यह हुआ कि चार 8 पाँच 
महीने में, अर्थात्‌ १६ जनवरी १६१६ तक, टाइम्स क द्वारा 
कोई पाँच करोड़.रुपये का चन्दा हो गया | 

टाइम्स के कुछ विपक्षियों का कहना है कि इतना 
चन्दा एकत्र कर. लेने. के लिए टाइम्स को गवे न करना 
atu । यह कोन बहुत बड़ी कारगुज़ारी हे ! कुछ लोग 
यह कहते हैं कि यदि और पत्रों ने भी चन्दे के लिए अपील 
की होती ते। इन समितियों को इससे भी श्रधिक रुपया 
मिल्न जाता । पर, Ai से सहायता मांगी ही नहीं गई । 
नहीं मालूम इस mdma का कितना श्रेश मत्सरमूलक 
है श्रौर कितना सच्चे दिल से निकला है। श्रतएव इन 
लोगों के कथन की सचाइई-सुठाई का निणेय करना कठिन 
है । gh इस झगड़े a मतलब नहीं । में तो इसी बात पर 
i बहुत प्रसन्न हुँ कि चन्दे में इतनी बड़ी रकृम जमा हो गई । 
बहुत से ऐसे भी परोपकारी पुरुष हैं जो समिति को 
रुपये पेसे के बदले चीज़ ही दे देते हैं । इन चीज़ों को एकत्र 


हाती हे उससे वह घायलों की सेवा-शुश्रपा आदि का खर्च 
चलाती है | इस सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद आ गई । 
इसे हुए कुछ ही हपृते बीते हैं। उस दिन रविवार था । 
तीसरे पहर कोलिसुम थियेटर में एक खास खेल होने वाला 
था । कोलिसुम दुनिया भर में सत्रसे बड़ा थियेटर हे । खेल 
. इस लिए होने वाला था कि टिकटों की बिक्री से युद्ध के 

- घायलों श्रौर Am सैनिकों के दवापानी के लिए कुछ 
रुपया मिल जाय,। खेल का सारा प्रबन्ध नामी नामी 
O Ri RaR A किया था। संयोगवश खेल के एक 

` दिन पहले--शनिवार को--में उस थियेटर में गया । वहाँ 
_ ब्रिटिश जाति की उदारता देख कर में दङ्ग रह गया। मेरे 
ATW उसका बड़ा गहरा असर हुआ | बात यह gi! 
` खेल हो रहा था । दा दृश्यों की सन्धि के समय एक नामी 
कुमारिका SR एक नामी पुरुष, ये दोनों, परदे के बाहर 
smi! उन्होंने कहा कि हम लोग एक सन्दूक नीलाम करने 
खड़े हुए हैं । यह श्रभी तक नहीं बिकी । कल जो ख़ास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


करके समिति समय समय पर बेच देती हे । उनसे जा आमदनी, 


Raat के खिलाफ हे । लोगों ने अपने आप ही म] 


इसे अब आप फिर से नीलाम कीजिए । मैं इसे । | 
तरफ से चन्दे में दे चुका । तब दुबारा बोलिय़ा बोली 
sump के बार २२४ रुपभे BWA! पांच ही मिनिट के 
उस सन्दूक की बिक्री से ६०० रुपये की ग्रामदनी इ 
उदारता का यह AGA नमूना है । 


तश्तरियाँ लिये हुए सड़कों के कोनें-किनारों पर सब | 
तश्तरियों में सैकड़ों छोटी छोटी झण्डियाँ dil मा 
पर रेड क्रास का चिंह्न बना था । ये झण्डियाँ एक एक ग्रा . 
में बेंची जाती थीं । राह चलने वाले उन्हे खुशी ते मो 
लेते थे; कोई एक, कोई एक से अधिक । उन दिनों प्राणी 
एक भी पुरुष, ot या बालक ऐसा न मिलता जो सहाई 
भूति और सहायतासूचक इन fagi का धारण iR 
मुझे खूब याद है, एक दिन में टाम पर वेदा ब 
आ रहा था। रास्ते में बढ़िया पोशाक पहने ७॥ 
सवार हुई | उसने दो पैसे का टिकट लिया था । उसके 
बहुत सी छोटी छोटी झण्डियाँ थीं । जिस स्टेशन 
उतरना था उस पर ट्राम पहुँचते पहुंचते उसने १ 1 
'ऋण्डियाँ बेंच लीं । पर सुसाफिरों से खरीदने के i 
एक अक्षर भी नहीं कुहना पड़ा । ऐसा करना यहा | 


मोल ले लीं | E ad 
ब्रिटिश जाति ने रुपये पैसे से ही घायलों a 
की मदद नहीं की । उन्होंने ओर ऑर, उपायों 874 
है । घायलें और बीमारों के रहने आदि à a 
बड़े बड़े मकान दे दिये हैं । मकान शहरों में E 
और देहात में भी । जिनके अपना पूरा; घर देने 
न थी उन्होने अपने लिए काफी|कमरे र 
खाली कर दिया है । किसी ने ux, fadi 
इससे भी अधिक घायलें को श्रपने घर पर 
agai ने अपनी मोटर गाड़िया दे दी 
घायल सिपाही उन पर बैठ कर हवाखोरी के 
मतलब यह कि यहां के परापकाररत * 
भर घायलों का सहायता पहुँच गने में के 
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से ग्रा सरस्वती 


| 


En 


be के समय हिन्दुस्तानी फौज के अफूसरों से जनरल साहब बात-चीत कर रहे हैं । 
इंडियन प्रस, प्रयाग 0 
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DET anes सिपाहियों का मोटर चलाना सिखा 
इसे वे मोटर चलाने [a नाकरी करके. अपना 
ही पालने लायक हो जायेंगे | देश उनके भोजन- 
Vict ते बच जायगा । एक राज मेंने बड़े घरों की 
E चित्र देखे । वे अपांहजों को मोटर चलाने की 
| fer रही थीं। ये लोग लँगड़े थे, पर इनके हाथ 


का 

dq भी सुनिए । कितने ही सज्जन ता उन सैनिकों को 
|. ही घा चाय-पानी पिलाते ओर भोजन कराते हैं जो 
|, आराम हो रहे हैं, पर जिनके घाव अब तक ठीक 


द ग्रादमियों से अधिक का खाना न खिला सकते हों । 
al अपने सामर्थ्य के अ्रनुसार वे उनकी सेवा-शुश्रूषा 
mada नहीं हटते । उन वीर. सैनिकों के प्रति, जो 
त रजा श्रोर ग्रपने देश के लिए श्रपने प्राणों को सङ्कट 
रहे है--जा waa कष्ट भोग रहे हैं--अपना 
[m पालन करना ये भी खूब जानते हैं । 
ant लेना एशवेल (Miss Lena Ashwell) 
की एक नटी ने कुछु दिने तक अपने प्रत्येक खेल में 
। घायल सिपाहियां को yg टिकट दिया । आप 
[3 वे--नाम के थिएटर की मालकिन भी हैं और 
। EU os खेलों का लोग EE Ta करते 
Try as Het है कि में भी खेल देखने गया । 
| PM तने ही मेहमान श्रस्पताली ` नीली adt 
a के भीतर जो दो कृतारे' उनके लिए श्रलग 
| LE में वे लाग बैठ गये। उनमें दो 
; P" us NE रांगो' न थीं J वे बनावटी टांगों 
T* दी गई । S थे। उन्हे बैठने. के लिए एक 
J पथो कि से m E gant की बैठकों में इतनी 
Bia, . थे अपने पैर फेला सकते । नटी महाशया 
A s ae पिलाई गई । जो ain चल-फिर 
MAg एक जग SUC सिया प चले जाते a! 
एत सिगार x नियत थी |, कुमारी लेना ने उनके 
Puis RAUM प्रबन्ध कर दिया था | सच- 
धनल । बढो ही देश भक्त हे । इसने “अपना 
समय ओर द्रव्य सिपाहियों और उनके 


aS 


uy 
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(हॉ हाँ, यह सही है कि ऐसे लाग एक ही बार एक 


E 


आश्रितों की सहायता में ex किया है । युद्ध के इन कठिन 
दिनों में इसने परोपकारशीलता का बहुत ही अच्छा उदा- 
हरण दिखाया हे । ` 3 
बात यहीं तक नहीं । यहाँ कितने ही नामी नामी नट, 
-नटी, waa आदि दल-बल सहित रणभूमि में पहुंचे है। 
वे वहाँ नित्य नूतन विधानां से उन सिपाहियों का मनोरञ्जन 
करते हैं जो लड़ते लड़ते. थक कर विश्राम कर रहे हैं, जा 
युद्ध में gari जाने के लिए खेमो में तैयार as हैं ओर 
जो घायल होकर वहां के अस्पतालों में ईलाज करा रहे हैं । 
क्या वालिका, क्या युवती, ररे क्या बूढ़ी; क्या घनी 
और क्या दरिद्र; सभी प्रकार की feat ने इस. सत्काय में 
सहायता दी है । अनेकों ने रोटियां तथा अन्य खाद्य TEA 
सैनिकों, घायलों और बीमारों के लिए दिये हैं । बहुतां ने 
अपने हाथ से छुने या सिले हुए वखर दिये हैं । कितनों ही 
_ ने और कितनी ही चीज़ें दी हैं । बहुत सी खिया अस्पतालों 
और बीमारें के रहने के स्थानां पर जाया करती हैं! वे 
सिपाहियों को मिठाइयां, फूल, फल - आदि ated. हैं और 
उनका मनोरञ्जन करने के लिए गप-शप भी उनके साथ 
करती हैं । इन जगहों में प्रायः ऐसे बीमार और घायल रहते 
हें जा अपने देश--श्रपने घर--से बहुत दूर हैं। वहाँ 
न कोई उनके सङ्गी-साथी ही. हैं, न कोई जान-पहचान वाले 
` ही, जिनसे बात-चीत करके वे मन बहलावे | अतएव यदि 
à दयाशीला देवियाँ उनका मन न बहलावे--उन्हें ग्राशा- 
भरोसा न देतो उन्हें आराम होते बहुत समय लगे | 
कुछ feat तो घायलों और अपाहजों के साथ विवाह करने 
के लिए भी तैयार हो जाती हैं। वे उन्हें विश्वास दिला 
देती हैं कि तुम्हारे” झच्छे हा. जाने पर हम जन्म पय्येन्त 
तुम्हारी सङ्गिती बन कर तुम्हारी सेवा करेंगी । इस आश्वासन, 
से वे लोग बहुत जल्द आराम हो जाते हैं । m 
अनेक ख्री-पुरुषों ने तो घायलों और बीमारों की am 
gaat के लिए अपना काम-काज ओर घर-द्वार सभी छोड़ | 
दिया है । इस अलाकिक SIDE का कुछ ठिकाना है । ; 
gm अपने कुटुम्वियो ओर बाल-बच्चों की भी परवा नहीं | 
की । समस्त सांसारिक gal से मुँह माइ कर ये लोग | 
रेड-क्रास सोसायटी में भरती हा गये हैं । अज ये अस्पतालों | 
` में, युद्ध के मेदातों में, शहरों और कसो में तन-मन से 


~ 


Ey 
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` घायलों और रोगियों की परिचय्य़ा कर रहे हैं । इनमें खियाँ 
भी हैं ओर पुरुष भी हैं । ; 

JÀ एक देवी की गत कभी न भूलेगी । उनका नाम 
है--कुमारी मेटकाफ (Miss Judith Metcalfe) ara 
सन्‌ १६१४ की हे । वे भारतवर्ष की सैर करने गई थीं । 
उसी समय लड़ाई छिड़ गई । जनरल सर जान विलकाक्स 
(Sir John Willcocks) को gaa gar. कि श्राप 
फ्रांस जाकर वर्हा के युद्ध क्षेत्र में हिन्दुस्तानी सेना का qR- 
चालन -करे । जिस जहाज़ से वे फ्रांस में उतरे उसी से 
कुमारी मेटकाफ भी वहाँ उतरी । उन्हें रेड-क्रास की सेविका 
बनने की प्रबल इच्छा हुई । पर उन्होंत वह काम पहले 
कभी न किया था । उसका जरा भी aqua उन्हें न था। 
तथापि उन्होंने ्राघातों की प्रारम्भिक चिकित्सा ओर पट्टी- 
aiaa आदि सीखना श्रारम्भ कर दिया । उनके मन में दिन- 
रात यही ख्याल रहने लगा कि कब्र यह काम करने योग्य 
सैं हो जाऊँगी । बहुत जल्द उन्होंने श्रारम्भिक बाते सीख 
छौं । फिर वहीं फ्रांस ही में वे mw रेड-क्रास सोसायटी में 
भरती हा गई An वहीं एक अस्पताल में काम करने 
लगीं । जो काम उन्होंने अङ्गीकार किया वह बहुत कठिन 


था । तथाप्रि आपने उसे इतने परिश्रम और इतने मनेय्रेग . 


से किया कि एक ही साल में उनकी ag खराब हा 
गई । अन्त में फ्रांस के श्रधिकारियों ने उनकी बहन dr 
तार दिया | उनकी बहन का घर मेरे ही पास PO वह वहाँ 
me और कुमारी मेटकाफ को घर ले ars । घर पर कुछ 


fant में वे चड्डी हो गई । यहाँ बेकार 43 बेडे उनका जी 


घबराने लगा । उनसे यहां. ufum दिन रहा ही न गया। 
वे फिर फ्रांस लाट गई शर अपने काम में भिड़ गई । 
शब वे वहीं पर कहीं घायल सिपाहियो की सेवा-शुश्रषा 
करके अपना जन्म सफल कर रही हैं । ऐसी feat fumi 
नहीं । इन्हें स्वगं की प्रत्यक्ष देवी कहना चाहिए | 
सैकड़ों खी-पुरुष फौज के और रेड-क्रास के भ्रप्पताले। 
में भरती हा गये हैं । वहाँ वे डाकुरी आर जराही ini 
काम करते हैं । याद रहे, खियाँ भी डाकुरी करती हैं । मेरे 
से थोड़ी ही दूर पर ए% अस्पताल हे । उसमें बहुसंख्यक 
निको का इलाज होता है । उनमें से कितने ही दैनिक 
फिर लड़ाई पर चले जाते हें । राम तो प्रायः 


सभी हो जाते हैं । इस श्रस्पताल कां सारा प्रबन्ध s 
करती हैं । कुछ ख्री-डाक्टरों का सेना में अफसरी 
है । एक ऐसी महाशया को में स्वयं जानता हूँ | वे 
पद्‌ पर हैं । 
जो डाक्टर AQI सारा समय घायलों की चि 
के लिए नहीं दे सहे वे चुप नहीं बेठ रहे । उद्योग 
,फुरसत का वक्त इस काम के लिए दे दिया है । एक दन 
वैद्य की बात सुनिए । उन्होंने गूज (Guy) 
श्रस्पताल से पदवी प्राप्त की है। वे हर मङ्गल क्ष 
र चिकित्सा करते हैं । कितने ही सैनिकों के spine 
में टूट जाते हैं । उनके लिए डाक्टर साहब कृत्रिम deba जा 
sie आर जबड़े की हड्डियाँ तैयार करते हैं । Kite 
कितनी.ही स्त्रियां p घायलों के जोड़ों ओर wig 
मालिश करने का काम तक अङ्गीकार किया है। 
fait और घायलों के शरीर के जोड़ an पढ़े गी 
Šagal मालिश बड़े फ़ायदे की चीज़ हे। इन 
स्वयं-सेविकाश्रों ही की कृपा से अनेकों की श्रँगुलिय 
र काम करने योग्य हुई हैं । यदि ये मालिश न ९ 
तो इन लोगो की अंगुलियां शायद sagt और औं 
रह जातों | | क्ति 
हमारे हिन्दुस्तानी भाई भी इस काम में cig | १४ 
घायलों और बीमारों की सेवा-शुश्रूषा में उन्होनि 
मदद की है । वे केवल लड़ ही नहीं रहे । दवा 
काम का बोझ भो उठा रहे हैं । हमारे राजाथ्रं, त्र 
ओर घनिकों ने इस काम के लिए बड़ी बड़ी स C 
क्री m रन 


अप्पतालो, अस्पताली जहाज़ों, घायल ढोने * | 


आदि के लिए उन्होंने लाखों रुपये का दान किया al. 
रिचमंड नामक स्थान में--“स्थार एंड ag a 
की एफ जगह है। हाल ही में बहा ene 
अस्पताल rar गया है । उसमें निकम्मे dapes 
का gaa हाता है । sañ कोई ३०० 5775 og 
की जगह हे । हमारी कई रानियों ने इसके 97 
बहुत सा रुपया दिया है । यदि वे इतनी उदार 
ते शायद इसका काम sadi सफलताएं 


इसके ख़चे के लिए श्रीमती महारानी 3 
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; Leur भूपाले की बेगम साहबा ने ३,००० और 
नी साहवा ने १,४०० की रकम चन्दे में दी 2 | 
i bn quá और डेडर की महारानियों ने भी सहानु 
Tias पत्र भेजे हैं आर सहायता देने का वचन दिया 
|| है, यह अस्पताल बहुत ही अच्छा काम करेगा । 
a सिपाहियों में अधिकतर नाजवान ही आदमी हैं | 
w श्रेस्पतालां में वे थोड़े ही समय तक wa जा 
Y को l विशेष guid का ख़याल रक्खा गया हे । अस्पताल में 
| at at | पती सामग्री है सत्र इस _खूत्री से weet गई हे कि प्रसङ्ग 
dana mana fern सात मिनिटों में खाली कर 
रिम दता जा सक्रे इसका एक कारण है। यहाँ अधिकतर 
पर ही घायल रहते हैं जो चल फिर नहीं सकते । ऐसे 
र पढें राग से बहुत डरते हैं । आग लगे तो वे भगे केसे ? 
हे। gam से यहाँ खास प्रत्रन्ध करना पड़ा हे । घायले के पलँग 
पढ़ें ख| युक्ति से ant गये हैं । उनमें पहिये लगे हुए हैं । 
इन दि एक sume स्री भी उन्हें जब जहाँ चाहे हटा सकती 
i [शेर ले जा सकती है । gaga. हमारी रानी-महारानियों 
न 88] 8 पवित्र काम के लिए दान देकर ATA धन का अच्छा 
Mit Pear 81 
कितने ही भारतवासी सञ्जनं भारत से और यहाँ इस 
E. भिन्न स्थानों से इस काम में मदद देते आये 
> उपचारक (Nurse) और mt का 
क्षते हैं। कोई कोई तो मुर्दे तक ढोते हैं। जिन 
भिन्न भिन्न युद्ध-स्थलां में maa हुए सिगाही 
भस्पतालों को लाये जाते हैं उन पर भी कितने ही 
E डाक्टर और नाक्रर-चाकर काम करते हैं | 


Ah में इगलड की मेडिकल कोर (Medical 
रह सकता । इसकी स्थापना युद्ध के 
युद्ध के आरम्भ. म॑ 
st ही विश्वविद्यालयों और कानून के 
पढने वाले भारतीय ga उसमें भरती होने के 
। उन्हे घायलों की दवा दारू का काम सौंपा 
म त के नाम से 'भारतवासी परिचित ही 
3 अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के 
ईते परिश्रम किया है । आपने तथा AR 


® 


"Uh डाक्टरी समिति का विशेष उल्लेख किये, 
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उष्णता | 


भी कितने ही लोगो ने इस समिति के सङ्गठन में बड़ी 
सहायता दी । कर्नेल ब्रेकर नाम के एक साहब भारत में 
सर्जन थे । उन्हे अब यहां पेन्शन मिलती हे! वही इस 
समिति के प्रधान अफसर (Conimandant) बनाये गये । ` 
कंटले नाम के एक नामी डाक्टर-सजन ने इस समिति के 
avai को ब्याल्यान द्वारा इस बात की शिक्षा आरम्म की 
कि maai ओर atari की सेवा केसे करनी चाहिए । 
इस समिति के लोग उन जहाजों पर नियत हुए थे जिन, 
पर यूशप के भिन्न भिन्न भागे से भारतीय घायल हूँ गलेंड लाये 
जाते थे। वे नेटले, वाक नस्ट, बाइटन और दूसरी जगहों 
के अस्पतालों में भी तेनात किये गये । ये सब के सब्र अपने 
घायल देश-भाइयों की सेवा मन लगा कर कर रहे हें। 

कितने ही भारतीय सज्जन तथा भारत-प्रवास्ी Sims 
अस्पतालों में भारतवासी घायल ANRA से मिलने जाते 
हैं। वे उन्हें .मिठाइयां, फज्ञ-फूल और मेवे-मसाले नजर 
करते हैं । बहुतों ने तो युद्र के मेदानों तक में सैनिकों ररे 
घायलों के लिए भेटे भेजी हैं। C 


शरीर की उष्णता | 


© तु चाहे शात हा चाहे उष्ण, मनुष्य के 
शरीर की उष्णता प्रायः समान 
रहती है । यदि उष्णता-मापक यन्त्र 
टी कि (थर्मामीटर) लगा कर देखा जाय 
$ ता हर ऋतु में अच्छे स्वस्थ मनुष्य 
के शरीर की उष्णता ९८:४ दजे की रहतो है। यह 
उष्णता प्रायः शरीर के समीपवर्त्तों अन्य पदाथी | 
की उष्णता से अधिक हाती है | इस DEG लेख | 
में हम यह Raat का उद्योग करंगे कि यह | 
उष्णता कहाँ से आती है, शरीर में केसे seat है, 


an कैसे नष्ट हातो है। इस कारण-कय्य-समुदाय | 


का समझने के लिए पहले कतिपय विज्ञानविषयक | 
qu का उल्लेख करना पड़ेगा । | 

(१) जब कार WT एक रूप से दूसरे रूप में 
बदलता है, जब किसी मिश्रित पदार्थ में ऐसा परि- 


d 


२६४ 


वर्तन होता है कि उसके अवयव पृथक्‌ पृथक्‌ हे 
ज्ञाय, जब काई पदाथ एक स्थान से दूसरे स्थान 


को जाता है, ग्रेर जब किसी पदार्थ में किसी प्रकार 
- का भी सञ्चळन होता है, तब उष्णता का प्रादुर्भाव 


हाता है । इन सब प्रकार के परिवत्तनों में शक्ति की 
आवश्यकता होती है, ओर शक्ति ही का दूसरा रूप 
उष्णता है । 

(२) संसार में जितने पदार्थ हैं सब में उष्णता 
धारण करने की शक्ति पृथक पृथक्‌ हाती है; कोई 
पदार्थ बहुत शीघ्र गर्म हा जाता हे, MT उतना ही 
शाघ्र ठंडा भी हा जाता है; कोई पदार्थ देर में गमे 
होता है, परन्तु ठण्डा भी देर मै हाता हे | कुञ्जियां 
का गुच्छा जाड़े के दिनों में इतना ठण्डा हा जाता है 
कि शरीर में लगते ही रामाञ्च होने लगता है; 
चही गुच्छा ग्रीष्मकाळ में इतना गमे हा जाता है 
कि छुआ भी नहीं जाता । कारण यह है कि लोहे में 
उष्णता का संक्रमण रोर निष्कमण बहुत दीघ हाता 
है; उसमे उष्णता रोकने की शक्ति बहुत कम है। यही 
शक्ति ऊण में अधिक हातो है; इसी लिए वह सूती 
वस्न से उत्तम माना जाता हे । बफे कै दो बराबर 
डले लेकर एक को ऊनी वस्त्र से और दूसरे का 
उतने ही सूती Ta से रपेट कर रवखे । सूती वस्त्र 
वाला डला शीघ्र पिघल जायगा ओर दूसरा देर 
तक ठहरेगा | कारण यह है कि सूती वस्त्र में बाहरी 
उष्णता का संक्रमण शीघ्र होता है, जिससे भीतर 
की बफे पिघल जाती है | 

(३) ऊपर के वर्णन से यह भी ज्ञात हा गया 

होगा कि किसी पदार्थ की उष्णता स्थिर wel 
रहती, किन्तु उससे निकल कर अपने समीपस्थ कम 
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रूप में होकर वायु-मण्डल में मिल जाते हैं। 
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तब जळ अपने दव रूप aT | 
जळ अपने दव रूप का वायु या गैस! 
TH परिवत्तित कर लेता है ओर बायु d 
si 


मिल जाता है | साथ ही साथ जिस 


लिए बाहर चली जाती है । T y 
(०) उष्णता से पदार्थ फैलते हैं LI i 
सिकुइते हैं। भोगी हुईं रस्सी से कोई aR: 
कर बाँध दा; सूखने पर बन्धन ढीला हो जाया ॥तिक 
धान पर गर्म बाळू पड़ते ही खील हा जाती हैं। tea 


अब हमको विचार करना. है कि शरीर में gr. 


तब उसके मिश्चित अवयव पृथक पृथक्‌ होकर अङ 


अमिश्चित रूप में परिवत्तित«हे। जाते हैं रर AAT उ 


क्षार पदार्थ, जिनकी गैस नहीं बन सकती, मे| ups 
रूप मे रह जाते हैं | इस रूपान्तर करण में 
अवयव-पृथक्‌-विधायिनो क्रिया में--उष्णता 
हाती है । इसी प्रकार शारीर की जीवित धातुग्रा है। 
qasa होता रहता है; उनके अणु जिन Wl Rite 
मेल से बने हैं ये अलग अलग हुआ करते है। णिक g 
बात उसी तरह हुआ करती है जिस तरह sf 
मांस सड़ता है । भेद केवळ इतना है कि 
मांस के सड़ने से जे कमी हो जाती है उस 
करने की कोई सामग्री नहों हाती, ACS ms 
gia उत्पन्न होती है उसको दूर 
क्रिया नहीं । विपरीत इसके, जीवितं 
सड़ने पर इन दोनों घुराइयों को दूर 
सामग्री शरीर में वर्चमान रहती है । | 
इस प्रकार झारीरगत धातुओं के 
Tah पृथक्‌ होने से उष्णता उत्पन्न थि 
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शरीर की उष्णता | २६५ 


qt aa कार्बानिक QAF गैस ( arbonic 
as) अर्थात्‌ एक प्रकार की विषाक्त वायु 
यूरिया प्रधान हैं । यूरिया (Urea) एक 

qu है जिसका "T मूत्र स मला रहता हे | इसी 
4 मूत्र को अँगरेजी में थूरिन (Urine) कहते & | 
पर के कुछ भागों में यह पृथक्‌-करण-क्रिया दूसरे 
Maia अधिक होती है । अतः उनमें उष्णता भी 


JG, Muscles) अधिक हें, और अङ्-सञ्चाळन का 

सहाँ मांस-पेशियों पर है | इसलिए इनके द्वारा 

स्तु $स परिक उष्णता उत्पन्न हाती है । इनके पाछ यकृत्‌, 

WT आदि बड़े बड़े अडे का नम्बर है । साधा- 

U Wem की जीवित धातु चाहे जिस प्रकार 

मे गिह, उससे कुछ न कळ उष्णता निरन्तर उत्पन्न 

जाता ही रती है। एक बात यह भी है कि जब काई 

रर अङ अपना काम करता है तब उसमे अधिक 

[गा उत्पन्न हाती है, क्योंकि अन्रयव-पृथक्‌-करण- 
उस समय अधिक होती है । 

| तुग्रो के जिस भाग के अवयव पूर्वोक्त क्रिया 

सुसार पृथग्भूत हा जाते हैं, अर्थात्‌ सड़ कर 

हैं, उस भाग में अवश्य ही कमी आ 

'स कमी की पूयी. करने के लिए, ओर 

= मे ahs की सामग्री भी एकत्र 

TA ae का आवश्यकता होती = | 

RS के पदाथ मिले रहते हैं; जैसे 

वधक आदि | इसीलिए भाजन 

* सामग्री अधिक उष्णता उत्पन्न करती 

SE आदि से बहुत उष्णता उत्पन्न हाती 


T अस्तु में घत का सेवन अच्छा , 


5 । परन्तु स्मरण रहे कि सेवन मात्र 
ठता, गळे से नोचे उतर जाने ही 
Nn ॐ SUUS नहीं कर सकता; उसे अच्छे 
पार अपने शरीर का एक जीवित भाग 
wy भत हाता है I 
3 


हम कह चुके हे कि कभी एक अङ्ग में उष्णता 
अधिक उत्पन्न होती है ओर कभी दसरे में । जिस 
समय शगार के किसी भाग की कोई मांस-पेशी 
MSS कर अपना काम करती है उस समय उस 
भोग से अधिक उष्णता उत्पन्न हाती है। ऐसी 
उष्णता पक ET स्थान में उत्पन्न होकर भी सारे 
WTA फेल जाती है। फैलाने का काम रक्त 
करता हं । मान लीजिए कि हम अपना हाथ कोहनी 
पर झुका रह है; झुकाने में किसी मांस-पेशी को 
काम करना पड़ता हे । इसलिए उस मांस-पेझी में 
उष्णता विशेष रूप से उत्पन्न होती है | उसी समय 
जा रक्त, अपने साधारण प्रवाह में, उधर से होकर 
निकलता हैं वह पहले से अधिक उष्ण हा जाता है 
आर उष्ण ही आगे बढ़ता जाता हे । इस प्रकार 
एक स्थान पर उत्पन्न हुई उष्णता शरीर के अन्य 
स्थानों में भी फेल जाती है । 

-जिस समय कोई मनुष्य. शारीरिक परिश्रम 
कर रहा हा उस समय यदि थर्मा-मीटिर लगा 
कर उसकी उष्णता मापी जाय तो प्रायः वही 
निकलेगी जा विश्राम की दशा में रहती है। यह 
अवश्य है कि श्रम करते समय मांस-पेरियों को 
बहुत अधिक काम पड़ता है, जिससे उष्णता अधिक 
मात्रा में उत्पन्न हाती है, परन्तु साथ ही साथ वह 
उष्णता निकलती भी जाती है। शरीर के भीतरी 
भाग त्वचा की अपेक्षा अधिक उष्ण रहते हैं ग्रार 
जब रक्त का प्रवाह त्वचा पर चमड़े की नलिकाओं 
में हाताःहे तब बाहरी वायु के सम्पर्क के कारण 
रक्त की उष्णता निकल कर वायु-मण्डल मे चली , 
जाती है। [ ऊपर कहे हुए नियम ३ के अनुसार] | 
परिश्रम की दशा में रक्त का प्रवाह अधिक होता है। | 
अतः चम्मे-गत नलिकाग्रों में भी उसी अनुपात से 
अधिक रक्त आता है MT वायु के सम्पर्क से अपनी 
उष्णता कम कर देता है। PR 

उष्णत्ता के समीकरण का द्वितीय कारण स्वेद | 
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अर्थात्‌ पसीना है । जितन! ही अधिक रक्त aÑ में 
आता है saat ही अधिक प्रवृत्ति स्वेदोद्वम की 
हाती है, ग्रार स्वेद के जळ के गैस के रूप मै परिः 
वर्तन करने का काम वही रक्त की उष्णता करतो 
है | [उपर्युक्त नियम ४ के अनुसार] इस प्रकार रक्त 
की उष्णता मै कमी होती है। परिश्रम या अन्य 
कारणां से जितनी ही अधिक उष्णता उत्पन्न हेती 
है उतना ही अधिक रक्त-प्रवाह होता है, और उसी 
हिसाब से रक्त चम्मै मं आता है, और बाहरी कम 
उष्ण वायु के सम्पर्क से तथा स्वेद कै बाप्पीकरण से 
अपनो उष्णता को कम कर देता हे । ऐसी दशा में 
प्रायः शरीर में उष्णता का भान होता है, क्योंकि 
चम्मै उष्ण हा जाता है MT उष्णता का भान चम्मै 
ही के द्वारा होता है। 

शीत ऋतु में जब शरीर कै बाहर वायुमण्डल 
में सदी हाती है तब, त्वचा में आये हुए रक्त की 
उष्णता की अधिक हानि हाने की सम्भावना 
रहती हे, क्योंकि उष्णता बड़े वेंग से निकल कर 
बाहरी वायु मे मिळती है । परन्तु ऐसे समय में 
बाहरी सर्दी के कारण त्वचा की छोटी छोटी रक्त- 
नलिकायें fas जाती हैं [ उपय्यु क्त नियम ५ के 
अनुसार | AC भीतर से रक्त का प्रवाह अधिक नहीं 
होने देतो | इस लिए उष्णता की अधिक हानि की 
सम्भावना मिट जाती है । उष्ण ऋतु मै यही रक्त- 


. नलिकाये' फैल कर अधिक रक्त ग्रहण कर सकती 


हैं, परन्तु वायुमण्डल मे भी उष्णता होने के कारण 
रक्त की उष्णता का संक्रमण उस वायु मै बहुत कम 
Am धीरे धीरे होता है। उप्णता-हानि की यह 
कमी दूसरे प्रकार से qu हाती है, क्योंकि उन 
दिनों स्वेद अधिक निकलता है, जिसको बाष्प बनाने 
में उष्णता का व्यय होता है। इससे ज्ञात हुआ कि 


_ त्वचा में वर्तमान रक्त-नलिकाग्रों, बाहरी su 


मण्डल भार रक्तप्रवाह में कुछ पेसा तारतम्य है 
कि चाहे जैसी ऋतु म्र चाहे जैसी दशा हो-परि- 
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श्रम दशा हा या विश्वाम-दशा हा--शरीर की उ 
के आय-व्यय का ATT प्रायः समान ही रहा कत]. 
है । इसी लिए थर्मामीटर लगाने से उष्णता का 
दर्जा नित्य मिलता है | 

शरीर पर वस्त्र रहने से शीत ऋतु में शसीर ई || हि 
उष्णता बाहर कम निकलने पाती है, areal) 


कम पड़ने पाता है | ऊपर कहे हुए नियम (२) के अहु | 
सार ऊनी वस्त्र में उष्णता-संक्रमण की शक्ति sg Fe 
कम होती है । इस लिए जाड़े मै उसका धारण गरवा 
विशेषतः हितकर है । गर्मी के दिनों में भी यदि उगी पर है 
करते हैं) ता बाहरी उष्णता से शरीर की रक्षाहा॥ 

इसी प्रसङ्ग मै एक बात ओर कह कर ठे 


मे या और समय भी खुले स्थान में शीतल जल 
स्नान करने से, अथवा एकदम वख खोल 
शरीर पर शीत का प्रभाव डाल देने से, तचा 
रक्त-नलिक्ाये इतनी asta हा जाती हैं किं 
कई दिन तक वे अपना काम ठीक ठीक 
करती | अतः रक्तप्रवाह ठीक न होते के a 
शरीर में मन्दता ग्रा. जाती B, जिसे लाग ह| 
लगना कहते Fl इससे Bre कई प्रकार क à 
उत्पन्न हो जाते हैं । स्वेद कै बन्द दो जानि. 
कूप भर जाते हैं और शरीर का विषारी 
स्वेद के साथ निकला करता है, i 
नानाविध चम्मैराग उत्पन्न करता है a 
से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा यह 2 : 
उष्णता-समीकरण के age महान 7 
ही के द्वारा सम्पादित होता है 
का साफ सुथरा रख कर उचित वरू 
स्वास्थ्य-वर्चक क्रिया में प्रकृति देवी. 
देनी चाहिए] | 
चन्द्रमौलि सुकुल, TA T 


ARIS के मन्दिर | 
92 


S "] «pt के प्राचीन गौरव कै अनेक प्रमाण 
E. मिल चुके हैं ओर अभी मिलते ही 
ma जाते हें । साहित्य, सङ्गीत, चित्रण- 
wid कला, भवन-निर्माण-विद्या, आयु- 
के अगुः aq, रखायनशासत इत्यादि किसी 


3 ae remet कै बुद्धि-वैभव की श्रेष्ठता ही हष्टि- 
दि sm होगी । इन सब का मूल कारण केवळ सभ्यता 
gaan वृद्धि नहीं हो सकती । वह उनका धाम्मिक 
षा ह|| था, आत्मिक बल था, जो उनको उच्च कोटि 
gaa eat मै लगाता था । यही धाम्मिक बळ, कुछ 
बिल होने पर भो, इस समय भी हिन्दूजाति का 
wou रखे हुए है।इस umb के बल पर ही 


d] कार केकर डाले, जिनके देख, सुन या पढ़ 
| ऐस समय हमें आइचर्य-चकित होना पड़ता है । 
M धार्मिकता के पार्थिव चिह्न अजन्ता की 
कार हिम चित्रित हैं; पलारा की चरानां पर खुदे 
ARS वू के शिखर की शोभा बढ़ा रहे हैं; जावा- 
के हैं; आर काम्बोज (Cambodia) कै घने 
4 भी विद्यमान हैं । धम्म-प्राण हिन्दुओं की 
` „ ` फेला के अद्भुत चमत्कार आज हम 
" SM Ser अङ्कुरवट (Angkor 
E के रूप.मे भेंट करते EI 

A ह शताब्दी में कुछ मनचले आय 
पर Dem बेड़ा लेकर चझू-देशा से 
र Mekong) महानद की खाड़ी 
i तरों पर जा बसे । शाने: TA: 
पास की समस्त जातियों पर अपना 
छिया gine अपने धाम्मिक बल, उच्च 
*यता तथा बुद्धिमत्ता से वहाँ राज्य 
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२६७ 
करने लगे | यह राज्य खमेर ( Khmer—arac ?) 
नाम से विख्यात हुआ, ओर इन्डो-चाइना प्रदेश में 
बहुत दूर तक फैल गया । उत्तर में यह बर्मा के 
शान राज्यों से जा मिला, पर्चिम में मेनम नदी 
रौर स्याम की खाड़ी तक पहुँच गया, Hm दक्षिण 
तथा पूर्वं में चीन-समुद्र इसके चरण धोने लगा । 
कई शताब्द्यां तक इस राज्य से भारतवर्ष का 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, ÀN बड़े बड़े दार्शनिक, विद्वान्‌ 
ललित-कला-विशारद और सैनिक आते जाते रहे । 
इनके माग मे कोई ग्रौर शक्तिशाली राज्य न पड़ता 
था । इस लिए ये चिरकाळ तक मिळते जुलते रहे । 
इस खमेर-राज्य का qa सिक्का d गया । इसमें 
आन्तरिक उपद्रवो का AIA अभाव था । ऐसे सुख- 
शान्ति के समय में हिन्दू-कला ने वहाँ पर अपनी 
छटा दिखानी आरम्भ की । धीरे धारे वह पराकाष्ठा 
कौ पहुँच गई । यद्यपि भारतवर्ष हिन्दू-धम्म का 
घर है, ता भी धास्मिकभवन-निमाण की कळला | 
जिस उच्च काटि को काम्बोज देश में, मेकंग नद 
ओर बृहत्‌-काय tet (The Great Lakes) के 
मध्यवर्ती प्रान्त में, पहुँची है यहाँ इस देश में नहीं 
पहुँची । यह एक फ़ांसीसी लेखक की राय है, जा * 
कदाचित्‌ एलोरा के कैलाश WC आबू के दीलवाड़ा 
को देखे बिनाही प्रकट की गई है । 
“ ग्यारहवां शताब्दी में इस राज्य पर ब्रह्मदेशीय, 
स्यामी, तथा लावशान जातियों के आक्रमण आरस्भ 
हुए; धीरे धीरे नई नई जातियाँ और नवोत्थित बल- 
वान्‌ राज्य इस पर टूट पड़े फल यह हुआ कि 
उन्होंने खमेर-राज्य का भारतवष से, जा उसकी 
प्रतिभा का स्रोत था--उसकी विलक्षण उन्नति का | 
काश था--सदा कै लिए जुदा कर दिया। 2 
समय के फेर से इस राज्य का अपने बड़े बड़े | 
प्रान्तों से हाथ धोना पड़ा। पुरानो राजधानियाँ | 
भी छोड़ देनी पड़ीं। ae अन्त में वह वतमान 
काम्बोज देश की सीमा ही तक रह गया। उसे भी. 


SOT 
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` फ्रांस की शरण लेनी पड़ी । निर्वेळ को क्या नहा 


करना पड़ता ? 
इस दुःखद ऐतिहासक E को छोड़ कर अब 
हम हिन्दू TH के कीतिस्तम्भरूप प्राचीन मन्दिरा 
तक पहुँचने की राह WT मध्यवर्ती gaa आदि 
का घगोन करेंगे | a 
RA काचीन-चाइना की राजधानी सेगान 
(Saigon) का रास्ता सिङ्गापुर से कुछ कम T 
दिन का है । सैगोन से ४८ पघ्रण्टे मै यात्री अङ्कुर 
पहुँच सकता है। एक HA जहाज़ी कम्पनी के 
स्टीमर ( Compagnie des Messageries fluviales 
des Cochinchine ) प्रति सप्ताह अङ्कुर का जाते 
हैं। इस कम्पनी की ही प्रस्तुत सामग्री के आधार 
पर यह लेख लिखा जा रहा PO इस कम्पनी. के 
स्टीमरों पर जाने से काम्बोज के अन्य दशनीय स्थान 
भी देखने को मिल जाते हैं। यों ता काम्बोज में 
असंख्य मन्दिर तथा अन्य स्मारक भवन हैं, जिनके 
देखने के लिए wale नहा, महीने चाहिए; परन्तु 
उनमें सर्वोत्तम चार हैं--बायेन (Bayon), पिमाना- 
कास (P0715), बा-प्योम ( 9-0०७) ओर 
` अङ्कुर-वट (Angkor-Watt) ये चारों स्थान 
एकं ही सप्ताह में देखे जा. सकते हैं। इस यात्रा के 
लिप आकोबर, नवम्बर तथा दिसम्बर के महीने विशेष 


सुभीते के हैं, क्योंकि उस समय वर्षा बन्द हो जाता. 


है और नदियां तथा झालों मे काफी जल रहता 
है, जिससे eae सफलता से चले जाते हैं। कळ 
खच ( १० पोण्ड ) १५० रुपये पड़ता हे, जिसमें 
किराया, खाना, दुभाषियां आदि की फीस, डाक- 
anat में ठहरने का खच आदि सब शामिल हे। 
यहे खच केवळ AMA से अङकर तक जाने आने 
का ही है। कलकते से MST गर वहाँ से 


am का खच अछग है । अङ्कुर मै quis 
. कम्पनी का उत्तम IRATZ हे । 


राजधानी Stra पक सुन्दर नगरी है / उसकी 
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जन-संख्या काई ढाई लाख है । उसके बाज़ार ३ 
र gat की कृतारों से शोभित हैं। मकन, | 
आस पास अपने अपने बागीचे हैं । देखने से हद | 
प्रतीत होता है कि यह नगरी एक बड़ा भारी इब्न |. 
है। इसमें भी कई प्राचीन इमारते' तथा प्राहृत | 
दृश्य देखने याभ्य हैं । 

सेगोन से स्टीमर रात को चलता है ग्रा 
कोई ३० घण्टे में कास्वोज की आधुनिक राइ 
घानी प्लोम-पेनह पहुँच जाता है । रास्ते मै m] 
महानद के मुखें का दृश्य भी देखने का मिलता है) 
यह नगरी कोई ३० हज़ार की बस्ती हे। यहाँका | 
प्राकृतिक दृश्य अद्भुत है । यहाँ पर Ha महानदी, 
तीन mad हा जाती. हैं, जिनमें से दो ता समुद्री 
के चली जाती हैं आर तीसरी भीलों में जा गिरती 

। यह त्रिवेणी का सा सड़म बडाही हृदयग्र| 
है । यह नगरी ठान-छे-सेप के दक्षिणी तट «il 
दूसरी ओर, कोई war मीळ तक, मेकँग की 
शाखा थी चढी जाती है। ये दोनों कई नहरों MY 
मिली हुई हैं । यहाँ शाही महल, शाही तए 
कमरा, पन्ने के बुद्ध भगवान का मन्दिर, जि 
फश चांदी का. बना है, घाम का. पैगाड़ा, जा" | 
पर खड़ा है ग्रार जिस पर पहुँचने के लि | 
विशाल ज़ीना बना हुआ ERU 
दशनीय e GS नाले-सैप i" 
प्रोम-पेनह से चळ कर, ८ E 
गुज़रता हुआ स्टीमर mune 4 
Chnang) पहँचता हे । इस रास्त का भा ६ a 
2 Sy लॉ के -d | 
मनाहर है | भीळें के किनारे काम्बोज 4. 
गाँव E, जिनके चारों ओर कदली, a 
ताङ के वृक्ष खड़े हैं। कहीं कह मन्दि 
गोचर होते हैं । काम्बोज की प्राची 
बचे खुचे चिह्न भी मिळते हैं । पहले मोड 
मिलंता है, जिसके पुराने पेगोड़े मेंबुड 
एक अति विशाल मूत्ति विराजमान है 
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जायें की रेजिमेंट के चुने हुए जवान कुश्ती लड़ रहे हैं । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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1 [neh कम्बोज का पुराना गढ़, वट-त्रेटंग (Watt 
Doing) का मन्दिर तथा इन्द्र का भवन आदि 
"EE फिर कम्पाग-ट्रिलेक (Kompong= 
मिळता है, जा एक जड़ल में स्थित है। 

कस्पाँग-च्नेंग (Kompong-Chnang) 


(ULM 


ग्न्त मे a-zi (07100-1700 ), अर्थात्‌ झीलों 
| na में'स्टीमर कभी किनारे किनारे चलता 
 |प्रकभी बीच में आ जाता है। झीलों के बीच 
पते समय ऐसा माळूम पड़ता है मानों समुद्र मे 
ता रहे है | दक्षिण की ओर काडीमम (Corda- 
mmes) पर्वत के गगन-सेदी शिखर दिखाई देते हें । 
Jia से चल कर १८ घण्टे बाद स्टोमर सीमरीप 
| Beu-eap) नदी की खाड़ी में छड़र डाल देता 
(उसके समीप ही एक पहाड़ी है, जिस पर प्रोम- 
Jin (Pnom-K rom) का मन्दिर है l 

` सीम-रीप नाम का ३। ४ हज़ार की बस्ती का 
JERR कस्था भी नदी-तट पर है । उसके उत्तर, 
JPR, प्राचीन खमेर-राज्य की विशाल राज- 
1 अ अङ्कुर के खॅड़हर विद्यमान हैं । प्रोम-क्रोम से 
॥. पट का एक सड़क जाती हे, जिसे तै करने 
ES E लगते हैं । अङकुर की पुरानी इमारतें 
| पम  (Angkor-Thom—sremc-sqei) 
| धानी की z 
| i Mama हैं । यह,महा नगरी सीम-रीप से काई 
ES उत्तर का है। इसके गिर्द कोई ढाई 
Poe E जिसके सामने चौड़ी सन्दूक 
bea परवाज़ां से नगर में प्रवेश होता है, 
| रे पर बुहदाकार मूत्तियाँ खुदी हुई हैं । 
YS बे fierce बाहर भी घनी qat 
; पतियों का घार आक्रमण हो रहा है। 
a रेचो का पता ळग गया है । कहीँ कहीं 

|J io के शेषांश भी विद्यमान हैं। - 
OPUS के बीचों बीच बायान (Bayon) 


सीमा के भीतर तथा उसके ग्रास 
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अङ्कुरवट के मन्दिर | 


२६९, 
का विचित्र मन्दिर है । वह ईसा की दसवां शताब्दी 
के लगभग बना मालूम होता है | यह इमारत AST 
उतरते चबूतरों पर बनी हुई है । इसमें पहले ५१ शिखर 
थे, और प्रत्येक शिखर पर ब्रह्माजी के चार मुख gi 
हुए थे। मध्य में, आठ शिखरों के बीच, एक सबसे 
ऊँचा शिखर है, जिसके गिर्द गोल प्रदक्षिणा है। 
मन्दिर से आग्रे निकली हुई, पर उस प्रदक्षिणा से 
मिली हुईं, हर तरफ, एक एक शाखा है, जिस पर 
दो दो शिखर हैं । मन्दिर में जाने के लिए १६ दरवाज़े 
है। पहली मंजिल के इदे गिदे स्तम्भों का घेरा है, 
जिन पर खुदाई का बढ़िया कास है । पूर्वकाल सं, 
एक से एक चढ़ते हुए ५१ शिखरों वाले इस मन्दिर 
का हृद्य निस्सन्देह बड़ा ही अद्भुत होगा | चबू- 
तरों पर Ae चोकों के भीतर अनेक प्रकार की 
वनस्पतियाँ घुस गई हें । दीवारों मरार दाळानों पर 
हरियाली का पर्दा पड़ा हुआ हे | meti में विशाळ 
वृक्ष उग आये हैं । कहाँ प्रबळ qur शिखर फोड़ 
कर निकल पड़ी हैं ग्रार कहां उन्हे जकड़े खड़ी E. 
इस प्रकार विकृत हाजाने के कारण हमारे पूज्यपाद 
ब्रह्माजी के मुख कहाँ ता हँसते हे, कहीं मु ह बनाते 
हें ग्रार कहीं अपने शान्त रूप में विराजते हें । मन्दिर 
Se वन के मेळ का यह अद्वितीय दृश्य देखने वाळे 
के चित्त पर अमिट प्रभाव पैदा करता है । 

बायान के सामने एक बड़ा चाक है । उसके 
इद गिर्द कई यादगार हैं। दाहिनी ओर १० शिखर 


वाळे प्राह-पिथु (Prah 11110-पराप्ृथु १ ) की . 


Fat हैं । बांडे आर एक चबूतरा गरुड़ो के सहारे 


बना है, जिसकी दीवारों पर हाथिग्रों के जुलूस खुदे | 


gu =| आगे चळ कर पिमानाकास (Pimanakas— 
बिमान-आकाश ?) की गावढुम बलन्द इमारत है। 
उसके zi गिद दीवार तथा खुन्दक है । इस इमारत 
की प्रत्येक प्रदक्षिणा चाकार खिड़कियां दारा बाहर ^ 
की ओर खुली हुई है । इसके पीछे बाप्योन (Dapaon) ; 
की विशाल इमारत है। इन सब स्थानों भी. 


बनस्पतियाँ छाई हुई हैं । कहीं उनकी रक्षा करती हैं 
और कहाँ अपनो शोभा तथा नव यौवन द्वारा TT 
भवन की शोभा को बढ़ाती है | 
अडकर-थेम के चारों ओर प्राचीन खमेर-राज्य 
N? M E 
के अनेक स्मारक चिह्न विखरे हुए हैं । पश्चिम म 
बाराई (Barai वाराही ?) नामक एक विशाल कुण्ड 
ग्रोर बाराई-मेबाम (Barai- Meboum) का मन्दिर है । 
उत्तर मै प्राह-खन (Prah-Khan—qa खण्ड?) का 
विद्ञाल भवन है, जिसकी चहार दीवारी, हर तरफ, 
काई ११०० गज़ लम्बी है। उसमें तीन तीन विमान 
बाले गोपुर हैं; जहाँ तहाँ पुल भी बने हुए हैं। बीच 
में काई २१६ गज़ लम्बा Be इतनाही चौड़ा एक 
चबूतरा है। उस पर दो चबूतरे Hm हैं, जिन पर 
५ शिखर वाला एक विशाल भवन है । इस भवन के 
इदे गिदे दोहरे स्तम्भ हैं । फिर प्रीसत-नीक-पीन 
(Preasat-neac-Penn) का भवन है । पूर्वं में एक- 
दे (४॥-१७--एक देच ?) का विशाल मन्दिर है, 
- जिसकी दीवार काई २२०० गज्‌ se है। उसके 
अन्दर १२ चाक तथा ar विमान हैं । फिर 
ताकिग्ना (Takeo) नामक चार खन का एक भवन है । 
वहीं ता-प्रोह्म (Ta-Prohm) का किल्अ-सुमा महळ 
है, जिसमें २८ बुजे हें | फिर प्राह-शिप (Prah-Roup), 
बट-चोन (Bat-Choun), सीमरीप नदी पर स्पीम- 
ता-ओन (Speam-Ta-on) का ge, XA (Me- 
Boum) की चोखनी maga इमारते आदि स्थान 
हैं । दक्षिण मे एक पहाडी पर बा-खेंग (Da- Kheng 
का मन्दिर x Rd में आइचयकारी, भीमकाय, 
माचुषा BRAT का अद्भुत नमूना, MERT- 
(Angkor- Watt) का सुविशाळ oa = 
अङ्कुर-वट का मन्दिर यारप get के अनुमान 
— से सन्‌ ईसवी की बारहवों और तेरहवों शताब्दियों 
= के मध्य में बनाया गया था। इसका आकार चतुष्कोण 
cr है | इसकी दीवार १३० गज लम्बी तथा ८६६ गज 
SSE इसके चारों ओर काई ८६ गज चौड़ी खन्दक 


^ 
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है। उसके ऊपर बड़े सुन्दर पुल बने mix! 
द्वार पश्चिम की ओर है। पुळ के आगे एक 
तरा है, जिस पर मानों रक्षाथे सिंह और TON 
हुए हैं। पुल कै पार, खन्दक के किनारे, काई ism] 
लम्बी एक बारादरी है । उसमें पाँच गोपुर doa 
ता मध्य में हैं, जिनके ऊपर शिखर हैं और जि || बान 
सामने विशाल ज़ीना बना है, Bre दो सिरे पर है lati 
ज्ञा रथां ग्रार हाथियों के प्रवेश के लिए हें। | 
बीच के द्वारों से प्रवेश करने पर एक 
सड़क मिळती है । उसके किनारे किनारे नहर चढी 
गई हें । इन नहरों कै इदे-गिदे कटहर बने हुए है, ग्रापप् 
जिन पर पत्थर कै सात फन वाले नाग खडे : तीर 


अस्त में चवूतरा है, जिस पर खम्मौ तथा दीवार 
पर कोई २७०० गज़ तक निराळे ढंग के, WB" 
amy के, चौखटे ओर हाशिए बने हुए हैं। ह 
चबूतरे पर अडकुर-वट के प्रथम खन के 
हैं । काई ३ गज ऊँचे अधिष्ठान ( कुर्सी ) पर सु 
खम्भों के ऊपर ये स्थित हैं । हर तरफ 
पाँच द्वार है--तीन मध्य में रर दो सिरे पर d " 
ऊपर शिखर बने हुए Ea शिखरों के आगे b 
रक्षित विशाळ ज़ीने हैं । इन दाळानों की दीवा | 
ज्ञा काई १०८० गज़ लम्बी हैं, बड़े बडे भान 
चित्र खुदे हुए हैं । उनमें कहीं ता नरक के 
दिखाई गई हैं ओर कहाँ स्वर्ग के सुख | करू di 
दरबार का मात करने वाळे हाथियों तथा E. 
शानदार जुलूस हैं, कहीं श्रीराम A S E. 
भीषण युद्ध हो रहा है, ग्रेर कहां रामायण 
सुरम्य दृश्य प्रदर्शित हैं । ats 
इस खन के ऊपर दूसरा खन है, 3 7. 
ऊँचा है । उसमें पहुँचने के लिए १४ जीने तः 
११ खुले हुए हें ग्रार ३ ढके हुए । पिछले T Jh 
तळ दालानों में बने हैं, जा एक amt. 
वाली बारादरी द्वारा एक दूसरे से मिं 


E. ञ्चाक बनते हैं । उनके इदे-गिदे मेहराब 


im 
एक चह (की ग हैं । इन मेहराब पर बहुत बढ़िया काम हे | 
E खन के आगे जा चवूतरा है उस पर ऊँची 


१२५ग fat देकर दा छारे छोटे मन्दिर बनाये गये हैं। 
है शो [ते सुन्दर और निराळे आकार आकारा मै अङ्कित 
र जित्ने [गन पड़ते हैं TAT खन म जिसके चारों कोने 
रे पर है aati से शोभित E, आगे पीछे दाळान बने FTR, 
। Irae की ओर खिड़कियों द्वारा खुलते हैं 1 अन्दर 
क बढ़ी ग्रोर द्वारा में से गुजर कर एक चाक आता है 
हरे चती हा तीसरे खन की भीमकाय इमारत की दीवार 
हुए हैं, mer होती हैं । 

बड़े है।। तीसरी दीवार की ऊँचाई कोई १३ गज है। 
रत है सके ऊपर पहुँचने के लिए तीन जीने हैं-दो सिरे 
| दीवाएे॥ए प्रार एक बीच में । इस बीच वाले जीने से चढ़ने 
gaat से सज्जित एक सुन्दर दरवाज़ा है । सिरे 
हैं। शजं द्वारा कानों के ऊँचे विमानों तक छोग पहुँच 
। दाहा तह) पृथ्वी की कोई दूसरी प्राचीन इमारत 
TW इतनी विशाल तथा पूर्ण नहाँ है। इसकी 

NW तथा पूरीता हृदय पर अपना आतङ्क जमाये 

। उ शा नहाँ रहती । र 
सिंह तीसरी मंजिल में, चावारे के आकार में, चार 
mim विशाळ स्थान हें । मध्य में यात्रियां के बेठने की 
न्य । इसी में देवालय है, जिसका गगन-भेदी 
पहले खन से सत्तर गज ऊँचा है । 

विचित्र इमारत की हर पक .खूबी का 
वण LEM = असम्भव है । इसका usd देखने ही 
LE Pista हाह है Sr दशक को पद पद पर 
Ttg त्पियां के aga नेपुण्य रोर उनके 
$ बुद्धि-वैसव की प्रशंसा करनी पड़ती है । 
भवन-निर्माण-कला के ज्ञान पर ग्रादचय्य 


s को छत से बाहर की चहारदीवारी 
ती है। उसके भीतर भी वनस्पतिसॉ चढ़ 


Digitized by Arya पवविर्घ Ba" Chennai and eGangotri 
| 


TES चबूतरे पर बाद्ध-गुरुग्रां के वास- 
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स्थान भी हैं, जा ताड़ कै वृक्षों में छिपे हुए हैं । दूर 
पोम-कालिन (Pnom-Coulen) पर्वत की निचली 
शिखरमाला दृष्टिगाचर होती है, जहाँ से इस मन्दिर 
को बनाने के लिए भीमकाय शिलाय काट कर लाई 
गई थीं | पत्थर की जिन विशाळ शिलाओं से मन्दिर 
बनाया गया था और जिनकी बदौलत आज भी वह 
ऊँचा सिर किये निर्भय खड़ा है, उनको लाने ओर 
ऊपर चढ़ाने के लिए प्राचीन कारीगरों के पास कान 
से यन्त्र थे, इसका विचार करने पर दशक की वुद्धि 
खकराने लगती है । 
अन्त में हम पूर्वोक्त स्टीमर-कम्पनो का हृदय से 
धन्यवाद करते हैं, जिसकी कृपा से हमें अपने पूर्वजों 
के कीत्ति-स्तम्भ-रूप इन विशाल मन्दिरों का हाळ 
पढ़ने का मिला । इस कम्पनी ने इनकी सैर या यात्रा 
कराने का उत्तम प्रबन्ध कर रक्खा है। हमारा अनु- 
राध है कि भाग्यवान्‌ भारतवासी इनके अवश्य 
दोन करें । 
बालकृष्ण शमम | 


— 


विविध विषय | 
१--“ग्रृहस्थ” की गरिमा । 


गला में “गृहस्थ” नाम का एक मासिक 
ae पत्र निकलता Èl दा तीन महीने 
> से उसने हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं 
की समालेचना आरम्भ की हे | यह 
अच्छी बात हे । इसके लिए हम 
yeu के कृतज्ञ है । क्योंकि, सम्भव हे, उसकी समालेचः 
नाओं से हमें लाभ उठाने का माका मिले । पर, खेद है, 
उसकी अब तक्र की आलोचनां में सारता कम, असारता | 
ही श्रधिक है | oh 
` बङ्गाल मान-दण्ड d हिन्दो-भाषा-भाषियों की विद्या. 
बुद्धि की माप करना कहां का न्याय है ? बङ्गाल में ततद | 
भूषणों, विद्यावागीशों, साङ्कुयसागराँ के समूह के समूह भरे 


Roz 2 


ee 
F y 
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पड़े हे । उनके लिए स्पेन्सर की अज्ञ य-मीमांसा “गतासु”? 
हा सकती हे, हमारे प्रान्त के श्रल्पज्ञ जनां के लिए नहीं l 
ओर, क्या गतासु वस्तुओं से कुछ भी ज्ञान-सम्पादन नहीं 
किया जा सकता ? “गृहस्थ” के “ छेले-मेये” बभी कलकत्त 
का श्रजायबधर देखने गये हैं या नहीं? यदि गये हैं ar 
गतासु जन्तुश्रों के कलेवरों ओर अस्थि-पक्षरों को देखने से 
मनोरन्जन के साथ ही साथ उनके ज्ञान की कुछ वृद्धि भी 
हुई हे या नहीं ! जिन लोगों के लिए “सरस्वती” निकलती 
है उनमें से फ़ी सदी पांच ने शायद ही स्पेन्सर की npn 
मीमांसा देखी होगी, ओर पढ़ी तो शायद दस ही पांच ने 
होगी saga वह निबन्ध “सरस्वती” के पाठकों के लिए 
“गतासु”? नहीं । प्राचीन होने ही से गतासुता नहीं ग्रा 


के विवेचन में “गृहस्थ” चरक ओर सुश्रत के हज़ारों वर्षे के 
पुराने वचनें का पिष्ट-पेषण न करता । बरसों मारकण्डेय- 
पुराण छापने वाले “गृहस्थ” को स्पेन्सर की मीमांसा में 
रातासुता का दर्शन बड़ी ही कौतुकजनक बात हे । 


और शिक्षा की दशा के अनुकूल यदि पत्र-पत्रिकाओं का 
सम्पादन होता हे तभी उनका प्रचार agar हे | पाठकों की 
रुचि र शिक्षा का खयाल न करके हिन्दी के सामयिक 
पत्र यद्वि “gee? की नकल कर आर “जगन्नित्यत्ववाद?* 
आर ''क्रप-रसायन? के qeu लाह क चने अपने पाठकों 
के सामने परोस तो उन्हे सदा के लिए शीघ्र ही उनसे 
विदा लेनी पड़े । भ्रमण-वृत्तान्तो AR जींवनचरितों से यदि 
हमारे पाठकों का मनारम्जन हा Wi—“agar sm 
Ran विवरण”--छापने की कोई आवश्यकता नहीं । ऐसे 
| गभीरगवेषणापूर्ण गहन विपयें पर लेख प्रकाशित करना 
| “गृहस्थ” ही को मुबारक हा । 
मालूम नहीं, “गृहस्थ”! 
ओर उसका रसास्वादन करने की 
तो SHH इस बात का प्रायः 


हिन्दी-कविता समझने 
कितनी शक्ति हे । हमें 
श्रभाव ही देख पड़ता हे । 
कविताओं का हिन्दी-कविता के WHA तुक्दन्दी के 
आर Sy नहीं समभते इन्हें तो वह- “साधारण 
कविता हते उच्च प्रकृति की समला है | पर जिन 
यां ने हिन्दी में महाकाव्य रच डाले ओर जिनकी 


जाती । यदि ऐसा होता तो श्रपने फाल्गुन केअङ्क में मैलेरिया 


इस देश में सब प्रान्तों की दशा एक सी नहीं । समाज - 


कविता का इस तरफ घर घर पाठ होता हे उनकी 
वह---'“नितान्त muga” आर---“नितान्त 
प्रबन्ध लेखार न्याय --समभता हे । ऐसी ही Wd 
अर काच्य-मम्मेज्ञता का लक्ष्य करके mana १ | 
कसलिनि मलिनीकरोपि चेतः किमिति बफैरवहेलितानभिज्; 
परिगतमकरन्द्मामिंकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः ॥ 
“मृहस्थ”? में भी कभी कभी कचिता निकलती है। 1 
उसके सम्पादक UTD ही सप्राण और सावमयी qu 
कर छापते होंगे। इन विशेषणों से विशिष्ट “भारत लक्ष्मी" 
नामक एक कविता इस Wu क फाल्गुन के हा WE 
निकली € । उसका एक तृतीयांश, अर्थात्‌ पहली ६ सत, 
नीचे aga की जाती हैं-- 1 
जय जय ग्रयि मागा भारत qu wd । 
ग्रगणन सुत रञ्जे ग्रा पदे वक्त रक्ते a 

शत बुध कवि are पूजिछे लक्ष भक्तो, न्‍ a 

तिरपित चित वन्दे, पुण्य ग्राशीप वर्ष 

चरण कसल गन्धे ara रे चित्त Hal! 
. जेय जय aÀ मागा भारत क्षेम wei । 


"WU शायद इस कविता को अलाकिक भावर | 
समकता हा; पर, सम्भव हे, रों का इसमें केवल र| 
MER और “तिरपित चित” के रूप में शब्द-विशार 
दिखाई दे । ऐसी कविता से यदि “गृहस्थ” केपा | 
आनन्द-प्राप्ति होती हा तो वह खुशी से gaa 
अपने लट्टे से हिन्दी के पाठकों की रुचि की माप 
उल डाचत नहीं । ' 1 
उसका HY 
व a7 

& 1 


र 
| 
| 


सरस्वती mr area परिमित है | 
“गृहस्थ” के उद्देश से कुछु जुदा 21 aag 
निहिष्ट विषयों पर ही लेख और कविता प्रकाशित 
सकती PI इसके सिवा उसे अपने पाठकों की ₹ 
अपने प्रान्त में शिक्षा की दृशा का भी ध्यान रल 
है । उसका arga उतना प्रशस्त और उतना 


आशा है, हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओ्ों की समालोचना 
गृहस्थ” महाशय इन बातों का विस्मरण 


T \ | 
् | 
wang 
बालक 
रसिकता 


ERR ३ 


B 1 

दा; l 

| है । झे 

प्री समम 

ani 

"ER | 
६ सत, | 
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गइजाज ब्रिगेड के py जवान, कैप्टन पोप की निगरानी में, फ्रांस के एक गाँव 
में, एक मकान के ऊपर टेलिफोन का तार लगा रहे हैं । 


Ẹ प्रेस, प्रयाग । 
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मद्भागवत के टीकाकार श्रीधर-स्वामी E- 


1 


aga के विद्वानों से यह बात छिपी नहीं कि 


| गवत बहुत ही उत्कृष्ट, किन्तु fee अन्थ है । पर 
r$ अश अत्यन्त सरस और ललित भी हे । वह 


Fae पुराणों म सब्रस बढ़ कर हैं । जिन्होंने इस अनुपम 
पाएका यत्किञ्चित्‌ भी श्रभ्यास किया हे उन्हं श्रीधर- 
बरी की टीका देखने का बहुत करके अवश्य ही अवसर 
[हुआ होगा । यथार्थ में यह टीका बहुत ही अच्छी 
Ti इसमें गूढ़ विपयों का निरूपण बड़ी योग्यता से किया 
पा है। यह श्रपने नाम--भवार्थदीपिका-को खूब 
(uim करती हे । मेरा मत है कि इस टीका से अच्छी 
fama तक नहीं बनी । इस टीका के विषय सें बाबू 
mamas, एम० qo, 


die एल० अपनी एक 


| Once a Pandit prided himself 3á 
gi Chaitanya on his having put an 
| "erpretation upon a certain Sloka of the 
Tran; different from that of Shridhar 
Mini, Now 


MR le 
|, learned Sanyasi, such as Shridha 
Wami yy 


Swami” is a designation 
as, and 16 also means a husband 
१ TR vremarked.— One that does 
the Swamiis unchaste.” Such 
id Tun which the great teacher 
Tm rue Shridhara's commentary 
सी समय एक पण्डित ने श्रीचैतन्य a 
जहा कि मैंने श्रीमद्भागवत के एक 'छोक का ऐसा 
श्रीधर-स्वामी के श्रथ से भिन्न P 
स्वामी” शब्द विद्वान्‌ संन्यासी का वाचक 
श्रीधर-खामी थे । उसका दूसरा अर्थ पतिइभी 
श्रीचतन्य ने उक्त पण्डितजी से कहा कि जो 
र यो नहीं वह व्यभिचारी है। देखिए । यह 
व से भरा हुआ है । इस टीका के विषय 
na. : ही पूज्यमाव था । 
| कितने ही स्थलों में श्रीधरस्वामी ने 
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अपने शुद्ध विचार बड़ी उत्तमता से प्रकाशित किये हैं । 
श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्धान्तर्गत रासपञ्चाध्यायी (अध्याय 


Re सं ३३) के विषय में बहुत लोगों के विचार प्रायः 


अच्छे नहीं । परन्तु उक्त टीकाकार ने इस विषय पर एक 
बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तावना लिखी हे । उसका आंशिक aa- 
तरण नीचे दिया जाता हे-- 


छह विपरीतमिदं परदारविनेदेन कन्दर्पविजेतृत्वप्रतीतिः 
मवम्‌ योगमायामुपाश्चितः ग्रात्मारामा5प्यरीरमत्‌ साक्षात्‌ 
मन्मथमन्मथः आत्मन्यवरुद्धसारत इत्यादिपु स्वातन्त्याभिधानात्‌ 
तस्माद्रासक्रीडाविडम्बने कामविजयख्यापनायेत्येव तथ्यम्‌ 
किञ्च श्ङ्घारकथापदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेयं पञ्माध्यायीति 
व्यक्तीकरिष्यामः ( टीका अध्याय २३ ) 

रासापदेशतः कामं किडूःरीकृत्य कामतः | 

अनुगृहन्‌ वशं निन्ये तथा विद्याधराधिपम्‌ ॥« 

( रीका अध्याय ३४ ) 

जिन श्रीघर-खामी ने इतनी अच्छी टीका लिखी है 
उनमें नम्रता की मात्रा कितनी थी । सा भी सुनिए 

ale मन्दमतिः क्वेदं मन्थनं च्षीरवारिधेः | 

किं तत्र RAUA यत्र मञ्जति मन्दरः ॥ 

इस टीका में अद्वौत विषय का बहुत ही श्रच्छा प्रति- 
पादन किया गया हे । 

श्रीधर-खामी कब हुए, इसका ठीक पता नहीं चलता । 
टीका से विदित होता है कि वह श्रीस्वामी शङ्कराचाय्ये के 
पश्चात्‌ लिखी गई है । शङ्कराचार्य दो हो गये हैं--आदि 
agua और दूसरे वे जिन्होंने शारीरक भाष्य बनाया 
है । स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार शङ्कराचाय्ये का 
समय ईसा के ३०० वर्ष पूवे होना चाहिए ( सरस्वती 
१३१२, संख्या ३, पृष्ठ २४२, WR) परन्तु पाश्चात्य 
विद्वानों ने यह सिद्ध किया हे कि शाङ्कराचाय्ये gar की 
आठवीं शताब्दी में विद्यमान थे । परलोकवासी मिस्टर श्रापटे 
ने भी अपने संस्कृत-अ्ंगरेज्ी कोश के दूसरे परिशिष्ट में 
लिखा हे कि शङ्कराचाय्ये ७८८ इसवी में उत्पन्न हुए और 
८२० में, ३२ वर्ष की अवस्था में, परलोकवासी हुए । परन्तु 
परलोकवासी मिस्टर तैलङ्ग और डाक्टर भाण्डारकर का मत 
है कि शङ्कराचार्य gar की छुठी या सातवीं शताब्दी में 
विद्यमान थे । यदि हम पाश्चात्य मत का स्वीकार करे तो | 
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श्रीधर-स्वामी medi शताब्दी के वाद हुए होंगे । श्री चैतन्य 
का जन्म १४८४ इसवी में हुश्रा। उन्होंने इस टीका 

| का प्रामाण्य स्वीकार किया है, जेसा कि ऊपर लिखा जा 
| चुका हे। इससे स्पष्ट है कि श्रीधर-खामी ८०० और 
| १४८४ इसवी के बीच में विद्यमान थे । मालूम होता है 
कि सन्‌ १४८९ तक इस टीका का अच्छी तरह प्रचार हो 
गया था । उस समग्र छापाखाना न होने के कारण किसी 
पुस्तक के प्रचार में सैकड़ों ad लगते थे । अतएव हमारा 

प्रनुमान हे कि श्रीधर-स्वामी soo इसवी में हुए होंगे | 
'्रोङ्कारम्रसाद मिश्र, बी० uo, dio gao | 

३--राजनी तिज्ञ हाने की योग्यता । 

कुछ amit का खयाल है कि भारतवासियों में स्वभाव 
ही से राजनीतिज्ञ हाने की योग्यता नहीं | और, जो राज- 
नीतिज्ञ agi वह ब्रिटिश सम्राट की छत्रच्छाया में भी अपने 
देश का शासन अच्छी तरह नहीं कर सकता । भ्रतएव जो 
लोग शासन-सम्बन्धी अधिकार पाने के इच्छुक हैं उन्हें 
SU प्रयत्न न करना चाहिए । यदि प्रयत्न करना ही हो तो 
tet नहीं; यथेष्ट याग्यता-सम्पादन कर लेने पर करना उचित 
होगा । इस विषय का विचार साडने-रिव्यू .के सम्पादक ने 
aqi पत्र के गत फूरवरी के अङ्क में अनेक दृष्टि से किया 
है maA दलीले के कुछ AU का आशय सुन लीजि ए--- 
राजनीति या शासन-विद्या भी एक शास्त्र या कला हे | 
वह एक ही पुरत में सीखी जा सकती हे । मनुष्य अपने 
जीवन-काल में ही उसे amaa कर सकता हे । wq में 
उत्पन्न हुआ बच्चा राजनीति सीख कर नहीं पैदा होता । वह 
इस शास्त्र से उतना ही aaa पैदा होता हे जितना 
अनभिज्ञ कि भारतीय बच्चा पैदा होता है ।- वही सुभीते 
SIR वही साधन प्राप्त होने से भारतीय बच्चा भी योरप में 
उत्पतन बच्चे की तरह शासक या राजनीतिज्ञ हो सक्ता है । 
यदि आ का ज्ञान बाप-दादां की बपाती की बदौलत 
at आस हाता तो दूसरे देशों के शासकों के प्रायः सभी 
gaia शासक होते; थार जिनके बाप-दादे शासक न थे 
उनकी सन्ताने में से aga कम को शासक या राजनीतिज्ञ 
होने का. सौभाग्य प्राप्त होता । पर अनुभव इस बात के 


I ee 


___ खिलाफ है । अनुभव से यह दलील बेजड़ मालूम होती है! - 


z यदि इसमें कुछ भी सार होता तो एक साधारण गृहस्थ 
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का लड़का अब्राहम लिंकन संयुक्त-राज्य, अमेरिका 
Sa ( राजा ) कदापि न हा सकता | विलायत के : 
अमात्य ÈI साहब ने इस शास्त्र का ज्ञान अप 

जीवन-काल में प्राप्त किया हे । जापान के कोर ३ 
ओर भारत के दादाभाई नाराजी का भी यही हाल ह yy 
अशोक, चन्द्रगुप्त, समुद्रयप्त, शोरशाह, अकबर, deg 
शिवाजी, तथा और भी ऐसे ही अनेक शासक शर राइ 
नीतिज्ञ इस शास्त्र का ज्ञान माँ के पेट से लेकर न पेदा ह| 
थे । उन्होंने अपने पिता या पितामह आदि से इस शास्र 
ज्ञान का बीज न पाया था। श्रतएव वंश या जन्म 


इस दलील ने भारत में भो बहुत omg भ्रम उत्पन्न किया 
है । इसी अन्धे भ्रम के कारण हजारों ag से यहाँ शूद ii 
सममते आ रहे हैं कि भनेक जन्मों के उपाजित गुण 
कृपा से ही वे ब्राह्मणों की बराबरी कर aad) WO 
श्रम अब दूर होने के लक्षण दिखा रहा शूद्र कह 
वाले कितने ही लोग अब द्विज होने का दावा करने लगे ह| 
fat वस्तु, किसी सत्य, किसी आविष्कार के ५ 
के लिए aga समय अवश्य दरकार होता हे । NA ३ 
धीरे विकसित हुए ज्ञान-समूह at os में बहुत ४ 
समय लगता है | १ as 
४--भारत मै जापान की बनी हुई ची: 
की कटती । E 
जापान श्रच्छी तरह जानता है कि इ गलेड) HT 
अमेरिका आदि की बढ़ी हुई समृद्धि का मूल "UT 
और व्यवसाय ही है । इसी से वह और और बात | 
उद्योग-धन्धे की भी उन्नत्ति में दृत्त-चित्त है। इस E 4 
उन्नत्ति तभी हो सकती है जब किसी देश के E. 
की प्रवृत्ति इस ओर हा और वहाँ की: गवत 
at और व्यापारियों की सहायता करे । जापान 
ही साधन प्राप्त हैं । जापानी व्यापार-प्रिय हैं । त र 
कल-कारखाने खोलने के लिए भी वे सचेष्ट हैं। 5 (| 
भी उनकी सहायता करती है । जहाजी pi a 
उसने “कितने ही सुभीते कर दिये हैं । व्यवसा faa 
खोलने और उत्साही युवकों को विदेश भेज क 


कष शिक्षा प्राप्त करते के लिए भी वह सदा r- 
यही कारण है जिसकी बदोलत 
| ढा म्यापार चमकता ही चला जाता है । जब से वर्तमान 
gare तब से तो जापान ने अपना व्यापार बढ़ाने की 
भी ग्रधिक चेष्टा आरम्भ कर दी है । भारत में जो चीज़ें 
जे से राती थीं उनकी श्रामदनी अब बन्द हो गई हे । 
Jim जापान से आने लगी हैं । जापान चाहता कि 
Jaa का बाजार रब उसी की चीज़ों से पट जाय । अनेकांश 
ए शास्र उसकी यह चेष्टा सफल भी हा रही हे । भारतीय गवनेमेंट 
जन्मजात ॥1॥६॥४-॥४ ईसवी से सम्बन्ध रखने वाली व्यापार-विषयक्र 
ति-विशेष lid, mit कुछ ही दिन हुए, प्रकाशित की हे । उससे स्पष्ट 
` वात है, ee कि जापान का व्यापार भारत में बे हद बढ़ रहा हे । 
"वपं पहले केवल २ करोड़ की जापानी चीज़ें यहाँ साल 
nli थीं । दस वर्ष पहले उनकी कीमत बढ़ कर ११ करोड़ 
गुणों Ming पर वत्तमान युद्ध छिड़ने के पहले जापान का व्यापार 
| पर कफ दूना हा गया । अरथांत्‌ डेढ़ दो वर्ष पहले वहाँ से आई 
MURA की कीमत कोई साढ़े सत्ताईस करोड़ रुपया हो गई 
॥॥ शोर, अब ता कुछ न पूळिए। अब तो एक ही साल 
पिथ देखिए उधर जापान ही जापान दिखाई दे रहा है । 
थी फो चीज़ों की कटती कई गुना अधिक हा गई हे। यदि 
Hf an यही दशा रही तो और देश सुँ ह ताकते ही 
|जगे, जापान सब पर ब्यापारिक विजय प्राप्त कर लेगा । 
हम लोग श्रय भी ade हो जायें और व्यापार तथा 
ज्यो की ओर अपना घ्यान दें तो सम्भव है कि 
गी बात बहुत कुछ बन जाय | यदि गवनेमेंट हमारी इच्छा 
NER सहायता देने में श्रसमर्थता प्रकट करे ता हम 
री SR कुछ कर दिखावें । ऐसे हज़ारों व्यापारी यहाँ 
wha हे । वे यदि चाहें ता कारखाने खाल कर ऐसी 
in po यहाँ तेयार कर सकते हैं जा पहले जमनी 
thas à अब जापान से आने लगी हैं | व्यापार और 
खलाने के स्कूलों का यहाँ qa: श्रभाव सा 

Ny a af अत्यन्त आवश्यकता । यदि हमारे देश के 
" 1 गवनमेंट की सहायता के बिना भी ऐसे 
को TW खाल सकते हैं । यदि हम लोग इस ओर 
का यही T खोलने का इढ निश्चय कर जंगे तो 
की । इस काम में सरकार भी हमारी 
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५--प्लुग की दुवा | 


प्लेग कष्ट-साध्य श्रौर बहुधा असाध्य रोग है | उस पर 


अनेक नई नई ओषधियाँ निकली _ हैं । किसी से थोड़ा 
लाभ होता है, किसी से बहुत, और किसी से कुछ भी नहीं | 
कुछ समय हुआ, सैलवेशन आरपी (Salvation Army) 
अर्थात्‌ मुक्ति फौज नामक ईसाई web के एक सम्प्रदाय के. 
कुछ अधिकारियों ने टिचर ma आयोडीन (Tincture 
of lodine ) नामक अँगरज़ी दवा की प्रशंसा में बहुत. 
कुछ लिखा था । उन्होंने यह सूचित किया था कि इस दवा 
के प्रयोग से श्रधिकांश रोगी बच जाते हैं--उनके अ्रनुसार 
यह बात उन्होंने अपने तजरुत्रे से लिखी थी ga सम्प्रदाय 
वाले नीच जाति के हिन्दुस्तानियों को अपनी “फौज?” में 

अधिक भरती करते, उनको उद्योग-धन्धे सिखलाते और 

उनका दुराचरण दूर करके ges सदाचारी बनाने की चेष्टा 
करते हैं । जरायम पेशा लोगों का भी इन्होंने अपनी “फौज” 

में ले लिया हे और उनके लिए wan बस्तियां या उपनिवेशों 

की योजना कर दी है । विशेष करके ऐसे ही लोगों में पूवोक्त 

दुवा का प्रयोग करके इन मोक्ष-मागियों ने अनुभव प्राप्त 
किया है । 

इस सम्प्रदाय के सबसे बड़े ्रधिकारी या ग्राचाय्ये THe 

बूथ टकर महाशय हैं । रापने अखबारों में इस दवा के 
सम्बन्ध में एक पत्र, श्रभी हाल में ही, प्रकाशित कराया 
हे । उसमें आप लिखते हैं कि बस्बई मे प्लेग रीसचै-लेबेरेटरी 
नाम की जो प्लेग-सम्बन्धिनी रसायनशाला है उसके प्रधान 
अफसर, मेजर लिस्टन, ने भी इस दवा का प्लेग-नाशक 
बताया है । पञ्जाब की गवर्नमेंट ने भी तजरुत्रे से इस दवा 


को छग-निवारक पाया है । वह आब इस दवा को सुफू 


बॉटती है | इस दवा से १०० में ८० रोगी ज़रूर बच जाते 


हैं । गत वर्ष कई जिलों में यह दवा दी गई । फल क्या | 


हुआ सो नीचे देखिए--- 

जिला कितने बीमारों का 
दवा दी गई. कितने अच्छे हुए कितने मरे _ 

लाहोर १३९ १२६ 33. 

डेरा-नानक २६६ २१० Xn 

गुरदासपुर ३३ २६ ae 


^ 


२७६ 
घराला २११ १६१ Xo. 
लायलपुर Yu Yo ४ 
AEG ७०% ३७३ १३२ 
इस दवा के विषय में पञ्जाब के चीफ प्लेग मेडिकल 


श्राफ्रीसर के एक, सरकूलर की नकुल भी टकर साहब ने 
प्रकाशित की हे । उसमें लिखा है कि पाव छुटाक पानी में 
इस द्वा का एक बूँद दो दो घण्टे बाद रोगी को देना 
चाहिए 1 सुबह He शाम यही दवा गिलटी पर भी 
लगाना चाहिए | 

टकर साहब कहते हैं कि छग के दिनं में एक या दो 

बूँद श्रायाडीन gag पानी में लेने से पु ग नहीं हाता । 
६--पाटलिपुत्र में ईरानियां के आधिपत्य का स्वप्न | 
सरस्वती की किसी पिछली संख्या में डाळुर स्पूनर के 
एक aaya श्राविष्कार का उल्लेख हा चुका हे । पाटलिपुन्न 
के gat की जो खुदाई हा रही हे वह आप ही की निगरानी 
में हा रही हे । वहां निकले हुए ई ट-पत्थरों ओर undi 
को देख कर आपने यह सम्मति दी हे कि किसी समय 
पाटलिपुत्र में ईरानियों ही का आधिपत्य धा; पाटलिपुत्र के 
प्राचीन प्रासाद इरानी राजाओं के राज-महलों की नकल पर 
बने थे; यहां तक कि मोय्ये शब्द भी ईरानी भाषा के ही 
एक शब्द का अपश्रंश है | ऐसी ही और भी अनेक बाते 
अपने श्रपने मत की सिद्धि की परिधुष्टता के लिए कही हैं । 
आपके कथन का खण्डन त्र तक कई विद्वान कर चुके हैं । 
पर यह खण्डन कुछ निबंल-सा धा । रत्र उसका एक बहुत 
सबल खण्डन प्रकाशित हुआ है-इतना सबल कि उससे 
डाक्टर स्पूनर की दलीलं चूर्ण सी हो गई हैं । डाक्टर साहब 
का लेख aaa की रायल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल 
में निकला था । यह खण्डन भी उसी में निकला हे.। खण्डन- 
कार हे--करीथ नाम के एक अँगरेज-विद्वान्‌ । डाक्टर स्पूनर ने 
अपनी इष्टासिद्धि की पुष्टि में श्रसुर मय (मय-नामक दानव) 
को पारसियो का श्रहुर-मज़दा, मौर्य शब्द को इरानी att 
से निकला ga, चाणक्य को फारिस की मैजी या मैगी 
(मायावी) जाति में उत्पन्न, मगध को ईरान के मग या मघा 
WI सम्वन्धी--वताया है । डाक्टर साहब की इन तथा 
ही और भी अनेक उत्तियों या युक्तियों को कीथ साहब 
बड़ी निर्देथता से निम्मूल सिद्ध किया हे । अन्त में आप 


ates 
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ने लिखा है कि ईरान से भारत ने बहुत सी बाते 
लीं, पर भारत को ईरान का ऋण बताने के प 
खोज करके अपने कथन को सप्रमाण सिद्ध करना sif 
लब स er चाहिए 1 भारतीय इतिहास में इन्र: | 
ANAT का रत्ती भर भी प्रमाण नहीं मिलता ओर 
की कोई भ्राशा भी नहीं | 


७--चाणक्य के समय में अपराधों के लिए | 
दण्ड-विधान | 


चाणक्य को हुए कोई २२ सा वषे हुए | वे चद ह की 
के महामन्त्री थे । जबसे उनके श्र्थ-शाख्र का प्रकाशन gm 
है qud तत्कालीन राज्य-व्यवस्था श्रादि से सम्बन्ध रखे: पि 
वाली अनेक नई नई बाते मालूम हुई हैं । इस XN 
में उन दण्डो का भी उल्लेख है जो फौजदारी कानून पे दछ) 
नीय अपराधियों का दिये जाते थे । कोइ कोई दण्ड ब 
ही कठोर, यहाँ तक कि रोसाज्ञुकारी, हैं। इसी से शाः 
उस समय अपराध बहुत कम होते थे । उस समय बहुत lina 
शारीरिक दण्ड दिया जाता था । aa पड़ते 21 €] iy 
अधर में लटका दिये जाते थे । पर इस तरह के कठोर दढ गाया 
may बरी थे । उनके मस्तक पर अपराध-सूचक केश his 


सिर सुं डा देना और जुरमाना करना साधारण 
किसी किसी के शरीर पर गोबर का लेप किया गाव 
फिर मिट्टी के ada में आग रख कर वह बतैन SOE 
में बांध दिया जाता धा । इस दशा में वह नग. 
हर गली ओर कूचे में फिराया जाता था! Dh 
नाक-कान काट दिये जाते थे । शूद्र यदि ग्र 
बता कर धोखा देता था ता उसकी gia फॉ; 
थीं । राजा के रनिवास में घुस जाने ओर राजा कै | 
च्युत करने की चेष्टा करने वाले जीते ही ग ial 


D». 
(A 


| Ea था। नदी, तालाब इत्यादि के बाँध = 
EE gar दिये जाते थे । 

gaa की वात हे । जा दण्ड इस सस अमानुषीय 
हैं वही उस समय न्यायसङ्गत समझ जाते थ । 


८-दुनिया में सबसे बड़ा काश । 

। Ria केवल अगला का विश्वकोश, या IAF, 
एदपारिजात देखा है वे समझते होंगे कि ये बहुत बड़े 
ab पर Hm के विश्वकोश (Encyclopedia 
titanic) के सामने थे कोई चीज ही नहीं । उसकी 
बे यही कोई २४ जिल्दे हैं । अँगरेजी का यह विश्वकोश 


दण्ड Glen चीन की भाषा में है । इसका वर्णन बड़ोदे की 
से शाप धरी मिसलेनी नाम की सामयिक पुस्तक = एक अङ्क 
बहुत का | फ़ाशित हुआ है । उसमें लिखा हे-- 
| १४०३ इसवी में चीन के सम्राट यंग--लो के मन में 
Ram कि ऐसा ग्रन्थ तैयार हाना चाहिए जिंसमें सभी 
[Si सभी बातों का थोड़ा-बहुत वर्णन रहे | इस काम 
T सी-चिन नाम के एक विद्वान्‌ की नियोजना की 
rae १9९ सहायक सम्पादक उसकी सहायता के लिए दिये | 
E E 5i "E काम हो गया । पर इससे सम्राट का 
a हुआ । कोश बना तो, पर बहुत बड़ा न बना । 
7 उससे भी बहुत बड़े कोश के निर्म्माण का प्रबन्ध 
* अक्षर भो नियत किये ॥ इन dist कमिश्चराँ x 
) ९० सहायक सम्पादक और २,१४१ सहायक 
al इन लोगों ने धम्म, विज्ञान, इतिहास, दशन, 
hy 2 ललितकला, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, वैद्यक, 
ए-साहित्य-ञदि जितने शास्त्री य AR अ्रशा- 
E: 2 पर चीनी-भाषा में लिखे गये ग्रन्थों का 
mh ना आरम्भ किया । चार वर्ष के सतत परि- 


firs र्‌ 


1 le. 

s Redi में एक प्रकाण्ड कोश बन कर 
हर. यह इतना बड़ा ग्रन्थ २२,८७७ wea 
Rr गया । U s 


हेर एक जिल्द की सुराई आध इंच हुई | 


DARE 


"risen E z 2 
UART को उसने कमिश्नर बनाया | साथ ही at 
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विविध विषय । 


अथात्‌ यदि ये जिल्दे एक के ऊपर एक wet जाये तो 
इनकी उँचाई ४५० फीट हो । बात यह कि अँगरेजी के 
वतेमान विश्वकोश से यह कोश बहुत ही अधिक बड़ा बना | 


सम्राट यज्ञ--लो की राजधानी उस समय alah 
नगर था । १४२१ ईसवी में पेकि को उसने राजधानी 
बनाया । वहीं वह इस विश्वकोश का भी ले गया। १५६२ 
इसवी में चीन के तत्कालीन सम्राट ने १०० विद्वान्‌ लेखकों 
से उसकी दो कापियाँ और तैयार कराई | तत्र ग्रसल कापी 
नानकि' नगर को लौटा दी गई । एक कापी सम्राट के 
महल में और दूसरी पेकि के राजकीय इतिहासालय में adr 
गई । १६४४ ईसवी में तत्कालीन राजवंश की इतिश्री हुई । 
देश में Aga हुआ । मांचू वंश को साम्राज्य की प्राप्ति हुईं । 
faga के समय नानकि ओर पेकि' के इतिहासालय की 
कापियाँ आग लगने से जल गई | केवल राजभवन की 
कापी बच रही । उस साल, बाक्सर-विद्रोह के समय वह भी 
जल गई । उसकी कुछ ही जिल्दे adi +-उनमें से x जिल्दे 
विलायत पहु चीं । ये पाँचों जिल्दै eae qo गाइल्स नामक 
एक महाशय के पास हैं ।. विशेष करके उन्हीं के आधार पर 


' इस विश्वकोश का वर्णन प्रकाशित हुआ है । चीन के राज- 


कीय पुस्तकालय की पुस्तकां की एक बहुत बड़ी सूची £I 
उसमें इसका भी वर्णन हे । उस वर्णन को पढ़ कर पहले . 
लोगो को इस कोश के इतने बड़े होने में सन्देह था। उनका... 

खयाल था कि बात बढ़ा कर लिखी गई है; इतना बड़ा कोश 
चीनी भाषा में होना सम्भव नहीं । पर शब..इसंकी पूर्वोक्त 
१ Rag मिल जाते से उस wel का निराकाण 


"हा गया | 


९--विष्णु की एक हज़ार वषे की पुरानी -प्रतिमायै । 


जिला रङ्गपुर (बङ्गाल), परगना गैबन्धा, मोजा साहब- 
nes के पास एक सौंताली मजदूर हल जोत रहा था। ६ 


नवंबर १३१० का दिन था । उसके हल में कोडे बड़ी कड़ी चोज . ' 


लगी | खोदने पर मिट्टी की एक बहुत बड़ो नांद निकली । 
उसके भीतर रक्खी हुई विष्णु की पाँच मूतियाँ पाई रई । | 
मूर्तियाँ इतनी सुन्दर और इतनी अच्छी दशा में निकली 
कि पुरातख-विभाग के अफसरों ने उनमें से तीन को उठा 
कर कलकत्ते के अनायब घर में रख दिया। शेष दो रङ्गपुर . 
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ही में छोड़ दी गई । शायद उनके लिए वहाँ कोई मन्दिर 
बने और वहीं उनकी स्थापना ओर पूजा हा । 

१६११-१२ ईसवी की भ्रारकियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट 
Sagara gat gar की दसवीं सदी की हैं । यदि 
ag श्रनुमान ठीक है तो soo वपं की पुरानी हुई । पर, 
सम्भव है; ये इससे भी ्रधिक, wala हज़ार ग्यारह सौ वर्ष 
की, पुरानी हौं । जिस प्रान्त में ये मिली हैं उस प्रान्त में 
बखतियार खिलजी का श्राक्रमण १२०३ इसवी में हुआ था | 
अतएव अनुमान है कि मुसलमानों के द्वारा मूति यों के नष्ट 
भ्रष्ट किये जाने के डर से वे जमीन के भीतर गाइ दी गई 
होंगी । श्राक्रमणकारी मुसलमानों के उस उत्पात को हुए 
सात सौ वपं हे गये । इस fear से ये मूत्तियां उस um 
के पहले की तो श्रवश्य ही हैं | उनकी कारीगरी भी उसी 
समय की सूचक हे । मूत्तियाँ ग्रष्ट-घातु की हैं । जो तीन 
मूत्तियां कलकत्ते पहुँचा दी गई हैं उनमें से एक का चित्र 
इस संख्या में प्रकाशित हे । इस मूत्ति की ऊँचाई कोई तीन 
फुट, aula, दा हाथ, है । चित्र पूर्वोक्त “ सर्वे ” रिपोर्ट 
से लिया गया हे । 


गोरखपुर में पाई गई जिस विष्णु-मूर्ति के विषय मे. 


एक सचित्र लेख, कुछ समय पूर्वे, सरस्वती में निकला था, 
सम्भव हे, वह भी श्राक्रमणकारियों के डर से ही ज़मीन में 
गाड़ दी गई हो । 
१०--पुसल्मानां की प्राचीन इमारतों SC स्मृति- 
चिह्नों की रक्षा । 
मुसलमानों के पुराने स्टृति-चिहों की खोज और रक्षा 
का काम ग़बनमेंट ने पुरातत्व भ्रथवा प्राचीन-पदार्थ-शाधक 
विभाग (Archeological Department) को सौंप 
रक्खा है । उसने इत काम के लिए एक gan सुपरि zza 
नियत किया हैं । ब्रिटिश स्वृति-चिह्ों की रक्षा का काम भी 
उसी के सिपुदे हे । इन सुपरि टेंडेंट महाशय ने अपने काम 
की जो रिपाट' लिख कर गवर्नमेंट का भेजी थी वह प्रकाशित 


ह की गई है । रिपेट का सम्बन्ध सन्‌ 1६9४-१४ इसवी d £l 


जिस साल की यह रिपोर्ट है उसमें संयुक्त-प्रान्त, देहली- 
प्रान्त, पञ्जाव-प्रान्त और अजमेर में पुरानी इमारतों की 
` रौर खोज हुईं | सबसे afte रुपया देहली की 
Qi और मकुबरों आदि की मरम्मत में खुच किया 


गया | १८६ शिलालेखों की नकृलें की गई'। १७ नको | 
किये गये, ओर ४५७ फोटो लिये गये | Rie 
mA, फारसी और उदू में लिखे मिले हैं EN 
लेख संस्कृत में लिखे हुए भी मिल ह 
पाये गये है जिन शिला लेखा की तिथि सूची हैं दी 
है, उनमें ग्यारहवीं सदी से अधिक पुराना कोई नहीं । 
शिला-लेख देहली, सुलतान, रोहतक, मैनपुरी, री 
मॉटगोमरी ओर बुलन्दशहर al में पाये LIN 
नकुशे तैयार किये गये और जो. फाटा लिये गये हैं वे घारी | 
मसजिदों, apai, Mani आदि के हैं | P 
जा फोटो लिये गये हैं उनमें से कई इस रिपोट dala 
प्रकाशित हैं । उनमें से सरधना ( जिला मेरठ ) की हति (लहा 
हास-प्रसिद्ध WA que के मकृत्ररे के फोटो की aya 
भ्रन्यत्न इस संख्या में दी जाती है । ; nt, 
इन सत्र कामों में, उस ag २,०१,३४३-१-८ qd 
हुआ । १६१३-१४ की अपेक्षा १६१४-१३ में कोई | 
५०० रुपया कम we किया गया-। “jaa 
देहली के किले में कितने ही ऐतिहासिक स्थान 
जो लोग उन्हे देखने जाते हैं उन्हे फीस देनी पढ़ती 
१३१४-१५ में इससे २,८१६--१२--० की ग्रामदनी 
यूरोप में युद्ध आरम्भ हा. जाने के कारण किले मे Wl 
दर्शकों का आना जाना रोक दिया गया । इससे ग्रामर ub 
हुत कम हुईं | आगरे का किल्ला देखनेवालों पर SHE 
ही फीस लगाई जाने का विचार हुआ था; WSF 
से वह विचार रहित कर देना पड़ा | ; 
देहली और श्रागरे के अजायब-घरो में कित 
पुरानी वस्तुओं का संग्रह किया गया । देहली के थी 
घर में ईरान के फतेहश्रली शाह की एक तसवीर 
Sat से dist जानेवाली एक ताप भी edd arg! 
अतिरिक्त पुरानी aera, AA AN ताबे-पीतल 9१ 
"nfi का भी संग्रह Pear गया | सोने, Hal शी 
सिक्के भी बहुत से एकत्र किये गये । इनमें से कोई 
बहुत प्राचीन Eq कुछ गुप्त राजाओं के सत | 


११--फिलीपाइन-दीप में स्वराज्य 


hn | = स्पेन से भिड़ गये । युद्ध में स्पेन की हार हुई । 
: इन Aq अमेरिका वालों के अधिकार में चले गये | 
३८ ईसवी की है । अमेरिका के संयुक्तरराज्यों 
| Rea राज्य-विस्ठार करना नहीं । दूसरों का देश छीन 
am wa की बृद्धि करने के प्रतिकूल ë । इस 
yf अनने फिलीपाइनवालों ar शिक्षित बनाने और 
लीग | an देश उन्हीं को दे देने का वचन दिया । दिन पर दिन 
पे है । जे वाका विस्तार आर प्रचार होने लगा । धीरे धीरे AT- 
fat राज्य-काय्य में भी शामिल किये जाने लगे । उन्हे 
काय की ओर ले जाने की चेष्टा अधिकाधिक होने लगी | 
मे भी पद्रह सोलह वर्ष के अत्यल्प समय॑ में ही अमेरिका ने 
झी इत. (ल होगें को ade शिक्षित श्र राज्य-कार्‍्ये-सञ्चालन योग्य 
की नन |ला दिया । उनकी इतनी उन्नति करके wa संयुक्तःराज्य के 
एति मिस्टर विल्सन, ने यह घोषणा की है कि कम से 
ढाई रोर afte से अधिक चार वर्ष में फिलीपाइन- 
पुञ्ज खतन्त्र कर दिया जायगा | तब वहाँ वाले अपने देश 
शासन श्राप ही करेंगे। अमेरिका की यह उदारता सच- 
| ही अद्वितीय हे । फिलीपाइन कोई सभ्य द्वीप नहीं । 
है || केई तीन हज़ार छोटे बड़े द्वीपो क! समूह है । वहाँ 
| Él के लोग निवास करते हें । उनमें से कितने ही 
Fay हैं और जङ्गलों में रहते हैं । कुछ जातियाँ वहाँ 
| भी हैं जा अब तक नरमेध-यज्ञ करती हैं । यहाँ तक 


_ १२-बुद्धदेच की अस्थियाँ । 

| देव के निर्वाण के उपरान्त उनके पार्थिव शरीर की 
x x SSK aet इस देश के कु स्थानों में wet 
hi, A भाबुक बोद्धो ने उन पर बड़े बड़े विशाल चेत्य बना 


लाधिक्य के कारण ये चैत्य नष्ट हा गये; इनके 
Te 


it y 
E 

$ भीतर गड़े हुए अब्र तक मिलते हें । उस साल 
पास एक चेत्य निकला था । उससे बुद्ध के शरीर 
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ची के पेट में दब गये । खोदने से कहीं कहीं ये: 
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की कुछ भस्म भी निकली थी । वह ब्रह्मदेश का भेज दी qi 
इसलिए कि वहाँ बौद्ध घम्मे का ही विशेष प्रचार है--बोद्ध 
धम्मे वहाँ जागरूक दशा में हे । अब, सुनते हे, तच्षशिला 
में भी बुद्ध का कुछ शरीरांश मिला है । गवनमेंट को चाहिए 
कि इस श्रवशिष्टांश का वह तक्षशिला ही में रहने दे । वहाँ 
न wd तो कहीं बिहार में रख दे । क्योंकि बिहार ही बुद्ध- 
देव की लीलाभूमि है । जिस देश में बुद्ध का जन्म हुथ्रा और 
जहाँ उन्होंने ्रपने धर्म्म का बीज बाया वहीं उनका शरीरांश 
भी रहना चाहिए । बोद्ध-धम्मै के अनुयायी भारतवर्ष को 
आदर-दृष्टि से देखते हैं । इसका कारण यही हे कि यह देश 
बुद्ध की जन्मभूमि 2 | यदि उनकी अस्थियों कीं स्थापना यहाँ 
हो जायगी तो बोद्धो की श्रद्धा और भी बढ़ जायगी | जिस 
स्थान में श्रस्थि-स्थापना होगी उस स्थान को वे did मानने 
aia Sm लाखों बोद्ध वहाँ की यात्रा करने थावेगे । 
इससे उनकी दृष्टि में भारत का महत्व बढ़ जायगा । ऐसा 
होने से किसी की कुछ भी हानि न होगी । जिस भारत ने 
बुद्ध को जन्म दिया उसकी भूमि को बुद्ध की चिताभस्म से 
वञ्चित करना किसी प्रकार न्याय्य नहीं | इस भस्म की यहाँ 
स्थापना होने के लिए कुछ लागे ने प्रयत्न करना शुरू कर 
दिया है.। इस निमित्त बॉकीपुर में एक कमिटी भी बन 
गई है । आशा है, गवनंमेंट कमिटी की प्रार्थना स्वीकार कर 
लेगी और श्रस्थियों की स्थापना कहीं यहीं कर देगी । 
१३--सामयिक पुस्तकों की प्रदर्शिनी | 

qua में एक प्रदर्शिनी हा रही है । इस नोट के प्रका- 
शित होने तक शायद वह उठ भी जाय । यह प्रदशिनी 
सामयिक पुस्तकों की है-इस देश की सासयिक पुखकांकी 
नहीं, किन्तु योरप, अमेरिका ay जापान में छपी हुई... 
पुस्तकों की । प्रत्येक विषय की पुस्तके इसमें अलग अलग | 
सजाई गई हैं । इससे इस देश के पुस्तक-प्रकाशकों को यह _ 
मालूम हो जायगा कि अन्य देशों ने इस विषय में कितनी 
उन्नति की है । हर विषय की अनेकानेक पुस्तके वरहा प्रका 
शित होती हैं । राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कृषि-काय्य, 
उद्योग-घन्‍्धा, यन्त्रविद्या, ललित कला, बारावानी, | 
aai तक कि छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने योग्य भी. . 
Adi सामयिक पुस्तके, बड़े ही नेत्ररञ्जक रूपरक्ष में, | 
सचित्र निकलती हैं । इससे हम लोगों का यह लाभता. 


Collection, Haridwar - 
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PT कक्कय्या np n 


अवश्य होगा कि हम इस व्यवसाय के विस्तार का अच्छा 
रूप देख सकेंगे । पर इससे यह आशा नहीं की जा सकती 
कि हम लोग भी ऐसी ही पुस्तके निकालने में कृतकस्य 
होंगे । इसका यह मतलत्र नहीं कि हम में इतनी योग्यता 
ही नहीं | योग्यता श्रवश्य हे; कितनी ही सामयिक पुस्तकें 
यहाँ अब्र भी ऐसी निकल रही हैं जा विदेशी पुस्तकों से 
किसी बात में कम नहीं, प्रत्युत किसी किसी बात में 
उनसे बढ़ कर हैं । बात यह हे कि यहाँ पढ़ने वालों की 
कमी है । यही कारण है, जा यहाँ इस व्यवसाय की विशेष 
उन्नति नहीं होती ओर न हमारी वर्तमान दशा में होने की 
ही अधिक सम्भावना देख पड़ती है 


aa देशां में एक तो शिक्षा का प्रचार .खूब ह; दूसरे 
लोगों को पत्र ओर पुस्तके' पढ्ने का शोक हे; तीसरे उनकी 
गांठ में पैसा भी हे । यहां इन तीनों बातों की कमी है। 
जिनके पास घन है ओर जो शिक्षित भी हैं उनकी भी प्रवृत्ति 
समाचारपत्र और सामयिक qud! पढ़ते की ओर विशेष 
नहीं । यदि पढ़ेंगे भो तो मांग-जांच कर । एक आदमी एक 
पुस्तक या पत्र मोल लेगा तो दस सुफ ही पढ़ने की इच्छा 
करेंगे । यह भिचात्रृत्ति--यह सुफूखोरी-पतन-पुस्तकों की 
उन्नति की बड़ी बाधक हो रही है। अपने आराम के लिए 
जसे काई जूता, टोपी, डुपट्टा आदि खरीद करता 23d 
ही मनोरन्जन ओर .शिक्षा-प्रात्ति के लिए पुस्तकादि भी 
खरीद करता हे,। अव यदि कोई किसी से जूता या टोपी 
मगनी लेकर अपना काम चलाने का इरादा करे ते माँगने 
वाला कितनी बुरी दृष्टि से देखा जायगा । पर वही मनुष्य 
यदि किसी से अखबार मांगता है तो उसे मांगते जरा भी 
सङ्कोच नहीं होता । साहित्य में मँगनी का बाज़ार यह 
गरम है कि “भिक्षा देहि?” 
SIN वाचनालय तक खोल रहे 
खोल दिया, सत्र लाग अपनी अपनी बनाई पुस्तकों अपने 
अपने अख़बारों की एक एक कापी भेज दे । Sd पुस्तक 
बोर ean लिखने वाले W*M खोले बेडे हो । कुछ 
लोगों का ता यह हाल हे कि घर में हज़ारों रुपया होने पर 
Wb एक श्राध रही अख़बार या मासिक पुस्तक केवल इस 
ए. निकालते या निकालना चाहते हैं, जिससे उनको 


हू के अखबार सुफू में ही पढ्ने को मिलें । साथ a 


WI यहाँ तक 
के बल पर लोग पुस्तकालय 
हैं । मेने age पुस्तकालय 
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नाम भी हो An यदि कुछ आमदनी भी 
क्या कहना--'“अधिकस्याधिक फलम्‌” | | 
पहले dT AGAR पढ़ते aig विद्या-बुद्धि à x 
ही यहाँ बहुत कम हे जो हैं भी उनमें से अधिकांश al. 
यही इच्छा रहती है कि अखबार ओर पुस्तक ssa] 
पढ़ने का मिल जायें । इस दशा में जापान आर sif |, 
की मासिक पुस्तके दिखा कर वैसी ही gen aid 
प्रकाशित कराने का प्रयत्न कहाँ तक सफल होगा, 
की ज़रूरत नहीं । | 
समाचार-पत्रों ओर सामयिक पुस्तकों की आमनी हा | 
दूसरा मार्ग विज्ञापन हें । परन्तु विज्ञापनों की भी का 
बहुत कमी हे । विदेशी दूकानदार ओर व्यवसायी देश 
पत्र-पत्रिकाओं को अपने विज्ञापन प्रायः देते ही नहीं । ap | 
वासियों में विज्ञापन देने वाले हैं ही कितने । जो हैं भी I: 
उनमें से अधिकांश पांच quer का चूर्ण, पांच पेसे औँ. 
छुरी, पांच सात आने की शकर का नमूना भेज कर पाँ |; 
रुपये के विज्ञापन का काम निकालना चाहते हैं | जो का | 
ang, अमेरिका और जापान हा आये हैं, जोर जो 
के अखबारों का अनुकरण करने के लिए ढकापेल SU 
दिया करते हैं वे भी यहाँ इस बुरी लत को नहीं ad! 
अभी आज ही एक ऐसे ही garg विद्वान्‌ का g Jua 
विज्ञापन आया हे उस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है 4d 
इसे “gy” छाप दा । लाखों किताबे बिक जाय T 
वसिंटी भी खुल जाय; पर विज्ञापन में टका न खरच शे 
यहां तके कि जिस अङ्क में उनका विज्ञापन निकले 3 
भी ये "हिन्दी जेमी”? मुफू ही मांगते हैं |]| इस d 
के रहते सामयिक पुस्तके' विशेष उन्नति नहीं कर arl 
तथापि, ्राशा हे, महाराज गायकवाड़ की पुसतक 
से लाग लाभ उठाने की यथाशक्य चेष्टा करेंगे | ; 
१३--लिखने पढ़ने की सामग्री पर कर । _ 
खरच बढ़ जाने से सरकार की तिजोरी में रुपगे A 
हो गई है । इस कमी की पूर्ति के लिए SU 
आवश्यकता हुई है । बिना इसके मदनी बढ़ने र 
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कोई उपाय भी न था । प्रजा की आमदनी पर भी. 


"E बताने 


m कर न था । पर अब उनमें से भी कई चीज़ों 
i erm गया है । जो कागज विदेश से इस देश में 
LEE पहले ४ रुपया सैकड़ा कर था । श्रर्धात्‌ 
कांश ई || को ,के कागज पर सरकार का १ रुपया देना पड़ता 
| प्रब यह कर साढ़े सात रुपया हो गया हे । इस देश 
aia [jsp कागज नहीं बनता | जितना काराज़ यहाँ बनता e 


| 


एका प्रायः दूना विदेश से आता है । युद्ध के कारण 
ह वते | गाए पहले ही gear था । जो प्राप्य भी था उसके दाम 
Jug हो गये थे । श्रब कर ड्योढ़ा हो जाने से उसकी 
दी at प्रणत और भी बढ़ जायगी । स्याही आदि तथा छापने 
भी यहाँ Naat पर पहले कर न था । श्रब इन चीजों पर भी 
यी देश ११ या सैकड़ा कर लगा हे । फल यह. होगा कि पुस्तकों 
द अगे! समाचार प्रो के द्वारा प्राप्त हाने वाली शिक्षा और भी 
T हैं भी | मत्य sie दुष्प्राप्प हो जायगी । भारत जैसे अल्पशिक्षित 
aa की शके लिए यह बड़ी ही दुर्भाग्य की बात हे | अब यहाँ 
मे पाथ | प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य बहुत बढ़ जायगा। 
गा ला | थोडी भ्रामदनी के लोग उन्हें आसानी से ata न 
जो W |३ पकंगे'। पर विदेश से जो gee छुप कर यहाँ आवेगी 
सा गए कुछ भी कर न देना पडेगा । वे पूर्ववत्‌ ही बिना 
38 Ind आगी 1 इस कारण इस देश के प्रकाशकों की ओर 
| TI होगी--विशेष करके उम लोगो! की जो अँगरेजी 
fon tT ee 
sre 7 
ले औं ms WM को कागज, स्याही और मेशीनों पर अधिक 
रत A 1, पर विलायत वाले इससे साफ बचे रहेंगे । 
| रेरोर-राज्य में शिक्षा-प्रचार के लिए 
afi |. ` नया प्रबन्ध | 

चार करने में बरोदा श्रौर माइसोर की रियासत 

बढी हुई हैं। अब इन्दोर-राज्य का भी ध्यान इस 


| शिक्षा 

1 um 

^. | Ñ 
९। शिक्षा-सम्बन्धिनी बातों पर विचार करने के 
tay 


s 


mer 
ie 
SET दो तीन ad हुए । यथासमय कमिटी ने 
y M | उस पर महाराजा ने श्रब एक आज्ञापत्र 
^m । इस पत्र को पढ़ने से विदित होता है कि 

ऐकर कितने विद्या-प्रेमी और शिक्षा-प्रचार के 
पती : हैं। श्राप अपने राज्य को किसी अस्य देशी 
t 
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१ महाराजा हालकर, ने एक कमिटी बना दी 
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a 


ETIA que T. 


राज्य dij नहीं रहने देमा चाहते । आपने सर्वत्र प्राथमिक 
शिक्षा श्रनिवाय्ये कर दी है । कहीं दो में, कहीं पाँच में, कहीं 
छुः वपं में माता-पिता श्रपमे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 
कानूनन मजबूर होंगे । स्कूलों की संख्या भी बढ़ेगीं। उन के 
लिए मकान श्रौर सामान भी लाखो रुपया aT कर के दिया 
जायगा | SS स्कूलों और कालेजों की भी उन्नति 
होगी । हर साल एक छात्र राज्य के ख़चं से उपयोगी शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा जायगा । कला-कोशल S 
उद्योग-धन्धे सीखने का भी प्रबन्ध होगा | जागीरदारों को कम 
से कम मेटिकुलेशन तक श्रवश्य ही शिक्षा प्राप्त करनी होगी । | 
इसके सिवा शिक्षा-प्रचार और शिक्षा-विस्तार के कामों में 
Sim भी कितनी ही उञ्नतियाँ होंगी । अतएव महाराजा होल- 
कर की जितनी प्रशंसा की जाय कम है ग्रापने मराठी और | 
हिन्दी भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि के लिए भी पाँच हज़ार C 
रुपया साल Wd करने की मंजूरी दी है । इस लिए दो कमिं- 
feat बनी हैं । एक मराठी के लिए, दूसरी हिन्दी के लिए । 
ये कमिटियाँ नये नये ग्रन्थ तैयार करावेंगी और ग्रन्थकारो को 
उनके परिश्रम का पुरस्कार देंगी । आशा है, ढाई हजार रुपया 
हर साल ख़च करने से हिन्दी में बहुत शीघ्र aga सी अच्छी 
श्रच्छी पुस्तके प्रकाशित हा जायेगी | पुस्तकं काम की होनी 
याहिए | विज्ञान, कला-काशल, उद्योग-धन्धे, राजनीति, समाज- 
नीति, इतिहास ae विषयों पर हिन्दी में बहुत ही कम 
साहित्य है । इस कमी की पूत्ति की ओर हिन्दी-कमिटी को. 
अधिक सचेष्ट होना चाहिए | | 
१५-भारतबवासियों की साम्पत्तिक अवस्था | 
उस दिन भारतीय गवनेमेंट के अर्थसचिव ने कोंसिल में 
जमा-खर्च का चिट्ठा पेश किया और बताया कि १३१६-१७ 
में qa बहुत होगा, आमदनी कम होगी | इस कारण श्राम- 
दनी बढ़ानी होगी | पाँच हज़ार और sud अधिक sage 
वालों को जितना कर देना पड़ता है उस से अधिक देना | 
पड़ेगा | इस सम्बन्ध सें अर्थसचिव ने यह भी बताया कि इस 
देश में कितनी आमदनी के कितने लोग हैं । पर उन का बताया _ 
हुआ पूरा हिसाब देने की आवश्यकता नहीं | आवश्यकता 
केवल इतना ही बताने की है कि इस देश के कोई ३२ करोड़ | 
निवासियों में से केवल ३,३२,००० आदमी आमदनी पर कर | 
“देते हैं | अथात्‌ इतने ही ज्ञोगों की साज्ञाना आमदनी 3e E 
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हजार रुपया या उससे श्रधिक है । वाकी के काडे साढ़े ३१ करोड़ 
आदमी साल में एक हज़ार रुपये से कम ही उपाज्जन करते 
हैं। ग्रच्छा, ओर देखिए । पूर्वोक्त ३,३२,००० आदमियों में से 
२,६४,००० की ्रामदनी १००० Ay ४६६६ रुपयों के 
बीच में है । इन लोगों की श्रामदनी पर श्ववश्य ही अधिक कर 
न लगेगा, क्योंकि वह १००० और उससे अधिक आमदनी 
पर बढ़ा है । इतनी आमदनी यहां केवल ३७,००० आद- 
मियो की है । इनमें भी शायद. भारत-प्रवासी योरप-निवासियों 
ही की संख्या cfe हो | सो यहां लाख पचास हजार भी 
आदमी ऐसे नहीं जो साल में पांच हजार रुपया पैदा करते 
हों | हमारी इस दरिद्रता का कहीं ठीक डोर है १ 


१६-डाक्तरी Me वैद्य-विद्या पर सरकार की कृपा | 


सरकार शायद नहीं चाहती कि उसे छोड़ कर ओर 
कोई saat सिखाने के स्क्रूल-कालेज खोल कर डाक्टर 
तैयार करे और पास हुए छात्रों को पदविर्या दे। सरकार 
की इष्टि में ऐसी पदवियों का कुछ भी मूल्य नहीं । उसने 
ऐसी पदविर्या देने थोर लेने वाला, दोने को, दण्डनीय 
समझा है। इस निमित्त एक नया कानून अभी हाल में 


. बना है। इसके यौचित्य भ्रथवा अनोचित्य पर हम और कुछ 


iy > 
न कह कर सिफ इतना ही कहना चाहते हैं कि इस विषय 
में सरकार की नजर अवश्य कड़ी मालूम होती हे । मेडिकल 


^ N 
` रजिस्ट्रेशन एक्ट भी इसका सबूत है । रोगी बहुत, डाक्टर 


कम | प्रजा के प्रतिष्ठित डाक्टरी कालेजे! पर सरकार की 
श्रद्वा | इस दुरवस्था के परिणाम.की भयङ्करता कुछ कम 
करने के लिए उस दिन बड़े लाट की कॉंसिल् में डाक्टर एम० 


` एन० बेनर्जो ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया । आप ने कहा कि 


^ ü ^ N 

देश में यत्र तत्र छोटे छोटे डाक्टरी स्कूल खुलने चाहिए ओर 

उनमें देशी भाषाओं के द्वारा डाक्टरी की शिक्षा देनी चाहिए | 

इससे यह शिक्षा लोग अधिक प्राप्त कर सकेंगे और देहात में 
a, NOM Ne [9] ES 

वे चिकित्सा करके देहातियों का लाभ Ng चा.सकगे | गवनमेंट 


. ने ग्रापका यह प्रस्ताव मान लिया है | पर इसका यह अर्थ 


नहीं कि इस तरह के स्कूल तत्काल ही खुल जायेंगे । ग्रभी तो 
— प्रान्तीय गवर्नमेंटों से रिपोर्ट मात्र मांगी जायगी । यदि 


गवनमेटै अनुकूल रिपोर्ट भेजेंगी तो कभी किसी समय 
ET जायेंगे । नहीं ता राम ही रक्षक हे, अथवा 
[ रहने वाले “भरुतसागर'? के अगस्य वैच्-महाराज | 


^ 


सन्तोष की बात है, गवनंमेंट के सलाहकार इस देश की 
और युवेंदी चिकित्सा को थोड़े बहुत महच्च की ema et 
gi उस दिन कोँसिल में सरजन जनरल लूकिस qu] एच 
प्रशंसा में बहुत कुछ कह डाला | अ्रतएव हमारे att dle? 
हकीमें। का चाहिए कि वे कुछ पढ़ लिख कर थोर By mw गा 
भी प्राप्त करके चिकित्सा श्रारस्भ किया करें; “शतमा || कि 
भवेद्वेद्य” के उदाहरण न बनें । मीर श्रसदअलीणा alia 

प्रार्थना पर श्रव गवर्नमेंट इस बात की जाँच करने वाली i 
कि किस तरह यह चिकित्सा वैज्ञानिक आधार पर Aaa 
सकती है और किस तरह इसकी उपयोगिता बढ़ सकती है।। प्रह 
हमारे वात, पित्त, कफ का श्रावार विज्ञान नहीं माना जाता। भाण ह 
इसी कारण इस चिकित्सा का वैज्ञानिक आधार हूना गा गर की 
निश्चित करना पड़ेगा । परन्तु ग्रभी इन बातों पर भी faq ग्रे 
ही विचार होगा। प्रस्ताव के अनुसार कार्य्यारम्भ की बात | रिषत 
देखी जायगी | खेर, जब मन में विचारोदय हुआ है तब, सम | रु 
है, किसी दिन कुछ काम भी हो । तब तक Ed तके 
चिकित्सा के mard अपने शास्त्र के विज्ञानाधार के प्रमा | तक 
गवर्नमेंट को दे और उसे अधिक उपयोगी बनाने के आए 
aaa ता बड़ी कृपा हो । | 


b 
| 
i 
| 
f 
i 


i 


१७--सर चिनूभाई माधवलाल का शरीरपात। 


अहमदाबाद सें सबसे पहले मशीनें द्वारा सूत कातर 
कपड़ा चुनने का पुतलीघर श्रीमान्‌ रनछाडलाल SETHE 
age ई० ने खाला था । पीछे से उनका AIL 
धनिकों ने भी किया। इस समय वहाँ अनेक मिल P 
अब तो अ्रहमदाबाद हिन्दुस्तान का लङ्काशायर og 
सर चिनूभाई माधवलाल, इन्हीं रनछाडलाल $m 
गत फरवरी में परलोकवासी हो गये । आपका जन्म से P 
में हुआ था | सन्‌ १८८२ में आपने ena के » 
से मेद्रिक्युलेशन परीक्षा पास की । फिर दे। व go. 
आर्टस कालेज में अ्रध्ययन करते रहे | इसके pls 
अपने पितामह के श्रधीन अहमदाबाद की स्पिनिङ्ग ९ 
मिल में व्यापारी शिक्षा प्राप्त की । पितामह की T 
ही दिन बाद थ्रापके पिता का भी देहान्त a 
कारण थोड़ी उम्र, में ही काम-काज का सारा 
था पढ़ा । उसे आपने बढ़ी योग्यता से संभाली 


A 


agit दूर तक के व्यापारी और ब्यवसाथी 
क्षर की दृष्टि से देखने लगे । at 

| पॉव वर्ष तक श्राप अहमदाबाद Bs मिल ama एसोसि- 
स ह तमात रहे । वहाँ की म्युनिसिपलिटो ने आपी 
प्रत (बायस चेयरमैन चुना | आपकी ख्याति धी ome 
“तमी |॥ सरकार ने भी आपको, सन्‌ १६०७ में» सी० आई० 
fiat की | बी उपाधि से श्रलङकृत किया। सन्‌ १६०९ में आप 
वाली हे qd के सरदार बनाये - गये ।. आपको “सर” की 
[eit मिली 1 

scr में आप अपनी उदारता और सौजन्य के 
ना जाता। गण इतने लोकप्रिय थे कि आपकी रूत्यु-वार्ता सुनकर 
दा गए की सव मिलें, स्कूल, कालेज, म्युनिसिपल-दफ्तर, 
भी विचार ओर दुकानं बन्द हो गई । 

anda) शिक्ताप्रचार तथा अन्य उपयोगी कासो के लिए आपने 
a, सम RR स्पया दान किया । व्यवसाय, व्यापार और समाज की 
à खदेश [तके लिए पने जितना श्रम और जितना खच किया उतना 
के प्रमा | त गुजरात में शायद ही ओर किसी ने किया होगा । 


| पुस्तक-परिचय | 


(-हैयालि । भाषा बँगला, आकार मध्यम, एष्ट- 


i 
| 


५ “०, छपाई और कागज सुन्दर, मूल्य एक रुपया । 
भर विजयचन्द्र मजूमदार, बी० एल०, सम्बलपुर । 
i [ल महाशय बड़े विद्वान्‌ हैं | अगरी और 
a । भाषाओं में आपके लेखों an पुस्तकों से 

७ छत लाभ उठाया À | बड़े दुःख की बात है, श्राप की 
1 te है । शायद यह आपे अत्यधिक अध्ययन 
4 रणाम है। आपही ने ur करके इस हेयालि नामक 
सके प्रति हमें भेजी हे। इसमें आपकी फुटकर 

को संग्रह है । कविताये' बँगला में हैं । इस कारण 
SUT बताने के अधिकारी नहीं । पर यह 
À SA Hi सङ्कोच नहीं कि पुस्तक में आपकी जो 


` 


à 
^ 


Ne 


y aN हे ade भावपूर्ण और सरस हैं । ईश- 
नमूना लीजिए 

a 

१ ्हयानलमयाच्वलबाध्पपिण्डाणू i 

नवथात्‌ सुखदा धरित्री । 
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यस्येव शेश्रविधय: प्रभवन्ति लेके 
` वव्वेत्ति सोऽत्र भगवाञ्जगदीऽवरेऽयम्‌ । 
प्रभातगीति नामक कविता का भी एक नमूना-- 
रक्ताम्वरां Atay स्वजतीव anu 
रागेण रञ्जितवपरुः पुरत: मसाय्ये । 
आगच्छति ममुदिताःरुणदेव एप 
Raam मियपति न क्शोति मुग्धा ॥ 
इन कविताओं के ग्रन्त में “निवेदन?” नामक एक पद्य 
मजूमदार महाशय ने लिखा हे । उसे पढ़ कर हमारे हृदय की 
asia दशा हुई | वह पद्य यह है-- * 
सिर्व्वांपिता नयनयोायदि wm difü- 
लुप्तं यदा सुरुचिर खलु विश्वचित्रमू । 
घ्योतिसू | तदाव्ययपथः कृपयाबतीरयं 
दीव्य, प्रभो मनसि भे तमसाऽतितान्तें ॥ 
भगवान्‌ करे आपकी यह प्राथना फलवती हो | 
पुस्तकान्त में serum के बुद्ध-चरित के प्रथम सरे का 
चङ्गानुवाद्‌ भी हे | अनुवाद पद्य में है । साथ ही संस्कृत-मूल 
भी दे दिया गया है i 
२--आरोग्य-बत | भाषा मराठी; . TEREN २४; 
a ~ ने f° 
मूल्य लिखा नहीं, मिलने का पता--नेसगिक आरोग्यमाला 
काय्यालय, रेवस, पोष्ट नारङ्गी, कुलाबा | इस पुस्तक में दृत्ता- 
D ANC 
aa नारायण देशपाण्डे वैद्य ने उपवास-्रत की विधि का वर्णन 
किया है और लिखा हे कि इस विधि से, बिना ओषधि- 
प्रयोग के, अनेक रोग दूर होते हैं । नीरोग आदमी भी यदि 


इसे करते हैं तो फिर रोगी नहीं होते । s 


३--जीवन-याञ्जा । आकार मॅमाला, एष्ट-संख्या 
१९०, मूल्य अज्ञात, लेखक--पण्डित हरिकृष्ण रतूड़ी, 
टिहरी, गढ़वाल । यह बड़ी अच्छी पुस्तक हे । इसमें मबुष्य 
की तीनों अवस्थाओं के कत्तव्य काय्यां का वर्णन हे। वणाभ्रम- | 
धर्म्म की सभी मुख्य मुख्य बातों के सित्रा देशभक्ति, राजभक्ति us 
तथा सदाचार श्रादि का भी उल्लेख है । और भी wis = 
सदुपदेश-पूर्ण शिक्षाओं का समावेश इसमें है । स्थान स्थान > 
पर संस्क्ृत-प्रन्थों के छोक उद्धत है । उनके श्रथ भी हिन्दी में | 
लिख दिये गये हैं । संस्कृत-पद्या सें कहीं कहीं दोष रह गये हैं, 
जो gra हैं । पुस्तकारम्म में एक विषय-सूची की कमी हा 


- 


| B. — — Fai 
| A ड--आयुवद महामण्डळ का आठवाँ sen 
| : विवरण । इस ढाई सौ gai की पुस्तक का सम्पादन आयुर्वेद 
| महामण्डल के मन्त्री, पण्डित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, ने किया 
है। यह sug का वार्षिक इतिहास है और छठे àa- 
सम्मेलन में स्वीकृत हुआ था। बड़े परिश्रम से यह लिखा गया 
है । साल भर में आयुर्वेद-सम्बन्धिनी जितनी वाते हुई -- 
जितना काम हुआ--सब का उल्लेख इसमें है । आयुर्वेद- 
महामण्डल किस लिए स्थापित ga है Anag कान कोन 
काम कर रहा हे, तथा देश में श्रायुवंद-चिकित्सा के प्रचार 
रौर उन्नति के लिए क्या क्या चेष्टाये हा रही हैं-- यह सब 
इस पुस्तक में लिखा गया हे । इस विवरण से सूचित होता है 
कि यह मण्डल निष्क्रिय नहीं, कुछ काम कर रहा हे । 
Axe 

७--भीम सिंह | यह एक सचिच ऐतिहासिक उपन्यास 
है । पृष्ठ-सख्या २४१ थोर मूल्य एक रुपया हे । लेखक, 
पण्डित चन्द्रशेखर पाठक हैं । मिलने का पता है--पाठक 
एंड कम्पनी, Ho ५३ घोर-बागान, कलकत्ता । पुस्तक का 


मान समय के हिन्दी-लेखकों के लिए मेवाड़ वही काम दे रहा 
हे जा किसी समय पुराने कवियों के लिए राधा-कृष्ण देते थे । 
मेवाड़ में घटित घटनाओं के आधार पर न मालूम अब तक 
कितनी पुस्तके लिखी जा चुकी-हैं ओर न मालूम कितनी 
भविष्यत्‌ में लिखी जायेगी ga उपन्यास में भी मेवाड़ ही 
की बात हें । इसमें श्रलारहीन खिलजी के उस इतिहास- 
प्रसिद्ध श्राक्रमण का alla हे जा महाराना भीमसिंह की 
रानी RA के कारण उसने किया था । इसके लेखक 
_पाठकज़ी ने अपने विषय को अच्छे Pu से उठाया हे और 
om उद्देश में सफल होने का a उद्योग किया हे | पुस्तक 
की भूमिका में एक जगह लिखा हे कि--“पाठकों को इससे 
ऐतिहासिक उलमन सममने में विशेष सुविधा होगी ” । 
पर खेद है, कहीं कहीं, sami और भी श्रधिक उल 
गई हैं | प्रमाण लीजिएः-- 
PG) उपोदूघात में आपने लिखा हे कि शिशादिया कुल 
im रावल के वंश से भिन्न हे । परन्तु कथा-भाग में 
- कुलोत्पन्न पात्र अपने को बापा रावल के वंशज 


- > 
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P ८५ ` सरस्वती | 


समर्पण महाराजा दरभङ्गा के नाम पर किया गया हे । ase ' 


(२) बयालीसवें पृष्ट पर प्रथ्वीराज की हार का 
रण दिया गया है उसका आधार किसी भी इतिहा 
प्राप्य नहीं । 

(३) “सन्‌ १९०३ (१३०३ ?) में चितोड़ को ग्रा 
उद्दीन ने श्मशान सें परिणत किया था ”” । यह बात पाह 
के ही लेख से प्रमाणित नहीं । आपने पृष्ठ २१८ पर वि 
हैं कि “इस तरह बारह वर्षों तक अलाउद्दीन को यह Ru 
समराझि प्रज्वलित रखनी पड़ी ” । अ्रलाउद्दीन सन्‌ १२३ 
में सिंहासनासीन हुआ Sm दो वर्षे तक वह चित्ती 
लड़ता रहा । यदि इसमें. १२ वर्ष जोड़ दिये जायें तम | 
१३१० होते EO फिर १३०३ में चित्तोर का mmi 
परिणत होना केसा ? | 


(2) पाठकजी ने लिखा है कि बारह वषे तक Rei] 
लड़ा । फिर उसके पतन के बाद १२ वर्ष तक चित्तोर ३ i 
उसके उद्धार के लिए चुप बैठे रहे । ये दोनों समय जोड 
से २४ वर्ष होते हैं। परन्तु ग्रलाउद्दीन का शासनः | 
(सन्‌ १२९६-१३१६ ) कुल २१ वर्ष ही माना जाता| 
शर यह भी माना जाता हे कि चित्तौर का उद्धार उस | 


जीवितावस्था ही में हो गया. | 


इसी प्रकार की और भी इतिहास-पिरुद्ध Ed 
पुस्तक में विद्यमान है । पाठकजी भौगोलिक साति || 
भी नहीं बच सके | छियालीसवें gu पर आपने aa 
अलाउद्दोन की सेना गुजरात और मेवाड़ देतों देश? | 
सीमा के बीच स्थित थी । परन्तु सेंतालीसबें EE | 
चित्तौर के बिलकुल निकट हाना भी लिखा है। | 


पात्रों का चरित्र-चित्रण भी ठीक नहीं उतरा | 
उद्दीन के विचार तथा उसकी विचक्षण प्रकृति क । 
लेखक महाशय को था; परन्तु कथा-भाग से वैसी 
बात नहीं प्रकट ' हाती । “गोरा की चतुराई!” का 
“सती के तेज” से ज़रूर दूर हो जाता है, पर्छ 
की पदःमय्यादा को श्राप ठीक ठीक नहीं कायम 
आशा है, पाठकजी हमें इस स्पष्टोक्ति के लिए ४. 
भाषा आपकी साधारण है । छुपाई-सफ़ाई उत्तम 
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तिहा 


à शताः 
पाठक 
पर लिहा 
ह विरार. 
पू १२३३ | 
Ris म 
E 
मशान d 


J | 


त्तर ad ! 
जोड़ शै. 
सन-कात। 


फ्रांस के एक बगीचे a गारखे बाँसुरी बजा रहे हैं और। फरासीसी 
खी-पुरुष-बच्चे सुन रहे हैं । : 
इंडियन प्रस, प्रयाग | 


n, Haridwar 
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पुस्तक-परिचय | 


MERE AP SUN CR A Er, iio 


(ug Rem CER | यह एक प्रकार का UR 


|. ययास हे । सचित्र है | Te संख्या ६७२ &I 
| काई अच्छी है । सुन्दर जिल्द वेधी हुई हे । पुस्तक 
Jue नहीं लिखा । पणिडत रामानन्द द्विवेदी ने इसे 
ig हे अनुवादित किया है । मूल पुस्तक श्रीयुक्त हरिसा- 
qa की लिखी gi है । यद्यपि इस पुस्तक में 
|| िता.के अवतार शाहजादा सलीम के सम्बन्ध में बहुत 
er गया है, तथापि अश्लीलता नहीं आने पाई | 
Juss ने प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र Ga ARRA 
aha किया है । समष्टि रूप में पुस्तक अच्छी बन पड़ी 


१। ने में मन खूब लगता हे । अनुवाद की भाषा 
mags होने पर भी सरस है । कहीं कहीं कुछ शब्दः 


qe gu | 


| aman वाक्यांश भी यत्र-तत्र आक्षेप योग्य हैं। 


॥ुना भी उसी तरह + + + + एक पत्थर के छोटे 
4 GE भी स्थान च्युत न कर सक qiu ओर रोष d + 
| + + इन्मादिनी की भाति दौड़ती ” इत्यादि । 

J is x 2 
En DEEE GG हैं । तथापि इन त्रुटियों के 
EU पुस्तक शायद सुलभ-ग्रन्थ-प्रचारक मण्डली, नं? 
i WR सरकार वेत, बड़ा-बाज़ार, कलकत्ता का लिखने 
d fa सकती है u र 
E देवीदत्त शुक्ल । 
Xe 


| ५-हरिदास फंड कम्पनी की gem (१) . 


|, बलक | एक गाहस्थ उपन्यास हे । पृष्ठ:संख्या २०७ 


Bite आने है । इसे पण्डित पारसनाथ त्रिपाठी ने 


DI बेंगला-पुस्तक से हिन्दी में उल्था किया है । 
"के लेखक बाबू चन्द्रशेखर कर हैं। इसमें एक 
अ की दृशा का चित्र खींचा गया हे । पहले इस 
x अच्छी दृशा का वर्णन किया “गया है, फिर बुरी 
à St बुरी कि एक ana बालक और एक 
1 इस कुटुम्ब में और कोई न रह गया | इसके 

दाने के प्रशंसनीय उद्योगों का वर्णन है | कर 


Bg भी पुस्तक का भाव श्रच्छी तरह समक में आ 


: पति-भक्ति -और छोटी राजमहिपी सुरुचि की 
जनित हुषा का वर्णन है। पुस्तक अच्छी है 


क हु ya र रारा 5 777. 


A nae 


महोदय ने चरित्र-चित्रण ऐसे अच्छे ढंग से लिखा हे कि 
उनकी प्रत्येक पंक्ति से उनकी प्रतिभा का परिचय मिलता 
है । उपन्यास बहुत अच्छा है । पढ़ने की चीज़ है । अनुवाद 
की भाषा सरल E । 

(२) खावित्री--यह भी एक गाहंस्थ उपन्यास है । 
इसके अनुवादक हैं-- पण्डित गुलजारीलाल चतुर्वेदी । मूल 
लेखक “का नाम हे शारदाप्रसाद चक्रवर्ती । पृष्ठसंख्या २०४ 
र मूल्य आठ श्राने है । इसमें एक पति-परायणा साध्वी 
का चरित लिखा गया है । यह पतिव्रता सुन्दरी सास-ससुर 
और पति-द्वारा परित्यक्त कर दी गई थी । पति ने द्वितीय 
विवाह कर लिया था । दूसरी पत्नी ऐसी कुचरित्रा थी कि 
उसके कारण उसके पति की सारी सम्पदा और कुल-मय्यादा 
नष्ट हा गई । भ्रन्त में तिरस्कृता पतित्रता का पुनः अपन 
घर में आश्रय मिला । उसके आने पर उस घर में लक्ष्मी 


की फिर कृपादृष्टि हुई । विषय भी अ्रच्छा हे । भाषा भी 


श्रच्छी हे । पुस्तक से स्री-पुरुष दोनें को शिक्षा मिलती हे । 
(३) पन्ना--यह नाटक हे । इसमें छोटे छोटे छः अङ्क 
हैं । पृष्ट-संख्या ७२ ओर मूल्य ४ आने हे । लेखक, श्रीयुत _ 
want कृष्णप्रकाशसिंह BO मेवाड़ के महाराना उदयसिंह 
को, उनकी बाल्यावस्था में, बहुत बड़ा त्मोत्सगे करके धात्री 
पन्ना ने बचाया था । उसी घटना के आश्रय पर इस नाटक 
की सृष्टि हुई है । इसका कथानक अच्छा हे। नाटक पढ़ने | 


` में भला मालूम होता है; खेलने में केसा मालूम होगा, यह में 


महीं कह सकता | > 

(४) पत्रापहार- लेखक, पण्डित नम्मेदाप्रसाद मिश्र ॥ | 
'पृष्ठ संख्या ६२; मूल्य चार आने । इसका द्वितीय संस्करण | 
हाना ही इसकी उपयोगिता का अच्छा प्रमाण है । इसमें 
पत्र द्वारा पुत्र को पिता के उपदेश हैं। पत्र सब्र १० 
हें। हर पत्र में बड़ी सुन्दर सुन्दर frat Fi ब 


` लिए पुस्तक बड़े काम की है । 


(५) पतिव्रता सुनीति लेखक, पण्डित 
यनीदत्त त्रिवेदी । एष्ट-संख्या ७२; मूल्य चार आने । यह _ 
उपन्यास एक पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया | 
है । इसमें राजा उत्तानपाद की बड़ी राजमहिषी सुनीति. 

mix । 


Ee 
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स्त्रियां के पढ़ने लायक हे । भू व का गर्भाधान कैसे हो गया, 
यह जरा स्पष्ट कर देना चाहिए था। भाषा सरल ओर 

सुन्दर है | े | 
ये पांचों पुस्तके भ्रच्छे कागाजु पर अच्छे टाइप में छुपी 
हैं। aaka पेज नयनाभिराम हे । पुस्तके हरिदास एंड 
कम्पनी, २०१ हरिसन Us, कलकत्ता, से मिल सकती हैं 
देवीदत्त शुछु । 


x 

८--माझ व्यापक शिक्षण । बुकर टी० वाशिंगटन 
का जीवन-चरित An निधन-वृत्तान्त पाठक सरस्वती में पढ़ 
चुके EI इस महात्मा पर एक विस्तृत लेख भी निकल 
चुका है। बुकर महाशय के लिखे हुए, “Up from 
Slavery" नामक आत्मचरित के मराठी अनुवाद, 
“'ग्रात्मोद्धार,” की श्रालाचना भी बहुत पहले प्रकाशित हो 
चुकी है । यह आत्मचरित लोगों का इतना पसन्द आया है 
कि इसके कितनेही भ्रनुवाद इस देश की भाषाओं में हो 
गये है ओर श्रभी होते जा रहे हैं । इस आत्मचरित अथवा 
श्रात्मोद्धार के भ्रनुवादक़ बेलगाँव-निवासी alga नागेश वासु- 
देव गुणाजी, बी० ge, एल-एल बी हैं। . श्रात्मोद्धार का 
बुकर महाशय के जीवनचरित का पूर्वा दव समझना चाहिए । उसका 
saug भी है । वह भी स्वयं उन्हीं का लिखा हुआ है । उसका 
नाम है ति Larger Education”. गुणाजी महा- 
शय ने उसका भी श्रनुवाद्‌ मराठी में कर दिया । मामे व्यापक 


À 


शिक्षण--वही $1 इसकी पृष्ट-संख्या तीन सा के ऊपर 


ही का लिखने से यह पुस्तक मिलती हे । 
इसके alg से भी बढ़ कर हे । इसके आरम्भ में दत्तात्रय 
नामक किसी विद्वान्‌ का लिखा हुआ ४७ पृष्टों में एक 
` उपोदूघात है । इस उपोद्धात को पढ़ने से पुस्तक की महत्ता 


Beet B है ^ 
अच्छी तरह ध्यान में श्राजाती हे । ag बड़ी योग्यता से 


E: है। पढ्ने, मनन करने और शिक्षा , ग्रहण करने 
EN है । पुस्तक में १२ प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण के 
= ARA में उसका सारांश थोड़े में दे दिया गया हे । बुकर 
o ARRA ने किससे क्या सीखा, उसका केसा उपयोग किया, 
क्रिस प्रकार वह उच्च पदवी को पहुँचा, उसकी प्राप्त-प्रतिष्ठा 
और मान-सम्मान का बीज क्या था--इल्यादि बाते" प्रकरणों 


इसकी उपादेयता 


है | मूल्य १) है । छुपाई और काराज उत्तम है | श्रनुवादक ' 


चुकी हैं, तथापि उन सत्र से इसमें विशेषता है 


के आरम्भ का सारांश पढ़ने से भी बहुत sy 
जाती हैं | सारी पुस्तक पढ़ने से होने वाले 
कहना ही क्या है । इसकी कापी भेजने के 
महोदय के हम हृदय से कृतज्ञ हैं । 


a 


सम ह 


लिए 


९--गदनिग्नह। । नम्बर २७३ बोरा बाजार, ale 
बस्बई-- के वैद्य जादवजी त्रिकमजी आचार्य Seg की दा | कीडे 
पुस्तकों का प्रकाशन करके बड़ा अच्छा काम कर रहे l 
आपके प्रकाशित कई वेद्यक-प्रन्थों का परिचय arei 
निकल चुका है। आज हमें आपके प्रकाशित एक रर मच 


पूणं अन्ध का परिचय कराना PO इसका नाम gop 


दूसरा भाग हे । प्ृष्ठ-संख्या इसकी ms सौ के उपर dmi 
मोटे टाइप में सुन्दर काराज़ पर यह छुपा हे cp 3 


से श्रव सुलभ होगया । शाढले नामक किसी श्रा 
का बनाया हुआ है । इसका लेखक कब हुआ, ६ 
खोज होनी चाहिए । ग्रन्थ संस्कृत-पद्य में हे । पद्य 
वृत्तो मे हैं । कहीं कहीं तो इले पढ़ने से सत्काव्य पाठ 
आनन्द प्राप्त होता हे । ग्रन्थ में qdadi लेखकों के 
से छोक-संग्रह भी किया गया है । इसमें ना खण्ड हैं 
चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, भूततन्त्र, RANTA | 
तन्त्र, रसायन, वाजीकरण और पश्चुकर्म । प्रत्येक सा i 
कई कई अधिकार हैं । केवल ज्वराधिकार ही कोई १०४ 
में है । ऐसे अच्छे ग्रन्थ का सङ्ग्रह, करना और उससे 
उठाना प्रत्येक ade का कतैव्य हाना चाहिए | 
१०--कृषिशास्त्र | श्राकार बड़ा, एट संख्या 
मूल्य १ रुपया; लेखक और प्रकाशक--पण्डित ते 
कोचक, बी० एस०सी०, लेकचरार, कृपि-कालेज का 
से प्राप्य । खुशी की बात है, अब gee | 
का भी ध्यान कृषि की ओर गया हैं! 
पर छोटी-मोटी कितनी ही पुस्तके हिन्दी में 


इसकी रचना ऐसे महाशय ने की है जो gf 
हैं थोर जा इस विद्या से ही सम्बन्ध रख 


aa 
if कालेज में नियुक्त हैं । यह पुस्तक किसानों 
à की का काम सिखाने के लिए नहीं लिखी गईं, किन्तु 
बार का वर्णन वैज्ञानिक रीति से करने के लिए 
| " ag है | तथापि इसमें किसानों के लांभ के लिए 


विषयक बाते. भी सैकड़ों आगई हैं। वनस्पति, 


र, फो? gm à ्रोज्ञार, आवोहवा, कृषि का हानि पहुंचाने 
की हु |; 63 पशु-चिकित्सा, कृषि की नई रीतियाँ--इन बातों 


ife इसमें व्यावहारिक कृषि का भी वर्णन हे । अन्त में 
॥ के उपर कृपि-सस्बन्धिनी कहावते हैं। भाषा सीधी 
IR महच, pare समझने योग्य है । श्रब कानपुर के कृपि-कालेज 
a. शिक्षा हिन्दी-उदू में दी जाती है smt 


EXE T । 
eg dn X 
` है॥फ| (!“विश्वविद्याप्रचारिका ग्रन्थमाला । इस माला 


EE पुलके' हमें प्राप्त हुई हैं । पहली का नाम É— HTQ- 
5 REM इसका कार छोटा, UAN २६ ओर मूल्य 


al भरतजी पर एक छोटा सा निबन्ध हे, जिसमें भरतजी 
1 और mdma आदि का ada है । दूसरी 
(88 नाम हे-प्राचोन सभ्यता की कलक | इसका 
ह| ९ भ्ाकार है । पृष्ठ संख्या २३ और मूल्य ४ आने RI 

as पूर्वोक्त शर्म्माजी हैं । इसमें बुद्ध भार 
' ee पर एक एक छोटा लेख हे । इसके सिवा 
रेम fi Su “दान का gun? नामक एक ओर 
JL 5 दोनों पुस्तकें के मिलने का पता है--विश्व- 
|| गर महामण्डल, चन्दौसी । 


2 hee 


rea ELLO 
itera सूरि का संक्षिप्त चरित | श्राकार 
i Wer ४२; मूल्य ३ रने; जैन-साहित्य-प्रचा- 
eres पहली, से प्राप्य । विक्रम की बारहवीं शताब्दी 
cS पूरे नाम के एक जैन विद्वान्‌ हो राये है । उन्हीं 
| Tra इस छोटी सी पुस्तक में है । वृत्तान्त में 
Ni (य अनेक मनुष्यातिग बातों और सिद्धियों का 
+ षह से ये सब aa’ लेखक, धनपतिसिंहजी 


` 


भरता है । इसके सम्पादक पण्डित रामस्वरूप शम्मा हैं । 


' को मालूम हुई और वे कहाँ तक सच हैं 
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पुस्तक-परिचय | 


२८७ 


rs जज न जज जी 


इसका पता ओर प्रमाण पुस्तक में कहीं नहीं । छपाई और 
कागज अच्छा है | 
ॐ 


१३--ळघुसारसंग्रहः | एष्ट-संख्या ७२; प्रकाशक 
श्रीयुत शिवकृष्ण, सुपरि टेंडंट, सीताराम-कृपिशाला, कामाक्षी, 
बनारस सिटी | इसके आरम्भ के ४८ पृष्ठा में गीता, वेदान्त, 
उपनिषद्‌ श्रादि का सार-संग्रह है । रचना स्वामी चिद्म्बरा- 
नन्द सरस्वती की है ओर संस्कृत में हे । उसके नीचे 
संस्कृत-शलोकों का श्रन्वय ओर हिन्दी में मूल का भावार्थ 
भी है | थोड़े में वेदान्त की बाते' श्रच्छे ढँग से कही गई 
है । सारसंग्रह के आगे १० संस्कृत-श्लोकों में गङ्गास्तोत्र 
है । स्तोत्र का भावार्थ भी हिन्दी में हे । कविता सरस है । 
इसके आगे, पुस्तकान्त में, कुछ भजन आदि हैं । उनमें ज्ञान, 
वेराग्य आर भक्ति की वाते है । पुस्तक पर मूल्य नहीं लिखा | 

Xt 

१४- वेजीमन्दीप्रकाश | श्राकार बड़ा; पृष्ट-संख्या 
६०; मूल्य ४ आने; सम्पादक, पण्डित प्रह्माददत्त WM, 
ज्योतिषशास्त्र--काय्यालय, रेवाड़ी-से प्राप्य | इसमें सरसों, 
अलसी, रुई, गेहूँ, घी, तेल, अनाज आदि की तेजी-मन्दी 
तथा सुभिक्ष-दुर्मित्त की सूचनाये हैं । ज्योतिषग्रन्थों के 
प्रमाण भी लिख दिये गये हैं । यात्रा के झुहूतों और aat 


_ आदि का भी उल्लेख है । इन सब्र बातों का सम्बन्ध संवत्‌ 


१३७३ d है। मालूम नहीं, यह तेजी-मन्दी की भविष्यः 
द्वाणो कहाँ तक विश्वसनीय है । 
esi i 

१५--कुसुमकुमारी | लेखक पण्डित किशोरीलाल 
गाखामी, बड़ी साँची, gewem २१४, सचित्र, थूल्य १ 
रुपया | Rar का पता--श्रीसुदर्शन प्रेस, वृन्दावन (मधुरा) | 
पण्डित किशारीलालजी गोस्वामी हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासः | 
लेखक हैं । उनके लिखे बीसियों बड़े बड़े उपन्यास हिन्दी | 
में मोजूद हैं । गोस्वामीजी ने इस उपन्यास को एक सच्ची _ 
घटना के आधार पर लिखा है। बीच बीच में काव्या- 
स्वादन का भी मज़ा मिलता है । प्रत्येक परिच्छेद के भ्रारम्भ _ 
में सस्कृत-साहित्य से चुने हुए कोक आपके दे दिये हैं । जे 
लोग प्रेम-कहानी पढ़ने के लिए शोकीन हैं उनके लिए कुसुम” 
कुमारी विनाद की चीज़ है । आज कल उपन्यास-लेखन-कला | 


(२ ) श्रीसुमतिजिनस्तवनस्‌--प्रेपक श्रीयुत उमरावसिंह 


acc 
में बहुत बड़ा Rasa श्रौर उन्नति हो गई हे । तथापि यह 
उपन्यास भी हिन्दी के एक नामी उपन्यासकार का लिखा हुआ 
होने के कारण कई गुणों से गौरवान्वित हे । भाषा सीधी 
सादी सत्र के समझने लायक हे । कहानी रोचक हे । श्राशा 
है गोस्वामीजी नई धरन के मानव-चरित्र-विश्लेषक मालिक 
उपन्यास लिख कर हिन्दी-साहित्य के तदंश की पूत्तिं करेंगे । 
ज्वालादत्त शम्मा । 


_१७—माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय | 
प्राकार छोटा, पृष्ठ-संख्या १६, मूल्य १ "HU, लेखक-- 
ठाकुर शिवकुमारसिंह, सुपरि टेडट, म्यूनिसिपल स्कूल्स, 
इलाहाब्राद--से प्राप्य | इसमें मालवीयजी का चरित्र लिखा 
गया है और उन्होंने देश-हित-सग्बन्धी, विशेष करके हिन्दू- 
विश्वविद्यालय-सम्बन्धी, जा जे काम किये हैं उन सभी का 
उल्लेख किया गया हे । मालवीयजी का चरित गेय और 
उनके गुण अनुकरणीय हैं । ठाकुर साहब ने बड़ी कृपा की 
जो ऐसे महात्मा का चरित सर्वसाधारण जनां के लिए सुलभ 


Gg दिया | 


E 1 
१८--महाराजा बरौदा का जीवन-चरित्र | 
इस ४२ पृष्ठ की पुस्तक के लेखक हे--बावू शिवदानसिंह, 
सम्पादक “अरुणोदय”, बनारस सिटी । मूल्य इसका हे 
६ श्राने श्ररुणोदय--श्राफिस, बनारस, से यह मिलती Ši 
प्रजा-वत्सल सर सयाजीराव गायकवाड़ के अनेक सदूगुणों ओर 


: ; उनके श्रमेक प्रजारव्जक कार्यो' का इसमें संक्षिप्त वर्णन है । 
महाराज का इसमें एक चित्र भी देना चाहिए था | 


नीचे जिन पुस्तको के नाम दिये गये हैं वे भी मिल गई 


हैं । भेजने aa महाशयों को धन्यवाद्‌ 
T (3) खोदढीचा-विधि--संग्रहकार, Aaaa गोखामी 


वृन्दावन | 


देहली | 

महाविद्यालय, NMG, का बृत्तान्त--प्रेषक, मन्त्री 

| महाविद्यालय, ज्वालापुर 1 
श्रीराजीव-क्षेत्र-माहार्म्य--प्रेषक, N. M Sharma 
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(x) जीव-विचार--प्रेषक, आत्मानन्द-नैन. 


(६) गङ्गाष्टकम्‌-- प्रकाशक, de हजारील्लाल 


(७) रिपोर्ट सालाना, श्रीग्नात्मानन्द-नैन-जेषर à 
अम्बाला--प्रकाशक, सेक्रेटरी, dm 


(८) नीति-धर्म्मे वा धर्म्म-नीति Sp भाई कोत , | 


( ६ ) कांट टाल्सटाय का qa | 
(१०) पण्डित रल्चन्द्रजी महाराजे stat श्रवधागे- 
लेखक, मगनलाल मोंतीचन्द शाह, qui 
(1१) बाल-शिक्षण-माला, "E १, २, ३--प्रकाफ 
गणेश महादजी 


गिरगांव; बम्बई 


(१) 
विवाहोपरान्त शिव-पार्वती | 


पावैती का पाणिग्रहण करने के उपरान्त म 
शिवजी सिंहासन पर विराज रहे हैं । पार्वतीजी उनके 
की शोभा बढ़ा रही हैं । प्रसन्न-चित्त ऋषि-सुनि आदि 
स्तुति कर रहे हैं । इसी दृश्य का सूचक एक 
इस संख्या के रम्भ में पाठकों के देखने को मिले 
चित्र एक पुराने चित्रकार के अङ्कित चित्र की 
an टेहरी-गढ़वाल के श्रीयुत डु वर विचित्रशाह 
से हमें प्राप्त हुआ है । 


(2२00. 
युद्ध के चित्र | 

संयुक्त-प्रान्त की गवनैमेंट ने कृपा करके 
प्रकाशनार्थ भेजे हैं । इन चित्रों का सम्बन्ध यार 
युद्ध से है । चित्र हिन्दुस्तानी और अँ 


की सेनाग्रों के हैं। इनमें से कुछ 
प्रकाशित हैं । 
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NAA AAAS TT 


भक्त को अभिलाषा | 

(९ 9E Ida : 
तूहे गगनर्णयेस्तीणे ता में एक तारा Bz ga? महासागर ह एक धारा छुद्र LI t 

तू है महानद तुल्य ते में एक बूँद समान हूँ-तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान इ ॥ 

Gee) 50 

तू हे सुखद ऋतुराजञ ता A एक छोटा फूल हॉ--तू है अगर दुब्दिण-पवन तो कुसुम की मे भूख H | 
TÈ सरोबर अमल al में एक उसका मीन हव हे पिता तो पुत्र में तव अङ्कु में आसीन हू ॥ 


\ CFS) : E. h 
पे अगर सर्वाधार हे ते एक में प्राधेय हु--भाश्रय सुके हे एक तेरा, इप या EES हू ; 
TE अगर सर्वेश तो सें एक तेरा दास हूँ--तुकको नहीं में भूलता हू, दूर हू मा पास हू ॥ is 


(peo) 
Ke पतित-पाबन प्रकट तो में पतित मशहूर हू डक से तुके बदि 
भक्ति की यदि भूक तुमको तो झुरे तब Im अति प्रीति है तेरे 


है इणा तो में कपट से दूर हू । | E 
पदें में, प्रेम है, आसक्ति हे ॥ he 
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इसके चारों ओर दीवार खड़ी की र स्थान 
स्थान पर तेरह THAN बनवाये । इस दीवार के 
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तू है दया का सिन्धु तो मैं भी दया का पात्र हूं -“करुणेश तू हे, चाहत! में नाथ करुणामात्र हू । | 


AA 


तू दीन-बन्धु प्रसिद्ध हे में दीन से भी दीन हू --तू नाथ ! नाथ अनाथ का, असहाय मैं प्रभु-हीन Fy र 


ES 
तव चरण अशरणु-शरण = मुझको शरण की चा 
तू है शरद-राका-शशी मम चित्त चारु चमे 


( ७ 


हृदयेश शब तेरे लिए है हृदय ब्याकुल हो रहा--श्राग्रा | इधर था | शीव आ | यह शे/र-पड _गुज् हो रहा | 


यह चित्त-चातक है afta, कर शान्त करुणावारि से 


(Ges 


तृ जानता मन की दशा रखता न तुझ से बीच ह--जे mu कि 
अपना मुझे अपना समझ तपना न NA मुझझे पड़े---तज् कर TU 


(१ 


c. 


तु 


S 
लन्डन का FEN 
(Power of London.) + 


५060४) न्दन की ऐतिहासिक इमारतों में 
oe (C यह बुम सबसे अधिक प्रसिद्ध 
"IX पुराना हे । सुनते हैं कि 
RU के वर्तमान स्थान पर रामन 
साप्राज्य के समय रोम के 
विजयी शासकों का बनाया हुआ एक कि TN 


___ इस स्थान पर पहले पहल AIN ।वछियम नरेश 


Adm DUE म, एक ऐसा gA बनवाया जा किले 
“कामी 


दे श्रार शजत्रओं से नगर की रक्षा भो 
करे | इसका नाम पड़ा सफद TY (White Tow er) 
अब तक वर्तमान है | पहले Ras राजा a 


8-4 शीत-कर है qur को, मेरे हृदय में दाह है। 
है--तव ओर तज्ञ कर देखता यह ओर की कब और है ॥ 


3 
हैं दिवाकर तो कमल H, जल्द तू में मोर हू सब्र भावनाये छोड़ कर WA कर रहा यह शोर हो -- 
सुक म समा जा इस तरह तन प्राण का जा तार हं--जिप्तमें न फिर कोई कहे में आर हूँ तू जार d 


) 
) 


) 


घनश्याम | तेरी रट लगी आटो पहर है अर इसे ॥ | 
किया हूँ उच्च हूँ या नीच हूँ । | 
दास जाकर द्वार पर किसके अड़े ॥ 


) 


“aaa” 


बनवाई; उत्तर की ओर तान TH ग्रार नदी 
ओर छः TH बनवाये | 
यह gà टेम्स नदी के ठीक किनारे Tey 
समय समय पर इसने राजमहल का काम, (| 3r 
खाने का काम, तथा किले का काम दिय 
R143 के कितने हो नरेशों ने इसका 
SIC कितनां ही का राजासन भी यह 
राजा द्वितीय रिचड यहीं सिंहासन 
ओर यहीं वह सिंहासन से उतारा भी 
चतुर्थ हेनरी इस घुज में अनेक वप 
कर दुःख भागता रहा | इतिहासवेक्ताः 


E qm पञ्चम एडवर्ड को राजसिँहासन मिला | 
दस समय वह चे-वूक आर बच्चा था । इस कारण 
| | gat मरार उसके भाई ड्यूक आफ्‌ याक का AT 
क उसका चचा नियुक्त हुआ | धोखा देकर ये 
[देशे कुमार इसी वुज मै कैद किये गये । कुछ दिनों 
| ac यहाँ इनकी हत्या सोते में की गई । तदनन्तर 
| नक्रा संरक्षक, तृतीय RAT नाम रख कर, राजा 
बन गया । शाहेजहाँ अर AgI केवल भारत 
| है में नहीं हुए । अपने भाइयों ओर भतोजां का मार 
| ऋ सिंहासन पर बैठने चाळे नृपति Índz में भी 
| हुए हैं । इन मृत कुमारों की सूखी हुई lsat बहुत 
1 गा के बाद एक सीढ़ी के नीचे, १६४१ ईसवी में, 
| गडी हुई पाई गई थीं । उन्हे तत्कालीन राजा द्वितीय 
| पर्स ने जातीय इमशान-भूमि, वेस्ट मिनिस्टर अचे, 
ium की पंक्ति मै गड़चा दिया । 

। महारानी एलिजबेथ के समय तक यहाँ राजा 
यक इग | om निवास किया करते थे । पर एलिज़बेथ को यह 


mm था = Mm - 
E à खान पसन्द न था; क्योंकि वह बाळपन में, कई 
ad 


| गा तक, यहाँ कैद थी । राजा प्रथम जेम्स और 
| दिगोय seg के सिर पर यहाँ राज-मुकुट रक्खा 
cal A T3 छूट गया । अब ता यह स्थान यहाँ के 
wall $5, ee रखने के काम आता है । यहाँ 
E. आय का ISSUE Se ue 
PAIN SSS इत्यादि भी रखे, हुए हैं; 
: Wa कै कई प्रकार के AT भी यहाँ हैं J 
E समय, सुना जाता B, यहाँ पर कई 
DO देश-द्रोह के अपराध में प्राण-द ण्ड भी 
| ás Te | 
> mir उन्नतशालिनी ओर समयानु- 
गोज 4. गाली अवश्य है; पर इन लोगों के घर 
Wa थे eet के फदीर भी है । पुरातो 
E. रोग WOW से छोड़ते हैं । इस चुमे 


A 


ry 
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AAA, 


में घुसते ही एक अजीब प्रकार की वर्दो पहने हुप 
सन्तरी नज़र आते हैं। कहते है, यही वरदो, कई 
शताब्दी हुए तब भी, यहाँ पहनी जाती थी । 

यहाँ सबसे अद्भुत और मनारञ्जक स्थान वह 
है जहाँ पर तमाम शाही आभूषण रवखे हुए हैं । 
wie के कटघरे के भीतर चमचमाते हुए अमूल्य , 
ta यहाँ संग्रहीत हँ । राज्याभिषेक तथा अन्य बड़े 
बड़े उत्सदां पर सप्राट्‌ तथा महारानी के गले र 
सिर को शोमा बढ़ाने के लिए घे निकाले जाते हैं । 
faa भिन्न आभूषणां तथा शास्त्रा के पास ही उनके 
ऐतिहासिक वरन लिखे हुए रवखे हें । सडके ऊपर 
AU से जड़ा हुआ वह मुकुट खखा है जा १९११ 


गया था । उसमें ३२०० हीरे तथा मातो इत्यादि 
जड़े हैं, जे वजन में सवा सेर के करीब हैं । मुकुट 
के ऊपर ईसाई धर्म A क्रास का सूचक एक बड़ा 
सा हीरा È उसके नोचे एक अर भी बहुत बड़ा 
हीरा जड़ा हुआ है, जा १९०८ ईसवी में ट्रान्सवांठ- 
निवासियों ने महाराज एडवड को भेंट किया था । इस 
हीरे का वजन ३०९. - केरट है । महारानी इसे मुकुट 
से निकाल कर अलग गळे में भी पहन सकती हैं । 
इसके पास ही एक र भी हीरा हें, जा वजन में 
संसार में सबसे भारी गिना जाता है। इसका वज़न 
०१६ केरट है । इस मुकुट के चारों ओर राज चिल | 
करारा, AGA, न्यायदण्ड इत्यादि-रवखे हैँ। 
इसके पास ही भारत के प्रसिद्ध हीरे कोहेनूर की 
नकल है । वहीं पर लिखा है कि पत्लाब-विजय के | | 
उपरान्त यह हीरा महारानी विकोरिया को भेंट किया 
गया था । सडा AAN महारानी मेरी के पास 
रहता है । यह उसको ठीक' नकुल लोगों के देखने 
के लिए है। . ; 

यहाँ पर एक जगह चह मुकुट भी है जा राज्याभि- | 
araa के समय दिल्ली मे सप्राटू के सिर पर रखने | 


jae 


के लिए भारत के घन से, १९१२ हेसवो मे, बना था ।. 


t 
E 
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|. इसकी लागत मुझे यहाँ के एक दशक सिपाही ने 
ग्यारह लाख पच्चीस हज़ार रुपये TASTE | राजा 
की भेंट के लिए इतना धन देना हमारे लिए बड़ी 
बात नहीं । पर राज-भक्ति की सूचना देने के लिए 
यह मकट भारत ही में रक्खा जाता तो अच्छा हाता | 
इस कटघरे के चारों ओर आलमारियों में भिन्न 
भिन्न प्रकार के तमगे भी रकखे हैं, जिनमें हम लोगों 
के मिलने वाले के० सी० आई० Zo, जी० सी० Teo 
आई०, ato आई० fo इत्यादि के तमगे भी हैं। साथ 
ही लोहे. वाले “विकोरिया क्रास ” के तमग कै 
` दशन भी यहाँ होतेहेँ। | 
| * एक अलग घर में युद्ध-सम्बन्धी तरह तरह के 
' प्राचीन pera करीने से रवखे हें । यहाँ पर सन्‌ 
: १०४७ तक चोरा का जिल प्रकार कठिन दण्ड 
दिया जाता था, जिन ओज़ारों से उन अभागों 
की नसे im हड्याँ अलग की जाती थीं, ग्रार 
जिस कुठार से उनके शरीर से सिर पृथक किया 
जाता था वह भी देखने का मिलता हे । किसी 
समय इस घुजे से सिक्के ढळले थे। यहाँ टकसाल थी । 
किन्तु अब इसके पास ही कुछ दूर पर एक ओर 
विशाल इमारत इस काम के लिए बन गई है | 
i जगन्नाथ खन्ना, बी० एस०-सी७ (wea) 


| सभ्यता का विकास-- 
^ ^ EN ; ` 
यूरोपीय आर भारतीय दृष्टि से 


ऐतिहासिक्तां ने नरजीबन की 
उन्नति का क्रम इस प्रकार बत- 
लाया है-वनमानुष-जातियां से 
जब AJA उत्पन्न .हुए तब 
पहले पहल उनका निवास गरम 
: देशों के बनें में हुआ । हरे बनें में वृक्षों के आश्रय 

ले रहना ग्रार उनके फल-मूल खाकर जीना, इनके 


——————— SRR < A 
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लिए. आसान था। अभी आग | करना 
उसे सरक्षित रख कर खाना पकाने के काम म 
लाना इन्हें विदित न था । इसलिए शीत प्रदेशें | 
में इनका रहना दुस्तर था । डालियाँ आए 
काटने के लिए इनके पास आयुध न थे। ayy 
को मारने के भी साधन न थे । अभी परस्पर भाषा 
व्यवहार भी ये ठीक नहों कर सकते थे । इस पशु 
प्राय अवस्था में पड़े पड़े न जाने कितना समय बीत 
गया | चिरकाल के बाद माता-पिता के याग-विरोष 
से, ओर याम्य सन्ताने! के बचने ओर ग्रयोग्यों के 
मरने से, एवं कुटुम्ब बढ़ने से, सामाजिक जीवन । 
का विकास होने लगा ओर भाषा-व्यवहार बढने | 
लगा | भाषा-व्यबहार नरत्व का प्रथम fug है। | 
इसके बाद नरजीवन की तीन अवस्थाये' gi 
राक्षसावस्था, बर्बरावस्था ओर सभ्यावस्था। इन | 
अवस्थाओं में प्रत्येक की तीन qup हैं- अधम 
दशा, मध्यम दशा रौर उत्तम दशा । इस सैति से| 
हमें नरजीबन की At दशाये' मिळती हैं-(९) 97 | 
राक्षस-दशा, (२) मध्यम राक्षस-दशा, (३) 
राक्षस-दशा, (४) अधम बबेरःदशा, (५) "71 
ziegan, (६) उत्तम adegan, (७) अधम समा 
दृशा, (८) मध्यम asagat Hm (९) 
दशा । इनमे यदि पहले कही हुई पशुप्राय दशा 
आज की कलकती हुई आसन्न दशा मिला 
ता नरजीवन की ग्यारह क्रमिक दशाये आज " 
होती हैं। पशुप्राय दशा का छोड़ कर 
दुशाओं का इलोक-सूञ यह है-- ; 
अप्निधनुघटा जन्तुरयोलेखेऽसिचूणकम्‌ | 
a विद्य ब्योमयानसित्ययं सभ्यताक्रमः॥ 
इसका अर्थ इस लेख. के पढ़ने दी से 
जायगा | जब भाषा-व्यवहार से ऊपर 
मै कुछ मबुष्यत्व आया और धीरे धीरे 
eat निकाल कर उनसे अस्त्र का काम 
लगे तब विद्यत्पात से जलती हुई या 


3T a । | i 
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E] asi हुई शाखाग्रों से मनुष्य ने आग प्राप्त की 
Dc ठकड़ियों की रगड़ से स्वयं आग निकालना 
lage सीखा । अञ्चि के आविष्कार से age 
| gag लाभ हुआ । अब ee pe के साथ माँस- 
| act पका कर वह खाने लगा । अब पत्थर की 
| हुरियाँ धीरे धीरे अधिक तीखी ae चिकनी बनने 
| ai) पत्थर ही के बछें की नोक ओर दाव भी 
| बनने लगे । पर दूर से लक्ष्य बेधने का काम इन 
| ग्रयुधों से ठीक न होता था। इसलिए, काल 
| एकर, मनुष्य ने धनुष ओर बाण बनाना आरम्भ 
| किया | इस दृशा के पहुँचने पर आग की सहायता 
| data प्रदेशों में भी नर-जातियाँ रह सकती थां ATT 
बाण के द्वारा वेग से चलते हुए लक्ष्य का भो मार 
, षर उसे आग मे भून कर ST सकती थां । पर अभी 
भूनने के अतिरिक्त खाना पकाने की ्रोर कोई रीति 
एको ज्ञात न थी । इस कारण मिट्टी के बतेन बनने 
' प्रर आग में पकाये जाने लगे । तब पके बतेनों में 
| शेंग भाज्य वस्तुओं का उबाल कर खाने लगे | आज 
] भी कितनी ही वन्य जातियाँ ऐसी हैं जिनमें से कुछ 
| बण का प्रयाग तक नहीं जानतां और कितनी 
शै वतैन बनाना भी नहाँ जानतां । 
बतेन बनाने के बाद गाय, बेळ, घोड़ा, कुत्ता 


pr RR El 


शतने तथा इंट, पत्थर आदि के घर बनाने में 
| ऐभोता हा चला ) अब झोपड़ियां में रहने वाले 
X s मनुष्य के पुत्र धीरे धीरे अच्छे मकानों में 
| एने वाले तथा सवारी पर दूर दूर जाने वाले 
aw चले । धान्य बोयेः जाने लगे ग्रार वाणिज्य 
a झि हाने लगा । 1 
उस समय ग्रहस्थ-जीबन A एक बात की 
सिर रह गई थो । पत्थर, हड्डी आदि:के आयुधों से 
: न चलता था । नरम घालु, साना आदि, कम 
| im काम भी उनसे ठीक न T सकते 
सुलभ ओर कड़े ag की हमें कृषि, 
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| गरि जन्तुग्रो का मनुष्य पालने लगे । उनसे खेत , 


२९३ 
युद्ध आदि अनेक कायो कै लिए, अपेक्षा, थी: । 
अन्ततः यह धातु भी हमे मिल गया । उसे साफ 
करने ओर Hea आदि की रीति भी हमें ज्ञात हुई | 
यह था लोहा | इससे बड़ा काम चला । लोहे के 
द्वारा गाड़ी, रथ आदि बनने लगे । सडके पीटी 
जाने लगीं | उत्तम इमारते' बनने लगीं | शहर ओर 
किले तैयार gu! हड़ियां पर तथा हाथी-दाँत पर 
गेंडे, NA आदि की खुदी gi तसवीर बनने लगीं | 
ऐसी कितनी ही चीज़ें आज तक पृथ्वी के भीतर 
मिलती है । मनुष्य. फलाहारी से शिकारी हुए थे 
और शिकारी से gees | अब लोहा मिल जाने से वे 
यन्त्रनिर्माता भी हुए | दूर दूर तक होने वाले 
'वाणिज्य-व्यचहार आदि में चिट्टी-पत्री आदि की बड़ी 
अपेक्षा पड़ने लगी । तब कई विकसित बुद्धि वाळी 
नर-जातियों ने पहले चित्रों के द्वारा, फिर अक्षरों. 
के द्वारा, लिखने की भी शैली निकाल ली । अब ता 


भाजन के साधन अशि आदि; धन के साधन पशु 


आदि, a विजय के साधन अस्त्रशस्त्र मनुष्य का 
मिल ही चुके थे। शिक्षा के साधन लेख-प्रणाली 
के आविष्कार से साधन-समष्टि की पूत्ति हुई । 
कुम्भकारःकला के आते आते राक्षखावस्था की 
तीनों दशाये निकल चली थो, लेख-दोळी निकलते 
निकलते बर्वरावस्था की भी तीनों दशाये समाप्त ' 
zi ax सभ्यता का विकास हाने लगा । अब 
अपने विचारों को मनुष्य दूर दूर के लोगों मे फैला 
सकता था । केवल यही नहों । लेखां के ठारा एक 
gad की बात दूसरी पुत वाळे समझ सकते थे am 


ज्ञान-विज्ञान अधिक आगे बढ़ा सकते थे । संक्षेपतः | 3 
अब मनुष्य शिक्षितं या सभ्य हाने लगे। बहुत से. 


डाग लेखावस्था के सभ्य दशा मै गिनले हैं । कितने 


ही उसे अर्ड-बबैरावस्था कहते'हें | वस्तुतः चित्रः | 


लेख तक बबेरावस्था ही है, पर वर्ण-लेख के साथ 
सभ्यावस्था का आरम्भ है । | 


सभ्यावस्था में मनुष्य ने अनेक suat LIN 
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स्थान स्थान पर अपने अपने ढंग के सभ्यता-केन्द्र 
उत्पन्न हुए, बढ़े और नष्ट भो हुए | अजपुत्र, असुर, 
पारसीक, TWH, करध्यज, यवन, रोमक, माक्षिक 


(Egyptian, Assyrian, Persian, Phanicisn, 

Carthaginian, lonian, Roman, Mexican) 
MN Ce > üt ^ क 

आदि सभ्यताये उत्पन्न हुई Bre नष्ट भी हो गई । 


केवळ दो तीन सभ्यताये' अनेक दशाओं का भाग 
करके AGHA हँ । चीन ग्रोर जापान की सभ्यता 
और भारतीय सभ्यता Tera प्राचीन होने पर भी 
संसार में व्यवस्थित E । इनमें भो भारतीय सभ्यता 
में एक बड़ी विळक्षणता है। भारतीय आयो की 
MATA वेदों से ज्ञात हे । वेदों से अधिक प्राचीन लेख 
कहा नहा Hea । प्रत्यक्ष लेख ता भारत से अशोक 
के समय ही से, अर्थात्‌ आज से सवा दो हजार वर्ष 
पहले से, मिळते हे । पर अनुमान से जान पडता 
है कि Saad यहाँ अशोक से भो हजार वर्ष 
या ग्रार अश्विक पहले से विद्यमान थी । बर्वरावस्था 
का अन्त ग्रार सभ्यावस्था का आग्स्म लेख-दशा ही 
'में हुआ है । क्योंकि लिखे पढ़े मनुष्य ही को सम्य 
WR शिक्षित कहते हे । भारतीय avy लेख-रहित 
आर शात कत्र थे, इसका किसी का पता 
महा | अर्थात्‌ भारतीय सभ्यता इतनी प्राचीन है कि 
इसका बाल्यावस्था के काई MG इस समय कहा भा 
गज म नहा मिळते । पर साथ ही साथ इतनी 
Well हाकर भी अब तक जीती रहना किसी और 
' सभ्यता क भाग्य में नहीं । प्राचीनता में चीन चाळे 
भा भारताय आये को वराअरी नहों-कर सकते | 
CAAA के साथ साथ जा सभ्यावस्था चढी, 
उसका प्रथम दशा आज से प्रायः एक हजार वर्ष 
` पहले, WEE या अग्नि चूण के आविष्कार के साथ 
स SI emt का अनुमान है कि चीन या 
रत म ही उसका आविष्कार हुआ। इसके बाढ. 
इसके पहले ही से मध्यमावस्था समरी जाती 
से प्रायः पाँच सा वर्ष पहले बड़े बड़े 
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&—(t) तामसावस्था, जिसमें आलस्य MT 


ज्यातिपियां, दाशनिकीं ire याजियो ह 
हुआ । इन लोगों ने पृथ्वी को चळ बताया 
विद्याओं में अनुराग रखते हुए शी 
सन्तोष न पाकर आगे बढ़ने की दौली निकाली 1 
तथा अमेरिका आदि का रास्ता दिखला कर मनुषय | 
के आलस्य का नाश किया । इसी समय quls 
सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जिसमें आफ ब्रा 
विजली से चळने-फिरने, लिखने-पढ़ने आदि के काय पापा 
लिये जाने लगे । अब इस समय कुछ लक्षण इस || 
नवीन सभ्यता की भी समाप्ति के देख पड़ते हैं। jn 
मनुष्य अब आकाश मे भो यन्ञों खे उड़ने an San iF 
समुद्र के भोतर भीतर भी जहाज़ चळाने ed हैं। 


यहाँ तक agu की वुद्धि के बाहरी विकास 
का क्रम दिखाया गया है | इस विकास में प्रायः पाँच . 
सै वर्ष से यूरोप वाले ओर देशों से बढ़ गये हैं| 
इसमें सन्देह नहाँ कि आज भारत ओर जापान | 
आदि म बहुत से पेसे वेज्ञानिक हे जा युरोप का | 
सत्र विज्ञान जानते हँ । पर ये यूरोापियों के RIT 
हे । अब भारतीयें में ज़गद्शुरूत्व विज्ञान के विषय 
H नहा रहा | 


अब हमें ज्ञान tre धर्म के विषय पर विचार || 
करना है आर दार्शनिक तथा धार्मिक ue | 
संसार में केसी उन्नति हुई है, तथा इन विषयें में | 
भारत का स्थानं कान सा है, यह देखना है! साथ 
हो साथ इस बात का भी विचार करना 
समय हमारा कत्तव्य क्या है । 


भारतीयों की दृष्टि मे मनुष्य की तीन अवे 


को प्रधानता है; (२) राजसावस्था, 

at जिद की मुख्यता है; (३) सा fas 
जिसमें ज्ञान ओर धर्म की मुख्यता है । और 
गाण हैं । ज्ञान और श्रम का सम्बन्ध भा. 
है । ज्ञानपूर्वक धर्म के ही घ कहते 
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Jes ज्ञान नहीँ और सर्वोपकार से बढ़ कर थे । भारतवर्ष इस शान्ति का घर हो चला था। 
qa है । अद्वत-ज्ञान a सर्वोत्मभाव की उत्पत्ति दूसरे देशों या दूसरे urs पर आक्रमण करने की 
az, अर्थात्‌ परमाथ का प्रचार होता है। इन बात भारतमाता को न सूभी थी | किसी के मत्थे हम 
परया में भारत का जगद्शुरुत्व आज भो बना लोग अन्ध-विश्वास न मढ़ते थे । सबके प्रमाण-पूर्वक 
gre | वस्तु-क्ञान कराले थे । धन जितना अपने लिए 


Sq | भारत में तीन प्रकार के लोग हैं । बहुतेरे ता रखते थे उससे कहाँ अधिक परोपकार में लगाते थे । 
ay [शिक्षित हैं । कुछ थोड़े से लाग, मुख्यतया वैदेशिक बळ का उपयोग giei की रक्षा ही में समझते थे I 
काय lym आदि के ज्ञाता, विद्वान्‌ हैं । थोड़े सस्कृत के आज भी प्राचीन शिक्षा वालों की यही समझ है । 


bar हैं, जा Stat आदि भाषाये या ते जानते 
नही, या थाड़ो जानते हैं । हिन्दी, बंगला आदि 
ae |¡अभी स्वतन्त्र ज्ञान-विज्ञान है ही नहीं । इसलिए, 
उके ज्ञाताया at संस्कत या अँगरेजी जानने 
Tat के अनुयायी हैं । इनकी पृथक्‌ गणाना नहीं की 


अब ते भीतरी MC बाहरी, अनेक विन्न-चाधाग्रों ' 
के फेर में पड़ कर भारतीय धर्म का घर-चाहर, 
सभी कहो, हास होगया है। पर यह धमे सना- 
तन है । इसका सर्वथा प्राणनादा कभी नहाँ हो 


T cc MIS x RO S Sen धरम्मी की उत्पत्ति होती है ग्रार नाश भी 
a | सती । धार्मिक हठ, विचार की परतन्त तयाचया ee S 
TS RT हाता है। संसार में अनेक धम्मे उत्पन्न हुए ऑर 


jane लिए ही दुनिया से सम्बन्ध रखना, विना 
ON S x [aS = 

rfr किसी के काम न आना, इत्यादि नवीन 
| यता के लक्षण हें | परस्पर स्वार्थ के धक्के मे 


गये । दे! तीन हजार वपे पहले कोई धम्मे न 
था | इस समय धर्म में किसी को श्रद्धा नहा, पर 


q it Ex Sad oR धम्म का नाश नहीं है a एव हतो हन्ति 
Tu > d [7q -QTE मामला “प्रक - < AN ee DA TU T 
1 देन द्वेषमाह, मामला-मुकर्मा, चोरी-घूस oe रक्षति रक्षित?”- nd तिरस्कार से भया- 


[गरि छोटे छारे खेड़ा से लेकर बी द्ध तक हि E NONSE 
E मोही सभ्य ps Ee Ross d हना रक नाश उपस्थित हुए हैं । धर्म धर्मे चिल्लाते हुए 
| TIS ता म हाते आये हे । FATT ६ z लोग एक दूसरे का गळा धाँटते आये हैं । पर सबकी 
प rs) Se दृष्टि फिर धर्मे की ओर जा रही हे । बिना धसे के - 


बार 

| पग नहीं हे zd s; S des 
id mf Ta 3 X ऐक्य नहीं, शान्ति नहों,। धर्म देश काल से पार 
मै | न भारत ने संसार में ज्ञानविज्ञान तथा न्न है। धर्म सनातन और व्यापक है । हाल में 


पमे का ORY m DS T 
॥ का प्रचार किया थ pet य 2 
EIE Si T S m क अचार ga समाज के वार्षिक उत्सव के समय व्याख्यान 
N इरा ह जापान को al E देते हुए रवीन्द्र बाबू ने भी आज कळ की अशान्ति को 
|, a था । सबकी भलाई--सबंका सुख-- दूर करने का उपाय विश्वव्यापक aÀ ही बताया 
| E 1 +} प्रलमन्त्र ` a ^ 
E सर्व! शाब्द ही इस धमे का Heus है। पर साथ ही आपने अपने देववादी मतकोही . 
h çR XT d चिज m EI EN ~ त. DA 35 
| | &u à. Rubeo HEU eene व्यापक धर्म कहा है । वाद्ध, कापिळ आदि निरीश्वर | 


1 in = R 2222 e मै ie EM 
द » y 3 बुद्ध आदि तक ने, समय समय v qui से ऐक्य नहीं हा सकता असली धमेतो | 
| इ किया एल म में दरों को. भगवाच मद ने कहा है | 

Pb म टाने की चेषा न की जाती था आर Sat शाचसिन्द्ियनिग्रह ; 

E सुख के लिए दूसरा की हानि की चेष्टा परम ge क्षमा दमास्तेयं शाचमिन्द्रयनिश्रहः। | 
Age पाया जाता था। इस कारण धीरे धीरे धीर्विद्या सत्यमक्रोधा दशक धमेलक्षण्मा ॥ ` 


di RA धार्मिक और नैतिक फगड़े दूर होते जाते यही धमै है। सेश्वर, निरोभ्वर किसी भी धमै से 


" 
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२९६ 
इस धर्मांश में विराध नहीं । प्रमाण से जैसी वस्तुः 
सिद्धि हो उसे विद्वान्‌ बिना झगड़े के मान लेते हँ | 
अब यह देखना है कि इस सनातन HTC व्यापक 
धरम के प्रचार में बाधायें क्यों उपस्थित हुई, और इन 
बाधाओं से उद्धार के उपाय क्या हैं। जिनको इख 
wa का ज्ञान है उनका आलस्य ही इसके प्रचार का 
बाधक है. AC उन्हो का उद्योग उद्धार का. उपाय 
है । यहाँ की बाहरी दशा ता पहले से ही बिगड़ 
रही थी। इधर थोड़े Rat से धमेध्वजियां ओर 
नीति-निषुणां ने हमारी भीतरी दशा पर भी. आघात 
आरम्भ किया है । नीतिज्ञों का कथन है कि हमारा 
सारा उद्योग आर धन आदि ऐसी ही बालों पर नष्ट 
हुआ करे जा अपनी कृति से साध्य नहीं । उधर 
|o धमेश्बजी चाहते हैं कि यहाँ पिण्डा देना या नहीं, 
Wm मूत्ति-पूजा करना या नहा, इत्यादि धार्मिक 
झगड़ा में लग कर दशन ग्रौर विज्ञान का तिळाञ्जलि 
वेदी जाय Ae बाप-बेरे, स्त्री-पुरुष आदि मै घार 
अशान्ति उत्पन्न कर दी जाय । बाप हिन्दू, ता बेटा 
आरजा-समाजी । स्री हिन्दू, सा पति ब्रह्मसमाजी | 
ऐशी दृशा में कैसे केसे झगड़े खड़े हो रहे हैं सा 
लभी जानते हैं । देश में नैतिक और धार्मिक अशान्ति 
' धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है । इन दोनों 
' अशान्तियां का दाना समाज का धर्म 81 
| इन hd a pen का एक ही उपाय है | 
FR, निधनता, व्रार दुर्वळता--यह सब पाप का 
`= मूळ है। हमारा समाज समझ जाने पर भी धार्मिक 
| कायो से qe नहों माइता । हिन्दू-विश्वविद्यालय 
आदि के लिए कितनी “खुशी से समाज ने दान दिया 
है, सा किसी से छिपा नहीं। पर समाज की दान- 
शक्ति र प्रतिश्रह-शक्ति बहुत बड़ी हे । सामा- 
जिक दान और प्रतिग्रह की शक्तियाँ कई प्रकार की 
" हैं- साम्प्रदायिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि. साम्प- 
दायिक बातों मे--ग्रथात्‌ मन्दिर, मसजिद, गिरजा, 
; विहार आदि के लिए हम दान देते हैं र पुरोहित- 


HNO SAPS SENOS 
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पण्डे आदि से प्रतिश्रह अर्थात्‌ लाभ शो — | 
यह काय्य ,खूब हो रहा है । नैतिक दान भी र । 
विशाल है । कर देना उचित SES EC 
लाभ भी हमें मिल रहा है । पर इस दान- 

बाद भी समाज में बहुत धन और शक्ति ऐसी एह | 
है जिससे ठीक काम नहीं छिया जा रहा । इस प्रब | 
fre शक्ति का ठीक उपयोग धार्मिक कायी' मै होन 
चाहिए अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य चचनद्वयम्‌ | | 
परोपक्कारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌”. । शक्ति 
कै अनुसार सब लोग धन-दान करें AR उस दान 
से पेसे धर्मक्षेत्र स्थापित हा जहाँ धनी-निर्धनी समी | 


d । 


प्रामाणिक वस्तु-ज्ञान का, सर्वोपकारी धन का, एवं 


के पास पहले ही से होना दुस्तर है। फिर, शिक्षा 
प्रणाळी में रस्सी परीक्षाये हैं, जिनमें ऐसे E = 
विषय हैं जिनका न ते कोई उपयोग है, ग्रार न जिनमे | १ 
ठीक परस्पर-सम्बन्ध ही है । इसके अतिरिक्त शिक्षा | ॥ 
वैदेशिक भाषा द्वार-स्वरूप है । सबके भाषाश्च कै ip 
लिए दस वषे खच करने का अवकाश नहा | ग्रा || 
कल की शिक्षाप्रणाळी से पेशकार, वकील आए | 
तैयार हो सकते हैं; पर वाग्भट और भास्कर 
इस देश में नहो हा सकते p इसलिए हमारा धर्म 
कि सामाजिक शक्ति से हम पेसे ऐसे a 
की स्थापना का उद्योग करे जहाँ विद्यार्थियों 
बिना फीस दिये, बिना दूसरी भाषा पढ़े, p 9 | 
परीक्षा के ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति का, WU 7 

का ग्रार घनाजन-येग्य हाने का स्वतन्त्र 777 
मिले । जब इस धर्म के लिए धन देना और इस. 
क्षेत्र से शान आदि लाभ करना लोग सीखेंगे ye 
का. कल्याण हागा । धीरे धीरे समस्त जगत 
ही ऐसे धर्मक्षेत्र स्थापित हो जायेंगे मोर ° 


(६ 19 ७४२७ ) । qp ple [रा BEL 20. > 2b Els} 
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de^] 


a E. EL 
deest धर्म के प्रचार से जगत्‌ शान्ति 


i M करेगा | 
; रामावतार शास्मो 


— 


लाला बलदेवदासजी कवि | 


नेक erat की यह समझ हे कि कवित्व- 
Sty शक्ति की प्राप्ति बहुत करके daz की 
कृपा पर ही ग्रवलस्थित है । जा कवि 
S E वे कवित्व-शक्ति का बीज लेकर ही 
जन्म लेते हैं। उन्हे अच्छी शिक्षा 
aha, चाहे न मिले, कविता उनकी अवश्य ही अच्छी 
IMi जिनमें कवित्व का ब्रीज नहीं बे अच्छे विद्वान्‌ 
Ji प्रच्चे पण्डित हो!कर भी स्वाभाविक कवियों की बराबरी 
“गक सकते । Aen के बल पर की गई कविता से न 
| सवसाधारण का बिशेष मनोरन्ज्ञन ही होता है और न 
ह शससे विशेष शिक्षा ही मिलती है । प्रकृत कबियों की 
Maat रस और जा मधुरता होती हे वह बलपूर्वक 
VR कवियों की वाणी में नहीं होती । जिन कबिजी 
Vite देने के लिए हम यह स्वल्प लेख लिख रहे हैं 
Nim अधिक प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की तथापि उनकी 
शिसे सिद्ध होता है कि वे mma कवि हैं । 
| शोले में एक जगह रानीयञ्ज है । वहाँ के श्रीयुत जग- 
[Shara ने हमारे पाल जा सामग्री भेजी है उसी 
4 पार पर हमने यह लेख लिखा हे । रानीगअ में 
1 विद्यालय नाम की एक पाठशाला है । सु शी भवानी- 
hase एक wa उसके प्रधान अध्यापक हैं । वे 
पे के रहने वाले हैं । उसी जिले में, राजापुर के पास 
; No नाम का 2 
एक गाँव हे । कबि बलदेषदास वहीं के 
i a शाला सवानीचरण उनसे अच्छी तरह परि- 
Š अनेक ay मिलने और इनके साथ रहने 
ग्य प्राप्त हुआ हे । कविनी की कविता और 
गुणों पर gre होकर लालानी ने कबिजी से 
` | क प अपना संल जीवनचरित लिख भेशने 
ure cn ने उनकी यह प्रार्थना मान ली | 
E संवत्‌ १३७२ को एक qu उन्होंने लाला 
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- और कृपा से इन्होंने केथवारा गांव बसाया ओर वहीं वे 


. संवत्‌ १६११ के ही आषाढ़ मास में वे मुझे, मेरे बड़े भाई s 
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भवानीचरणजी का लिखा । उसी में उन्होंने अपना संक्षिप्त 
हाल लिख भेजा । लालाजी ने इसी पत्र की नकुल हमारे 
पास ज्यों की त्यों भेज दी हे | वह नीचे दी जाती है-- 
“प्रियवर मुन्शी भवानीचरणजी श्रीवाझव-- अनेका- 
नेक जयरामजी स्वीकृत BT! आपका पत्र मिक्षा । उत्तर देने 
में विलम्ब हुआ । कारण यह था कि में बाबू भगवानवत्ससिंह, - 
राज्य कटारी, ज़िला सुलतानपुर, की एक नई पुस्तक बनाने 
में लगा था । क्षमा कीजिएगा । मेरी जीवनी आप ने मांगी | 
अपने ही सुख अपना वृत्तान्त कहते मुझे लज्जा आती है | 
पर यदि आपका विशेष आग्रह है ता कुछ लिखता हूँ | 
“ज़िला बांदा, डाकखाना राजापुर, से एक मील दक्षिण 
खटवारा नाम का एक गांव टे | खटवारा केथबारा का अप- 
अंश हे । यहाँ कापस्था की बस्ती हे । बान्धवगढ़-नरेश महा- 
राज sada के समय में गुजरात से एक कायश्थ (श्रीवास्तव 
दूसरे) यहां आये । उनका नाम राय मनाहरलाल था। वे 
पहले बान्धवगढ़ में रहे । फिर महाराक्ष व्याघदेव की आज्ञा 


रहने AT । इन्हीं की पन्द्रहवो पीढ़ी में सुखनन्दन बपनास 
सुखदेव नाम के एक भगवद्भक्त सज्जन पैदा हुए । रनका 
आचरण हमारे अन्य पूर्वजों के आचरण से विभिन्न था । 
अन्य पूर्वज १४ पीढ़ियों से क्षत्रिय राजाओं, बादशाहा और 
अंगरेज सरकार की नौकरी करते आते थे । पर, सुखहदेबजी 
बाल्यावस्था से ही भगवद्भक्ति और तीर्थाटन में मस्त रहने 
awa । पिता के मरने पर वे रीवा में नोकर होकर adi रहते 
ज्ञगे । पर, उनका अधिकांश समय ईश्वर की अचेना ही में 
ब्यतीत हाता था । रीवां में ही रह कर इन्होंने गोविन्दचरित्र 
नाम की एक पुस्तक लिखी । उन्हीं की ग्यारहवीं सन्तान में 
हूँ । मेरा जन्म संवत्‌ १३०८ में आशिन शुक्ला चतुर्थी को 
था । संवत्‌ १३११ में मेरे माता-पिता मुझे, मेरे बड़े भाई , 
और एक बहन को लेकर अपने गांव खडबारे में ग्रा गये | | 


“मेरे पिता विरक्त स्वभाब केतो we gage 


और मेरी बहन को मेरी माता के अधीन छोड़ कर तीर्थयात्रा 
के बहाने घर से चले गये । मेरी उम्र इस समय केबल ढाई 
ad की थी । चलते समय पिताजी मेरी माता से कह गये थे. ; 
कि तू अपने बड़े पुत्र गुरुचरणलाल का भरोसा न रखना । = ix 


z= 
i ww S SS 3 
तेरा यह छोटा ga ही तेरी सेवा करेगा । घर से da जाने 
पर पिताजी का फिर कुछ पता न लगा कि वे कहाँ गये | 
२९ वर्ष की उम्र में मेरे बड़े भाई का देहान्त हो यया । 
बहन का ब्याह हो गया; वह अपने घर गई ! 


“मैं जब एक qu का हुआ तभी से मेरे पिता भगवान 


का मन्त्र मेरे कान में कई बार सुनाया करते थे । उनऊे चले 
। फज्ञ यह 


जाने पर मेरी माताजी भी ऐसा ही करती रहीं 
हुआ कि जब से में घोलने लगा तभी से 
Par निकलने लगा । लोग कहते हैं कि बचपन में मेरे 
मुह से कभी कभी अद्भुत बाते' निकल जाया करती थीं । 
“पिता ने मेरा नाम SWARM GAMI पर, 
माता सुझे बलदेव कह कर पुकारा करती थीं। इसी कारण 
गांव के सश्र लोग भी मुझे बलदेव ही कहते थे । सात वर्ष 
की उम्र में में गांव के हल्काबन्दी मदरसे में पढ़ने के लिए 
भरती करा दिया गया। पिताजी के संस्कार से बचपन से 
ही मुझे भी हनूमानूजी का इष्ट हो गया । सें भी नित्य पूजा- 
पाउ करने लगा । एक दिन शास को एक fru मुझे राह 
में सिल्ला । इसने मुझसे कहा कि तुम नित्य हनूमानूजी क्ष 
तुलसीकृत रामायण का पाठ सुनाया करो । तब से में रोज 
राजापुर जाता और वहाँ agar में ज्ञान करडे हनूमानूजी को 
रामायण सुनाता । इस तरह मुझे कोई ४ वर्ष बीत गये एक 
दिन इनूमानूजी के मन्दिर में एक साउ मिळे । उन्हाने gÀ 
हजुसत्कवच पढ़ाया आर सुझसे कहा कि अपने घर पर ही 
पाच बार इसका पाठ प्रतिदिन किया करो और हर मङ्गल- 
वार को राजापुर आकर हनूमानूजी का दर्शन कर जाया करो । 
तव से में ग्राज तक बराबर हजुमत्कबच का नित्य पाठ करता 
हू भार यधासाध्य प्रति मङ्गलवार के हनुमानजी के दर्शनों 
के लिए भी जाता हूँ । 
; ; “सेवत्‌ p à श्राश्चिय मास में मेने पुक cay 
| देखा । तदनुसार म मातःकाल ही हनुमानजी के मन्दिर में 
पहुँचा ! वहाँ जाने पर हनुमानूजी क्षे सासने सेने सिर 
भुक्राया । उस समय अनायास ही मेरे सुख से छन्दोबद्ध 
AUN fen लगे ! युर में उस समय यह ज्ञान न था 
कि मेरे सुख से कौन सा बन्द या कैसे वाक्य निकल रहे हैं । 
बरावर + सबेये कहता गया । उनमें से पहला ag था... 
द बिसूरि तेरा अब लो रवि शक्र शिखी उर कापे ।. 


के सब डिपटी इन्स्पेकुर, पण्डित बलदेवप्रसाद 


रामहि ल्याव मिलाइ gra” राज दिलाय दिये aR ay 4 
नांधि नीशा m Ri संदेश कह्यो मिथिल्षेशसुता प 
सङ्कटमोाचन पाहि तेरे सुमिरे बलदेव न सङ्कट amy 
“हनूमानूजी की स्तुति करके Wi ज्यों ही E 
चन्द्र की तरफ आँख उठाई स्यांही मेरे सुख से wa sis 
के भी gag वाक्य निकले । ये वाक्य सेर नद hiz 
थे । मैंने सात सोरडों मै रामचन्द्र जीक्री स्तुति की। aaah 
से तीन की नकुल नीचे देता हूँ --- 4 
aq waa अखण्ड, प्रगट जो. भगवत-भक्त Ral | 
खण्ड्यो हर को दण्ड, जयति राम सोइ सिय सहित ॥॥॥ | 7 
रङ्गमवन सुख साज, राज asst Ag वचन uid 
भूमि सुरभि सुर काज, सिय args किय वन गवन ॥२॥ 
maaa सिय साथ, an चले सुनि-भयःहरण। plea 
धरे विशिख धनु हाथ, दण्डक-वन पावनकरण ॥३॥ (व्हाया 
“मेरे सुख से इस प्रकार नवीन छन्द निकलते L. 
[दी 9 


बड़े विस्मित हुए । उन लोगों ने कलम दावात Wil 
वह कविता उन्ह लिखा दी । 


उन महात्मा से कहा जिन्होंने मुझे पज्ञुमुखीकवच प | 
था। उन्हाने गुरुदीज्ञा लेने की सलाह दी । mu 
सलाह से अपने ही यांव के एक विद्वान्‌ पण्डित सम 
न्सन्त्न सुना । तब सें फिर रामायणी कथा की रचना 
लगा । wa की बार मेरा मनारध सफल हो गया । | 

“आस पास के गाँव के लोग्रों ने जब यह 
एक लड़के ने रामायण की रचना की है तत्र SE va 
हुआ । बहुत ले लाग सुभे श्र/र मेरी रामायण qe 
लगे । राजापुर में बावा छीवृदाप एक प्रसिद्द मट 
गये हैं । वे उस समय विद्यमान थे । वे भी मेर te 
मेरी रामायण देख कर वे बड़े saa ga! a 
आशीर्वाद दिया-- 3 

OF अब तक मदरसे में ही पढ़ता 


का JARA करने आये । मेरा. 


ag बाबू, अम्बिकाप्रसाद, डिपटी इन्स्पेक्टर आये | 
= भी मुझे एक समस्या दी । उसकी भी Wa पूत्ति कर 


ui | ६ पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । 


रोर " 
ài ue qd क लिए ERAT क इन्स्पक्रटर, राजा शिवप्रसाद, 
sape वहा AMA lau हाल सुन कर उन्होने भी 


इथ दी ओर मैंने saat ufu करदी । तत्र मेरी बनाई 
[रो चोर पुस्तके भी उन्हाने सगा कर देखों। वे बड़े 
gel मुझे १४) इनाम देकर डिपटी इन्स्पेक्टर, काशी 
माफत वे मुझे बुला गये । 


| | इन्‌ 


fea! 
[॥६॥ । 
सन। | "mus महीने में में काशी गया । राजा शिवप्रसाद ने 
lig Tm से मेरी चर्चा पहले ही से कर दी थी । में बना- 
हरण pata डिपटी इन्स्पेक्टर आफूर peu, बाबू प्रियनाथ, के 
High Maer गया । राजा साहब के मित्र ओर काशीनरेश के 
ते gape भट्टाचाय्येजी वहां मुझ से मिले । उन्हाने सुके 
खत पेश दी Hu उसकी पूत्ति कर दी | उन्हाने काशी- 


` 
‘eS SSS 


a । मत पे मरा ज़िक्र किया,। एक राज भारतेन्द बाबू हरिश्चन्द्र 


१९ 


PO $83 आये । उन्हाने np & समस्याये दीं । प्रत्येक 
| लगा। के सिए उन्हाने झुरे पाच पाँच रुपये देने कहा | उनकी 
हु हा गा शीघ्र ही कर दी । बाबू साहब सुझ पर बड़े प्रसन्न 

QAR मुझे अपने वचन के अनुसार इनास दिया । इन 
Wert की ght उक्तिपरीक्षा नामक मेरी पुस्तक 


[ माई ६। यह पुस्तक बम्बई से हरिप्रसाद भागीरथ द्वारा 
T GRET 


cd काशी में रहने के saa राजा शिव- 
37 |. d^ बनारस के ania स्कूल में भरती करा दिया । 
* B तक पढ़ता रहा | इसके बाद राजा साहब 
फ „5 मी कटा कर सुक्ने काशीनरेश की सभा का 
५ ES कर दिया । कुछ समय तक रामनगर में रह 
1 से चला श्राया । तब से, अर्थात्‌ GAL १६२६ 
TN rud में काशीनरेश के यहाँ समय GR प्र 
has हा । महाराज काशीनरेश, श्रीमदीश्वरीपर- 
ed के andar के अनन्तर मंते वहाँ जाना 


ALI मिला कर कोई ३४ प्रन्थ 
उनके नाम नीचे देता s 
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१ रामायण रामसागर | १८ विनय-कवितावली | 

२ भारतकल्पद्ठम | $8 सूर्य-चालीसां । 

३ वएँ-रामायण | २० गणेशब्रत्तीसी | 

*e विष्णुपदी रामायण । २१ चण्डी-शतक | 

X भ्रबुभव-रामायण | २२ गजल-पचासा । 

६ हनुमत-टॉक । *२३ सोमवती-माहात्म्य़ | 

*o हनुमानूसाठिका। २४ व्याघ्रवंशावल्ली | 

“x JARRA । २९ कान्हवंशावली । 

že उक्तिपरीक्षा, प्रथम भाग । २६ मन-चेतावनी | : 
१० शक्तिचन्द्रिका । २७ श्यामालङ्कार | 
११ कृप्णचन्द्रिक्ा | २८ श्यामाश्टङ्गार | 
#१२ रुद्रपचासा |, २३ JAR | | 
१३ भैरवनाथ का बीसा। ३० वैद्यसुधाकर | 
१४ गुरु-माहात्म्य | ३१ खेचरचरित्र (ज्योतिष) 
#५ ५ मानवपरीक्षा । ३२ देवस्वरोद्य | 
१६ अनुभवरहरय | , *३३ ज्ञानप्रभाकर । 
२५७ MAAA | ३४ ज्ञानरत्नाकर | 


“gaa* ud चिह्न से चिह्नित पुस्तके प्रकाशित हा चुकी 
। शेष में से कुछ ता काशी, रामनगर, के सु शीखाने में 
कुछ qaa (रियासत रीवा) के ठाकुर साहब के यहाँ 
डी हैं । कुछ मेरे पास भी हैं । दुत्रारा लिखने के परिश्रम से 
बचने के कारण इन्हें मने अभी तक किसी प्रकाशक को नहीं 
भेजा । बिना एक प्रति पास we, पुस्तक बाहर भेजने से खो 
जाने का डर रहता है । और बहुत सी बाते हैं । पर विस्ता- 
रभय से में उन्हें agi लिखना चाहता । शुभम्‌। | 
° ` शग्ापका बलदेवदास 
(खटवारा)” 


कविजी के विषय में लाला भवानीचरणजी ने जा कुछ 
लिखा हे उसकी यहाँ समासि gi! सुनते हैं कविजी के 
कोई सन्तान नहीं । ४ वर्ष हुए, उनकी खो का भी देहान्त. | 
हा गाया । । आप अपने धर में wea हे । भगवद्भजन में 
अपना प्रायः सारा समय व्यतीत करते हैं । कविज्ञी पर 
ait की बड़ी श्रद्धा है । वे इन्हें भगतजी कहते हैं । इनकी. 
रहन-सहन aga सीधी-सादी है। देखने में बहुत भोले- 
भाले मालूम होते हैं । परन्तु इनके सत्सङ्ग ओर इनके साथः . 
बातचीत करने से बड़ा आनन्द आता है। ये यातमज्ञानी . 


a 
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ओर भावुक भक्त हैं । कविता करते इन्हें देर नहीं लगती । 
mat भवानीचरण से कविजी की प्रशंसा सुन कर 
हमने उससे प्रार्थना की कि आप कविजी की कुछ पुस्तके 
देखने के लिए भेजने दीजिए । बत्तर में आपने तीन पुस्तके 
भेजी । एक ज्ञानप्रभाकर,, दूसरी हनुमान-साठिका, तीसरी 
इक्तिपरीक्षा । पहल्की पुस्तक में परमार्थगीता, रामगीता, 
ब्रह्मगीता, रुद्रगीता आदि १२ गीताओें का सारांश श्रनेक 
grat में कचिजी ने लिखा हे । इसके अन्त में बलदेवदासजी 
कहत हें-- 
कारण ते सषम विराट पर्यन्त विश्व जेता भेद णाग्रत ग्रा स्वप्तहूं सुपुसि को । 
लर्हा ला कहिय सुनि देखिय गुनिय मन कहाँ लो कहीं मपज्ञ जाहिर और लुप्त को । 
तर्हा ला विचित्र चित्र प्राकृत समस्त जह qm हूँ चैतन्य फरे प्रगट ग्रा गुप्त को । 
जाहि बलदेव मुनि ध्यावत परमंहंस हौं में अंश बं सोई रफ चित्रगुस को । 
इससे पाठकों को मालूम हो जायगा कि इस पुस्तक में 
आपने केसी कविता की हे । इसका विषय वेदान्त और 
ब्रह्मज्ञान होने के कारण कहीं कहीं कविता में छिष्टता आ 
गई हे सही, तथापि भाव समक में श्रा जाता हे | 
दूसरी पुस्तक की कविता का एक नमूना देखिए 
भेद प्रभा तनु बिल्जु ममा पर कोटि प्रभाकर से मुख आजे । 
चञ्च भुना नख तेज दिप एक कन्ध गदा रक में ध्वज राजै । 
लाल लंगूर लसे नभ लो मढ़रात चले कटि किंकिणि बाली । 
जो बजरंग को ध्यान घरे बलदेव कहे चण में डर भाजे । . 
तीसरी पुस्तक इक्तिपरीक्षा में कविजी ने पहले तो 
अपना वंश-वर्णन किया है, फिर अपना वर्णन । इसके 
अनन्तर न १९२१ से १६४८ संवत्‌ तक की समस्या- 
दतिया का संग्रह प्रकाशित किया हे । कविजी ने अपने 
विषय में जा कुछ लिखा हे उसकी नकुल नीचे दी जाती हे-- 
वनइस से वसु बवार सित जन्म हमारे जान | 
* बनइस से श्रस बीस महे हरियश कीन्ह बखान ॥ 
रामायण इक बाल किय विदित भई यह बात । 
आये दीतूदास A देखन सहित . जमात ॥ 
उठत जात हिय ते कवत में साइ लिखत समे । 
कहि न सरक तेहि नेद कडु नाम भाव रस ग्रथ n 
यह लसि सब AT करत बाल श्रवस्था जानि । 
अहह पुरानी काव्य यह का लाने श्रज्ञानि ॥ 
यक दिन भन कुल बृद्ध यक कहन लगे हंसि Ü । 
TU sequ करू प्र हम देत समस्वा तोहि n 
तब में नहि जानत रह्यौं कहत समस्या काहि । 
काहू देत i समुमि हिय हृषि रह्यो मुख चाहि ॥ 


वे जानें समुझयो न यह तब dd IRI 
कहत समस्या वाक्य कळु दे तेहि पूर बनाइ॥ 
अस कहि बाले वचन यह ufq wur दुइ शीश । 
यहि दोहा को पर करु जो पूरे जगदीश ॥ 
अब यह कौतुक लखन के जुटि आये सब गाँव । 
कागद ससियानी कलस साँगि दिये तेहि afa n 
वेठ wat नें मौन माहि श्रथ परयो नहिं afi । 
feat कलम कागढ्‌ सकुचि भाव परेउ तब सूमिं॥ 


शिवनन्दून बाबा नाम के एक सज्जन ने om 
दी--पांच चरण gg शीश । इसकी पूति बालक qd 
ने इस प्रकार की-- 


बसहु सदा बलदेव उर रमासहित जगदीश । 

भूगुपद्‌ भूषण अ्रष्टरभुज पाँच चरण दुइ शीश ॥ 

अब TT कुछ अन्य समस्यापूतियां की बागी 

लीजिए | काशी-नरेशा इश्वरीप्रसादनारायणसिंह ने प्राणी 

समस्या दी--'दशश्थ के ज्ञाक्ष हैं ।' श्रापने इ 
पूति की--- 

देखि ae भिथिलापुर की सखि श्यामल eg c राम कृपाल हैं। || 

गार सुलक्षण लस्णली मुखचन्द हुँदै भुन नैन विशाल हैं। | 

अङ्कसिंगार विभूषण त्यों सिय योग्य fud बलदेव निहाल हे । f 

हृश्थन में घनुबाण गहे समरश्य दोऊ दशरथ के लाल हैं। | 


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द की समस्या थी- | 
कारण दीप से कज्जल होत है ।” इसकी पति देखिएन 
न्तर में तेहि है मलता अरू ऊपर निर्मल रूप ददोतहै। | 
बाति ग्रथार को जारत Ae घटावत जान बढ़ावत णेत 

दाइत मित्र पतङ्गन को बलदेव कहे कहे लां गति पोत ME 
लीलि झघ्यारी s? उगिले यहि कारण दीप से E d 
ae बाबू हरिश्चन्द्र की समस्या AN 
दीप बरें पे अँध्यार हे” । इसकी पूति! | 
ren पूरण चन्द्र उगे नभ कोटिन तारन को उजियार है। 
कोटिन ज्वाल मसाल जले वरु कोटिन शैल bi. 

वे बिनु भानु न जाइ निशा बलदेव तथा अस जो न बि ६ 

त्यो जेहि चान के नैन नहीं तेहि कोटिन दीप 
इक्तिपरीक्षा के अन्त में कविजी ने कलि 

इस प्रकार लिखा हे-- 
कठिन कराल कलिकाल को हवाल देखे चलत कुचाल देत ar 
वेश्यन को बिस्वा खेत भाँड्न को भाँडा देत राँडन खरबर 


E ac तरी M 
tg कराल कलिकाल में बलदेवदासजी के सहश भग- 
कवि का होना हम 1000 की कृपा ही समकते हैं । 
भारतीय कृषक । 
खर ! हम क्या कहें कि कैसे दिन भरते ps 
प्रपराधी की भाँति सदा सबसे डरते हे । 
| पद पहाँ पर हमें नहीं मम भी करते E; 
फिजी आदि में अन्त समय जाकर मरते हैं |. 
drat को हम और हमें शिक्षा रोती है ; 
| पूरी बस वह घास खोदने में होती हे | 
पहा wei विज्ञान, रसायन भी सोती है ; 
हुआ हमारे क्षिए एक दाना मोती | 
बाना Yo की तरह नहीं कुछ कल का ae है; 
ने र॑ बह तो अपने लिए मन्त्र, माया या छुक है । 
ने gd USE है बस वही पुराना हल-यक्खल हे , 
| . Sm सामने agan यह एथ्वीतल है ॥ 
[eet हुए समीप नदी की निर्मेक्ष भारा-- 
खेत सूखते यहां, नहीं लता कुछ चारा | 
| एक वषं भी वृष्टि बिना agga हमारा-- 


ju fl मांगता हुश्रा भटकता सारा मारा | 
थी-- शता हे दिन-रात हमारा रुधिर पसीना ; 
fae] माता है ada सूद में फिर भी छीना | 


| राहा खाना और सर्वदा आँसू पीना ; 


` नहीं चाहिए नाथ | हमें अब ऐसा नीना ! 
मेथिल्लीशरण गुप्त | 


। था जब भारतवर्ष अपने भाग्य की 
JUNG. डोर मुसल्मान विजेताओं के हाथों 
shy मे समर्पित कर चुका था । देश 

, "erg ओर पहाडी प्रदेश, जहाँ 
की पहुँच न हा सकी थी, यद्यपि देशी 


Co 
2 
\ 27 iene 


AS 
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शासकों के हाथ में ही थे, तथापि उनमें उतनी 
क्षमता न रह गई थी ज्ञा किसी स्वावलम्बी नरेश 
के लिए आवश्यक थी । देश के भिन्न भिन्न स्थानों 
में ऐसे ही नरेश अधिक थे जा अपनी स्वाधीनता 
से हाथ थे चुके थे ओर जा मुसल्मान शासकों के 
हाथ की कठपुतली हो रहे थे । इन्हीं पिछले प्रकार 
के हिन्दू-नरेशों में यशवन्तसिंह भी थे । 

ऐसी दशा के हाते हुए भी यशवन्तसिंह अपने 
स्वभाव की विलक्षणता प्रकट करने से नहों चूके \ 
आत्म-मर्य्यादा BC क्षात्र-धर्म्म क्या वस्तु है, यह 
प्रमाणित करज़ा घे खूब जानते थे । स्वाभिमान की 
प्रेरणा से उनसे दा एक काय्य ऐसे हा गये जिनके 
कारण इतिहास-लेखकों को उनकी भी गिनती नामी 
नरेशों में करनी पड़ी | अन्यान्य राजाग्रों की तरह वे 
सदा के लिए विस्मरति के गते मै नहीं गिर गये । यदि 
उनका चरित महत्त्वपूर्ण, अतएव गेय, न होता 
at हमारे अनेक उदार-हृदय इतिहास-लेखक उनका 
नाम तक न लेते । यह हमारे लिए गौरव की बात 
है कि हमारे यहाँ इतिहास की छोटी छोटी स्कूली 
पुस्तकां तक में उनका नाम पाया जाता है । परन्तु 
उनके सम्बन्ध का जा कुछ वणेन हमे इन इतिहासों में 
मिळता है वह पर्याप्त नहीं । उसे पढ़ कर हम उनकी 
महत्ता का ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगा सकते । 
इन, पुस्तकों मे हम उन्हे एक सामान्य राज-कम्मे-चारी 
के रूप मे देखते हैं । परन्तु जब हम इधर उधर लिखे 
गये उनके सम्बन्ध मे अन्यान्य चणेनों को पढ़ते हे. 
तब यशवन्तसिंह को हस पक बड़े निपुण राज- 


नीतिज्ञ ae शक्तिशाली राजपूत के रूप मे देखते 
हें । हम उन्हे देखते हैं कि peame के Gar 
हाकर भी वे उसे फटकार तक बतळाने का साहस 


कर सकते हैं | 


राजपूतों के चरित्रों की समालोचना करनेसे | 
अधिकांश में यही बात प्रमाणित हाती हैकिवे | 
am बड़े ही भाळेभाळे हुआ करते थे। उनका m 


ER 


आश्रय एकमात्र साधु-नीति थी । घूर्त-नोति या qd- 
मान समय की डिप्लोमेसी (Diplomacy) सेवे द्र 
ही रहा करते थे । परन्तु जब उनका हेल-मेल 
भारत-विजेता gèt से बढ़ने लगा तब घे भो 
उनके सम्पर्क से उनक्री भेदभरी कूट-नोति समझने 
लगे । उन्होने देखा कि सीधी-लादी चाळ से अज 
काम न चलेगा । यह इसी विचार-परिवर्तेन का 
परिणाम था जो ओरड्रज़ेब के शासन के अन्त 
समय में राजपूत भो सिर उठाने, ओर उसकी 
कुटिल-नीति के जाल को तोड़ कर अपना अस्तित्व 
कायम रखने, में समथ हुए थे । राजपूतों का इस 
नोति की दीक्षा से दीक्षित करने वाळे यशवन्तसंह 
ही थे। 

अकअर की फाँस में फॅसे हुप राजपूत-नरेशों 
क्षा मुगळ-सेचा करनी ही पड़तो थी। उसी नियम 
के प्रतिञन्ध में RUD हुए यशवग्तसिंह भी अपने 
पूर्वजां की तरह दिल्लीश्वरों के सेवक हुए । उस 
'समय दिल्ली का शासन-दण्ड शाहेजहाँ के हाथ में 
था । पहले शाहेजहाँ फिर उसके पुत्र Gea, 
इन दोनों बादशाहों की सेवा में ही यशवस्तसिंह 
ने अपना जीवन बिताया | परन्तु यशवन्तसिंह के 
लिए यह बात कुछ कम गौरव की नहीं कि Ang- 
जव से वेमनस्य होने पर भो वह उनका कुछ भी 
बिगाड़ न SEDI यशवन्तसिंह जानते थे कि पूरा- 
धीन रहने पर भी किस तरह स्वाधीन रहा जा 
सकता है। यशयन्तसिंद किस प्रकार के स्वाभिमानी 
राजपूत थे यह उनके एक पत्र से स्पष्ट विदित हाता 
है, जिसे उन्होंने आरङूजेब का लिखा था | यह्‌ पत्र 
सन्‌ १६७७ के बाइ का है, क्योंकि iga ने 
MAN नामक कर इसी साळ हिन्दुओं पर 


लगाया 
AN अस्तु | हम इस पत्र का हिन्दी-भाषान्तर सर- 


` स्वतो के पाठकों के मनोरञ्जनाश्चै यहाँ पर TFI- 
शित करते हैँ । इसे भारतोय 'पुरात<व-विभाग ने 
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सरस्वता i 


= Se के लिखे हुए पक ग्रन्थ से उद्वत 
S y ग ; : g `~ - 


करके, सन्‌ १९११--१२ की अपनी रिपो म 
x ES ES 

शित किया है । पत्र का मतलब ag 
जाता है-- 


पत्र का आशय-- 


: सर्वशक्तिमान परमात्मा के धन्यवाद दे 
am परापकाररत श्रीमान्‌ का आदरपूवेक | 
वादन करके नीचे के विनीत शब्दों द्वारा मै श्री 
से कुळ प्रार्थना करता हूँ । | 

में श्रीमान्‌ का Raan हूँ । किन्तु इस em ती र 
में स्वतः आपकी सेवा में उपस्थित रहने से aban सी 


EN 


हूँ । इतने पर भी मुझे इस बात का गर्व है hie 


श्रीमान्‌ का भक्त हुँ। यही कारण हे जागे जे 
पत्र द्वारा अपना कर्तव्यपाळन करना चाहता हूँ। | 
हिन्दुस्तान के. राजाओं, wat, सुवेदारो ग्र! 
सरदारों की, तथा ईरान तूरान, रूम MT WU 
शासकों की, तथा urat बादशाहतों कें तिवासि 
की, तथा जल और थळ दोनों प्रकार के याहन म 
की सुख-सम्रद्धि चेद्धित करने की मेरी 
कामना रहती है । उन सञ के प्रति में परिश्रम 
अपना कतेव्य सदेव ही पालन किया करता ह 
मन की ये बाते सब पर प्रकट हैं और श्रीमि 
भी इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्दैह ; j 
श्रीमान्‌ की जा जा सेवायें मैने काट | 
श्रीमान्‌ की जैसी कृपा मुक्त पर है उस सब. 
विचार करके में श्रीमान्‌ का ध्यान कुछ घटना 
ओर आकपित करने के लिए बाध्य | p 
पर व्यक्ति-विशेष ग्रार जनसाधारण AS 
तर अवर्लम्ध्त हे । . ; A E 
मुझे इस बात की सूचना मिली है कि 


* east ही 5 
के मुफ्त शुभ-चिन्तक के विरूद्ध कितनी t 


r श्रीमान्‌ के प्रसन्न रवखे । श्रीमान्‌ के 
Vag ख्वर्गवासी मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ने 
2 साम्राज्य ज्य की रक्षा नीति आर हृढ़ता के साथ 
4 रार ५२ वर्ष पर्यम्त प्रत्येक जाति के लोगों 
|i सख-चैन से रखा । सभी GITE वे 
द्‌ देश agar हां, चाहं सूसा क, Ale दाऊद क, 
के आपे महम्मद के, चाहे वे ब्राह्मण हा, चाहे अब्रा- 
मै प्रीशा, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक--उनकी 
[pex से पात्र रहे । उन्होंने अपनो प्रजा की 
एनी रक्षा की कि वह उनकी कृतज्ञता के पाश में 


श्रीमान्‌ नूरुदीन जहाँगीर, जिनका निवास अब 
Ce > Cs e^ M 
| में ह, उसो तरह अपनो प्रजा कै सिर पर 


हन म॑ तत्पर रहे । mud उन्हें सफलता भी हुई । 
री प प्रसिद्ध झाहेजहाँ ने भी अपने झान्तिपूरी 
d पेप के शासन में इसले कुछ कम कीति 
WR प्रात की क्योकि भ ई आर सदाचरण का 
V अवश्य ही अच्छा होता है और AN भी 
JN अवश्य ही बढ़ती 81 
Eon के पूर्वजां के भाव बड़े हो'उदार थे | 
सिद्धान्त ऊँचे dre प्रजा की हितच्चन्तना के 
५ | जहाँ कहो उन्होंने अपना कदम रक्ष्खा 
आर सुख-समृद्धि ने उनका साथ दिया! 
= देश जीते ग्रार अनेक ढुंगा पर अपना 
प्राया। 
p WIRT के शासन-काल में अनेक लोग 
ह "फे विरुद्ध हा गये aga सम्भव है कि 
c उसकी ओर भो हाने दा । bm 
SIC अन्याय का सर्वत्र राज्य है। प्रजा 
झा जा रहो है| प्रान्त के प्रान्त उजड़ते 


नाग गर 


Piste tar परशैवन्तीसह Foundation Chennai and eGangotri 
ais का पत्र I 
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चले जा रहे हें । चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ 
Gl कठिनाइयों बढ़ रही है । शाहज़ादों आर श्रीमान्‌ 
के राज-प्रासादों तक दीनता पहुँच चुकी है। 
इस दशा मे अमीर-उमरा की दुर्दशा का कहना ही 
क्या ह । सांनक असन्तुष्ट Cl सेठ-साहक़्ार कष्ट 
पा रहे È मुसदमान प्रजा भी प्रसन्न नहीं । हिन्दू 
ते बहुत ही बुरी दशा में हैं। जन-साधारण को 
रात के भाजन तक का सुभीता नहीं | अतः घे क्रोध 
और निराशा से उद्रिझ gu सिर धुना करते हैं । 
इतनी बुरी दशा को प्राप्त प्रजा से कर के रूप 
में भारी भारो रकमे वसूल करने की चेष्टा करने 
वाला सम्राट अपनी मान-मर्यादा की रक्षा नहीं 
कर सकता | क्योंकि अत्याचार Me प्रजा-पीड़न से 
उसकी शक्ति नष्ट हा जाती है। अपनी शक्ति का ऐसा 
दुरुपयोग करने के.कारण आप का भविष्यत्‌ अच्छा, 
हीं जान पड़ता | इस समय परितम से पूर्व तक | 
सर्वत्र यही सुनाई पड़ता है कि हिन्दुस्तान का सम्राट्‌ 
अपनी दीन हिन्दू प्रजा से द्वेष रखता है | अतपव वह 
ब्राह्मण, AMM, बैरागी, साधु, सन्यासी आदि से भो 
कर वसूल कर रहा है | बिना इस बात पर विचार 
किये कि तैमूर-चंशा की मय्यादा केसी है, आज वह, 
पवित्र-चरित और उदासीन लोगों पर अपनी शक्ति c 
कट करने को उद्यत हुआ है । यदि श्रीमान्‌ अपनी 
पूज्य पुस्तकों पर विश्वास रखते हौँ ता, श्रीमान्‌ का 
उनमे यह उपदेश मिलेगा कि परमेश्वर सारी मञुष्य- 
जाति का परमेश्वर है, केवळ मुसलमानों ही का नहीं। 
उसकै सामने काफिर RC मुसब्मान दोनों बराबर 
fice के भेद का उत्पादक ईश्वर ही है। वही 


सब का पिता है । मसजिदों में उसी के नाम पर बाँग | 


दी जाती B हिन्दुओं के मन्दिरों में भो, जहाँ घण्डे _ 
बजाये जाते हैं, उसी की पूजा होतो ह। | 
दूसरों के धम्म प्रौर रीति-रस्मां का तुच्छ 
ठहराना परमेश्वर की इच्छा का अनादर करना है। 
यदि हम किसी चित्र को नष्ट करेंगे ता उसके अनाने | 
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वाळे चित्रकार कै क्रोध के हम अवश्यही भाजन होंगे । 


ह; अतएव देवी कार्य्या की हँसी करना मना है | 
j जुरमानै के रूप में हिन्दुओं से जा कर श्रीमान्‌ 
N ER x S) र M 
d माँगते हैं वह न्याय कै सर्वथा प्रतिकूल है। वह 


उदार नीति की सीमा;कै सरासर बाहर है, क्योंकि 
उससे देश कै उत्सन्न हाजाने की सम्भावना है | 
इसके सिवा, यह कर लगाना मानों देश के कानून 
के भड़ करना या उसकी अवहेलना करना है । परन्तु, 
यदि श्रीमान्‌ को स्वधम्म के पक्षपात ने यह कर 
लगाने के लिए बाध्य किया हा ते न्याय्य यह है कि 
पहले इसकी माँग रामसिंह (जयपुर-नरेश) से होनी 
चाहिए, क्योंकि हिन्दुओं में उनका बड़ा आदर है | 
उनमें वे सर्व-प्रधान हैं । अतएव श्रीमान्‌ पहले उन्हीं 
से कर माँगे | उनसे कर वसूल करने में कष्ट भी 
बहुत कम उठाना पड़ेगा । चिउँटियां रौर मक्खियों 
को सताना वीरः र बुद्धिमान्‌ का काम नहां। 
आइचय्य ता इस बात का है कि श्रीमान्‌ के वज़ीर 
श्रीमान्‌ को सन्माग दिखाने गर आत्ममय्यादा के 
नियम बताने मै भूल या आलस्य केसे कर गये | 
बस यहां इस पत्र का अन्त होता È पाठक 
देखें, पत्र कितने महत्त्व का है | 


देवीदत्त IS 


——— 


शिक्षा केसी होनी चाहिए ? 
7४ | क्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम मे 
d शि / यह ज्ञान उत्पन्न हो कि हम क्या हैं, 
e. A3 हमारी वतेमान qur कैसी है, हम 
| & अपने का कैसे सुधार सकते हैं, 
हमारा धर्मे अपने बढें के प्रति कया 
ag है, राजा के साथ हमारा ष्या 
सम्बन्ध है र देश-सेवा में हम कहाँ तक अपना 
कतेव्य-पाठन कर सकते हैं, इत्यादि । यह शिक्षा 
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नहीं कि हमने पढ़-लिख तो बहुत कुछ लिया, एर 
उन बातों का, जिनका हमे ज्ञान हुआ है, हम EE 
में न लाये ! शिक्षा का पयोजन यह है कि हमारे आह ९ उत 
रणा शुद्ध sb SIUS Eqa म॑ मनुष्यत्व आपे, हम 
चरित्र निविकार हा ओर हमारे मन मै अच्छे परर 
विचार उत्पन्न हा । जब ये सब बाते हम | 
जायँगी और हम अपने का विचारशील बना ढगे त; 
हम उन मनुष्यां से कहाँ अधिक see 


सके । ऐसी शिक्षा का जितना ही प्रचार किसी देति दिन 
मे बढ़ता है उतना ही बह देश उन्नति भी कणा | बहुत 


प्रचलित शिक्षा के साथ साथ भम्मैःशिक्षा प्रेते हः 
उद्योग-धन्धे की शिक्षा का हाना परमावश्यक है। 


अभाव सा है । क्योंकि हमारी गवनेमेट IM 
मामलों में, जिनमें मत-मतान्तर के we है|" सक 
दखल नहीं देना चाहती । उचित धम्म | रह 
मामूली शिक्षा के साथ साथ न दी जाने से 
यह होता है कि बहुधा हमारे नवयुवक बी? | 
आर एम० ए० पास कर लेने पर भी ere रिक्षा d Rza 
लिए इधर उधर भटका करते हैं । _ 2 
किसी किसी का मत है कि विद्योपार्जन के से 
धाम्मिक शिक्षा का लगाव न होना चाहिए 
उनकी भूल है । क्यांकि ऐसी शिक्षा कै बिना” 
के अपने धम्मै का--अपने कत्तव्य I 
तया नहों हाता । बह ईश्वर ग्रार 2 
ज्ञान से बहुधा अत्यन्त अनभिज्ञ रहता i $ 
शिक्षा मिलने से मनुष्य का आचरण व 
रहता है रोर वह बहुत कुछ देश की aa 
सकता है । अतएव मामूली पढ़ाई के 7 
थम्मे-शिक्षा का होना T ज़रूरी है । 
भारतबषे में एक Hm भी बुरी बात पाई 
> SRR See 


sim 


हि लोगो मै घमे-रुचि की मात्रा ता अधिक है 
(PES प्रति भी उनका कुछ BoA हे 3 नहा, 
६ उनको नहीं मालूम । यह बड़ा भारी दाइ 
| तएव शिक्षा वही अच्छी है,जिससे ईश्वर का 
[रह am जा अपने देश या जाति के सुधार मे 
मम हिक भी दा सके । न k 
हे ह|. रिक्षा-सम्बन्धी विषयें में उद्योग-घन्धे की शिक्षा 
॥प्रचार हाना परमावश्यक है, क्योंकि विना ऐसी 
nimiam स्वदेश में अनेक पेसी वस्तुओं के 
नहीं गभव की पूर्ति नहीं कर सकते जिनका व्यवहार 
सी षि दिन हमें करना पड्ता है। अन्य देशों से हम 
। कतार हुत सी चीज मिलती हें । उनका पाने के लिए 
कालस सदा दूसरे देशों का मुँह ताका करते È | 


52) (शका धन भी समुद्र पार बहा करता है। 

उद्योग-धन्धे की शिक्षा की acted मनुष्य 
फे अनुभूत ज्ञान की वृद्धि से ऐसी चीज़ें प्रस्तुत 
Reta है जिनकी ज़रूरत हर गृहस्थ का प्रति 
पि रहती है । इस विषय में जमैनी सबसे आगे 
E a हुआ है। gia भी इसी कोशिश में है कि 
बी० | के यहाँ के कला-कादाल की उत्तरोक्तर वृद्धि हा । 
काया भी पीछे नहीं। इटली में कितने ही ऐसे 
वारय है जिर्नमे छात्र इसी विषय की शिक्षा पाते 
४ राठंड मे भो बहुत से ऐसे स्कूल MC कालेज 
SU का दुघ्तकारी की अमली शिक्षा दी 
|. 51 अमेरिका की ता बात ही निराळी EO 
(T. à की हर रियासत में कम से कम एक ऐसा 
em जहाँ छात्रों का ग्राद्योगिक शिक्षा 
३ | यह ता प्रायः सभी पढ़े लिखे मनुष्य 
७३, मै पचास ही वर्ष में जापान की काया 


zag है at 
a है। आज कळ जापान बड़े बड़े सभ्य दे 
e " जाता है agd? इसी लिए कि जब 


bna फा ध्यान अपने देश मै विज्ञान ओर 
शरू बढ़ाने ar झुका तब उन लोगों 
Een Fy 2 


र 
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ने अपने युवकों को यूरोप HTC अमेरिका भेजना इस 
निमित्त शुरू कर दिया कि वे वहाँ जाकर विज्ञान 
ग्रेर कला-सम्ञन्धिनी शिक्षा प्राप्त करे । क्योंकि देशा- 
न्नति का दारोमदार उन्होंने इसी रिक्षा को समभा | 
हमारे देश में केवल पक ही ऐसा विद्यालय है। 
उसके लिए भारतवासी श्रीमान्‌, ताता के सदैव 
ऋणी रहेंगे । आशा है, अब काशा-चिइवविद्याळय 
इस त्रुटि को पूरा करने का यत्न करेगा | 

मानसिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा देना 
भी बहुत ज़रूरी है । इससे शारीरिक शक्ति के 
साथ साथ मानसिक शाक्ति की भी वृद्धि हाता है | 
Am लड़के-ळड़कियां का शिक्षा-प्राप्ति मै सुगमता 
हातो है | ; 

हर सभ्य मनुष्य का यह मुख्य कर्तव्य है कि 
वह लोगों मे जागृति उत्पन्न करके यथाशक्य शिक्षा 
का प्रचार करे | देश का काया-पळट तभी सम्भव 
है जज घर घर शिक्षा ओर विद्या का प्रचार हा । 
महाराजा ब्रोदा का मत है कि प्रत्येक राजा का 
पहला फूज़ यह है कि प्रजा में शिक्षा का प्रचार 
करे । इस काय्य की सिद्धि के लिए महाराजा 
साहब ने जा कुछ अपने राज्य में किया है वह किसी 
से छिपा नहीं । बरोदा मे इतनी विद्योन्नति ओर 
इतने सुधार हुए हैं कि यह राज्य औरो के लिए 
नमूना हो गया है । . र 

* किसी भी देश की भावी उन्नति उसके सावे- 

जनिक विद्या-प्रचार पर ही अवलम्धित है। बिना 
विद्यारूपी GA के प्रकाश के जातीय अन्धकार का | 
दूर हाना असम्भव है। भारतवासी उन्नति की _ S 
Sg में सबसे पीछे क्यों पड़े हैं ? इसीलिए कि यहा. 
सार्वजनिक शिक्षा की बहुत कमी है। सामाजिक 
सधार भी शिक्षा पर ही अवलम्बित dO सन्ताप 
की बात है, अब कुछ लोगों का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट हुआ है | इस सम्परन्ध में महा 4 
गोखले का नाम सबसे पहले याद आता हे e 


Za : : 
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आत्मावलम्ब ग्रोर उच्च आकांक्षा की प्रेरणा से वे 
दक्षिणी शिक्षा-प्रचार-मण्डल ( Decean- Educa- 
tion Society) कै सभासद्‌ हो गये | यह मण्डल 
बड़े महरव का है। इसके सभासद्‌ आत्मत्याग और 
पुरुषार्थ के लिए प्रख्यात हैं । गोखले महाशय 
फगुसन-कालेज (qur) में पहले पहल इतिहास 
ग्रार अर्थशास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए । फिर 
क्रमशः उस शिक्षालय के उच्च पदाधिकारी हा गये | 
आफ्ने पच्चीस वर्ष तक तन-मन-धन से उत्तम देश- 
सेवा इस विद्यालय मै की । पर वेतन केवल ७५) 
मासिक लेते रहे | सहस्मों छात्रों ने उनसे शिक्षा 
पाई | उनमें से कितने ही महात्मा गोखले के पदाड़ों 
का अनुसरण कर रहे हैं । क्लिक्षा-प्रचार मै सफलता 
तभी सम्भव है जब गोखले के सहर महानुभाव 
शिक्षासम्बन्धी कार्यो मे अग्रसर हों । यह किसी 
से छिपा नहों कि महात्मा गोखले बड़े लाट की 
कांसिल मे प्रारम्भिक शिक्षा जारी कराने के लिए 
कितना SF थे। पर हतभाग्य भारत का उनके 
प्रयत्न का फल चखने को न मिला | 
महाराजा बरोदा का कथन है कि सबसे पहली 
बात देश की दशा सुधारने के लिए लोगों में शिक्षा 
का पूर्ण प्रचार करना है। यह तभी हा सकता है 
जब कानूनन लोग लाचार किये जायें कि हर घराने 
में लड़के लड़कियाँ प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य TY | 
ऐसा करने के लिए gp शिक्षादान ज़रूरी होगा । 
महाराजा साहब ने अपने राज्य में मुफ़ शिक्षादान 
की प्रथा जारी कर दी है ae साथ ही बलात्‌ 
शिक्षा देने का कानून भी बनाया है । माइसोर she 


य॑ होने मै देर न छगे। . 
मूलचन्द भट्ट | 


epnai and eGangotri 


AAAS 


यदि ऐसा कर दे ता भारतका : 


^ d ` KN E: 

नांचता क॑ मनोभोदक | ' 

I) 

ऐक्य-सूत्र में देश 4d पर में लड़ मरू सभी से , 

सभी निडर हो करे काय निज, पर में इस सभी ad 

विद्या-रवि हा उदित देश में ता भी अपढ रह में. 

सुझको कोविद कहें सभी पर सबका मूर्ख कहूँ Eu 

(२) : 

सभी जातियां श्रायो' के सम बने, कहूं गा में भी_ 
सभा-समाजों में जा करके वेठ रहूंगा सें भी । 

सबसे सब का खाना पीना, श्रच्छा हे हा जावे ; 

पर, ईश्वर ! मेरे चाके में कोई. कभी न आवे ॥ 


c CRM 
काष-वाणज्य बढ़ भारत म, पर बठा म खाऊ ; 
दुख-दारिद्रथ दूर हों सबके, में घर फू क डड़ाऊँ। 
हिन्दू हिन्दी लिखें हिन्द में, pem न पकड़ पर में; | 
हन्दी बने राष्ट्र की भाषा, भाषा qT अपर में ॥ 


(2) * 
सब नगरों में विद्यालय के साथ पुस्तकालय भी-- 
खुल जाते ता अच्छा हाता और अनाथालय भी | वोः 


यदि भारत-वासी चाहें ता यह me कठिन नहीं &— | 
Ga न करना पड़े सुरे कुछ सङ्कट बड़ा यही दै ॥ 
(९) Y 
सभी उठे प्रत्यूप-काल में धर्मवीर बन जावे ; 
उद्यम करे साथ साहस के कर्मवीर कहां EE 
स्वयं निकम्मा रह कर सबको सम्मति दिया, करू 2l 2 
पड़ा पड़ा भारत के हित का चिन्तन किया करू al In 
(ay 
अपने श्राप सभी कर लेवें ब्रह्मचय्य का धारण 
कमे-योग के लिए वही है सब से अच्छा कारए d i 
पर में लम्पट बना रह यदि तो भी हानि नही है ॥ 
कभी एक के गिरने से क्या वनति हुई कहीँ है 
(७) 


पालन करे' एक-पत्नी-बत प्रण करके सब कोई 


; 
1] 


3. = 


Cs) 
t PER श्रादि का यदि प्रचार रुक नावे , 
Aa देश यह सदा सभी सुख पावे | 


HELE 
i 2 किन्तु साथ चण्डी के att पिया करू सें-- 


| जा खुल कर खण्डन इनका “किया करू में ॥ 
($2) 

तीन में रहू स्वाथै से हीन सभी हो जावे : 

त्त्र रहें TAR जन स्वतन्त्र हो जावे | 

ी--- |i ae कर सब सद्वक्ता हा जावे पल भरम, 

|; सब विदेश शिक्षित हों, में सोऊँ निज घर में ॥ 


{a ( RE ) 


फ पे ग्रलग रहँ पर तन से सबका गले AM ; 
lad बने, पर कपटी केवल में रह जाउँ | 

rae को झलका करके आँसू Wa बहाऊँ 

गुन करूं, पर वेठा Aol मन के मादक खाऊं ॥ 
रामचरित उपाध्याय । 


| निन्द 


भारतीय शासन-प्रणाली | 
ASO 1 ( x: 
बोड आव्‌ रेवेन्यू और कमिश्नर | 


BT (gi रतीय शासन do चार अत्यावश्यक 
SE agi का वर्णन हो चुका । इन का 
& गाडी के चार पहिये समकना 
चाहिए । सेक्रेटरी आव स्टेट, बड़े 
लाट, HS लाट ओर जिलाश्राश 


शश अनेक अधिकारी ऐसे भो हैं जिनकी स्थिति 

विशेष विषय की विवेचना अथवा निरीक्षण 

। अतएव उनका पद्‌ बड़े महत्त्व का 

जाता है। उन मै से बेड आव रेवेन्यू और 
भर का यहाँ उल्लेख किया जाता है | 


बांडे Ba रंवेन्यू | 


Wir का सबसे बड़ा भाग भूमि- 
होता THA के कर्तव्यों 


2. F EC : 
Digitized WE ce 


Perr शासन के'प्रायः प्रत्येक विभाग से है। 


: Ta CC-0. In Buble Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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में वणेन किया जा चुका है कि कलेकुर का माल- 
गुजारी वसूल करनी पड़ती है ae इस काम के 
लिए उनके अधीन अनेक कर्मचारी रहते हैं । परन्तु 
प्रान्तिक सरकार ओर कलेकुर के बीच में भी इस 
काम के लिए कुछ अफसर है । भूमि-कर के शासन 

से सम्बन्ध रखने वाली एक समिति है, जा बोड- 

आवू रेवेन्यू कही जाती है | उसके दा सभासद होते 

€ । मद्रास की बाडे में चार सभासद हैं। ये अफ- 

सर बाडे आव्‌ रेवेन्यू के मेम्बर कहाते हैं । माल- 

गुजारी सम्बन्धी पत्र-व्यवहार इसी बोडे द्वारा हाता 

है । यै सभासद्‌ इस विभाग के सुकृद्दमे सुनते हे | 

बम्बई में वाडे ur रेवेन्यू नहों है । उसका काम 

वहाँ के गवनेर की काय्य-कारिणी (Executive) 

कै न्सिळ का एक सभासद करता है | आईनी सूबों ' 
में यह बाई बङ्गाल, मदरास, संयुक्त-प्रान्त और 

बिहार में है । गेर आईनो Tat में इस काम के लिए 

एक ही अधिकारी रहता है, जिसको Mare 

कमिश्षर (Financial Commissioner) कहते Ši 

पञ्जाब,बरमा A मध्यप्रदेश में एक एक फिना 

wae कमिश्चर है । वाडे के सभासद्‌ Hm फिनान्शल 
कमिश्चर भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा पास किये 
हुए Hm अनुभव प्राप्त अफूसर नियुक्त हेते हें । 


कमिश्नर | 


बाडे आव्‌ रेवेन्यू AK कलेकुर के बीच मे कमि- 
श्वर हाते हैं । ये भी मालगुजारी सम्बन्धो मुकदमे 
सनते हैं । इनके अधीन कई ज़िले रहते d । उन सब. 
के शासन का भार इनके ऊपर रहता दै । एक कमि- c 
at मै ३ से लेकर ७ जिले तक रहते हे । मदरास 
प्रान्त में कमिश्षरियाँ नहों हैँ । इसी हि 
बाडे आव्‌ रेवेन्यू मे अन्य धान्त से 
हें । गैर आईनी qat मै पञ्जाब, आसाम, 3 
प्रदेश, बलेचिस्तान और बरमा प्रान्त कमिक्षरियों Ho 
विभक्त हैं । कमिश्चरी के पद पर भी अनुभवी सिवि 


३०८ 
MENDES SL 5. 
fea ही नियुक्त होते हें । मालगुजारी सम्बन्धी 
किसी मुकद्दमे मे कळेकुर के न्याय से यदि किसी को 
सन्ताप न हा तो वह कमिश्नर के यहाँ अपील कर 
सकता है । उनके न्याय से भी सन्तुष्ट न हाने पर 
घोडे आव्‌ रेवेन्यू में अपील ET सकतो हे | कमिश्नर 
अपने waa खब जिले मे दौरा करते हैं और बाडे 
के सभासद्‌ समस्त प्रान्त में । 
| बाडे आव्‌ eq की मेम्बरी Hm कमिश्नरी के 
| पद्‌ पर अब तक हिन्दुस्तानी बहुत कम नियुक्त हुए 
हैं। सेक्रेटरी आव्‌ स्टेट की कोन्सिळ के सभासद चुने 
जाने के पहले सर कृष्ण गोविन्द गुप्त बडाल की 
| बाडे आवू रेवेन्यू के सभासद्‌ थे । बङ्गाल के प्रसिद्ध 
| साहित्य-वेत्ता रमेशचन्द्र दत्त कमिश्नरी d Ar 
तक पहुँच गये थे । 
(६) 
स्थानिक स्वराज्य । 


ज़िलाधीश के वर्णन मे स्थानिक स्वराज्य 
(Local self-government) का वर्णन आ चुका 
/ है । नगर का प्रबन्ध करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी 
| र ज़िले का प्रबन्ध करने के लिए डिस्टिक वाई 
i हं । मदरास, कलकत्ता ओर बम्बई की म्यूनिसिपे 
लिटियाँ कारपोरेशन (Corporation) कहाती हैं i 

सब से पुरानी कारपोरेशन मद्रास की है, 
जिसकी स्थापित हुए २०० वर्षे से ऊपर हो ग । 
परन्तु इन संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधियो के 
चुनावका नियम, १८८२ ईसवी में, लाडे रिपन्न 
2. 'क समय स॑ डुआ। इन संस्थाओं की स्थापना का 
P. अभिप्राय यह हैं कि भारतवासी भी अपने देश के 
SH में सम्मिलित ti १८७० इसवी मै लाड मेव 
| PN xl Mayo) ने इसकी आवश्यकता बलाई dy 
AE Dt भारतवासी ग्रार अंगरेज मिल कर देश के 
| शासन का प्रब््ध कर । पीछे टाई रिपन ने 


à | इस 
Bs पर बड़ी उदारता दिखाई। उन्होंने स्पष्ट eq. 


Digitized by Arya Samaj प्श १९9 and eGangotri 


लाया कि लोगों के हाथ में काम देने से 
कि पहले पहल काम अळ्या नहा परन्तु duo 
उनके इन संस्थाओं क द्वारा राजनेतिक रिक्षा प 1 
होगी ओर उनमें राजनैतिक जीवन का प्रादुर्भाव in| 
इस समय इस प्रकार की अनेक Gey ह|. 
प्रायः सभी बड़े बड़े नगरों का प्रबन्ध mp 
लिटियें द्वारा हता हे । वे मकानों, गाड़ियों, फर | 
Arc व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाती है गर. 
अपनी आमदनी को शिक्षा, तन्दुरुस्ती, नागरिकों जे > 
जीवन-रक्षा और उनके आराम के लिए खय कती 
हैं। इसके अतिरिक्त उनको प्रान्तिक सरकार & 
कोष से भी, नये स्कूल ओर नई सड़क खेलने, परे 
बसे हुए स्थानों के हवादार बनाने इत्यादि के टि 
रुपया मिलता रहता, है। यही अवस्था RRA 
arat की भी हे, जे जिले की प्रारम्भिक 
सड़कों आदि का प्रबन्ध करती है । कहाँ 
सर्व-साधारण को इनमें प्रतिनिधि चुन हः 
भेजने का अधिकार है । चुने हुए सभासदों d 
संख्या पहले से अब अधिक है । सश्कार भी डिस 
मैजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ सभासद्‌ नियुक्त कर्ण 
है । सरकारी सभासद्‌ की नियुक्ति का सिद्धान्त केर 
है--सभासदें में से यदि किसी विशेष योग्यता s 
आदमी की आवश्यकता हो ग्रोर ऐसा आदमी त 
साधारण न चुन सके ता वह सरकार द्वारा 
हो सकता है um उस त्रटि क्रो दूर कर सक्ता [श॑ 
मान लीजिए कि शिक्षा, तन्दुरुस्तो अथवा था 
सम्वन्धी विषयों का समभने वाला कारे सभी कत 
सर्व-साधारण के प्रतिनिधियों मै नहीं आया ती. 
कार ऐसा सभासद्‌ अपनी तरफ से चुन क 
को दूर कर देगा दोनों प्रकार के ये eut ( 
हुए सभासद्‌ (lected Members) 3f M. 
दारा नियुक्त सभासद्‌ (Nominated Mem 
कहलाते हँ । ळाई रिपन ने स्थातिक e dn 
करते समय कहा E s त ख विषय में g 


A E 
SRI 


। Rat 
eem 


PTS 


a 
Rd 


a 220 


Tas ge उन्नति होनी चाहिए कि चुनाव की प्रथा 
धीरे धग: में प्रचलित BT जाय । ढाड रिपन को इच्छा 
क्षा शो $ सरकारी अफसर बाहर से इन संस्थाओं 
विर | परीक्षण करे, परन्तु इनमें हस्तक्षेप न कर । 


Mee अधिकार धीरे धीरे बढ़ाये जा रहे हँ-- 
कर म्यूनिसिपल बोडो कै, जिन में शिक्षित 


कैसी किसी प्रान्त में तहसीलो में भी इस प्रकार 
कार teen हैं। मद्रास-प्रान्त में गाँचाँ के समूह 
ने, प cama हैं, जा रादि का प्रबन्ध करती हैं । 
| कहां कहाँ कसवों को भी इस प्रकार के थोड़े 
धत अधिकार दिये गये हैं । ऐसे कसबों के नोटी- 
| (र एरिया (Notified Area) कहते = l 
जहाँ फौजी छावनियाँ हैं वहाँ भी एक प्रकार 
कोरिया हाती हैं, जिनको छावनी की कमेटियाँ 
[ tntonment Committees) कहते & । उनका 
पिति छावनो का सबसे बड़ा फौजी अफसर 
है मरोर मन्त्री छावनी का मैजिस्ट्रेट । इन कमे- 
के सभासदो में फौजी डाकर, फ़ौजी इञ्जि- 
ह प्रोर एक छावनी-निवासी हिन्दुस्तानी, इतने 
IEEE 
किनारे या उसके निकट जहाँ बन्दर हैं 
गे प्रबन्ध फरने के लिए पोट ट्रस्ट ( Port 
हैं। ऐसी समितियाँ भारत में इस समय 
: D बम्बई, मद्रास, कराची रङगून ओर चट- 
fi UT सभापति, गवनेमेन्ट चुनती है | 
र. व्यापारियों के प्रतिनिधि होते है। 


aS m 
hr 


तव्य हे 


ha ज्ये की qequi को उतारने Hr चढ़ाने 
७४% 3 फेरे | इस प्रबन्ध के लिप उन्होंने 
7 Ue है, जिस से sant खुचे 
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` सहायता करतो रहती है। इन सब की सडुठन- | 
सिद्धान्त के अनुसार म्यूनिसिपळ mc डिस्ट्रिक 


कि जहाज के यात्रियां ओर सामु- | 
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ऊपर लिखी हुई संस्थाओं की उत्पत्ति के पूर्व 
ये सब काम सरकार करतो थी । अब सरकार केवल 
निरीक्षण करती है WC समय समय पर धन से 


शेली में बड़ा भेद है। डिस्ट्रिक बोड में म्यूनिसिपल 
[डे की अपेक्षा सरकारी हस्तक्षेप अधिक आर प्रजा 
द्वारा प्रबन्ध कम है । डिस्ट्रिक वाडी में सब जगह 
कलेकुर ही सभापति होते gd उनके मन्त्री भो 
डेप्युटी कलेकुर आदि अधिकारी हासे हे । कहो कहाँ 
तहसीलदार इत्यादि सरकार की ओर से सेक्रटरी 
के पद पर नियुक्त किये जाते हैं । म्यूनिसिपल बोडो 
में अब कई जगह कलेकुर सभापति नहाँ हैं । उनके 
मन्त्री भी सरकारी नोकर नहा | 
ऊपर कहा जा चुका है कि स्यूनिसिपल बाडे 
शिक्षा-प्रचार, तन्दुरुस्ती, सवे-साधारण की जीवन- 
रक्षा HTC आराम का प्रबन्ध करता है | शिक्षा-प्रचार 
के लिए स्कूल खोले जाते हें । तन्दुरुस्ती के लिए 
शातला का AGT लगाया जाता है । नगर का कूड़ा- 
कचरा उठवा कर जला दिया जाता है । नालियाँ 
साफ कराई जाती हैं। प्रतिदिन की जन्म Hm 
मृत्यु-संख्या का उल्लेख होता है। प्रजा के आराम 
के लिए सड़कें पर weed लगवाई जाती हैं 
रोर घर बैठे साफ़ पानी, नलों के द्वारा, लोगों का 
पीने के लिए पहुँचाया जाता है । इससे स्वास्थ्य की 
वृद्धि हातो है। लागों की जीवन-रक्षा के अनेक 
उपाय किये जाते हैं । पागल कुत्ते पकड़ कर मार | 
डाले जाते E, क्योंकि उनके काटने से pU 2 
magi हाती है। नगर के वे मकान, जिनके गिरने | 
से लोगों के दुब जाने का डर हा ओर 
म्मत मकान के मालिक नहीं करवाते, B 
जाते हैं । बिना रोशनी के कोई गाड़ी अधेरे 
चलने wat) zt पर गाड़ियां के = 
नियम बनाये जाते E । इसी प्रकार मनुष्यां 
जोवन की रक्षा के लिए भो निः्म बनाये जाते हैं 1. 


i 
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EEE eee 


प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि भारतवासियों 
के लिए इस प्रकार के स्वराज्य का भाव नवीन है | 
| पर इस लेख मे, इस विषय पर, किसी प्रकार की 
| बहस न की जायगी | तथापि इस बात के ऐतिहा- 
सिक प्रमाण मिलते हैं कि चन्द्रः गुप्त Ara के समय 
म॑ नगरों के प्रबन्ध के लिए संस्थाये थी । यह बात 
भो सन्देह-रहित है कि पूर्व काल में गांवों की 
पञ्चायते अनेक प्रकार के शासन-काय्य करती थीं | 
वतेमान काल में योग्य ग्रार शिक्षित भारत- 
वासियों को इन संस्थाओं में शरीक होकर देश-सेचा 
करने का अच्छा अवसर मिलता है । बम्बई मै सर 
फिरोजशाह मेहता ग्रोर लखनऊ में रायबहादुर 
मुन्शी गङ्गाप्रसाद वर्म्मा म्यूनिसिपल बोडो के द्वारा 
अपने नगर की शोभा बढ़ा कर अपनी कीर्ति छाड 
गये हैं । 
रामनारायण मिश्र । 


प्राचीन भारत में जहाज । 


9 1 दों में इस बात के यथेष्ट प्रमाण हैं कि वैदिक 
युग में भारतवासी श्राय्य ब्यापार-वाणिज्य 
श्रादि के लिए AJAN करते थे। 
भारतवासियों ने जहाज़ बनाने का काम 
विदेशियों से नहीं सीखा। जिस समय 
अन्य देशों के रहनेवाले ग्रसभ्य और 
बबर थ उस समय भारतवासी सभ्यता के ऊँचे शिखर पर 
| E च गये थे । उन्हाने उसी समय संसार की सारी aedis 
. के सम्मुख श्रपना ava सिद्ध कर दिया था । तरह तरह की 
व्यापारोपयोगी चीज़ें वे नौकाओं और जहाज़ों द्वारा अपने देश 
के भिन्न भिन्न स्थानें को पहुँचाते थे । साथ ही दव्योपार्जन 
के-निमित्त वे समुद्र-यात्रा करके विदेशों में भी qe चते थे । 
वेदिक साहित्य में जहाज़ों के आने जाने के मार्ग का अनेक 
प्रकार के समुद्रगामी जहाजों का, समुद्र में पैदा दोनेवाली 
का, Pu agraar और जहाज़ों के तबाह होने 

आदि का हे । इससे यह 
ह 51. इससे : यह vs है कि बहुत समय 


s^ 


अन्यत्र भी नोका या जहाज्ञ के अर्थ में व्यवहत gut 
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EN EY ~ 3 चिदे 
पहले--वेदिक युग में भी- हिन्दुओं को विदेश की 
पयोगिनी सब वस्तुओं का पूरा पूरा ज्ञान था। वेदों के प्र, 
सूक्तों में इस वात के अनेक प्रमाण मौजूद हैं। ET 
A ~~ > ğ à 
लिए नीचे हम एक सूक्त उद्दत करते हे-- ' | 

“aka वां दिवस्प्रथुतीर्थे सिन्धूनां रथः । घिया 


इन्दवः? । 
(ऋगवेद, तृतीय अध्याय, सूक्त ४६, क्क! 
अर्थात्‌-- तुम लोगों का आकाश से भी अधिक uad है | 
यान समुद्र के किनारे मौजूद है, भूमि पर रथ मौजूद ह, तर्था 
साथ ही सोमरस तुम्हारे यज्ञ-काय्ये के लिए विद्यमान (में भी ह 
यहाँ पर “अरित्र” शब्द का अर्थ है--““नाव का डॉ? | 
ऋगवेद ( १-११६-% ) और वाजसनेयी संहिता गे 
एक सै पतवारों वाले जलयान (नौका) का वर्णन है|) का २ 
“ना? अर्थात्‌ नाका का उल्लेख वहाँ अरित्रपरण 
से किया गया हे । ऋगवेद के दो सूक्तो (१ ।४६। मि उस 
और २1 १८॥ १ ) मे cata’ का प्रयोग दूसरे गने 
में भी किया गया है । ‘ap शब्द ऋगवेद मे ग्रा! 


बड़ी नदियां पार करने के लिए बड़ी बड़ी नावों की पसी 
पड़ती थी, तथापि जहाज़ों का विशेष प्रयोग न होता थ 
नि! शब्द से लकड़ी की बनी हुई सब प्रकार की वो 
समझी जाती थीं । विलसन साहब कहते हैं कि वैदिके युग 


समुद्वगामी जहाज़ों का विशेष उल्लेख नहीं पाया जा 


रामार 
| NM 
भत्यानाउ 
zami 


यहाँ तक कि जहाज के मस्तूल और पाल आदि उप | gm 
का भी कोई वर्णन नहीं । उस,समय जहाजो AUT d 
का एक मात्र आधार पतवार ही था। किन्तु ye aS 

बात हम किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते | वैदिक jl ES 
में सामुद्रिक व्यवसाय होता था । उस UU E. | | 
के पाल और मस्तूल आदि का भी श्रभाव न था। 2 । is 
के लिए madda at y । १६ । ८ मन्त्र देखिए | क 1 wi 
में पीड़ित ब्राह्मणों वाले राज्य के नाश की तुलना a «d | ion 

युक्त qud हुए जहाज़ d की “गई है । ऋग्वेद ( e 


२ और ४ । ४१ । ६) में भी घन-प्राप्ति के लिए स ह 
करनेवाले मनुष्यों. का उल्लेख हे. । ऋग्वेद 
लिखा है-- 7 puc 


aie 


a et ag aga जिस प्रकार घन क' त्याग करता है उसी 


में भेजा या । ग्रथरिद्रय, तुम लोग श्रपने नाका-समुह 
ik ae Rl समुद्र 


qd सकुगल लाटा लाये । वह नौका पानी के भीतर चली जातो 


U qx उ 
gi तीतर पानी नहीं जाता 


| gam ता सा पतवारों वाले बई बड़े जहाज़ समुद्र 
ja; जाते थे-यह बात इस सूक्त से अवश्य ही सिद्ध 
Lis aaa बहुत से सूक्तों में ऐसी ऐसी बाते. पाई 
^ dd हैं। वोधायन-धस्मसूत्र यद्यपि बहुत प्राचीन ग्रन्थ 


हे वि rf 
मौजूद d तथापि उसमें बहुत पुरानी बातों का वर्णन अवश्य हे | 
रान है भी हम समुद्र-यात्रा क अनेक उदाहरण पात .ह | 

हु” | | mma म जहाज़ों और बढ़ी बडी andi से सम्बन्ध 


संहिता मे 
णंन pF उल्लेख हमने ऊपर किया है उनसे यह सिद्धान्त 


रण्‌ 

| ४६ । भाझी उस पर बहुत प्रसन्न थी । भारतवर्ष ने उस समय समुद्र 
rat siut जहाज़ों की सहायता से व्यापार में बहुत उन्नति 
में शोथी । वेदिक युग के बाद के युग में हम मनु-संहिता में 
हु i देते हे कि उस समय. भी भारतवासी देश-देशान्तरो को 
र करे वहाँ व्यवसाय-वाशिज्य करते थे । मनु के चार श्लोकों 
a S समुद्र-यात्रा का भली-भाँति प्रतिपादन होता हे | इस 
ju 


धणसारुच भाण्डानां देशानाञ्च गुणागुणान्‌ | 
SENS पण्यानां पशूनां परिषद नस्‌ ॥ 
aces भृति' विद्यात्‌ भाषाश्च विविधा N । 
याणे स्यानयागाँश्च क्रयविक्रयमेव य: ॥ 


( नवम ग्रध्याय--३३१, ३३२) 
RTE देशकालार्थदशिंनः । 


| ma तु यां बृत्ति सा तत्राधिगम प्रति ॥ 
( aga अध्याय--१५७ ) ` 
नि ययादेशं यथाकालं तता भवेत । 
l ३ तट्विद्यात्‌ समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ 
4 E ( aga ग्रच्याय--४०६ ) 
a X Mat भक्तञ्च सपरिव्ययम्‌ । १ 
3 सस्पदय वण्जि दापयेत्‌ करान्‌ ॥ 


ES 


Nu 


4 भान ( सप्त sam १२० ) . 
Las, शग आदेयो राज्ञा पंशुहिरण्यये: । 


भाग; षष्ठो द्वादश रव वा ॥ 
( सप्तम ग्रध्याय--१३० ) | 


EE : 
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Cee 


पल्रथाकतृणानाञ्च वैद्लस्य च चम्मंणाम्‌ । 


सृण्मयानाञ्च भाएडानां सवेस्याइमसयस्य च ॥ 
( सप्तम ग्रध्याय--१३१,१३२ ) 
कारुकान्‌ ग्रित्पिनश्चैव गाद्रांश्चात्मापजीविनः 1 


एकैकं कारयेत कम्मं मासि मासि महीपति: ॥ 
( सप्तम अध्याय--१ ३८ ) 


रामायण से हमें पता लगता है कि दक्षिण के श्रधि- 
कांश प्रदेश उस समय बड़े बड़े जङ्गलो से परिपूर्ण थे । 
रामायण में दक्षिण देश की नदियों ओर पवेतों आदि का 
aga वर्णन हैं उससे मालूम होता है कि रामायण की 
जिस समय रचना हुई थी उस समय हिन्दुओं का श्रावागमन 
दक्षिण में, खूब था | साथ ही उस समय समुद्र के तटवर्त्ती 
प्रदेशों के साथ उनका वाणिज्य-ब्यापार भी था । किष्किन्धा- 
काण्ड के चालीसवे' समे में यवद्वीप (जावा) का. वणेन है-- 
यत्नवन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशाभितम्‌ | 
सुवर्णेरूप्यक द्वीपं सुवरंकायमण्डितम्‌ n 
रामायण के कुछ श्लोकों में समुद्रयात्रा का विशेष 
वर्णन है । देखिए -- 
उदोच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्व केरला; । 
REM: परान्ता: सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु au 
^ ( ग्रयाध्याकाण्ड, सगे ६३, श्लोक १४ ) 
समुद्रसवगार्ढारच पर्वेतान्‌ पत्तनानि च । 
( क्रिष्किन्था-काण्ड, सग ४० श्लोक २५ ) 


भनिञ्च कोषकाराणां भूमिञ्च रजताक्रराम्‌ । 

( किष्किन्था-काण्ड, सगं ४० शलोक २३ ) 
तत: समुद्रद्वी पंश्च सुभीमान्‌ द्रष्टुमहुत | 
रतान्‌ स्लेच्छान्‌ पुलिन्दांश्च X X X 
काम्बेजयवनांश्वैव शकानां पत्तनानि च । 


meae वरदांश्वैव हिमवन्त विच्न्विय ॥ 
S 
. ( किष्किल्धा-काण्ड, सर्ग ४३ ) 


इन zai से स्पष्ट मालूम हाता है कि रामायण-युग में 
शक आदि विदेशी जातियाँ ब्यापार-वाणिज्य से बहुत प्रेम 
रखती थीं । उनका यह wr विशेष करके araar प 
ही के साथ - हाता था वाल्मीकीय रामायण से यवदीप 
सुमात्रा-द्वीप और चीन में हिन्दुओं के आने जाते आदि का 


पता लगता है | | 


हाभारत के निम्नोद्धुत श्लोक से मालूम होता है fe | 
पाण्डवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने ससुद के मध्यवत्ती 
कितने ही AA में जाकर वहाँ के अधिवासी = लेच्छों da 
हराया था-- 


a 


f. 


३१२ 


शागरद्वोपवासांश्य नृपतीन्‌ स्लेच्छ्यानिज्ञान्‌ । 
x x x 
द्वीप atargasda वशे कृत्वा महामतिः ॥ 


मिताक्षरा से az सिद्ध होता है हिन्दू लोग व्यापार के 
लिए जहाज़ों द्वारा दूर दूर तक समुद्र-यात्रा करते थे । समुद्री 
जहाज़ों का वर्णन हमें वायुपुराण, हरिवंश, मार्कण्डेयपुराण, 
भागवतपुराण, हितोपदेश, शकुन्तला, रत्नावली, दशकुमार- 
चरित, कथा-सरित्सागर श्रादि अनेक संस्कृत-ग्रन्थों में मिलता 
है । कथासरित्सागर सें तो श्रनेक जगह जहाज़ों का वर्णन 
है । यह ग्रन्थ ईसा की पांचवीं शताब्दी का हे । इस ग्रन्थ 
के बनने के समय AA लाग AJENA जहाज़ों का बनाना 


x 


अच्छी तरह जानते थे । यह बात इस अन्ध के quud और 
छुत्रीसवे तरङ्ग में we लिखी हुई है । इसी ग्रन्थ के qur 
सवें तरङ्ग में लिखा हे कि चित्रकर नामक एक मनुष्य दो 
aadi ( बोद्ध-संन्यासियों ) के साथ विस्तृत समुद्र पार 
करके प्रतिष्ठान-तगर में पहुँचा । वहां शत्रुओं को जीत कर 
ars दिन बाद वह झुक्तिएर-ट्रीप में उपस्थित हुआ | पाश्चात्य 
देश के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता रटाबो ने लिखा हे कि भारत- 
वासी गङ्गानदी के मुहाने से समुद्र पार करते थे। वे 
जहाजू-द्वारा पालिबाथा तक जाते थे । 

*म्यकफसन के “garama कामस (Macpherson’s 
Annals of Commerce) नामक ग्रन्थ में लिखा हे कि 
भारतवासी श्रपना वाणिज्य-व्यापार ag 


त दूर दूर तक करते 
थे | यहा तक कि मिश्र देश के साथ भी जहाज्ों द्वारा 


उनका व्यापार होता था । Stal नाम का इतिहास-लेखक 
कहता हे कि छुठी wart में भारत के व्यापारी समुद्र पार 
करके फारिस के बन्दरों में पहुंचते थे + 


uag एशियाटिक 
सासायटी ” 


i LI ७ 2 2 जर 
के जनेल का पांचर्वा भाग पढ़न से पता लगता 
है कि फा-हियान नामक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारतीय कमेचा- 
रियो द्वारा परिचालित जह 


~ ` ` 
i ज़ पर बठ कर अपने देश को रवाना 
हुआ था । उस जहाज पर 


| कितने ही ब्राह्मण भी सवार थे । 
y हम वराइपुराण से समुत्रयात्रा-सम्बन्धी कुछ Xam 
नीचे उद्शत करते हैं-- 
E १५ > 
पुनरतत्रीव गमने amu aie n 
समुद्रयाने रत्नानि भहारथोल्यानि साधुभिः । 
रत्नपरक्तके; साद्व मानयिष्ये बहूनि च ॥ 
एदं निश्चित्य अनसा महास.थंपुर:सर: । 
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समुद्रयायिसिलाक्गैः tee सच्य Raa: ॥ 
i" सह nA weh UU 1 
Smeg: सर्व पोतबाहेरुपापिता:. " 
राजतरङ्गिणी में यह श्लोक मिलता है-. 
सान्थिविग्नहिक: सोऽय गच्छन्‌ rasara । 
प्राप पारं तिमिग्रासात्तिमिसत्पाटय Bae E 
इन सब श्लोकं से यह निश्चय-पूर्वक कहा जा em] 
है कि aga पुराने समय d भारतवासी नाव, जहाज Fy 
जलयान का व्यवहार करते आते थे। 
अब तक हमने केवल अपने ही पुराणों और ma 
आदि से ss var gaa किये हैं । इन श्लेकों से य 
सिद्ध होता हे कि भारतवासी बहुत पहले ज़माने से J 
जलयानो का व्यवहार करना जानते थे । किन्तु हमें wai 
कुछ प्रमाण दूसरी सभ्य जातियों के ग्रन्थों से भी देगा 
चाहिए । इन ग्रन्थों ओर दक्षिण-समुद्गवरत्ती snm seil] 
के पुरावृत्तो में इस विषय के अनेक प्रमाण मिलते है । 


ma दि एरीथियन सी ) नामक ग्रन्थ में लिखा हे कि ud 
SN ^ + Re E 
प्रीक ओर हिन्दू-ब्यापारी azı नामक उढट्ठीप में व्याप 
` ९ a 
के लिए जाते और वहाँ ठहरते थे । क्राफई -नाम है 


( जावा ) के प्राचीन निवासी हिन्दू थे । उन लोगे 
१८०० qd पहले are ud का स्वीकार किया था । बबी 
में जिस समय Agi का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वहाँ $ ह 
हिन्दू उसे छोड़ कंर निकटवर्ती बाली नामक एक qni f 
द्वीप में जा बसे । वे राज़ तक अपने प्राचीन धम्म का पाहत | 
करते हुए वहाँ रहते हैं । $ 
यवद्वीप के रहनेवाले हिन्दुओं ने १८०० वप d t 
बोद्ध धम्मं स्वीकार किया था । अतएव वे इसके पहने 
पहुँचे थे, यह बात अवश्य माननी पड़ेगी । om 
हज़ार वर्ष पहले भारत से जहाज़ों द्वारा हिन्दू 7 
पहु चे ओर a वे बस गये । इस विषय at 
प्रमाण माजूद हैं। . se 
इस प्रकार श्रनेक प्रमाणा द्वारा यह d 
है कि हिन्दू लोग समुद्र-यात्रा d बड़े प्रवीण * 
येसिट्स नामक इतिहासवेत्ता a हिन्दुओं 
Ae 3 
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consid 
qn. A 
iether 


[ 
BE —— लिखा है 
LEX LU के Bar में जा कुछ लिखा 
ad 

d paaa हम नीचे देते E— 

the elder, relates the fact, after 
in his account of a 


pin} 


us Nepos who 


lip of Quintus Meteulls Celer, and Lucius 
Meus (A. U. C. 694, before Christ 60) 
tain Indians, who had embarked on a com- 
lacia voyage, Were cast away on the coast 
| Germany, and given as a present by the 
gof the Sulvians to Metellus, who was 
that time Governor of Gaul. The work 
t Comelius Nepos has not come down to 
3; and Pliny, as it seems, has abridged too 
|, The whole tract would have furnished 
Heonsiderable event in the history of naviga- 
jin, At present, we are left to conjecture 
Wilether the Indian adventurers sailed round 
lle Cape, of Good Hope, through the Atlantic 
ken and thence into the Northern Seas; 
Whether they nade a voyage still more 
E Waorlinary, passing the Island of Japan, 
| const of Siberia, Kamschatska, Zembla in 
TRE Ocean, and thence round Lapland 
à Otway, either into the Baltic or the 
ron Ocean.— Tacitus,  translated' by 
Wy. “Philadelphia, 1836, P. 606, note 2. 
मद्रास शरोर arai प्रदेश के व्यापारी और नाविक अब भी 
4 किसी सङ्कोच के ससुद्र-यात्रा करते हैं । यह बात सभी 
हैं। इन दों प्रदेशों के व्यापारी अपने ब्यापार-वाणिज्य 
ऐ प्रीण हैं, इसका प्रमाण उनका उन्नत व्यापार ही है। 
सस प्रबन्ध में प्राचीन काल की नेकाओं और जहाज़ों 
A देने का विचार था। पर दुःख का विषय है 
¬ काल के जलयानां के चित्र मिल्ने का कोडे 
| TJ केवल कहीं कहीं सित्तियों और मन्दिरों 
ऊँछ चिन्न मिले हैं। gaa (जावा ) की 
$ S सात प्राचीन जहाज़ों के चित्र हैं । सांची के 
N पर दा ama 
थपुरी में एक, भुवनेश्वर में एक ओर 
Twat में चार चित्र पाये जाते हैं । 
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ons 
भाव-परिवत्तन। . 
(3) 
- कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्तता वा 
CN SS 
नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 


ip^ 
(mdi runi 
RU दिक्व तें ग्रार agai का झेल कर 
अपने एकमात्र _ पुत्र मदनमोहन 
के इन्ट्रेन्स पास करा ही दिया | मदनमाहन बच- 
पन से ही होनहार था। वह. स्वयं पढ़ता WT 
दूसरों का पढ़ा कर कुछ कमा भी लिया करता था | 
जिस वर्ष उसने aera पास किया उसी वषे | 
उसको स्कूल में एक जगह सिल गई । जहाँ मदन 
कल तक विद्यार्थी था पहीं आज वह “मास्टर | 
साहब” हा गया । मदन पर स्कूल के हेड मास्टर । 
की विशेष amek थी। मदन को पहले. २५) 
मासिक देतेन मिला । स्कूल में पढ़ाते हुए भी उसने | 
अपना अध्ययन बन्द नहीं किया । दा वषे बाद उसने 
एफ० To की परीक्षा दी AIT यथासमय पास हो 
गया । हेड मास्टर की सिफारिश पर उसका ३५) ui 
मासिक मिल्ने लगा | 
मदन के कारण उसके माता-पिता की अब बड़ी 
प्रतिष्ठा हाने लगी | अच्छे अच्छे घरों से उसके 
विवाह के लिए सस्देश आने लगे । परन्तु मदन ने 
कहीँ भी विवाह करना स्वीकार न किया | 
और दो वर्ष गुजर गये | मदन ने बी० ए० भी | 
पास कर लिया । अब वह ६० ) मासिक वेतन पाता _ 
है ओर कानून के कालेज में कानून भी पढ़ता है 
(२) is 


घन सदाय 


दनमाहन के माता-पिता बहुत गरीब | 
थे । उनके पास बहुत ही कम धन 
था । पर उन्होंने बडी मुश्किलों, 


: ३१४ 
pom ae NEN. 


उन्हे मिले हैं । बड़े जबरदस्त ज़मींदार हें । किसी 
। तरह की ज़रा सी चूक भी माफ करना वे नहा 
। जानते | जबसे आप अनारी मजिस्टर हुए हैं तब से 
| आपकी क्रूरता और स्वार्थपरता पर आर भी पक्क 

4 aAa हा गई है । राजाराम की स्त्री सुनीतिदेवी 
बडी साध्वी है । अपने पतिदेव से उसका यहो अनु- 
4 राध रहता है कि थे किसी पर अत्याचार न करे । 
| पर मदमत्त राजाराम उसकी HAI सुनता है । उसके 
| जी मै जा आता है वही निःसङ्कोच कर डालता È | 
i महल्ले भर में एक आदमी झो पीठ पीछे उसकी 
तारीफ करने वाला नहीं । पर सामने सभी उसकी 
अनारी मजिस्टरी ग्रोर ज़मींदारी के राब से हुजर 
आर सरकार कहा करते हें । राजाराम के पास धन 
है, अभिमान है, राज-दरबार से प्राप्त सम्मान है 
Hm इसी लिए इन सबसे बढ़ कर उसका अपनी 
शक्तियां का मद है | 


~ 


राजाराम के एक कन्या है । उसका नाम 
_ सुशीला हैं सुशीला वास्तव में सशीला है | 
चह अपनो माता की तरह शान्त ओर मिष्र- 
भाषिणी है 4 सुशीला ने हिन्दी पढ़ी है । अब उसको 

` अँगरेज़ी पढ़ाई जाती है । पाढड़ीस्तरियां के शिक्षा- 
n प्रदान से उसके हृदय में स्वतन्त्रता के प्रेम का बीज 
उठा है । राजाराम की चालों ae उसकी WT- 

वृत्ति से उसको दिन पर दिन नफरत होने 
T है। सुशीला ते एक दिन, जव वह अपने कमरे 
Hates के प्रसिद्ध ग्रन्थकार जॉन wa मिल 
(John Stuart Mill) की प्रसिद्ध पुस्तिका--स्त्रियां 
की परतन्त्रता (Subjection of Women)—qz 


i , "रहो थी, पिता कै साथ अपनी माता की निम्नलिखित 
बातचीत सनी-- 


सुशाला की अवस्था १५ वर्ष की हा गई | 


तके विवाह का कहाँ ठीक ठाक करना चाहिए 1" 
मुझे भी फ़िक्र है। राळा भोंदूलाल के 
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पर घन ,खूब है ।” : 

“ऐसा गजब न कोजिण । में सकाल 
ऐसे नरपशु के हवाले न करूँ गी। जैसी बह 
लिखो आर शालरूवतो है उसके लिप घर भो घेर 
तलाश करना होगा”? | 


“अहा | ह 


पढ़े लिखे टट॒टू नाचा करते हँ ।? 
“पर विद्या के विना धन की कुछ a) 
शोभा नहीं 1” 
“घर में बेठने चाळी तुम धन की महिमा क्या 
समझोगी | भाँठलाल ने मंजर कर लिया तो wd 
कि लड़की का भाग जग उठा ।” 


EL 
frd व 
ét 


| 
“क्या आप अपनो एकमात्र कन्या के साथ भी . 
अन्याय करने से न चूकंगे ? सुशीला जैसी कया | सत: 
MAGS के लड़के कल्ळूमळ को देना क्या अन्याय ., 
नहा है ?” ; | 
स्वार्थसिद्धि का नाम अन्याय नहीं है।” Flay, 
कर ळाला राजाराम वहाँ से उठ गये ओर 
देवी अपनी सुशीला के भाग्य पर बहुत देर 
वहाँ बेठी साचा की | 
(६) 
अनिश्चिताव्धिं धीराः सहन्ते Bee चिरम्‌ । 
“मदन, मेरे भाग्य का derer अब 7 | hy 
चाहता है । क्या यह सब कुछ देखते हुए भी तुम “ 
बैठे रहागे १” 
सुझाले, कोई शक नहीं, मुझे तुम 
TË मुझ से प्रेम है। पर मैं ऐसा कोई 
कर सकता जिसके करने से तुम्हारे म 
प्रतिष्ठा म॑ बाधा लगे या उनको ढु! 
“चाहे मेरा जीवन नष्ट हा जाय 


! फिर आज रातका 24 से ही शहर 
ag देना चाहिए ! 

‘qed, कैसा बुरा प्रस्ताव करती हो | शान्त 
इस हरकत से हमारा आर तुम्हारा--दाना 
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al if 
qi € काळा होगा | 


| “पर हृदय ता शान्त होगा, मदन ।” 
| tag, वह शान्ति कलङूकालिमा-मिश्रित है । 
कह | पे सुख नहीं, आनन्द नही आर निर्चिन्तता नहों। 
“पर क्या स्वतन्त्रता के लिए संसार के अप- 
बद का खयाल करना समझदारी का काम है ?” 
“प्रत्येक देश के कुछ सामाजिक नियम होते 
ica नियमा की रक्षा करते हुए जा स्वतन्त्रता 
_ it वही उस देश के लिए उत्कृष्ट स्वतन्त्रता है ।” 
| “पर जिन नियमा मं मनुष्य के मानसिक भावों 
` |॥, उसको प्राकृतिक आवश्यकताओं का, भ्यान 


ST 


समाजशास्त्र बड़ा गहन शास्त्र है । उसमें युक्ति 
(rs ही है, सा बात नहीं । उस देश के निवा- 
] t के स्वभाव, उनके धाम्मिक संस्कार ग्रार उनकी 
क अवस्था का भी खयाल रखना पड़ता है | 

i ता मेरा हृष्टि में बह समाजशास्त्र बहुत ही 
i itm उसको “मनुष्य का समाजशास्त्र न 
| ऐरकिसी जाति का समाजशास्त्र कहना चाहिए । 

|, समाजशास्त्र का अर्थ ही बहुत से मनुष्यों के 
समूह का शास्त्र है ।? 

तुम अब वकील बाबू हा । तुमका हराना 
नहा । पर जब तुम स्कूल-मास्टर थे तब 


शाळे, तुमसे हार मानने में ही में अपना 
m मानता हूँ । क्योंकि तुम ‘Better Halt” 
हाने वाली हा | पर यह मामला बड़ा टेढ़ा 
१९ मुझको अपनी विरुद्ध सम्मति देनी 
करा 1” 


मदन बाबू तुमने कई बार peer हार मानी थो ।? ' 
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इस बातचीत के बाद चे दोनों एक दूसरे से 
खुदा हुए । i 


छ) 
भवितव्यानां ae भवन्ति aaa | 

“फू ! बड़ा कष्ट है । जान निकली जाती है । 
जरा सा पानी पिलाना 1” 

सुनीति ने पुग से पीड़ित अपने पतिदेच के मुह 
में चांदी की चम्मच से थाड़ा सा गुलाबजल मिला 
गड़ाजल डाळ दिया। राजाराम ने ye कर भी 
कभी किसी का भळा नहीं किया । उसके नोकर तक: 
उससे परेशान थे । उसके साथ भी वह कभी सहा- 
gala नहा. दिखाता था॥ इसीलिए आज उसकी 
बीमारी में जी जान का हाम कर काम करने वाला , 
कोई aei दिखाई देता | उसके लिए किसी के हृदया | 
में सच्ची हमदर्दो की ज़रा सी गन्ध भी नहीं । हाँ, एक | 
मदन है-जिसने अपनो जानकी जरा भी परवा | 
न करके राजाराम की सेवा में काई बात नहों उठा 
TET | DEC के पास वही जाता हे । दवा वहीं 
पिलाता है । ques की बड़ी भयङ्कर गिलटियों पर 
दवा का लेप भी वही ख़ुद करता है | गरज़ यह 
कि मृत्यु का जरा भी भय न करके उसने राजाराम 
की सेवा का महाव॒त अपने ऊपर लिया है । सुनीति 
के ढाढस का कोई आश्रय है ता मदन ही है । शहर 
के बडे सजन ने कल गिलटियोां में शिगाफ दिया | 
है। शिगाफ़ के समय भी मदन उपस्थित था। 
डाकर के मना करने पर भी--उड़ने वाली बीम 
का भय दिखाने पर भी-प्रारब्धवादी मदन ने | 
राजाराम की गिळटियां से निकलने वाले मवाद का 
बार बार साफ़ किया । सुनीति मदन के इस 
परिचयौ-साव का देख कर मन ही मन उसे अनेक 
आशीर्वाद देने लगी | राजाराम का कठोर हृदय भो | 
मदन की सेवा से पिळ गया । मदन की निःस्वार्थ 
सेवा ने राजाराम जैसे स्वार्थी मनुष्य का भी परोपकार 
की दीक्षा दे ही दी । उसने दिल में कहा कि यदि इस. 

a लै 3 " 1 > 
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' बीमारी से छुटकारा मिला ता दीन-दुखियों की सेवा 
' करने का में भी सौभाग्य प्राप्त करूगा। मदन के 
ऋण से gae हाने का भी उसने मन में पक्का 
` सङ्कल्प कियाँ । 


मेजर हंटर के इलाज, मदन की परिचय्यो और 
सुनीति के पुण्य से राजाराम बच गया धीरे धारे 
उसके घाव भरने लगे । साथ ही साथ बल-दाद्धि 
भी हाने लगा । राजाराम ने सचमुच “नवजीवन” 
'पाया। उसने संसार के प्रत्येक पदार्थ में एक नया 
परिवत्तन देखा । उसका वही हृदय, जे परपीड़न 
ओर स्वार्थपरता की कीचड़ से ठसाठस भरा रहता 
था, Wa अच्छे विचारों और दया आदि सद्गुणा की 
आभा से आलोकित हो गया। दीनों ग्रार gidi 
पर, समय समय पर, उसने जा अत्याचार किये थे 
घे सब मूर्त्तिमान्‌ होकर उसके स्मृति-पथ पर नाचने 
लगे । बड़े बड़े उपाधिधारी उपदेशकों के उपदेशों 
से ओर RIRS की कथाग्रो के श्रवण से राजाराम 
का जे कठोर हृदय जरा भो नहीं पिघला था वह 
बीमारी की असह्य वेदना और मदन की ग्रकुत्रिम 
सेवा से पानी पानी हा गया SaR कठोरता निकल 
_ गई। अब उसका हृदय परपीड़न से RAİ दूर 
भागने लगा । दीनो की सहायता करना, किसानों को 
à रक्षा करता, विधवाओं का पोषण करना और रोगियों 
की परिचर्य्या करता--उसके मख्य उद्देश बने । छग” 
ते मारक रोग से बच कर सचमुच ही राजाराम ने 
नवजीवन” पाया | 


राजाराम ने अनेक कुवे बनवाये । गाँव मे 
आबपाशो के लिए तालाब खुदवाये | गरीब, दुखो, 
साले HIS, पर Rese र सरळ किसानों के 
जो रोग के आक्रमण से प्रति वर्ष हज़ारों की 

में बेमात मरा करते थे--दवाखाने खुळवाये 
डार पर नीचे लिखा हुआ ste खुद- 
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सर्व भरन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः | 

सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 

राजाराम के इस पुनजेन्स की बात जञा 
था, आइचय्य करता था | पर राजाराम का gui] 
हो ज़रूर गया था | 

(<) 

प्रेम सत्यं तयोरेव rdum | 

बत्सरा वासरीयन्ति वर्सरी यन्ति वासराः ॥ 1 

सुशीला का विवाह मदन के साथ हे! गया। | 
विवाह हुए कई वर्षे बीत गये । मदन ही राजाराम 
की अतुल सम्पत्ति का मालिक है और वही उसके | 
जारी किये हुए परोपकार के अनेक कार्यो का 

S21 कुछ दिनों के लिए मदन ग्रोर qun] 

तीथ-यात्रा के मिष भारतवर्ष की सैर करने निकले | 
हैं। हरद्वार में गड़ातट पर बनी हुई प्रासादोपम | 
धर्मशाला मे बैठे हुए वे शरद ऋतु की चांदनी मे | | 
भगवतो भागीरथी के पुण्य-प्रवाह के! देख रहे हैं। | 
प्रकृति का सौन्दर्य, शरद्‌ ऋतु की चाँदनी मे नहा | 
कर ्रोर भी निखर गया है। आज इस quil 
चेहरों से भी बड़ी ही अलीाकिक nep 
टपक रही है। मदन ने सुशीला के कोमल करका | 
बड़े प्रेम से अपने कर में लेकर कहा | 

“gata, समाज के नियमा को मानते हुए जे 
स्वतन्त्रता प्राप्त होता है वही उत्कृष्ट स्वतन्त्रता: | 
तुमने क्या कहा--ग्रब इस त्रात का तुम अ : 
तरह समझ पाई हा ।” 

“प्राणनाथ, पादरियां के विद्यादान से 
आत्मा में ज्ञा देशकाल-विरुद्ध विचार भर m 
अब आपके सहवास ग्रार शिक्षादान से 
हा गये हँ बह चमक अब मुझे निरी निःस p 
हातो हे । अब उसकी जगह एक ऐसा 
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रड मै दिखाता था। अब आपके £चरणां के 
[हदसे मुझे जिस विमल प्रकाश की प्राप्ति हुई है 
॥ दूसरी चीज़ों के रडू-रूप को प्रकाशित कर 


रे इस भाव-परिवक्तन पर हे 
वग करता हूँ ।” १ 
इसी समय एक छोटे से बाळक ने बड़े ही मीडे 
घरमै सुशीला के कन्धे पर हाथ रख कर कहा-- 
Jat i” 
ज्वालादत्त WAT | 
| X 
बड़ दिन का यात्रा। 
[हः साइयों में बड़े दिन और नूतन वर्ष 
A : H का त्योहार बड़े महरव का समभा 
H जाता है । उस दिन सब सरकारी 
qmi में छुही रहती है । छोटो 
: बड़ी प्रायः सभी दुकाने बन्द RT 
गो हैं । मिहनत-मज़दूरी करने वाहो को भी 
|भराम करने का माका मिल जाता है। ऐसे ऐसे 
` | पसरो! पर कसम प्रधान देशों के लाग बैठे बैठे मवखी 
५ D अच्छा नहीं समभले | त्योहार आने के पहले 
i हे उनके सदुपयेग-सम्बन्धी कार्य्य-क्रम निश्चित 
E p कोई ता अपना समय आमोदःप्रमाद्‌ 
m ते हैं, काई wR इष्ट-मित्रो के घर जा कर 
| जजन करते हैं, Arm काई ऐतिहासिक स्थानों 
NW की इच्छा से बाहर निकल पड़ते हैं । 
Eur प्रान्त à भी यह, महेत्सव बड़े धूम-धाम 
E Nine on है। आज सन्‌ १९१६ का आगमन 
E ous लोग अपने अपनी fasta पर अचेत 
ths = ae Ar निस्तब्ध 2) निद्रा- 
E ऊपर अपना प्रभाव जमा रखा है। 
Wag [OU जव नये वषे का आगमन हुआ 
ऊल-कारखानां में सीटियाँ बजने walls 


Stun, ns 
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यात्रा | 


घण्टाघरों में टन टन्‌ हाने लगा । इन सब aAA 
के मिलजाने से जा महाध्वनि हुई उसके नाद से 
समस्त आकाश गूँज उठा। सब लाग चोक कर 
जगं पड़े । यह क्या ? यह ध्वनि कहाँ से आई ? जरा 
ही सोचने से बात ध्यान में आ गई । लोग समभ 
गये कि ये सब नये वष के सङ्केत हैं । तन वे बड़े ud 
से नूतन वर्ष का स्वागत करने लगे । 
हम लोग पहले ही इनन्दा नामक जल-प्रपात 
देखने का निचय कर चुके थे। तद्नुसार शानि- 
वार को सबेरै ९ बजे हिन्दी-आश्रम से निकल पड़े ।. 
आश्रम से तीन ही मील के फासिले पर अमगेनो 
नाम का स्टेशन है । साथ में हिन्दी-विद्यालय के 
अध्यापक ओर कुछ विद्यार्थी भी थे । स्टेशन पहुँचने 
पर मालूम हुआ कि इनन्दा जाने के लिए गाड़ी 
तोन बजे मिलेगी । अभी ग्यारह ही बजे थे । चार 
घण्टे आर ठहरना था | हमारे साथियें में कई लोगो 
को भूख सता रही थी। स्टेशन के पास ही एक 


चायघर (Tea Room) था; हम लोग वहाँ जा | 
पहुँचे । चायघर मे एक बड़ी सी मेज़ रवखो थी। | 
उसके चारों qun Heat लगी ati हम लोग | 


उन्हीं पर जा डरे । खूब बिसकुट, केक मरोर लेमनेड 
उड़ाया | चायघरवाला हमारे जैसे भाजन-भट्रों का 
पाकर बड़ा GA हुआ | खा पी कर हम लोग स्टेशन 
आये आर रेलगाड़ी का इन्तजार करने लगे । स्टेशन 


पर भो भारतीय स्री-पुरुषों की भारी भीड़ थी । ज्या 


त्यो करके तीन बजे । गाड़ी आई । हम लाग सवार 
हुए । गाड़ी मनुष्यां से खचाखच भरी थी। हम 
am तीसरे दर्ज के मुसाफिर Ai गाड़ी मै दो. 
हबशी ओर कुछ मद्रासी भी थे । मद्रासी लोग. 
परस्पर अँगरेजी में गिट पिट करते जाते थे। उन्हें 


शुद्ध अँगरेजी बोलने का अभ्यास नथा । तो भी उन्हे 
अंगरेज़ी में ही बात चीत करना. पसन्द था ।. 
: उस समय अन्तःकरण मे यही भाव उदय हा. 


रहा HI— - 


N 


- 


“जिस भाषा की मधुर माधुरी के सामने काकिल- 
काकली भी सिर झुकाती है; जिसने अपने भाव की 
प्रबलता से देश का मतवाला कर रक्खा है; जिस 
भाषा में तुम देश-माता को ‘ai’ कह कर पुकारते 
हा उसी,माता की बात उसके सन्तान-समूह से करते 
समय अँगरेजी भाषा का प्रयाग क्‍यों करते हा” ? 

बात भी चे लोग ऐसी ऊटपटाँग तथा गन्दी करते 

थे जिसे सुन कर सभ्य जनों को घृणा इप विना 

नहीं रह सकती । शराज के नशे में वे चूर थे; इस 

लिप जा दिल में आता, बही ana थे । खैर, राम 

राम कहते एक घण्टा कटा । इतने में फीनिक्स नाम 
का स्टेशन आ गया | हम लोग उतर पड़े । 
गान्धी-आश्रम का दर्शन | 

यां ता हम लोग इस आश्रम का दशेन कई बार 
'कर चुके थे; कैद से छूटने पर, कई मास यहाँ रह 

कर हमने हिन्दी के इंडियन ओपिनियन का सम्पादन 
भी किया था । पर, इस वार हिन्दी-आश्रम के कम्म 
. चारों तथा विद्यार्थियां का इस ऐतिहासिक संस्था 
का दुरोन कराने के लिए आये थे । फीनिक्स स्टेशन 
/ से गान्धी-आश्रम तीन मील है । पैदल चळ कर हम 
_ 'लोग वहाँ पहुँचे । आज इस आश्रम में वह तेज, चह 
BEI HK वह चहल पहल नहीं है जा महात्मा 
Test के समय में थी । आज यह आश्रम जन-शून्य 
आर अपने पूर्व-सान्दय्य से रहित जान पडता है ( 
स्थान ता वही है, पर प्रभा वह नहाँ । जहाँ किसी 
मय आवासिय की भरमार थी, वहाँ अब इने गिने 
aga ही यहाँ रहते हैं । खैर, रात का हम लोगों 
ने उसी घर में विश्राम किया जिसमें महात्मा गान्धी 
रहा करते थे । रविवार को सुबह हम आश्रम 
देखने निकले । 

पुस्तकालय--यह पुस्तकालय महात्मा गान्धी 

SR स्थापित किया हुआ है । इसमें भिन्न भिन्न भाषाओं 
की पुस्तकं संग्रहीत हैं। पुस्तकालय की इमारत 


^ 
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सरस्वतो। ``. we 


Se he ee EE Bone 


Ac तामीळ भाषाओं में मी निकलता था; पर पीछे से | 


सकी । श्रीयुत छगनलाल कुशलचन्द | 
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दर्शनोय है mi तरफ़ = बडे महा yii 
त्माओं के चित्र लटक रहें हैं । a 
यन्त्रालय--इसका नाम É— "rede 
प्रिण्टिङ प्रेस” | यह यन्त्राल्य सन्‌ १९०४३ 
स्थापित हुआ था। पहले यह दरबन शहर à, 
मिस्टर बी० मदनजीत की अधीनता मै, था । पर, 
घाटा हाने कै कारण महात्मा गान्धी ने इसका सारा 
प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया । अतः छापाखाना 
दरबन से उठा कर फीनिक्स लाया गया | यहाँ एक 
विशाळ भवन में इसकी स्थापना की गई। इस | 
यन्त्रालय में हिन्दी, गुजराती, तामीळ और अँगरेजी du 
कै टाइप हैं । adiu 
इशिड्यन-ओपिनियन--आँगरेज़ी ग्रार गुज | 
राती में उक्त छापेखाने से यह साप्ताहिक पत्र निक 
लता हे । आरम्भ मै, HTC सन्‌ १९१३ की सत्याग्रह | 
की ळड़ाई के समय, इस WH का कुछ भाग हिदी 


mem 


ग्राहकों की कमी के कारण वह बन्द कर दिया गया। 
इस पत्र ने दक्षिणी अफ्रीका के हिन्दी जानने वाते. 


दाय का मुख-पत्र है । भारतीयों के स्वत्व की ds ज़ 
के लिए यह हमेशा प्रयल्ञ करता रहता है। | 

राष्ट्रीय विद्यालय--इस विद्यालय का श्र शे विद्य 
केवळ नाम रह गया हे.। इसमें पढने चाले विद्यार्थी नव 
आजकल महात्मा गान्धरी के सत्याग्रहाश्रम (अहमद | 
बाद) में, शिक्षा पा रहे Ea इसकी इमारत | 
सूनसान पड़ी है | pe 

हम लोगों ने यह आश्रम JAAA कर # 
तरह देखा । यहाँ रहने वाले लोगों से gem à 
की। इण्डियन-प्रापिनियन के गुजराती सा. 
महाशय aN खण्ड्रमाई देशाई RA 
चले गये थे । इस कारण उनसे gor" 


- 


~ 


a 


r की उचित खातिर-तवाज़ो की। फिर हम लोग 
` न ओपिनियन के सम्पादक, महाशय वेस्ट, 
| gai आपने भी हम लोगों की खूब अभ्यर्थना 
जी gy महाशय इयाम, महाशय भगा आदि आश्रम- 
Lan से मिल ge कर हम लोग वहाँ से 


यहाँ से तीन-मील की दूरी पर रेवरेन्ड डूबे का 
म है । हम लोग अब उसे देखने के लिए चळ 


पेग जा रहे थे । आश्रम से कुछ-दूर जाने पर, 
गरेजी मे गन लड़के दिखाई दिये । ये थे ता एक भारतीय 
घने के, पर उनका सारा बदन भूरा था । बाल 
lea सफ़ेद थे । देखने में वे न यूरापियन 
प्रन पड़ते थे, न काफिर, ग्रार न भारतीय | इन 
तर चेहरेचालें का इतिहास जानने के लिए चित्त 
प्रवासी से पूछने पर माळूम 
Mi इनकी माता भारतीय र पिता facet 


रेवरेन्ड डूबे का आश्रम । 


(85 | जिस तरह अमेरिका के हबशियौ का गुलामी की 
: जञ्जीर से छुड़ाने के लिए महात्मा वाशिङूटन 
| भष्म हुआ, उसी तरह अफरीका के हबशियों 
in पढ़ाने, उन्हे सभ्यता सिखाने ग्रोर उनके 

का उपयोगी बनाने के लिए पादड़ी जॉन Sa 
हुआ है । जॉन डूबे सरल प्रकृति के 
E जूलू-जाति के काफिरकुल म 

। आप “ नेटिव-नेशनल-कांग्रेस के 
है । इस आश्रम के संस्थापक भो आप हो 
हेस लोग वहाँ पहुँचे तब मालूम हुआ कि 
नेहो नहाँ। आप अपने देश-भाइयों के हृदयों 
भावो के अङ्कुर जमाने के लिए बाहर गये 
भाई चाल्स डूबे भी ईसाई मत का प्रचार 


~ 


Ss 


क 


बाहर गये थे । श्रीमता 'चाल्स डूबे , 
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हमसे Het ्रार आश्रम का दिखाने के लिए आप ने 
एक अध्यापक महाशय को हमारे साथ कर दिया | 
नेटिव-विद्यालय-यह विद्यालय मिस्टर gd 
की कम्मे-परायणता का नमूना हे । इसमें अँगरेजी 
र जूल भाषा की पढ़ाई हाती है । सातवे दर्ज 
(Seventh Standard) तक साहित्य की शिक्षा 
दी जाती है । साथ ही गणित, भूगोल, खगोल, 
विज्ञान, रसायन आदि आवश्यक ओर उपयोगी विषयों 
की पढ़ाई भी होती है । विद्यालय की इमारत at 
मंजिला है । नीचे विद्यालय ae ऊपर छात्रालय, 
अथात्‌ विद्यार्थियां के रहने की काठरियाँ हैं । इस 
पक्की इमारत के बनाने में कई हजार रुपया Ga 


^ 


हुआ है । विद्यालय-भवन में एक ओर डीना जूल | 


आर दूसरी ओर जॉन डूबे के चित्र लटकाये गये हैं । 


इन दोनों के बीच में हिन्दी-माता के सपूत, माहन : 
दाख कम्मेचन्द गान्धी, का चित्र भी भवन की शोभा 
बढ़ा रहा है । इससे पता ळग सकता है कि यहाँ 


so 


के “नेटिवां” (अधिवासियां) के हृदयों मं महात्मा 


गान्धी के प्रति कितनी श्रद्धा ओर प्रेम हे । इस के 


विद्यालय के एक विभाग मे दस्तकारो, चित्रकारी, 
टाइप-रायटिडु; शाटहेन्ड आदि कळाये सिखाई 
जाती = | 


कन्या-विद्यालय--इस .कन्या-विद्यालय की " 


इमारत बडे ही उत्तम ढंग से बनाई गई हे । वह 
पत्थर की बनी. हुई, दोमंजिला, है । विद्यालय का 
विद्यार्थियां ने हों बनाया है । इसके नोचे के भाग में 
पढ़ाई हाती है ओर ऊपर के भाग में विद्यार्थिनियाँ 
रहती हैं । यहाँ भी ऊपर लिखी रीति से ही कन्याओं 
को शिक्षा दी जाती है | tate डूबे "DEC 
विश्वास है कि Fert का अशिक्षित रखने से 


dui भी देश उन्नति नहीं कर सकता राष्ट्र के 


पतन ओर उत्थान का कारण खियाँ ही हैं । वे जिस 
aia मे चाहँगी, राष्ट्र को ढाल सकंगी | इस विद्या- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° - 


३२० 


E. को देख कर हम लोग दळु हा गये । भारत की 


faut की दशा पर एक लम्बी आह निकल पड़ी । 
A ^ mi A 
1शदप-वद्या लद--श्स विद्यालय 


~ 


zu मै दो 


विभाग हैं । एक विभाग में agi का काम सिखाया 
जाता है। कुर्सी, मेज़, आलमारी आदि अनेक तरह 
की कारीगरी का काम सिखा कर विद्यार्थी उद्योग- 
धन्धों के थाग्य बनाये जाते हैं। दूसरे विभाग में 
लुहारी की शिक्षा दी जाती है । महाशय gÀ बड़े 
दूरदर्शों श्रार देश-भक्त हैं । उनका ख्याल है कि 
विद्यार्थियों को शिव्पकला की शिक्षा न देना, मानों 

उन्हे गुलाम बनाना हे । आपने यह विद्यालय खोळ 
कर भाची सन्‍्तानों के लिए बड़ा भारी काम किया 
है । इस विद्यालय में शिक्षा देने के लिए एक east 
महाशय अमेरिका से बुलाये गये हैं | 


नेटिव-गिरजा-घर--रेवरेन्ड डूबे धर्म पर 


बड़ी श्रद्धा रखते हैं । आप ईसाई धम्म के अनुयाय 


हैं ग्राप का विचार है कि विद्यार्थियों को धाम्मिक 
शिक्षा देने के छिए aa (गिरजा-घर) की बड़ी 
ज़रूरत है । विद्यार्थिया के हृदया में धार्मिक भाव 
कूट कूट कर भर देना चाहिए, जिससे घे दुष्कम्मां 
से सरव बचे रहे । यह चर्च इसी अभिप्राय से 
आपने ब्नवाया È | 


छापाखाना और समाचार-पत्र-इम्न 


आश्रम से जूळूभाषा में पक समाचारपत्र भी 
निकलता है । इस पत्र ने यहाँ के निवासियों के 
हृदयीं में अच्छी जाग्रति उत्पन्न कर दी है घे अपने 
स्वत्वा को समझने लगे हैं । अपनी जाति की 
उन्नति कै लिए ही रेवरेन्ड डूबे ने यह प्रेस खोल 
और पत्र निकाला है । पत्र साप्ताहिक है । इसके 
सम्पादक भी आप ही हैं । 


लाहे 
प्रधान 


पत्र के मैनेजर से मी भेंट हुई । भारतीयों की 


स्वराज्य-विषयक योग्यता के विषय में इनसे ata- 


चीत = | माळूम हुआ, आपके विचार al 
उच्च हैं । i 
राह की घटना | 
हम लोग वहाँ से भी चळ दिये। उस समय 
कड़ाके से भूख छगी थी । रविवार का Rab 
सब दूकाने बन्द थीं । पास भी खाने की कोष iat का 


चीज़ न थी । थोड़ी ही दूर पर पक दूकान मिठी ik दुमा 
हम लोग भूख की ज्वाला बुझाने की गरज से बहा 
पहुँचे | दूकानवाले से बहुत कुछ प्रार्थना की कि हम वात 
लाग बहुत भूखे हैं; दाम लेकर कुछ भेजन-सामग्री क्रम की 
दे दीजिए; पर उसने एक न सुनी | दूकान तक न्‌ 
न खाली | उस समय हमारे साथियों की क्रोधाग्न 
इतनी भड़क उठी, जिसका हदो हिसाब नहा । मने 
उन्हें समझा बुझा कर किसी तरह शान्त किया। A 
वहाँ से हम लोग आगे बढे । राह में futu. 
दूकान मिली । वहाँ हम लोग्रेट के खाने-पीने की प 
व्यवस्था हा गई । डबल रोटो, Aral और बीम: 
सोडा qu खाया । तब कहीं हम eu gs 
भाया हुआ चेहरा हरा हुआ | 
इनन्दा नामक जल-प्रपात | Ra 
हम लोग कुछ देर बाद इनन्दा के जलप | सी: 
(Inauda Falls) पर पहुचे । यह बड़ा मर: हेट ! 
जलप्रपात है। दूर दूर के लाग इसे देखने आते | 
हैं। इसे देख कर हम sat के हृदय में अ | 
आनन्द का स्रोत उमड़ने लगा । तीनों ओए 
है । नोचे थोड़ा सा मैदान है । एक तरफ़ के प 
से अमजीयान्ठी नदी का पानी नीचे गिरत | 
जिससे बड़े ज़ोर की “हर हर” आवाज़ * , 
ऊपर से काई १०० फोट नीचे पानी गि E 
यह हृदय ब: ही मनाहर है 1 प्रकृति 
बहुत ही अनाखा है | इसे देख कर हम शग / 


r rimal कुमारी वेस्ट, मिस्टर छगन- 
pa आदि सज्जन ओर महिलाये भी मनो- 
थै वहाँ आई थीं । उनके मिळाप से ,खूब ही 
आया । वे लोग बिस्कुट, आम, अनन्नास 
ट्री ळाये थे । हमारे पहुँचने पर उन्होंने हम 
॥ का आतिथ्य-सत्कार किया । वहाँ से चलने 


सामग्री im की राह ली । 


न तक. नारायण-स्वामी का मन्दिर | 
a न्दा के जल-प्रपात से हिन्दी-आश्रम को आते 
कया तिर राह में, यह मन्दिर मिला । मन्दिर मदरास- 


त के रहनेवाले महाशय नारायण-स्वासी ने अपने 
पिसे बनाया है। इसूलिप यह मन्दिर संस्थापक ही 
से विख्यात PI मन्दिर बनाने में हज़ारों 


| ९ | पर, इस समय, देश की अवस्था का 
|^ मन्दिरा की अपेक्षा विद्यालयां की अधिक 


-अपात | {सी प्रकार घूमते-फिरते हम लोग अपने आश्रम 
मशह | घट आये | 
भवानीदयाळ (दरबन, नेटाळ) | 


— 


'पहाई | TA चीन E 
| St भारतवर्ष की सभ्यता 


का विस्तार । 
Sk श्चिसी देशों के इतिहासज्ञ, पुरावस्तुवेत्ता 


3 Dt NAM S> 
आर पारदर्शी विद्वानों ने अरभ्नान्त प्रमाणा 
आर प्रबल युक्तियों से सिद्ध कर दिखाया 


कला-कोशल ओर सभ्यता का जन्म 
नषे ही है । थे भारतवासिया हीकी सन्ताने 
चीन समय में अनेक देश-देशान्तरों को ला 


हैं कि प्रथ्वी-मण्डल पर विद्या, ज्ञान, 
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कर वहाँ सभ्यता फेलाई ! प्राचीन भारतनिवासियों ही ने उन 
महान्‌ ओर प्रभावशाली साम्राज्या की स्थापना की जिनको 
गारव-वर्णन प्राचीन इतिहास के पृष्टो पर ही नहीं लिखा 
गया, किन्तु उनके स्मारक चिह एशिया, यूरप, अफ्रीका और 
अमरीका में अब तक वर्तमान हैं । वे स्मारक चिन्ह प्राचीन 
हिन्दू जाति के महान्‌ और अद्भुत FAN के प्रमाण F | 
amaaa (Bjornstjern 1) नाम के विद्वान्‌ 
अपनी पुस्तक थिआगनी ' ma दि faerat (Theogony of 
the Hindus) में लिखते हैं कि आय्यावर्त केवल ब्राह्मणों 
के धम्मे का ही जन्मस्थान नहीं हे; वह हिन्दू-जाति की उस 
उच्च र प्रभावशालिनी सभ्यता की उत्पत्ति और उन्नति का 
स्थान हे जा शनेः शनेः पश्चिम में मित्र ओर फिनीशिया में 
पूर्व में श्याम, चीन और जापान देशों में--दक्षिण में लङ्का, 
जावा, सुमात्रा आदि द्वीपो में और उत्तर-पश्चिम में कालडिया, 
केलचिज, ईरान, होती हुईं यूनान और रोम में फेल गई । 
कनल आलकट लिखते हैँ कि भाषाओं का मिलान 
करने पर यह स्पष्ट Gnd होता हे कि बेबिलेनिया, 
सिस्र, gaa, रोस ओर उत्तरी यूरप के quan 
र धामिंक-सम्प्रदाये आय्यावत के विचार और Raat 
सें परिपूर्ण हैं । पेथेगोरस (Pythagoras), साक्रेटीज़ 
(Socrates), gt (Plato), Regra (Aristotle), 
होमर (Homer), stat, (Zeno) हीसियड (Hesiod), 
सिसरो (Cicero), वजिल (Virgil) आदि पूवोक्त देशों 
के सिद्ध विद्वान्‌ ओर ज्ञानी महात्माओं के विचार की तुलना 
afta, मनु, वेदव्यास, गोतम, वाल्मीकि, कणाद, जैमिनि, 
नारद्‌, मरीचि आदि भारतवर्ष के दार्शनिक विद्वानों और 
कवियों के विचारों से करने पर तत्वण प्रतीत हो जाता है कि 
पश्चिसीय दशनशाख्रों का आधार पूर्वीय दशनशाख ही हे। 
यदि यह बात न मानी जाय तो और कोई ऐसा सन्तोष-जनक 
कारण बताया ही नहीं जा सकता, जिससे इस विचार-साम्य 
का निर्णय हा सके | इन विचारों में इतनी एकता है जितनी 
दर्पण में मनुष्य और उसके प्रतिबिम्ब में हाती है । भारतवर्ष 
अत्यन्त प्राचीन देश है । यूनान और रोम उसकी अपेक्षा 
ता इसके बच्चे से हैं। क्या कोई कह सकता हे कि 
भारतवासियों ने यूनान ओर रोम के विद्वानों के ग्रन्थों के | 
आधार पद अपने ग्रन्थ रचे Li १ नहीं, यह कदापि नहीं कहा. | 
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जा सकता । सच बात तो यही हे कि यूनान SR रोमवालों ने 
भारतवर्ष से ही अनेक बातें सीखीं । उसी की विचार-सामग्री के 
आधार पर उन्होंने अपने साहित्य को ye कियो । एक और 
पश्चिमीय विद्वान्‌ (Monsieur Delbos) लिखते हैं कि 
भारत में हज़ारों ad पहले जा सभ्यता फेल रही थी उस 
का प्रभाव हमारे चारों तरफ़ निरन्तर विद्यमान है । वह gedi- 
मण्डल के देश-देशान्तरा में व्याप्त हो रहा है । वह श्रमरीका 
din योरप में ada ही दिखाई दे रहा है । यह वही सभ्यता 
हे Ras जन्म स्थान पवित्र गङ्गा-तट है । 


भारत के इतिहास में महाभारत का युद्ध बड़ी पूवे 
घटना है । यह युद्ध कलियुग के आदि में, अर्थात्‌ ईसा के कोई 
४००० वर्ष पहले, हुआ था । यह युद्ध क्या हुआ भारत की 
सभ्यता, उसके गोरव ओर उसके ऐश्वर्य पर quid हुआ । 
इस महाभारत में केबल भारत के महा पराक्रमी, AGNA- 
विद्याविशारद्‌ योद्धा ही नहीं मारे गये, उस प्रभावशालिनी 
सभ्यता An श्रद्वितीय कला-काशल को भी, जो हज़ारों वर्षो 
के अविराम परिश्रम थ्रोर कष्ट से प्राप्त हुआ था, बड़ा धक्का 


खगा, एक प्रकार से उसका तो नाश ही हो गया । ईश्वर की 


इच्छा ऐसी ही थी । मनुष्य का क्या सामथ्यं कि वह ऐसी 
घटना का रोक सके | इस युद्ध में श्रनकानेक वीर, कला- 
कुशल An धुरन्धर विद्वान्‌ मारे ati बहुत सी जातिर्या 
इस देश का छोड़ कर ru देशां को चली गई । वे भारत 
की सभ्यता, कला-फेशाल My व्यवसाय-रहस्य को भी अपने 
साथ ले गई । इससे इस देश की aga हानि हुई । परन्तु 
दूसरे देशों का mera लाभ हुआ । क्योंकि इन्हीं के द्वारा 
उन देशों के गारव की वृद्धि हुई । पोकोक नाम के एक लेखक 

९ Pococke) ने श्रपनी एक पुस्तक ( India in 
Greece ) में लिखा हे कि संसार में भारतीय युद्ध के सदश 
शायद ही कोई दूसरी घटना हुई हा जिसका ऐसा भयानक 
परिणाम gar हो । इस घटना के कारण गणित भारत- 
वासी इल देश का छोड़ कर चले गये | विदेश चल्ने जाते 
चालों में ऐवे मनुष्य थे जा प्राचीन सभ्यता के श्रद्वितीय 
ज्ञाता थे । कितने ही ऐसे भी थे जो ऊँचे WUb की wa- 
विद्या में सिद्धहस्त थे | उत्तर में वे हिमालय-पर्वत d भी 
आगे चतं n^, दः में लक्का में जा बसे; शरोर पश्चिम में 
सिन्ध के आगे sg गरे । उन्हीं लोगों ने पश्चिम में सभ्यता, 
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कला-कराशल और विज्ञान 3 चर्चा का श्रीगणेश fen 
qua की सीमा का पार करके वे लाग यहां तक mi af 
गये कि समस्त पश्चिमीय एशिया और योरप में जहां : 
वहीं वे देख पड़ने लगे । 

चीन, प्रशान्त महासागर के द्वीप, तुकिस्तान, साइ 
स्केन्डिनेविया, जर्मेनी, Sefa, gua, gam, wf 
अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्व तटवर्ती देश, मिस्र, "dil 
अमरीका आदि देशों ने विद्या आर सभ्यता भारतवर्ष d 
प्राप्त की । इनमें से अनेक देशों के देवी-देवताओं क्री क 
हिन्दुओं के पुराणों से ली गई प्रतीत हाती हैं। 

सर वालरर रेले (Sir Walter Raleigh) का या वि 
है कि हिन्दुस्तान में ही सबसे पहले मनुप्य-जाति ने जन्म qat सुरि 


जाति मध्य एशिया से निकल कर देश-देशान्तरों मै फली हे, ब 
कथन श्रसत्य मालूम हे।ता है । क्योंकि जा गणित ओर six 
विद्या चीन और भारतवपं में gg समय है वह इन Sd 
विद्याओं का शेपांश है । उनका आरम्भिक विकास नहीं । शि 
लोगों का यह ज़याल हे कि श्रायं-जाति मध्य एशिया d aay 
में झली हे उन्हें यह श्रवश्य मानना qur कि बहुत माच 
काल में कोई उत्कृष्ट सभ्यता-सम्पन्न जाति श्रवस्य oU | 
भारतवर्ष श्रार चीन के साहित्य में उसी की उद्भावित विद्या | 
के शेषांश मिलते हैं । वह कोन जाति थी जो हिं 
चीनियो और ईरानिग्रों के भी पहले हा गई है, इसका 
तक पता नदीं लगा। इसके अतिरिक्त इस बात से सभी वि 
सम्मत हैं कि हिन्दुओं का साहित्य, उनका विज्ञान? 9i 
विद्या ओर उनकी कलाय्रे गङ्गा HW यमुना नदियों के 
पर ही पूर्ण विकास को प्राप्त हुई थीं । हिन्दुओं ने 
की सभ्यता में जा उन्नति की है वढ भी भारतवप a i 
इन बातों पर विचार करने से मालूम होता है कि अ | LE 
मध्य एशिया से निकल कर देश-देशान्तरो में न 

वह फैली है भारतवर्ष ही से । ग्राय्ये-जाति क 

देश-देशास्तरों में फेलने के विषय 8 अनेक af 
अनेक सम्मतिग्रां हैं । क्रोई कहते E fk aAa eee | 3 
स्थान मत्य एशिया हैं, कोई श्रफृगञानिश्तात कै 
स्थज्ञों का उसका उत्पत्ति-स्थान बताते ë 


EF 
उसकी उत्पत्ति डेन्यूब नदी के तट पर gg | किसी 
| aati है कि यह जाति उत्तरी Ha के समीपवर्ती स्थानों 
ई है। पर ये सब सम्मतियां त्रुटियों से खाली नहीं । 
{| विचार करने और प्राचीन प्रमाणें को देखने पर 
[द्वहता है कि इस भारत-भूमि ही में श्राय्य-जाति 
पि [पति हुई । यहीं से वह देश-देशान्तरें में फैली और 
JA ढी सभ्यता का कारण हुई । 

रिय Xa य के दि 

पं स ह| 88 लोग कहते हैं कि हिन्दुओं के लिए समुद्र-यात्रा 
। बशा adi, घटक नदी के पार जाना भी, निपिद्ध है । पर यह 
पा प्रभाण-रहित हे । हिन्दू इतिहास ओर साहित्य में 
3 E Bez कितने ही प्रमाण मिलते हैं। कुछ oleate 
महण सण सुनिए-- 

Gags स्वाहा ग्रन्तरिक्षठ्रुच्छ स्वाहा देव सवितारङ्गच्छ स्वाहा -- 


। श्रार्य agag, अध्याय ६, सन्त २१ 
à ü समुद्रयानकुणला देशक्रालार्यदिंनः | 

R स्पपयन्ति त यां ata सा तत्राधिगमं प्रति ॥ 

sinat 2 


=< मनुस्मृति 


ड 
इले प्रमाण में समुद्र में जाने की अनुज्ञा है । दूसरे 
|| से विदित होता है कि समुद्र-यात्रा हाती थी चौर 
पि भ्रादि के किराये Band समुद्र-यात्रा करने वाले 


श्रमी. ` 
र diu हैं। महि व्यासजी शुकदेवजी के साथ श्रमरीका 
ry T Rİ कुछ काल set थे। शुकदेवजी यूरोप, 
|. ाचीन आये हीर देश कहते थे) gua और 


bn Aa महाभारत में, शान्ति-पत्रे के ३२६ वे 
DE Mm nun है। अन्य देशों में दो बार पाण्डवे के 
CR n महाभारत में हे । पहली दफे वे ब्रह्मदेश, 
» तिब्बत, मङ्घोलिया, तातार ओर ईरान का गये 

7) काबुल, कुन्घार और बल्ले।चिस्टान होकर लौट 
SA दूसरी यात्रा पश्चिम की तरफ हुई । वे-- 
स्थान करके अरब, मिश्र, जंजीबार और AF 


lm W आगो में गये। यह वृत्तान्तः महाभारत में 


| 
CY 


p 


मी मक 


न होकर à = : 
j. कर लोट आये। ga यात्रा में तीन वर्ष लगे ' 


२९-२८ अध्याय में.) लिखा हे । इस यात्रा 
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सभ्यता का ३२३. 


~~ PSS 


के समय मार्ग में उन्हें--अगस्थतीर्थ, पुण्यतीर्थ, सुभद्रातीर्थ 
करन्घमतीर्थ ओर भारद्वाजतीर्थ मिले थे। राजा सगर के 
एथिवी-विजय की भी कथा पुराणों में है। राजा gaug 
ने अफुग़ा नस्तान के राजा की पुत्री का पाणिग्रहण किया 
था । अ्रजुत ने water के कुरु-राजा की पुत्री से विवाह 
किया था । श्रीकृष्ण के पोते अनिरुद्व का विवाह शुण्ड 
(मिस्र देश) के राजा वाण की पुत्री उपा के साथ हुआ था । 
महाराज श्रशाक ने बाबुल के राजा सिल्यूकस (Seleucus) 
की पुत्री से विवाह क्रिया था d 

ईसा के जन्म के श्रनन्तर सहस्रो हिन्दू तुकिस्तान, 
ईरान और रूस में रहते थे । ager के qud अध्याय 
से मालूम होता हे कि «xp की कितनी ही जातियाँ 
ब्राह्मणों के दर्शन न होने के कारण पतित हो गई at! 
प्रमाण सुनिए | 


शन्कैस्तु क्रियालापादिगा: चतिय-जातयः | 


aqaa गता लोके बाह्मणादूर्गनेन च ॥ 
पाण्ड्कारचीण्डटरविड्ा: काम्वोजा यत्नाः शका: । 
WUT: पहवाइधीनाः किराता दरदा: खशाः ॥ 
aqaa, Ward १० 
अर्थात्‌ नीचे लिखी हुई क्षत्रिय-जातिर्या ब्राह्मणों के 
दर्शन न करने और धर्मम क्रिया के लोप होने से पतित 
हो गई-- , ; 
(3) dings (२) Seg (३) द्रविड़ (2) कारबोज 
(x) यवन (६) शक (७) TRE (८) TEA (६) चीन 
(१०) किरात (33) qux (१२) खश । 
पूर्वोक्त जातियों के सिवा नीचे लिखी जातियां भी 
ga को प्राप्त हो गई थीं 
भेकला द्रविष्टा लाटा: drai कोन्वणिरास्तया । 
Jom दरदा giu wA adul ou 
किराता यत्रनास्वैय तास्ता: ज्षत्रिय-जञातय: । 
दपलत्वमनुप्राप्ता ब्राह्मणानाममपंणात्‌ ॥ 
महाभारत, अनुगासनपत्रे । sias 
अर्थात्‌ (१) मेकल (२) लाट (३) कोन्वशिर (४) 
शै।ण्डिक (४) दब्ब (६) चार (७) श्वर और (८) बवेर । nes 
यवना; किराता गाल्वाराश्चोना: शत्रेरवंब्येरा; d uim es 
Spei गारा: mnm पहुत्रारघान्धमद्रका: n 
arar: पलिन्दा रमदा: काम्बोजाश्चैव सष्येशः । 
RATAAN वैश्याः BATA यानवा: ॥ 
नहामारत, यान्तिपवे, प्रध्याय १४8 ` 


/ 
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इन ANA जे १६ जातिर्या गिनाई गई है 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर वेश्यो की सन्तानं में से थीं । 

इनके सिवा ओर जातियों का भी उल्लेख है । इससे 
ज्ञात होता है कि पहले ये सब लोग हिन्दू ही थे । देश- 
न्तरं में वास करने और स्वदेश को न लोटे से ये 
पतित समझी गई । भारतवर्षे वाले इनसे परहेज करने लगे । 
wa जिन देशों में हिन्दू जातियाँ जाकर बसी थीं 


देशा 
P 


इनका ब्योरा सुनिए--- 


एशिया | 


एशिया का प्राचीन नाम जम्बू-द्वीप हे । एशिया नाम 
भी हिम्दुओं ही का रक्खा हुआ है। इस विषय में कनल 
राड का कथम सुनिए | वे कहते हैं कि द्यमिदा 
(Deomida) और भजस्व (Bajaswa) की सन्ताने में 
इन्दु (चन्द्र) वंशीय “wa नाम की एक जाति थी | उस 
अश्च जाति के लाग सिन्ध के दोनां तरफ दूर तक जा पसे 
थे । इस कारण उस प्रथ्वी-भाग का नाम एशिया हुआ । 
एशिया-खण्ड के कितने ही देशों में हिन्दू-जाति फेल गई थी । 
उनमें छे कुछ देशों का संक्तिप्त उल्लेख नीचे किया जाता हे । 


अफगानिस्तान | 


प्राचीन भारत में अ्रपवंश नाम की नाग-जाति थी । 
उसमें अपगण नाम का एक मनुष्य हुआ । इसी अपगण 
की सन्तान WHA कहलाई । प्राचीन काल में हिन्दुस्तान 
आए अफूरानिस्तान में घना सम्बन्ध था । इसके कितने ही 
प्रमाण हैं। राजा gaug ने अफगानिस्तान के राजा की 


gai गान्धारी से विवाह किया था । महाभारत में लिखा है. 


कि जिस समय पाण्डव दिग्विजय करने गये थे उस समय d 
कुन्धार अर्थात्‌ गान्धार देश में राजा तरार के श्वसुर के 
महमान हुए थे । हिरात-नगर हरि के नाम से विख्यात हुआ 
है । बेढु-राजाओं के समथ तक अफगानिस्तान eer का 
ही श समा जाता था । कनेल ars लिखते हैं कि जैसल- 
* मेर के इतिद्दाल से ज्ञात होता है कि विक्रम-संवत्‌ के बहत 
पूर्व इस छत्रिय-जाति का राव्य राज़नी से समरकृन्द ds 
ला. Gat था । यह राज्य महाभारत-युद्ध के पीछे स्थापित 
EM था ! गाजनी-नगर इन्हीं लोगो का बसाया हुआ है | 
E डु i ९ * taps e $ 
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fis 4 
सास्तान | 
जिल देश को अब सीस्तान कहते हैं उसका 
नाम शीतस्थान था । वह हिन्दुओं ही का बसाया emi 
P c SCS S |) 
चहाँ पहले हिन्दुओं ही का राज्य था । 


तुकिस्तान । 


A 


तुकिस्लान में भी हिन्दू-जाति का राज्य था। aby 

पुत्र तसक हिन्दू-पुराणों में तरिक्षक के नाम से विख्यात है| dum 
अध्यापक मेक्समूलर लिखते हैं कि gal और उसकी um 
को शाप हुआ था। भारत छोड़ कर उनके चले जाने ॥ 
यह कारण था कि उन्हें अपना पैतृक धन न aR « 
कनल टाड अपने नामी अन्ध राजस्थान में लिखते PAM 

जैसलमेर के आचीन इतिहास से पता लगता है कि बहुं 
श्र्थात्‌ चन्द्र-बंश की ag और बाह्लीक जाति ने sem 
के युद्ध के पीछे guma में राज्य किया । qa aa न 
कर्ताओं ने उन्हें इण्डो-सीदियन कहा हे इन जातियोंग् Ml 
सिवा कुरु की सन्तान में ले भरे कितने ही लाग ग्रास पा En 
के देशों में जा बसे थे । पुराणों में इन लोगों के प्रान्त (उ 
नाम उत्तर-कुरु लिखा है । सूर्य और wan; dug 1 k 
दूर देशों में निरन्तर जा जाकर बसते रहे थे । A 
AA 
साइबारिया | 

महाभारत के युद्ध के बाद aga सी सूर्य और 
वंशी जातिर्या. हिन्दुस्तान को छोड़ कर दूर दूर गा 
थीं । एक हिन्दू-जाति ने साइब्रेरिया में जाकर AA 
स्थापित किया । इस राज्य की राजधानी aaa था. 
इस देश का राजा किसी युद्ध में मारा गया तत्र 9 
तीन पुत्र sum, गद और una बहुत से ME 
whet को साथ लेकर बर्हा पहुँचे । इन तीनों भ 
जेठा भाई वहाँ की गद्दी पर बैठा । श्रीकृष्ण की 
पर वे मातमपुरली के लिए फिर द्वारिका आये थे। 7 


p Aa 


» 


ig श्याम-यदु और “Tchondes” 


[ प्रा एशियामाइनर | 
ame हो इस देश में जो कालदियन (Chaldeans) नाम 


| fact थी उसकी सभ्यता बहुत बढ़ी चढ़ी थी । 
|, में भारत की त्राह्मण-जाति थी । कालदियन शब्द 
तका ATT 21 कुलदेव; madi ही का नाम 2 
हर मत के प्रचार के समय हिन्दुस्तान के बहुत से 


स्यात à छ 2. UN कर SPE ^ 
में पहुचे थे। welt बाद्ध-धम्म 


१ सत्तार! पाप एशिया माइनर 
gag ही सिद्धान्त और आवचार-विचार उस देश d 
[ला गि थे। उनका प्रभाव इसाई मत पर बहुत कुछ 
॥। बह प्रभाव अब तक कुछ कुछ देख पड़ता है । 


आसीरिया । 


हया Boal नामक राजा का उल्लेख है । वही, राजा 
Fara का “बलि” था । वह बड़ा प्रतापी और पराक्रमी 
B i bi 1 E 


इरान | 


| 'समूलर साहब लिखते हैं कि जिनको जोरेस्ट्रियन 

mo कहते हैं वे वास्तव में हिन्दुस्तान ही के रहने 
; । वे इस देश को छोड़ कर उत्तर-पश्चिम को चले 
ate घमे पुस्तक जिन्दुअवस्ता (Zendayasta) 
M उनके ad के विषय में बहुत कुछ पता चलता 
1 Wen शब्द का sepa है। चन्द्र-वंशी 
UM और BRA का पुत्र पुरा (इला) था। 
n वेश के लोग पुरन कहलाते थे । इन्हीं पुरन 

न्‌ देश को बसाया था । सूयं ओर चन्द्र-वंशियों 
i युद्ध के पश्चात्‌ एरन लोग भारत से निकाल 
ys. उन्होंने इरान बसाया । इरान के इतिहास में 
| ae के जो युद्ध-बणेन हैं. उनसे इल बात की 
. चैती है । agers के दसवे अध्याय के 
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४३-४४ शोको से जान पड़ता हे कि ईरानी लोग हिन्दू- 
चत्रिय-जाति में से हैं। सर डब्लू जोन्स लिखते हैं कि 
जिन्दस्मवत्ता ग्रन्थ के कोष में प्रत्येक दस शब्दों में छुः या 
सात शुद्ध संस्कृत-शब्द है । प्रोफेसर हाग (Hane) ने 
हिन्दुओं और ईरानियों के aba श्रार धार्मिक wart 
का मिलान किया तो मोलूस हुआ कि उनमें बड़ी एकता-- 
साम्य--है | महाभारत-युद्ध के पहले हिन्दू लोग इरान तक 
चले गये थे । महात्मा जरोस्तर ओर agit व्यास का 
तुकिस्तान के बलख नगर में शाखार्थ हुआ था । Suet 
की 'म्मे-पुस्तक में लिखा हे कि ईरानियो के नेता जमशेद 
ईरान में पूर्व की तरफ के उच्च स्थानें से आये थे। ये उच्च- 
स्थान हन्दुस्तान के उत्तरी-परिंचसी-भाग--काईमीर ओर 
अफगानिस्तान आदि-ही हैं । 2 
nc A 
पूर्वी एशिया | 
हिन्दू-जातिर्या केवल पश्चिमी और उत्तरी एशिया सें 
ही नहीं adi, किन्तु एशिया के पूर्व के भी कितवे ही देशों 
सें फेल गई । इसके भी प्रमाण सुनिए-- 
ब्रह्मा | 
विल्सन साहब लिखते हैं कि बह्यदेश और तिब्बत का 
हिन्दुस्तान से ही सभ्यता गई थी । प्रथम तो ब्रह्मा हिन्दू 
नाम है । दूसरे हिन्दुओं और sata के रहने um के बहुत 
से रीति-स्वाज एक से हैं । इस बात के कहने की ते आव- 
श्यकता ही नहीं कि ब्रह्मदेश में जिस वौद्ध मत का इतना _ 
अचार है वह इसी देश की वस्तु है । प्राचीन समय में ब्रहम 
diu हिन्दुस्तान में घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
AA 
कस्बाडया | 
agaat में काम्बोज शब्द प्रायः सिलता है । काम्बोजे 
ही से कम्बोडिया बना है। पुरा-वस्तु-वेत्ताओं की चेष्टाञ्रों | 
से इस देश के कितने ही स्थल खोदे गये ता वहाँ हिन्दुओं के. 
मन्दिर मिले 1 किसी समय वहाँ हिन्दुओं का बड़ा प्रभाव था | 
चीन । ee 
चीन देश भी प्राचीन भारत-वासियों ही का बसाया हुय़ा | 
है. वहाँ पर पहले ज्षत्रिय-जातियाँ जाकर बसी । चीन और | 
तातार के इतिहासों से ज्ञात होता है कि चीन वाले हिन्दू: 


BE — 


ae 
राजा पुरूरवा के पुत्र अवर की सन्तान हैं। सर विल्सन 
लिखते हैं कि चीन वाले अपने के हिन्दुओं से उत्पन्न बताते 
हैं। चीनी ग्रन्धं में लिखा है कि ईसा से २६०० वर्ष पहले 
फाई नाम के एक सज्जन के साथ चीन वालों के पूर्वज चीन 
गप्रे । वे लोग चीन के पश्चिमवर्ती उच्च पहाड़ी प्रान्त से आये 
थे। इससे मालूम होता है कि ये लोग काश्मीर, लद्दा थोर 
पञ्जाब से गये होगे । ये देश प्राचीन भारत के भाग थे । चीन की 
giada और विद्या की जननी निस्सन्देह भारतभूमि 
ही E । प्राचीन भारत ओर चीन में बड़ा गाइ सम्बन्ध था । 
इसके अनेक प्रमाण हैं | रामायण श्रादि प्राचीन ग्रन्थों में चीन 
रौर चीन की arp का उल्लेख मिलता है । चीन की राज- 
सभा में हिन्दुस्तान के aaga का जाना अच्छी तरह सिद्ध 
हे । चीन में बोद्धमत का फेलना हिन्दुओं के प्रभाव का पूरा 
पूरा प्रमाण È । 
भारतीय उपद्दीप-समूह | 
(INDIAN ARCHEPELAGO) 
ama टाड लिखते हैं कि इन ZU में सूस्थ-वंशी ofa 
जाकर बसे थे । वहाँ के मन्दिरों की दीवारों पर ऐसी अनेक 
चित्रावलिर्या शरोर ग्रन्थों में ऐसी अनेक बाते हैं जिनसे वहाँ 
वालों का भारतीय क्षत्रिय हाना सावित होता है । 
SAAT | 
जावा के इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि भारत के कलिङ्ग 
` पस्त से बहुत से हिन्दू उस द्वीप में जाकर बसे थे । उन्हीं ने 
चहा के agai का सभ्यता सिलाई और अपना संवत्‌ 
चलाया । वह संवत्‌ इस समय तक प्रचलित हे । उसका 
आरम्भ ईसा के ७४ qd पहले हुश्रा था | एलफिन्स्टन साहवे 
के बनापे हुए इतिहास में यह सत्र हाल हे । इसके पीछे फिर 
हिन्हुश्रों का एक दुल जावा गया | उस दल के लोग बोद्ध- 
मतावलम्बी थे। इस द्वीप में यह कथा सुनी जाती हें कि 
सातवीं सदी के प्रारम्भ में गुजरात देश का एक राजा पांच 
हजार आदमी लेकर वहाँ पहुंचा और सतराम नाम के एक 
स्थान पर बस गया । कळ काल पीछे दो हज़ार मनुष्य और 
गये । वे सत्र बोद्ध थे। उन लोगों ने बौद्ध मत का प्रचार 
: किया l चीन देश का एक प्रासिद्ध यात्री, जिसने इस द्वीप को 
Sei सदी में देखा था, लिखता हे कि जावा में उस समय 
संब लोग हिन्दू-मतानुयायी थे । 
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बोनियो 4 | 
एक नामी यात्री का कथन हे कि इस द्वीप Bc 
स्थान पर हिन्दू-घमे के प्राचीन चिह्न मिलते है | पर्वते 
कन्दराश्री ओर खुले मदाने में हिन्दुस्तान के Au. 
ओर शिवालयों के eer दिखाई देते हैं । समुद्र के किन | 
से कोडे चार सा मील दूर वाहू नामक स्थान पर कई सन | 
उच्च श्रणी की कारीगरी के दर्शक हैं 
की प्रतिमाये' भी EI 


A A 
बाला-हांप | ; 
यह द्वीप जावा के पूर्व में हे । सर स्टामफई den 
लिखते हैं कि इस जगह केवल ब्राह्मणों का धर्म Gath 


पाया जाता; किन्तु यहां शहर ओर बस्तियों का शासन-प्रवाध 
भी हिन्दू-शेली का है । 


सुमात्रा । 


इस द्वीप में हिन्दुओं का एक-श्रिशाल मन्दिर टूटा हुआ 
मिला हे | अनेक खण्डित मूर्तियां भी वहाँ मिलती हैं । 
ANN n 
सलीबस-ट्ठाप | 
इस द्वीप में भी हिन्दुओं के अनेक चिह्न मिलते 
प्रशान्त महासागर में जितने द्वीप-समूह हैं सभी में RA 
के स्मारक चिह्न पाये जाते हें । किसी समय यहां हिन्दू 
का खूब प्रचार था | 


लङ्का | 

लङ्का में ता अत्यन्त प्राचीन कॉल से हिन्दुओं का था| 
गमन रहा हे । रामचन्द्रजी के समय में agra आवार 
ब्राह्मण रावण का राज्य था । रावण को मारने के बाढ 
राज्य सदाचारी विभीषण को दे दिया गया था । पिछले 
में हिन्दुस्तान के लोगों ने वहाँ जाकर बौद्ध मत n 
किया । चक्रवर्ती अशोक के समय में लङ्का AE 
हुत घनिष्ट सम्बन्ध था । इस द्वीप का दूसरा 
दीप हे, जिसका अपञ्रष्ट नाम सीलोन है। | 


=. 


महाद्वीपे का हाल भी सुनिए-- _ 


pe 

महाद्वीप में भी हिन्दू-जाति पहुंच गई थी; परन्तु 
sat पर बहुत समग्र तक वास नहीं किया । तथापि इस 
[ à हिन्दू जाति के प्रभाव की सूचक कितनी ही. अद्भुत 
। मिली हैं । उसमें रहने वाली जातियों के पास एक 
जो हिन्दुओं की विख्यात tefa की याद 
नाम बोमरङ्ग (Boomerang) èl 


पर चोट करके वह चलाने वाले के पास ही लोट आता 
(गह बाण उसी प्रकार के बाणो में से है जा महाभारत के 
igi ma र कर्ण के पास थे । 
| अफरीका | 
मिस्र । 

सात ग्राठ हज़ार वर्ष हुए जब एक सनुष्य-इंल हिन्दुः 
mafia गया और adi aa राया । वहाँ उन हिन्दुओं 
की उच्च श्रेणी की सभ्यता फैलाई और अपनी विद्या ओर 
Jw से बड़ा प्रभावशाली साम्राज्य स्थापित किया । 
प्रसिद्ध पुरावस्तुवेता लिखते हैं कि सिस्रनिवासी बहुत 
r Wn काज में हिन्दुस्तान से स्वेज्ञ के रास्ते आपे थे। वे 
हैं| नरी के किनारे बस गमे थे । मित्र के प्राचीन इतिहास 
॥ तूप होता है कि उस देश के निवासियों के Gia एक 
[सिखन से आये थे Rias दोना अब्र RETA 
| के किनारे निश्चित हा गया है । उस स्थान को वे 
] pu थे । वही जगह उनके देवताओं के रहने की थी । 
| अ देवताओं के उपासक और भक्त उस पन्तःस्थान 
" h a कर चले गयेशेतब वे भी उनके पाल पहुँच गये | 
- m वावडी नामक स्थान में राज्ञो हसलीटाप (Queen 
a RAS एक मन्दिर हे । वह fra वालों का है। 
वा | ws दीवारों पर चित्रात्मक लेख खुदे हुए हैं । उनके अथै 
५ | "से यह निश्चय हा गया हे कि पत्त-स्थान हिन्दुस्तान 
| is om Praet ने अपनी पुरानी मातृ-भूमि से इज़ारों 
| त ब्यापार-सम्बन्ध रक्खा | इसके पक्के प्रमाण मोजूद 
TERRE के राजाओं के, dat की वनस्पतियो और पशु- 
क is के, विशेष कर वहाँ की अनेक प्रकार की कोमती 

» नाम इस बात को सिद्ध करते-हैं कि पन्त भूमि 
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हिन्दुस्तान में ही थी; क्योंकि ये सब्र चीज्ञं सिवा हिन्दुस्तान 
के और किसी देश में न होती थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि प्राचीन सिस्र की सभ्यता का आदिम स्थान हिन्दु- 
स्तान ही था । 
हिन्दुस्तान के मनुष्पों ने 


~ 


पाकाक (Pococke) ने 


अफरीका को उत्तर-पश्चिमीय 
ही जा कर बसाया था। मिस्टर 
अपनी एक पुस्तक (India in Greece) में इस बात के 
कितने ही प्रमाण fü हे | इनमें से कुछ प्रमाण सुन 
लीजिए--- 

( १ ) अफ्रीका के स्थानों और नदियों के नाम हिन्दु- 
स्तान के स्थानों और नदियों के नामें से बहुत मिलते हैं । 
सम्भव नहीं निश्चय ही ये नाम हिर्दुस्तान से लिये गये हैं । 

(२) राजाओं के नाम भी हिन्दुस्तान के राजाओं के 
नाम से मिलते-जुलते हैं जैसे रमेसिस (Rameses) ag 
शब्द हमारे राम शब्द से बना हे । 

( ३ ) हिन्दुस्तान के नगरों और सीमा-प्रान्तों के नाम 
भी अफ्रीका में पाये जाते हैं, विशेष कर हिन्दुस्तान की 
उत्तरी सीमाओं के नाम । 

- . (४) दोनों देशा की शिल्प-कला में समानता &l 

(x) मिश्र की भाषा के कितने ही शब्द संस्कृत के 
ख्पान्तर हैं । 

Sie और विद्वानों ने सी इस विषय में प्रमाणां का संग्रह 
किया है । सिन्धु नदी का जल श्रटक से बारह मील नीचे 
जाकर नीला दिखाई देता है । इस कारण वहां पर सिन्घु 
का नाम Raa हो गया है । यही नीलाब या नील नाम 
fra की aaa प्रसिद्ध नदी का है | 

सिन्धु नदी का प्राचीन नाम ग्रत्रोसिन ( Aboasin) 
8 । अबीसीनिया (Abyssinia), जो अफ्रीका में एक बड़े 
प्रान्त का नाम हे, इसी अगेसिन से बना है । इन प्रमाणों 
से सिद्व है कि सिन्धु-तद के fuut की पहुँच faa 
तक अवश्य हुई थी । ne 


प्रोफेसर हीरन (Heeren) ने अपने एक अन्ध (Histo- 


rical Researches) की चौदहवी जिल्द में हिन्दुओं और 
प्राचीन मिख-निवासिपरों के एक होते के विषय में, सविस्तर 


प्रमाण दिये हैं । उन्होंने इन दोनों जातियों. के रीत-रिवाज, 
धार्मिक-सम्प्रदाय और राष्ट्रीय विचारों की समता दिखाई 


eres 


है। यह भी उन्होंने सिद्ध किया हे कि हिन्दूजाति अत्यन्त 
प्राचीन हे । सिस्र वाले उनके बाद के हैं | अतएव जान पड़ता 
è कि मिस्न-निवासियें ने हिन्दू-जाति से ही सभ्यता, बिद्या; 
कजा-काशल आदि सीखा । इसका समर्थन पोकाक के वाभयां 
से भी होता है । उन्होंने लिखा हे कि जब भारत की प्राचीन 
सभ्यता, अर्थात्‌ उसके साहित्य ओर कला-कौशल आदि, से 
मित्त ओर gaa देशों की सभ्यता का, तथा ऐतिहासिक 
घटनाओं धोर धार्सिक प्रथाश्रों का मिलान करते हैं तब इसमें 
कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सिख और qaa देश ana- 
वासियों के ही बसाये हुए हैं । 
CNN 
RINIA | - 
अफ्रीका के जो प्रान्त इस समय न्यूबिया (Nubia) 
भ्रबीसीनिया (Abyssinia), डोंगोला (Dongola) mi 
नासो से विख्यात हैं, प्राचीन समय में उन सब का नाम Sat 
पिया था । फिलोस्ट्रेटल (Philostratus) & लिखा है कि 
- इस देश में पहले हिन्दू-नाति ही निवास करती थी । भारत- 
वर्ष के किसी राजा के मार डालने के पातक से उस जाति के 
लोगों का अपना देश छोड़न। पड़ा था i फिलोस्टेटस ने अपने 
थ भें यह भी लिखा E कि एक मिस्र-निवासी का कधन हे 
` कि Ha अपने पिता से यह सुना था कि समस्त मनुष्य-जाति 
म भारत क लाग बढ़े सभ्य और बुद्धिमान्‌ € । ईथोपिया के 
रहन वाल उसी हिन्दू-जाति तें से हैं । इंथेपिया-निवासियों 


ने भारत की विद्या आर रस्म-रवाजों 
Tar हे | 


सर विलियम जोन्स (Sir W iam 
 क्यूबियर (C uvier) 


Africanus) 


t का अब सक सुरक्षित 


J ones) 
ज्यू लयल अफ्रीकेनस (Julius 
: यूसेवियस (Eusebius) और सिनसेलस* 
(Syncellus) आदि ने भी इस विषय पर बहुत कुछ इसी 
. तरह की बाते लिखी हैं । सव का जिक्र करने से लेख बढ़ 
जायगा । श्रच्छा, श्रव आगे सुनिप--- 


अबाजानया | 
. यह देश सिन्धु-नढी के तट पर रहने वालों का बसाया हुआ 
1 आचीन काल में इस देश और भारतवर्ष में बहुत व्यापार 
1 कितने ही हिन्दू इस देश में थरा वसे थे। इस 


लिखा है । 


वा ! 
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साहब ने राजस्थान के इतिहास के दूलरे भाग. 


यू प 3 

राप | 
यूगए नाम संस्क्ृत-शब्द ERIN GT से निकला है 3. 
IANS भारत क प्राचीन [aua द्वारा परिचित थी 
$ i ] 
इसके UTE प्रमाण लीजिए--- 
वघोत इन्द्र वरशिखस्य शेव: यत हृस्यिपीयायास्‌ । 

s, SN i $ 
आयात हारयुपीया देश से जाकर इन्द्र ने  चरशिख दै |. 
E T £s ^ 
के पुत्रों का वध किया | 


पुनान | 


‘Qe (Pococl c) साहब ने अपनी पुस्तक में इस बात | 
के पवल प्रमाण दिये हैं कि qara देश का भारत के निवासियों 
ने ही-- मगध के हिन्दुओं ने ही--बलाया था । मगध देश की 
राजधानी का नाम प्राचीन काल में राजगृह था । उसमे रहने | 
वाले गृहका कहलाते थे । इसी गृहका से ग्रीक शब्द बना है। | 
बिहार-देश का नाम पल्लाश्वा था । वहाँ से जो जन-समूह | 
ग्रीस में जाकर बसा वह पेलासगी (Pelasgi) कहलाया | 
आर उस देश का नाम Garad U'elaseo) पड़ गया । 
एक पासद्ध यूनानी कवि असियस ( Asins) के | 
लेखाजुसार यूनानियों का विख्यात राजा पेलासगस | 
(Pelasgus) हिन्दुस्तान में, बिहार की प्राचीन राग | 
धानी में, उत्पन्न हुआ था । मेकडेनियन (Makedonian) | 
SIR मेसेडन (Macedon) शब्द amu के ग्रपश्नंश है l 
मनुष्यों के कितने ही समूह मगध से जाकर यूनान में बसे | 
"IR उसके medi झो पृथक पृथक नाम से पुकारने at! | 
Samia का नाम यूनान में केनन है और रोमम | 
कोकिन हे । ज्षत्रियों की कई जातियों का gata म जा” 
बसना सिद्ध होता Pa यूनान के देवी-देवता anaa 
देवी-देवताओं की नकल हैं। उस देश का a विधात, 

साहित्य और कला-शाख भी हिन्दू-जाति ही की ची 

इस विषय में अधिक जानना हो at पोकाक 
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i sip उपाधि बाह्मण-सूचक है । इस से यह सिद्ध हाता 
ik भारत-चर्ष के जो लोग जर्मनी में जाकर बसे थे चे 
mm थे । ब्राह्मणों की दीति-रवाजों से जर्मनी वालों की 
mad रीतियां मिलती हैं । जेसे प्रातःकाल उठकर स्नान 
ता लम्बे वाल रखना, उनका जूड़ा ataar, ढीला लबादा 
Jem इत्यादि । स्नान शीत-प्रधान देश की प्रथा नहीं हा 
PF । वह उष्ण देश की ही प्रथा है । 
| प्रायावते की उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं पर जा शक नाम 
PU रहती थी, सेक्सन लोग उसी की सन्तान हैं । 
॥ (Saxon) शब्द शक + सूनु से बना है। सूनु का 
धे E 21 इस लिए सेक्सन का अर्थ शक की सन्तान 
| 
| अमन लोग स्वर्ग को उसी नाम से पुकारते हैं जिससे 
` | केल ze लिखते हैं कि जब इंगलेंड और यूरप 
1 आ जाति के बड़े बड़े गिरजों के चित्र, उनकी कारीगरी 
| अकी सूतियो का देखते हैं तब श्रीकृष्ण और गोपियों 
4 पाद ग्राजाती हे । दोनों में साम्य देख पड़ता है । 


ग्रेट-ब्रिटन |. 
॥ मीन काल में ग्रेर-ब्रिटन d gus (Druid) नाम 
ha जन-समुदाय था । वे लोग बोद्ध-मतावलम्बी थे । वे 
I PO GS के सिद्धान्त को मानते थे । जीव के «d 
4, उसके निर्वाण में उनका .विश्वास था । त्रिमूति में 
oe था । हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर 


पवन जयारलकये'की०सभ्यसाप्कन'णिस्लार०३१००० 
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जगत्‌ की उत्पत्ति करता है, दूसरे रूप से उसकी 


me >> 


३२९ 


रक्षा करता हे, ओर तीसरे रूप से a संहार करता है । 
उन लोगों का भी यही विश्वास था । उनकी संस्था एधक हीं 
यी, और धार्मिक welt का मम्मे बताना उसका काम था | 
जैसे त्राण शाप देते थे वैसे ही वे भी शाप देते थे । बढे 
बड़े राजा उनसे कापते थे । डू यड (Druid) शब्द दोपदेय - 
का अपभंश हे । द्रौपदेय चन्द्रवंश के दुपद राजा की सन्तान 
थे । उनके पास चन्द्रमा का चिह्न रहता था ! जत्र faz पर 
रोम-निवासियों ने आक्रमण किया तब डू यड लोग सेन्ट अथवा 
मोना द्वीप सें चले गये । मोना द्वीप का शुद्ध रूप सुनिद्वीप 
है । एक बार विष्णु भगवान्‌ के वाहन गरुड़ शाकद्वीप (He 
ब्रिटन) से द्विजातियों के किसी राजा को हिन्दुस्तान में उठा 
लाये थे । यह घटना भी उस देश में हिन्दू-जाति के रहने का 
प्रमाण है । कोलब्रुक (Colebrooke) साहब की एक 
पुस्तक (Miscellaneous Iissays) और गाडफ़ हिगिन्स 
(Godfrey Higgins) की भी एक पुस्तक ( Celtic 
Druids) इस विषय में अवलेकनीय है 1 
स्केन्डिनेविया । 

* इस देश के प्राचीन निवाली Ranai की सन्तान से 
थे। संस्क्ृत-शब्द स्कन्धनाभि से स्केन्डिनेविया घना हे । 
स्कन्ध का wl सरदार या मुखिया, अर्थात्‌ क्षत्रिय, 21 
अतएव क्षत्रिय ओर स्केन्डिनेवियन का अर्थ एक ही है। 
इनकी ust (Edda) नामक पुस्तक से पता चलता है कि 
गेटिस या जिटस (Getes or Jits) लोग, जो स्केन्डिनेविया 
H पहले पहल आये थे, आसे कहलाते थे ओर इनके प्रथम 
ब्रास-स्थान का नाम असिगढ़ (Asigord) था! — 

` महात्मा आडन (Oden) स्केन्डिनेविया में इसा के 
yoo qd पहले आये थे। उनके उत्तराधिकारी का नाम 
गौतम था । यह वृत्तान्त बुद्ध के समय का--विक्रम-संवत्‌ः 
के ४७७ वर्ष और ईसवी सन्‌ के ९३३ वर्ष पहले का-- 


इस देश के देवी-देवताओं का वणेन और 
रसात्मक कविता हिन्दुओं की सी है । इन लोगों माचीन 
पुस्तक का नाम एद है । पद शब्द वेदका अपश मालूम 
होता है । हिन्दुस्तान और स्केन्डिनेविया के दिनों के नामों 
का अ्रधे भी प्रायः एक सा हे। | छ 
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~~ 


अमराका 


श्रमरीका की श्राश्रय्य-जनक प्राचीन सभ्यता के fugi 
पर दृष्टि डाली जाय ता मालूम होगा कि यूरुप-वासियों के 
| प्रवेश करने के पहले, वहाँ कोई सभ्य जाति wav रहती 
थी । दक्षिणी अमरीका में बड़े बड़े नगरों के खंडहरों, 
दृढ़ कोरों, सुन्दर भवनां, जलाशयों, सड़कों, नहरों आदि के 
: चिह्न मिलते E, जिनसे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल 
| में यहाँ काहे बड़ी उच्च श्रेणी की सभ्य जाति रहती श्री। 
| झच्छा ता वह सभ्यता श्राई कहां से ? यूरापीय-पुरा-वस्तु- 
वेत्ताओं ने इसका पता लगाया हे | वे कहते हैं कि वह 
सभ्यता थर कहीं से नहीं, हिन्दुस्तान से ही आई थी । बेरन 
हमबोल्ट महाशय (Baron Humbolt) का कथन है 
कि इस समय भी भ्रमरीका में हिन्दुओं के स्मारक चिह्न 
मिलते हैं । 
अब पोकोक महाशय (Pococke) का कथन सुनिए । 
वे कहते हैं कि पेरू-निवासियों की ओर उनके पूर्वज हिन्दुओं 
की सामाजिक प्रथाये एक सी पाई जाती हैं । प्राचीन ग्रम- 
रीका की इमारतों का ढंग हिन्दुओं का सा हे । रक्वायर 
Squire) साहब कहते हैं कि जेसे बौद्ध मत के स्तूप दक्षिणी 
हिन्दुस्तान थोर उसके उपट्ठीपो में मिलते हैं वेले ही मध्य 
अमरीका में भी पाये जाते हैं। प्राचीन अमरीका वाले की देव- 
smi हिन्दुस्तान की सी हैं । जैसे हिन्दू एव्वी माता को पूजते 
हैं वैसे ही JEU Gad हैं | देवी-देवताओं और महात्माओं 
के पद-चिह् जले हिन्दुस्तान में पुजते है वेते ही वहां भी । 
जिस Belt ल्ला में भगवान्‌ बुद्ध के और गोऊुल में श्रीकृष्ण 
E की पूजा की जाती है उसी तरह 
जाते हैं उसी तरह वहाँ भी । nS S M or 
ae = २ agam, शङ्क आदि 
i F में इन श्रवसरों पर बजाये जाते हैं, वहां भी 
उसी तरह के बाजे बजते हैं -चन्द्र हसे ग्रति 
होना वे भी मानते a Ce v MM 
4 E सप आदि के चिह्न 
कण्ठ में धारण करते हैं। इससे हिन्दुस्तान के महादेव 
काली आदि देवी-दंवताओं का स्मरण होता &i ái 
An 
ES हिन्दुखान में जेसे गणेशजी की मूत्ति की पूजा होती è 
.. इसी तरह वहाँ भी एक dd ही देवता की पूजा होती ay 


—— — a 
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जिस प्रकार हिन्दू-धर्म great में प्रलय का वर्णन हे aaa 
उन लोगों के ग्रन्धों में भी है । उनमें एक ES 

एक महात्मा की ग्राज्ञा से सूर्म की गति M lg 
हर गया था | हमारे महाभारत में भी ऐसा हो oda, | 
जयद्रथ वध के समथ श्रीकृष्ण की आज्ञा से QA हहर गये थे it 
कृष्ण की मुत्यु ALA के शोक-नाद से भी सूर्य का रथ u 
गया था । हिन्दुओं की तरह अमरीका के आदिम निवासी al 


géant का कच्छप की पीठ पर ठहरी हुई मानते हें । सूख. | we- 
देव की पूजा दोनों देशों में होती हे । मेक्सिको में सूय के | का 
प्राचीन मन्दिर हैं । जीव के आवागमन के सिद्वान्त में भी 
हिन्दुओं ही की तरह उन लोगों का विश्वास है । धामिक विपणो | 
के अतिरिक्त सामाजिक विपो में भी बहुत कुछ समता देख | 
पड़ती ह । उन लोगों के कितने ही रीति-रवाज हिन्दुओं के से | 
हैं। उनका पहनावा हिन्दुओं ही के ढंग का हे । वे भो खड़ाईँ 
पर चलते हैं । ख्यो के वख भी हिन्दू-खियो के सदश हैं । जान T 
पड़ता है, अमरीका में हिन्दू श्रीरामचन्द्रजी के बाद गमे । ऐति- à 
हासिक कथाओं से भी जाना जाता हे कि महाभारत के युद्ध के i 
बहुत पीछे तक हिन्दू अमरीका को जाया करते थे | रामचन्र y 
ओर सीताजी की पूजा उनके असली नाम से वहाँ भ्रव तक ॥ 1 
होती हे । पेरू (Peru) में रामोत्सव नाम से रामलीला भी EU 
हाती E | अमरीका वालों की भवन-निर्माण-शेली, उनकी | Wi 
कथागे', उनके दार्शनिक विचार, उनकी ग्राचरण शेली औ | i 
प्राचीन ऐतिहासिक बाते' ऐसी EO जितका विचार करे | ... 
उन लागों को हिन्दू-जाति से ही उत्पन्न मानना पड़ता है! | E 
महाभारत में लिखा हे कि aga ने पाताल देश जीत क à 
वहां के राजा की कन्या उलूपी से विवाह किवा था । उस से ; 
एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रवण ,था। वह बड़ा con M 
योद्धा था । 5 
प्राचीन काल में भारतवर्ष से ग्रमरीका SU ai | भर 
रास्ते थे । एक हिन्दुस्तान से लङ्का अथवा बङ्गाल की खा? E | हार 
जावा Sin बोनियो होते हुए मेक्सिक्रा, पेरू या मध्य a | È 
तक चला राया था | दूसरा--चीन, मङ्गोलिया, साईबे E 
ओर बहिरङ्ग के मुहाने से होकर उत्तरी अमरीकी हम 
राया था | | तः 
^ ( pebrina g > 
इस समय जहाँ बहिरङ्ग का सुहाना ब्रा | 


Strait) है वदां प्राचीन समय में जल न था । € 


^ 


WPI ALE RI 


— ee 
s |^ य़ा था। पीछे सामिक Rada होने से वहाँ 
के उने |; गया । जैसे पहले एशिया से श्रफ्रीका महाद्वीप स्थल- 


ag [ig मिला था उसी तरह अमरीका देश - भी मिला था। 
idee और अफ्रीका के fia Aa azı (Suez 
गे रे, asm एशिया और अमरीका के बीच बहिरङ्ग का 
रथ सक faa (Behring Strait) 8 1 
सी भी || 

qh | नेट-इस लेख में 
[सो के पाएका कम है । पढ़ते समय पाठक इल का स्मरण wa | 


कन्नोमल, एम० To 
अनुमान का ग्रेश अधिक ओर 


x | 
ममी | सम्पादक 
favi हि MA 
ता देत 
LoS 
के पारताप । 
CEES) ea 
| १ 
। जान | à ०2 
m जो सच्चा ध्येय ध्यान में वह न हमारे ; 
1 Af 
ुद्ध के | कर्णाधम ज्ञान दशा में हैं हम सारे | 
gaz | शान्ति प्राप्त कर सकें न, फिरते फिरते मारे मारे ; 
व्र तक | SK नरता हाथ | शक्ति-साधन सब हारे | 


तरना संसार-समुद्र से श्रति ही दुस्तर हा गया ; 
हम पा सकते न अभीष्ट फल बुरा बीज उर बा गया ॥ 
(3) 

fe कभी न्‌ विचार साथ क्या अपने लाये ; 

en ले बिदा--न समझे, पाप कमाये । 

सच्चा त्याग न किया व्यर्थ ही वासर खोये ; 

| पात्री बने परन्तु राह में काँटे बोये । 

p हा | कर्णाधप्त अपकीत्ति ही, छोड़ चले संसार में ! 
हम उत्तर देंगे क्या भला ईश्वर के दरार में * 

4 ( & ) 

reser आयु, न तत्र भी सुकृत कमाते ; 

| ak हमारे भाव बिगड़ते ही हैं aa | 

| पर्यो सें फंस रहे न मन का मैल छुड़ाते ; 

| Sula नित नये जाल जग में फेलाते | 

| शुचि सच्चे ध्रव ध्येय को ग्राप्त न होना चाहते | 

SAU का भव सिन्धु में वृथा gaat चाहते ॥ 
= कर्ण । 


gay 
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' पुरुष अवश्य 


३३१ 


AAAI AANA SAINI 


इश्वर को सत्ता | 


(71 ds श्वर की सिद्धि अनेक प्रकार से की 
Sa जा सकती है। अभाव से भाव की 

Y उत्पत्ति नहीं हाता । अतः भाव ही 
wes 


सर्व्वदा विद्यमान रहता है । जा 
पत्थर की तरह ज्ञान-रहित है उससे 
ज्ञान-कार्य कभी नहों हा सकता । प्रकृति के जड़ 
परमाणओं द्वारा वर्तमान आइचय्यमय ब्रह्माण्ड की 
रचना स्वयमेव नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन- 
रहित वस्तु से जीवन नहों मिळ सकता ओर ज्ञा 
ज्ञानरहित है वह दूसरों को ज्ञान भी नहीं दे सकता । 
इसी लिए स्वीकार करना पड़ता है कि अनादि काल 
से एक स्वयम्भू जीवन-शक्ति है, जिसे बुद्धिमान लाग 
ईश्वर कहते हैं Me जिसकी उपासना करते = । 
जब हम लेग किसी नियम-कार्य्य का देखते हैं 
तब विश्वास होता है कि यह काय्य किसी ज्ञानपूर्ण 
Saat शक्ति द्वारा किया गया है। 
मान छीजिए कि एक ऐसा रेतीला giq है. 
जिस पर मनुष्यों का नामानिशान नहीं । यदि उसके 
रेत पर रेखागणित के चित्रों का दर्शन हे! at 
उसी समय मानना पड़ेगा कि वहाँ पर काई न a | 
ही विद्यमान था । क्योंकि वैसे चित्रों ^ 
की बनावट देवी घटना से नहीं हा सकती । मान. 
'छीजिए कि मजुष्यों से रहित एक ओर दूसरा ड 
हे जिसमें एक उत्तम राज-यासाद बना हे । यदि 
चह राजःप्रासाद मनुष्येच्छा का qu करने 
सर्व वस्तुओं से परिपूरो हो at sud ले 
सममेंगे ? यही कि इसे कुछ आदमियों ने 
है । क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीवन प 
रहित पत्थर, लेहा तथा काष्ठादि ठार 
रचना स्वयमेव wei हो सकती । इसी लिए २ 
पड़ेगा कि ग्रह-रचना किसी ज्ञानी ही | 
है । इसी प्रकार इस संसाररूपी २ 
~ : 2 


| 


j 
% 
A 


^" 
AM 
AM 
a) 


E- 3 वाला कोई ज्ञानमय तथा शक्तिशाली wat 
अवश्य BI 

शिखरो नाम के एक प्रसिद्ध रामन लेखक का 
कथन है कि-- यदि परमाणुओं के संयाग से 
सृष्टि स्वयमेव बन सकती है ता मन्दिर, गृह एवं 
नगर आदि क्यों नहीं बन जाते ?” 

| रसायन-विद्या हमें बतलाती है कि सम्पूरी 
ब्रह्माण्ड की रचना ऐसे सुक्ष्म परमाणओं से हुई 
है जिन्हे हम लोग पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं देख सकते | 
| ध्यान देने से मालूम होता है कि जिस स्थान dH 
जितने परमाणुग्रों की आवश्यकता है वहाँ पर केवळ 
उतने ही परमांण एकत्र हैं इसी से कहना पड़ता 
है कि इन परमाणुओरों का TES करने बाळा पर- 
मात्मा ही है। 

यदि कोई यह कहे कि यह सृष्टि आप ही आप 
बन गई है ता हम यह भी कह सकते हैं कि रामा- 
यण की पुस्तक भी असंख्य अक्षरों के संयोग से 
स्वयं पद्य-रूप में परिवर्त होकर पुस्तकाकार बन 
गई है । 

यदि कोई घड़ी उसी प्रकार की बनी हो जैसी 
कि दूसरी बनी है, पर उसका कत्ता अज्ञात हा, at 
ड्स कर्ता के विषय में केवळ चातुय्य-विषयक भाव 
उठगे । उसके अस्तित्व में सन्देह न होगा, क्योंकि 
इस प्रकार की रचना शान-दान्य प्रकृति द्वारा नहीं 


RNC o 


माता-पिता की बुद्धिमत्ता से नहीं हा सकता | 
ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करने वाले पुरुष 
थोड़े बहुत इस संसार में सदा रहे हैं । परन्तु सष्टि- 
कर्तो के अस्तित्व को मानने वाले पुरुषों की संख्या 
उससे भी अधिक रही है। 
शिखरो का कथन है कि--“संसार में ऐसा 
कोई पुरुष नहीँ (चाहे वह जडली अथवा महा- 
| जङ्गली ही sat न हो) जे ईश्वर पर विश्वास 
` “न करता हो” | इसी विषय में अरस्तू नामक प्रसिद्ध 
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हा सकती । उसी प्रकार बालकों का भी जन्म केवळ - 


| कहता है RO 
[S Ne x 

“qa तथा तारों आदि नियमबद्ध होना ही 
बतला रहा है कि ये स स्वरूप सर्वशक्तिमती 


जीवनी शक्ति की इच्छा से: 


ण कर्‌ रहे हैं| x 
भवानीप्रसाद | 


> A ला नुन NS 
[ लेखक--भ्रीयुत सेंट निहालसिँह, azaga] 


[हले ही कहा आ gare कि इस 
समय ब्रिटिश सेना की संख्या ३०-- 
४० लाख हो गड है | saz लिए 
भोजन, दवा-पानी तथा गोली-बाख्द 
"| ef के विषय में भी लिखा जा ga 

है । इस कारण ब्रिटिश गबनेमेंट को 

बहुत ग्रधिक खर्चे उठाना पड़ता हे । वर्तमान युद्ध के लिए 


जो कुछ ख़चं किया जा रहा है उसका हिसाब यदि लगाया 
` जाय ता सिर चकरा जाय । 


कुछ ही महीने पहले की बात है, मिस्टर एसकिय ने 
हाउस थाव कामन्स सें युद्ध के खर्च का हिसाब बताया qii 
आपने कहा था कि कोई साढे सात करोड रुपया प्रति दिन 
खर्च होता है । इसी प्रकार होम सेक्रेटरी, मिस्टर है 
सेग्युएल, ने भी अपने एक भाषण में, जो आपने लन्दन 


zs Sarum | 
स्कूल आव इकनामिक्स में किया था, युद्ध के खर्चका ५ | 


किया था । आपने बताया कि dij २७ अरब रुपये वार्षिक 
के हिसाब से as हो रहा है । दोनों हिसाब मिलते-अुलते 
ही हैं। क्योंकि दोनों प्रकार के अङ्क का qs एक 
अब प्रश्न यह हे कि इतना रुपया आता कहाँ से है ! 
उत्तर यह है कि कुछ रुपया ता कर थढ़ा कर और 


* एक अँगरेशी लेख के आधार पर लिखित । | 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही है। | 


हवर 
| जिन 
दृह 


> 


qu ह 


Re)” [o x S 

झर ma किया जाता है और कुछ ऋण लेकर । हून 
दाधनों का बर्णन था सें सुनिए । 

101 ~ es c 
g ge होते के पहले जिनकी वार्षिक आमदनी 

ho «qup थी उन्हे आसदनी पर कर (Income 


[ 
hy) न देना पड़ता था । पर अ 


% [क्ली या इससे जुयादुह 
दू । (इसका फल यह हु 
in लिया जाता 

| सव रुपया सरकार 
li | 


जिन लोगों की वार्षिक आमदनी २,४०० रुपये से 
दह पर ६,००० रुपये से कम थी उन्हे लड़ाई छिड़ने 
ic थामदनी के प्रथम २,४०० रूपये पर कर देना पड़ 
॥। कल्पना कीजिए कि किसी की वाषिक आसदुनी 
इस |\१०० रुपया है । पहले उसे 3,899— 3,909 = १,०० 
9-- (MR ही कर देना पड़ता था; ३,६०० रुपये पर नहीं। 
लिए ARIA १,४०० रुपये के बदले १,९४० पर कर देना 
req जा हे। इसी ले गवर्नमेंट की आमदनी इस मंद से बहुत 
चुका हुगई है । 
टको | कर की दर भी बढ़ा दी गई है । युद्ध के पहले थोड़ी 
लिए | वालों को फी पॉड (sx रुपये) s पेन्स (३ आने 
mat WS पड़ता था । अब १ शिलिंग (१२ आने) ३३ पेन्स 
|" लिया जाता है । अर्थात्‌ कर की दर दूनी से भी ्रधिक 
ह हे । इसका evt यह 


यते 


पर भ्रव उतली ही wa पर & पौंड देना पड़ता 
पेद रखना चाहिए कि युद्ध के पहले जिन्हें १,४०० रुपये 
h 3) पढ़ता था उन्हें अब १,३५० पर देना पड़ता 
रस हिसाब से कर की रकृम 8 die (१३१ रुपये) 
$ अधिक हो जाती है । 

मंदी पर कर बढ़ाने के लिए और भी किंतनी ही 
Tet गई हैं। उन सब का उल्लेख करने से पाठकों 
SH उठेगा । इस कारण इन युक्तियों का उलेख न 
इतना ही कहूँगा कि ga आय-कर की वृद्धि 
ही पिछले साल की अपेक्षा इस साल कोई ३ 
रोड़ रुपये--की आमदनी 
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युद्ध और ब्रिटिशा-जाति की क्षमता | 


आधिक होने की सम्भावना हे । पर मै समझता हाँ 
आसल में इस मद से इससे भी अधिक आमदनी होगी । 
शकर, तम्बाकू, चाय, शराब आदि पेय पदार्थ, पेटेन्ट 
दवाइयां और कितनी ही ्रन्य चीज़ों पर चुङ्गी बढ़ा दी गई 
है । घड़ियाँ आदि जिन चीज़ों पर पहले gst न लगती थी 
अब लगमे लगी हे । इससे भी कुछ न कुछ आमदनी बढ़ 
ही जायगी | शरात्र ही पर लगाई गई wat का देखिए । उसी' 
से पिछले साल की श्रपेक्षा इस साल कोई १८ करोड़ रुपये 
अधिक मिलने की आशा है | 

गवसैमेंट ने am An टेलीफोन की दर भी बढ़ा दी है । 

तार के १२ शब्दों के लिए ६ पेन्स (६ आमे) की जगह अब 
& पेन्स (३ आने) लिये जाते हैं । पता भी इन्हीं १२ शब्दों 
में शामिल हे । BR ओर पासलें के लिए डाक का 
सूल भी बढ़ा दिया गया है । लन्देन में जो टेलिफोन हैं 
उनमें एक वार एक जगह से दूसरी जगह किसी से बातचीत. 
करने ळे, लिए--पहले २ पेन्स देला पड़ता था; अब ३ पेन्स, 
देने पड़ते हैं । इन ud से भी गवलेमेंट की आसदनी बहुत 
बढ़ गई है । केवल कर-बृद्धि ही से युद्ध के खच की रकृस पूरी 
नहीं हाती । अतएव ऋण भी जेना पड़ा है। ऋण सेही ७ , 
अधिकांश खर्चे चल रहा है । अब ऋण का हाल सुनिए | 
agi दो प्रकार के ऋणों की योजना की गई हे । पहला 

कण तो युद्ध छिड़ने के कुछ ही दिन बाद लिया गया था । 
इस पर गवनमेंट ले Fi सदी सूद देना निश्चित किग्रा i 
लोगों ने जी खाल कर गवनेमेंट को रुपया दिया । सवा पाँच. 
अरब रूपया माँगा गया था । पर लोग इससे भी अधिक aa 
Sau हा गये । गबनेमेंट को जितना चाहिए था उतना रुपया. 
उसने ले लिया | अब दूसरे ऋण की बात सुनिए । उ 
sadüzà ४१ फी सदी सूद देना निश्चित किया। 
लाख से नी अधिक लोगो न इस ऋण का रुपया गवन 
के दिया | इसके द्वारा गवनेमेंट ने कुछ ऊपर पो 


रुपया प्राप्त किया । : 
इन दोनों ऋणों के सम्बन्ध में प्रत्येक ' 


| 
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सरस्वती | 


TY III I PRI 


सामथ्य ऋण देने के लिए कहा गया । अखबारों और पुस्तकों 
conf में बड़े बड़े विज्ञापन छापे गप्रे । जगह जगह पर att 
- हुए तस्ते और दीवारों पर भी चित्रविचित्र विज्ञापन चिप- 
. कापे गये । एक चित्रमय विज्ञापन में यह दिखाया गया कि 
gia शिलिंग के सिक्के गोलियों के रूप में बदल दिये गये हैं 
| SIN उनसे शत्रु का नाश किया जा रहा है । एक ओर विज्ञापन 
में किसी Sata नागरिक के दिये हुए पांच शिलिंग के एक 
सिके के बोझ से एक जर्मन का कुचला जाना दिखाया गया | 
f सब श्रेणियों और सब qub के लागों ने इन ऋणों की 
n « पूत्ति की । उन्होंने यह सोचा कि इस तरह ऋण देकर हम 
। अपने देश की सहायता कर रहे हैं। धनी ख्ी-पुरुषों ने 
ast बड़ी wma दीं । मध्यम ओर निकृष्ट स्थिति के लोग भी 
` अपने सामथ्यं के BAI कत्तव्य़-पालन में नहीं चूके । 
। उनमें से किसी ने ९ के प्रामीसरी नाट लिये, किसी ने २९ 
 'के।यहांतक कि पांच शिलिंग तक के भी कागज़ डाकघरों, 
| . कारखाना ओर अन्य स्थानें में बेचे गये ga fuga कागज्ञों 
al तादाद यदि किसी के पाल काफी हा जाती तो वह उन्हे 
^ e १ या २४ पोंड वाले काग़ज़ों से बदल लेता । agi और 
E miamy की संध्थाओं, नाबालिगो की सम्पत्ति के प्रबन्ध- 
` कर्ताओं थर बड़े बड़े व्यवसायिग्रों ने इस ऋण की पूत्ति के 
` लिए दिल खाल कर रुपया दिया । 


इन दो ऋणों के सिवा ग्रेटब्िटन ओर फ्रांस ने मिल कर 
tN S x 
ea भी ऋण लिया | यह ऋण अमेरिका के संयुक्त- 
AEG लिया गया। सत्र बातों का विचार करके इसके 


लिए ७ फी सदी सूद देना निश्चित हुआ । इससे डेढ़ अरब 
रुपये प्राप्त हुए । यह रुपया ग्रेटब्रिटन और फ्रांस ने नकद 


०० पे 


Sig 


$ —— मई 
आपका यह रुपया कोडरी कोड़ी चुकता कर देगी। २, | 
आपके अलग मिलेगा | एक ओर भी युक्ति vies la 

निकाली है । उसके अनुसार प्रत्येक आदमी ११३ a 

(१५ रुपया १० आना) जसा करके पाँच साल के प fat 

पोंड (११ रुपया) पाने का सुस्तहक हो सकता है। xl 

समय पहले एक इृश्तहार निकला था । E 

'था कि जिन लोगों ने युद्ध-सम्बन्धी ऋण में 
feas रकम देकर gade वांड नहीं लिया, aA sag हि नही 

रकम का आयकर (इनकमटेकल | 
ger ger gant में 


X 


एक विज्ञापन का नमूना देखिए 


“सिपाही uw देश के लिए gaia नें अपने प्राण तक भोंक देने ने | 
REPS.» I S EA 

am पीछा नहों साचते । वे जानते हे कि विजय के म 

= E 


चीज़ नहीं । सम्भव है, उनके मरने से ही विजय-प्राप्ति Rr । इमीलिए वे प्रसा ॥,, 
पूवक प्र,णदान करने के लिए तैयार रहते हैं। पर aa के कि 


fM E ^ ^ = Cm fa R 
जैसे मनुष्य दरवार हे AQ ही घन नी । घन के बिता विजय निलता फॉल 


Ree ere = A A 
El A विजय के लिए इत समय आपके चन को जरूरत हे । 


E 
CES. RR 9 ga aft 
“सिपाहियें की तरह घनदाताग्रां के far ga नी खतरा नहीं। | 


RE Nn aa और सद 
आप स्वसचेकर बांड WOH ते आपका रुपया-मूलथत ओर A wi 
3 ales | 


जाने का नहो । उसे आप सुरक्षित समे । आप जानते ही है कि 
गवनंमेंट की साख संसार में सबसे बढ़ी wet । 
“पहली दिसम्वर १९२० को ga रुपया, सूद समेत, AT ER 
जायगा । ८ ae 
“इन बांडा को लेने वाले के लिए बड़ी बट्टी Rama की nit e . 
उठाया जा सै! '] 


सम्चन्धी un ऋणे में gam aired बहुत लाभ i 
p 5 - A Arc क्रिसी तए कह” 
हो साल जे, बिना किवी Gat के, ५ फी सदी सूद c कियी १ 

मिल सकता । à 
न x बिता हीते! 

“जरूरत पहने पर इन बाँडे की जमानत पर 3E वाले 14 
के तुरन्त रुपया दे देंगे । E- 
~ ^ 4 agate री 

“याद्‌ रखिर, ख़रीद किया गया cum बांड युद्ध में विजय 


सुे एक aga बड़े आदमी से मालूम gU है 
लोगों ने रुपया देकर थे रांड लिये हैं, और AT 
E > * 


a परन्तु, इतने पर भी कुछ और भी ऋण लेने की 
की जाने वाली हे । सुनते हैं, गवनमेंट शीघ्र ही 
fg सी दरे युद-सम्बन्धी ऋण अपने ही देश में लेने की 
एला देगी । 

M R ` 
| इन बातों से मेरा यह अभिप्राय हे कि आप पर विदित 
| | e: 
wapa कि इस देशा के 
पाड हे ऐप उदारता से सहायता 


` ~ 


हे हे । यहां एक भी आदमी 


(| धनी-नि्धेनी और खी पुरुष जिस जिस से ga मिलने 
Janay या है सभी ने यही इच्छा प्रकट की हे कि इस 
पून बही पुद में ब्रिटिश जाति की जीत हो । फिर, इस निमित्त चाहे 


क्ति àr Gear ही धन क्यों न खर्च हो जाय ओर कितने ही मनुष्य 


रेंट की सहायता रुपये d कर इहे हैं । उधर वे इस 
जोर दे रहे हैं कि रुपग्ने agm किया 
वह बेकार न फेका जाय । चे कहते हैं कि रुपया चाहे 
YF लिए खर्च किया जाय, चाहे gurra के लिए 
MRa जाग्र, चाहे च्योमयानां के महकमे के लिए wd 
| जाय, ओर चाहे गोली-आारूद के लिए aa किया 
फजल एक कोडी न जाने पाये । गवर्नमेंट भी यही 
Sate. वह भी हर तरह से लोगों को विश्वास दिला 
bas सचे भरसक हाथ खींच कर ही किया जायगा 
|, त एक पेसा न जाने पावेगा । जहाँ तक हो सकेगा, 
"| मे कमी करने की यथेष्ट चेष्टा की जायगी । 


We) में इस विषय पर हुआ | आपने कहा कि 
दिना में आमदनी ओर खर्च का लेखा पारलियामंट 

हैन वाक्षा हे i तब यह अच्छो तरह मालूम हो 

| दर महकमे में खर्च कितना कम कर दिया गया 
E निज के तार पर भी मालूम gue कि मुख्य 

में भी खच में बहुत कमी की जा रही हैं । 

"IS करीब सारे अजायप्रघर SU चित्रशालाये बन्द कर 


SP De ली. 
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युद्ध आर ब्रिटिश-जाति की क्षमता । 


ain युद्ध के लिए गवनमेंट को 


३३५ 


दी गई हैं । गवनंमेंट का कथन हे कि यह cag प्रसङ्ग मना- 
रञ्जन करने शार खेल-तमाशे देखने का नहीं । इस इतनी ही 
बात से गवनेमेंट की प्रवृत्ति का हाल जाना जा सकता हे । 
इससे nadie को कितने ही सुभीते हो गये हैं । ग्रजायब- 
घरों आदि में जे' लोग नोकर थे वे युद्ध के कार्यों में लगा 
दिये गग्रे हैं। उनके निमित्त जो खर्चे aaia को करना 
पड़ता था वह भी बच गया है । कितने ही बड़े बड़े लागों ने 
गवनतेंट से इस व्रिपय पर फिर से विचार करने का आग्रह 
किया; पर मिस्टर एसक्विथ ने किसी की न सुनी saat 
स दढ़ता से यही सिद्ध होता हे कि गवर्नमेंट एक पैसा भी 
व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती । वह नहीं चाहती कि बेकार 
खर्चे बढ़ाया जाय | 
म्युनिसिपेल्टिया भी सड़कों, gat, इमारतों आदि के 
खर्च में यधासम्भव कमी कर रही हैं । तिस पर भो लोग 
ह रहे हैं कि खर्च अर भी कम किया जाय । 


जो लोग गवनेमेंट से यह कह रहे हैं कि एस पेसा भी 
sy न जाने पावे. सा प्रकारण नहों । क्योंकि एक तो उन्हं 
करु ही पहले d श्रथिक देने पड़ते हैं, दूसरे ये कर और 
भी agit जाने वाले हैं । इसके सिवा युद्ध “सम्बत्ची ऋण 
देने और ada बांड आदि लेने में भी लोगों ने अपने . 
सञ्चित धन का बहुत सा ग्रेश GA कर डाला है! इसलिए 
उनका यह कहना सर्वथा स्वाभाविक हे कि कहीं, किसी भी 
महकमे में, एक पाई भी Raa न जाय | 


परन्तु जितनी बचत sadüz कर सकती हे उसकी 
पेक्षा जनसाधारण कहीं अधिक बचा wed हैं। Sa 
थोड़े खर्च से श्रपनी गुञ्जर-बसर नहीं कर सकते । भारतवासियों| 
की श्रपेक्षा वे aca श्रधिक खर्च करते हैं । हम लोगों से वे 
कोई २० गुना श्रधिक कमाते भी हैं । खर्च भी वे उसी परि- | 
माण से करते हैं । भारत के धनी जन भी जिन चीज़ों को. 
विलास-वस्तु aam हैं उन्हीं को यहाँ के साधारण लोग 
की gama चीज़ समफते हैं । 

इसका एक उदाहरण लीजिए | हमारे देश, हिन्दुस्तान, | 
में धहुत थोड़े आदमी शराब पीते Zi जो लोग पीते हेवे | 
. उसे एक प्रकार की विलास-वस्तु समते हैं । पर यहाँ बहुत. 
ट्वी arg लाग ऐसे हैं जा शराब नहीं पीते । यह Eu: 


NES | 


| para सी बियर और ह्विस्की नास की शराब का अपनी 
१ खाद्य बस्तुओं में nRa सममते हैं । 
हिसाब लगाने से मालूम हुआ है कि प्रत्येक ब्रिटिश 
गगरिक साल भर में ०-७० गेलन अच्छी WU, २६.२ 
शेलन वीयर ओर ०:२७ गेलन वाइन नास की शराब प 
डालता हे । यह ता सिफ शराब की बात हुई ! aa भिन्न 
` भिन्न पेय पदाथा का हाल सुनिए ! सन्‌ १६१४ में कोई 
साढ़े सोलह करोड़ पोंड के पेय पदार्थ सेवन fet गये । 
gata फी आदमी ३ dig, १० शिलिग, १० पेन्स के पेय 
` पदार्थ खर्च हुए और फी (४ श्रादसी फे) कुटुम्ब १७ Ais १४ 
faa, २ पेन्स के- यहाँ शराब के कारखाने आर भट्टियां 
खोलने तथा चलाने में लोगों ने करोड़ों पॉड धन लगा wear 
है । यहाँ शराब बहुत अधिक तैयार की जाती है । ति पर 
- भी कोई ४० लाख पॉड की शराव अब भी यहां प्रति वर्ष 
mee से मेंगाई जाती है । 


"x 


| 


तम्बाकू के लिए भी यहाँ के लोग aga खचे करते हैं । 
_ यहां कोडे एक सेर फी आदमी के हिसाब से aag aa 
- हाती है । पिछले साल कुछ ऊपर साढ़े चोइत्तर लाल पेड 
की तम्बाकू बाहर से आई । इसमें वह wen शामिल नहीं 
जो सिगार ओर सिगरेट श्रादि तैयार करने सें खर्च इड तथा 
कारखाने बालों और दुकानदारों ने उल्ल पर जो मुनाफा 
लिया | यदि वह रकम भी इसम जोड़ दी जाय ते! निस्सन 

यह ऊपर बताई गई रकृम बहुत श्रधिक हो जाय | तम्बाकू की 
कम्पनियों खूब मुनाफा उठा रही हैं । युद्ध छिइ जाने के 
से ता उनके gars की मात्रा और सी बढ गई gI 


पेय पदार्थों और तग्बाकू आदि पर Sst तो बढ़ा ही दी 
। उनके चालान और बिक्री आदि के नियम सी कडे 
दिये गमे हैं । तिस पर भी उनके लिए न मालूम कितना 
qa किया जा रहा है । उनके सेवन से ad रहना 
pg कठिन नहीं । ये लोग चाहें तो बड़ी आसानी से qa 
एदी खर्चे का बचा सकते E । 
दैनिक आवश्यकताओं को कम करके भी यहां 
खुचं घटा सकते हैं । ऐसा करने से उन्हे विशेष कष्ट 
की सम्भावना नहीं । ये लोग मांस बहुत अधिक खाते 
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तथा कुछ ऊपर Ue 
चाय, BEAT आर 


लॉन करोड | 
कोको के खर्च का जोड aa gj! 
के एव 
F all 
आवश्यम्‌ चीज समी जाती है। |; ब 
प्रत्येक मनुष्य चाय पीता हे ! भायः सव लोग सो gy hat 
उठते ही एक या दो प्याले चाय अथवा Bea, चाकलेट या P. 
कोको पीते हैं । यहाँ दोपहर फो ओजन के वत्त काफ़ी पीने का | 
रिवाज हे । तथापि कितने ही लोग इस 
lay HT तो चाय ओर कृहवा के 
हुत ही थोड़े लोग GG हैं जा. तीसरे पहर भी चाय ^ 
आदि नहीं पीते । मायूली रिवाज dr दो ही प्याले पीते 
का है । पर कोई कोडे अधिक भी पी डालते हैं maA 
७ याद बजे तो शायद ही कोडे चाय, कृहवा, कोके आदि E 
पिये बिना carp करता हो! उस समय भी कभी कमी 
शराध पी जाती हे 


दो करोड़ पॉड होता हे ! 


ण ह 
य भी चाथ पीते. a 


AAA शराब भी पीते 
* 


2 


ue oy 


प्रत्येक शहर ओर BA की प्रायः प्रत्येक सड़क पर श्राप 
चाय की ढुकाने पाइएुया । उनमें से कितनी ही जगह अब 
एक प्याला चाय ढाई आने को बिकती हे । नमूनेदार बड़ी बढी | 
हुकानें में तो इससे सी अधिक दास देने पड़ते हैं। जरा | 
खयाल तो कीजिए, कहाँ ढाई आने ? और कहाँ एक प्याला | 
गर्म पानी, चुटकी भर चाय की पत्तियां, दस-ब्रीस बूँद दूष 
aw जरा खी शकर । इसके लिए इतना खर्चे | जो दो य 
दो से अधिक प्याले चाथ लेते हैं उन्हें एक पात्र भी a 
पड़ता हे । इसके लिए उन्हे ३१ आने, भर कभी कभी इस 
भी अधिक दाम-देने पड़ते : j 

जहाँ तक सं जानता हूँ, चाय पीना अब M किसी 
नहीं छोड़ा । हां कुछ लोग कम अवश्य पीने लग mae! 
मेने कितने ही att में देखा हे कि अब लोग या तो चा 
शकर डालते ही नहीं, यदि डालते भी हैं dt बहुत ग 
सर्वसाधारण जन ओर गवर्नमेंट का ख्याल है किं 2 
ऐसी चीज़ हे जिसका उपयोग बहुत कम किया 
चाहिए । युद्ध के पहले शकर का भाव कोई OY राने 
था | अब वह १० आने तक चढ़ गया है । faa पर E 


Aw घटा देना चाहिए । इस विषय का एंक डदा- 


[o a 8 
| gar हुआ) as डेवानपाट (Devonport) 
के एक नामी भँगरेज से एक अख़बार के प्रतिनिधि ने 
d| लाट साहब ने उससे कहा कि यहां वाले यदि 


से खाद्य पदार्था' का खर्चे घटा सकते 


2३ बड़ी आसानी 
aad कथन का सारांश सुनिए । आपने कहा-- 
"हम लोग भोजन-पान आदि की सामग्री खरीदने में 
Jeng ही मतलब से अधिक रुपया फू कते हैं । उसे हम 
कम कर सकते हैं | कुछ चीज़ों के खाने श्रथवा बहुत 
lee खाने की कोई जरूरत नहीं | बिना इन चीज़ों के भी 
a तुर रह सकते हैं । ये चीज़ें ऐसी नहीं कि बिना 
ea दाना ही न जा सके। इनको न खाना उपवास 
आदि | नहीं । आदमी चाहे तो इन्हें सहज में छोड़ सकता हैं । 
कभी, | कपड़े-लत्ते धोर जेवर आदि के खर्चे में भी बहुत कुछ 
[eat जा सकती हे । धनी और मध्यम स्थिति की खियों 
aa ferat यहां बहुत बढ़ी हुई है। a अपने साये 
E mAn टोपिया साल में कई दफ बदला करती हैं | 
lad [f नई पाशाकें बनवाती हैं । यह बात d इसलिए नहीं 
जरा | कि उनके कपड़े जल्द खराब हो जाते या फट जाते 
याला | वात यह है कि ये खियाँ फैशन (नये aa) की गुलाम 
qo PURE । ये फेशन समय समय पर बदला करते है । 
या [US इनकी पोशाके सी बदला करती हैं। इस मूखेता 
aa |" टिकाना हे | इसकी नकुल ada EE 
इससे | है, करती हैं । i 
| AG WE की - चीज़ें मोल लेने में यहाँ वाले बड़े 
हीने |, ` हैं। कुछ न कुछ ये लाग खरीदते ही रहते हैं । युद्ध 


En N इनकी यह आदत बहुत कम दा चली है । सोने 
TE VER जेवरात की दुकाने' श्रब सूनी सी हो गई हैं । 
डी | पोलो के माल की भी अब पहले के सदृश बिक्री नहीं 


Sat को दुकानो पर भी अब भीड़ नहीं दिखाई 

याँ भी अब सादे कपड़े पहनने लगी हें (om 

हौ अब वेसा उम्दा खाना नहीं पकता जैसा कि युद्ध 
| 3 पहले पकता था । 

"hk Eos से यही सूचित होता हे कि श्रब यहाँ के लोग 

x और सादे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं | ज्यों ज्यों कर 


9 


~ 
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बढ़ते जायेंगे और युद्ध के लिए ऋण के रूप में लोग ज्यों 
ज्यों अधिक रुपया देंगे त्यों त्यों वे आप ही विल्ञास-वस्तुओं 
में खचे करना कम करते AAI जो लोग. भ्रब तक सुख- 
चैन की सामग्री प्राप्त करना नहीं छोड़ते उन्हें भी धीरे धीरे 
छोड़ना पड़ेगा । इन लोगों की दैनिक श्रावश्यकताय भी कम 
हो जायें तो award नहीं । कुछ भी हा, भोजन-पान ओर 
वस्चाच्छादन की सामग्री का खर्च कम हुए विना न रहेगा । 

युद्ध के खच के लिए रुपये का सञ्जु करने में ये लोग 
जिल बद्धसुट्टिता का परिचय दे रहे हैं उसे देख कर यही. 
कहना पड़ता है कि इन द्वीपो के निवासी सचसुच ही बड़े ८ 
देशभक्त हैं | a 


— 


भारत का पुनरुत्यान | 


KU सार परिवत्तेन-शील है । इस बात 
ॐ 4 को कोई अस्वीकार नहों कर 
ॐ & सकता । हम जो कुछ देखते हे 
& जधी में परिवत्तेन का चिह पाया 
जाता है । भूगभे-शास्त्रवेत्ताओ का 
कंथन है कि हिमालय के स्थान पर WS समुद्र 
था । ज्यातिष-शास्त्रज्ञ बताते हैं कि स्य के डत्ताप 
में कमी हा रही है । पदार्थविज्ञान के विद्वान्‌ कहते 
हैं कि अङ्गार ही हीरे के रूप में बदल जाता है । हम 
भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि गङ्गा-यमुना आदि नदियों के 
थळ बदलते रहते हैं । इसके सिवा नगर, 
जनपद आदि के ध्वंस का साक्ष्य इतिहास दे ही 
रहा है । अच्छा, प्राकृतिक जगत्‌ को छोड़ दीजिए | 
WA देर के लिए मानसिक जगत्‌ की तरफू ध्यान. 
दीजिए। देखिए, यहाँ भी चारों तरफ परिवतेन ही _ 
परिवर्तन देख पड़ता है । मलुष्य-ज्ञाति के आचार- _ 
व्यवहार, विद्या-बुद्धि, धम-विश्वास, शान-अज्ञान, 
रीति-नोति, सभ्यता आदि सब कहाँ यही अगरेज 
कहावत चरितार्थे हाती है कि | 

The old order changeth yiedin 
to new. 


प्रवाह-र 


a 
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$ हि देखा जाता है कि मनुष्य की सांसारिक 
| अवस्था बदल जाने पर, किसी न किसी समय, 
l उसके दुर्दिन आ जाते हैं । इसी तरह जाति, समाज, 
। देश या भूखण्ड भी कभी कभी नीचे गिर जाता है-- 
: अवनति की काळ-कोठरी में बन्द हा जाता है । यह 
i बात सभी देशों के इतिहास में पाई जाती 21 एक 
1 समय यूगेप का भी यही हाल था । घह जमाना 
अब अन्धयुग ( Dark Ages) कहलाता हे | 


Lo ` उस समय यूरोप पर अविद्या और अवनति का 
ji ` बड़ा भारी परदा पड़ा हुआ था । साहित्य, दशन, 
li विज्ञान, mer re आदि सभी कुछ naa- 
सागर में निमञ् था | काई चार St बर्ष बाद समय 


ने पलटा खाया । इसी पळटे का नाम है Bare 
( Renaissance) या पुनरुत्थान | 
पुनरुत्थान के साथ विद्या के पुनरुन्नयन (Revi- 
val of Learning ) का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
यदि इम एक का विचार करने लगते हैं वा दूसरे 
का भी करना ही पड़ता है । इसके सिवा एक ओर 
भी वस्तु है जिस पर विचार करना आवश्यक होता 
है। वह है पुनर्गठन (Reformation) वह इन 
दोनों का फळ-स्वरूप है । अर्थात्‌ पुनरुत्थान और 
विद्योन्नति की अन्तिम अवस्था पुनर्गठन है । या ये 
| कहिए कि पुनरुत्थान Sire विद्योन्नति हाने पर पुनगे- 
| ठनका आरम्भ होता है | अतएव पुनशत्यान के 
/____ साथ ही इन दोनें विषयों का भी विचार करना 
पड़ता 21 
इतिहास की आलोचना से यह शात होता है 
कि जातीय अवनति कै तीन मुख्य कारण हुआ करते 
हैं--पहला अधीनता या दवाव, दूसरा उदासौनता, 
) तीसरा उत्लाह-हीनता | यूरोप मै, मध्ययुग (Middle 
Ages ) में, रोमन कैथलिक धर्म प्रचलित था । वहाँ 
SAH पर उसका ,खूब ही दबाव था | यूरोप 
IO सदियों से उसके अनुयायी थे। अतएव उस 
कै विरुद्ध जहाँ किसी ने कुछ कहा कि कट 


^ 
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a 
उस पर नास्तिकता या अधर्माचरश का दोष am leat 
दिया गया ! Be यह होता था कि इसे करिन 
दण्ड भागना पड़ता था। कितने ही धनुष्य xs | 
अपने स्वाधीन भावें अथवा विचारों के प्रकाशित Re 
करने कै कारण ही जीते अळा दिये गये। यूरोप फे 
इतिहास मै ते ऐसे उदाहरण पग पग पर मिळो | 
हैं । ठेटिमर, रिडले, Salsa, गैलिलिया तथा T E 


अन्यान्य स्वाधीन-विचार-प्रयर्तकां के नाम इतिहा. | à 


emi के लिप नये नहों । सभी जानते हैं कि केवल | 
अपने सतो के--अपने weg अनुभवों तथा आवि- | 
उकार के फलों को--अन-लाधारण में प्रकट करने युग 
कै कारण ही किसी फो कारावास भागना पड़ा; किसी aen 
को फाँसी पर लटक जाना पड़ा; ओर किसी के hare 
TA प्रकार के कष्ट सहने पड़े । देश की, जाति की, (धो 
समग्र समवेत शक्ति भे जब हक इख बलात्कार | उप 
के विरुद्ध सिर नहीँ उठाया तब तक यूरोप अविधा पिप 
कै घार अन्धकार में पड़ा TET । I 
भारत की वनति के भिन्न भिन्न कारणों के | 
गिनाते समय कोई काई यह कह बैठते हैं कि प्राचीन, | ; 
ama में अत्य चणो पर ब्राह्मणों का जे अनुचित | मुर 
प्रभुत्व था वह भी हमारी अधनति का एक कारण a 
है । परन्तु ज़रा ही गौर करने खे स्पष्ट प्रतीत a i ai 
जाता है कि यह बात सच नहीं । माना m 
ब्राह्मणेतर ज्ञातियां के लिए dq पढ़ना मता है i 
ब्राह्मण ग्रपने के ऊँचा तथा अन्य जातियों g 
नीचा बताते आये È परन्तु एक मात्र सामाजिक 
बन्धन के छोड़ कर ऐसी सौर कीन सी शर्ति | |` 
जिसके द्वारा घे लोगों के उसी प्रकार कै ud | 
सकते थे अथवा उन पर वैसे ही अत्याचार है 
„सकते थे जैसे यूरोप में किये गये । E 
स्वरं ब्राह्मण-जासि भी ता अबनतिं E 
में पड़ी पड़ी खराटे छे रही थी। उस ५८ 
दबाव था ? बह किसकी अत्रीनता में थी! | 
शक्ति उस खमय भी तो जीवित थी | 


^ 


: ५ ] 
E 
gm car कै शासन-काल से सी हिन्दू शाज्ञाओं 
करिन beget आहाण ही थे । यीरसा में क्षत्रिय चिर- 
केष hr सही, परन्तु उनकी नियुक्ति करने घाले 
Mec ब्राह्मण ही थे । meret कै use 
NS gestr पराधीन थी सही; परन्तु हिन्दु: 
भक्त le उस समय सी गोरव-गिरि पर विद्यमान 
॥ | बादशाहा के दरवार में हिन्दू-विद्वानों का 
` ही आदर हाता था जैसा कि मुसलमानों का । 
पाण अधःपतन AT इसके पीछे हुआ । 

| अधःपतन का दूसरा कारण है उदासीनता ! 
ma ता मलुष्य एक धकार क्रिया-शोळ भी 
ting उनमें SASA सरा हुआ था । लड़ने 
ग षो | हुए बे सर्वदा तैयार रहते थे। उनके युद्ध- 
"d mi उत्साह पर ते कितने ही नाटक, कितने 
गी उपन्यास, कितनी ही कवितायं लिखी गई हैं । 
विद्या [विषय मे हे 

| विषय मै ते उन्हाने बहुत कुछ उन्नति कर ळी 
U परन्तु जिस सांसारिक उन्नति से aga 
~ [UT का कल्याण समझा जाता है उखञ्गी आबइय- 
sen |" ने उनके चिस में स्थान ही न पाया | 
| सुख दो प्रकार का है । एक सांसारिक, दूसरा 
[Mirae | जे आध्यात्मिक सुख चाहता है उसके 
| सासारिक हानि-लाभ कोई चीज नहीं। वह 
गएछ करता है सब परमार्थ के लिप । उसके 
ए बह सब कुछ करने के तैयार रहता है । पर- 
A लिए बह युद्ध कर सकता है--यथा, यूरोप 
युद्ध ( Crusades); हत्या कर सकता है-- 
*तान्त्रिक Se कापालिकी की नरवलि और पशु- 
| पर सी कितने ही कुकम्मे कर सकता है-- 
y पाम-मागियां की साधन-पद्धति । पक्षान्तर 


1१३ 


हे | भशुष्य सांसारिक सुख का अभिलाषी है वह 


|) ममता है कि में संसार में थोड़े ही दिनों के 
"dp शया हूँ--मैं सुख-पूर्वक रहने के लिप आया 
५. एव मेरा कर्चव्य हे कि में आपने का तथा 
सुख पहुँचाऊँ । मुझे चाहिए कि मैं अपने 
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& स्वाधीन समझ , शक्तिमान समझू ग्रार मनुष्य- 
मात्र की भलाई के लिए, उसके खुभीते कै लिए, 
उसके सुख कै लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी 
ज्ञान-वृद्धि के लिए, उसकी शाक्ति-ब्रंद्धि के लिए 
अपने हाथ-पेरों sie मस्तिष्क का यथा-सम्भव IT- 
यागा करूं । 

ऐसे भावो के! marum ( Humanism ) 
कहना चाहिए | पुनरुत्थान के मूल में माजुष्य भाव का | 
हाना अत्यन्त आवश्यक है--अर्थात्‌ जहाँ मनुष्य-भांब 
«Ei वहाँ पुनरुत्थान की आशा करना खरहे 
सोंग पाने की आशा करना है । भगवान्‌ की कपा 
से अवनत जाति जब इस मानुष्य भाव की प्रेरणा से 
सचेत होती है तभी उसकी उदासीनता नष्ट हाती 
है । तभी cant जागृति का--उसके पुनरुत्थान 
का-सूच्रपात होता है; अन्यथा नहीं । 

अवनति या अधःपतन का तीसस कारण है-- 
उत्साह-हीनता | जहाँ उत्साह नहीं वहाँ कत्तव्य- 
पालन भी नहाँ और जहाँ कक्तव्य-पालन नहों वहाँ 
अधःपतन हुए बिना नहों रहता | इसके विपरीत-- 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुष्करमू-यह 
wa सत्य है । देखिए, हज़ारों विघ्न-वाधाओों का 
सामना करके गैलिलिया ने सिद्ध ही कर दिया कि 
qa अचल है मरोर पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती 
है,। सुकरात ने ज़हर का प्याला पी लिया, पर अपने 
स्वाधीन मतों का प्रचार करना न छोड़ा | सबसे 
पहले जिसने पानी का यौगिक पदार्थ ( Compound 
Substance) सिद्ध किया होगा उसे भी अपने पक्ष का 
समर्थन करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा | जान 
वेसली, मार्टिन लूथर इत्यादि मजुष्यां को भी अपना _ 
धर्ष-विश्वास प्रचलित करने मै कितने ही यल्ल करने 
पडे होंगे Linas के जन-साधारण कुछ दिनों तक 

रेलगाड़ी चलाने के भी विरोधी थे। इख कारण 

रेलगाड़ी चलाने के पक्षपातियां को भी कितनी ही. 
आपदाओ का सामना करना पड़ा दोगा । buco 


RR ot are 


चन्द्र विद्यासागर अविरल परिश्रम करने पर भी 
विधवाविवाह का बाधारहित प्रचार आखिर न कर 
पाये | राममाहन राय सती-प्रथा को कुछ ही दूर 
तक बन्द करा सके । दयानन्द सरस्वती ने भी 
अपने मत के प्रचार के लिए बहुत श्रम किया | मघु- 
सूदन दत्त ने जिस समय पहले पहल बँगला में 
अतुक्कान्त कविता (Blank Verse) की सृष्टि की 
उस समय लोग उन्हें पागल तक कहने ळगे। 
_ मतलब यह है कि जिसमें उत्साह की मात्रा जितनी 
ही ज़ियादृह या कम थी, सफलता भी उसे उतनी 
ही मिली । विश्न-बाधाओं का प्रतीकार करके भी 
मनुष्य-समाज जीवित रह सकता है । पर यदि AF- 
बाधा के बदले उत्साह मिले ता जागूति शीघ्र Fre 
अधिक हे! सकती है । 
बहुत लोगों का मत है कि मनुष्य के aging 
कार्य में जब _बाधाये' उपस्थित होने लगती हें 
तब चह बहुधा हठी बनने लगता हे--वह ठुराप्र- 


ही हो जाता है। पर हठी बनना ग्रोर बात हे, धैर्य 


a हृढ़ता-पूर्वक्त अपने उद्दिष्ट कार्य्य की सफलता 
कै लिप प्रयल्ल करना ग्रार बात । रोम के बादशाह 
आगस्टख कै समय में रामन लोगों ने जा उन्नति की 
थी, विक्रमादित्य के समय में भारतवर्ष में जे उन्नति 
हुई थी, एलिजाबेथ के समय मै ines के जातीय 
इतिहास में जा चमक दिखाई दी थी उसका मख्य 
कारण राजा की सहानुभूति थी । 
श्रारङ्गजेष कै पिछले दिने! से आज तक के 
सभय को हम तीन भागों में बाँट सकते & । एक 
ता वह समय जब मुगळ-साम्राज्य का धीरे धीरे लोप 
हा रहा था । tease ने अपनी अदूरदर्शिता, 
अविश्वास, धर्म्मान्धता आदि के कारण मुगल- 
शक्ति की जड़ ढीली कर दी थी । दक्षिण में महाराष- 
शक्ति, राजपूताने में राजपूत ग्रोर भरतपुर के जाट 


. RSME के रुहेले HK पञ्जाब के सिख लोगों ने 


मुगल-शक्ति को छिन्न भिन्न कर डाला था । इसके 
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सिवा यूरोप कै व्यचखायियों ने भी यहाँ कुछ E 
पहले ही से अपने उेरे-दण्डे जमाना शुरू कर दिया 
था । इसके बाद कोई दो सा वष तक भारत भिन्न 
भिन्न जातियों का युद्ध-क्षत्र बना रहा | १८५७-५५ 
इसवी तक सिक्ख, HUE, राजपूत, जाट, Ama 
फ्रेंच, पोतुगीज, डच इत्यादि जातियों की कितनी 
ही चढ़ाइयाँ हुई । यहा समय भारतवष के लिए 
सचमुच ही बड़ा सङ्कटदायी था | हिमालय से लेकर 
कुमारिका अन्तरीप तक युद्ध विग्रह, षड्यन्त्र, 
अशान्ति, स्वाथै-सिद्धि के सिवा और कुछ न देख | 
पड़ता था । जातीय उन्नति-अवनति, ज्ञान, विद्या 


उस समय कै TAL भाग की बात हुई । अब तीसरे 
भाग का वरणेन सुनिए-- 
सिपाही-विद्रोह के बाद भारतवष में शान्ति | 
स्थापित हुई । भारतवर्ष Hp ब्रिटिश शासन की नोव 
धीरे धीरे जम गई | प्रजा-शासन, प्रजा-पालन, न्याय 
निरूपण के साथ साथ प्रज्ञा की शिक्षा का भार भा 
ब्रिटिश जाति ने ग्रहण किया । तब प्रश्न यह उप. 
स्थित हुआ कि शिक्षा-पद्धति में कुछ परिवत्तैन होना | 
चाहिए अथवा agi । इस पर बहुत कुछ वाद | 
विवाद के पीछे स्थिर हुआ कि प्रचलित अरव 
फारसी, संस्कृत की जगह अँगरेज़ी में शिक्षा वी 
जाय | उस समय से लेकर आज तक अँगरेज़ी 67 
भारतवासी शिक्षित हे रहे हैं। आधुनिक भारतीय | 
जागृति का--डसके पुनरुत्थान का--प्रथम qu 
यहाँ से हुआ | इसके पश्चात्‌ आज तक In 
विषय में किस तरह इस sala का 
रहा है, वह कैन कान रूप धारण के | 
डससे देश-वासियां की शिक्षा, aram. | 
आदि में कान कान परिवर्तन. हुए अथवा 7.2 
हैं--ये बाते” विचार करने योग्य दें । मा 
अँगरेजी शिक्षा काई साठ-सत्तर वर्ष ही 
रही है; पर इतने ही थोड़े समय 


Rua प्रेस, प्रयाग । 
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f के ऊपर नवीन आलोक पड़ा | इसका 
| दा कि लोग पुराने विचारों की ज्यों का 
तने के लिए तैयार न रहने ळग । सभा बाता 
Jat मली हां चाह बुरा अपनो विचार-शक्ति से 
हना लाग अच्छा समभने लगे | मिल, स्पेन्सर, 
acta की विचारप्रणाली का अनुकरण 
गे । जान ब्राइट, s, पिट, फ़ाक्स के राज- 
(ऊविचारों से उन्हाने कितने ही उदार-भाव ग्रहण 
31 नियम-बद्ध शासन-व्यवस्था (Constitution) 
Ar विदेशी वस्तु है । वह अँगरेज़ी शिक्षा ही 
d xus उपलब्ध हुई है । अब तक भारतवासी 
नखर” तथा “जगदीशवर” का एक ही अर्थ 
Wea अन उनका समझाया गया है कि राजा 
के हित के लिए है; उससे सेवा लेने के 
PR 

jui पर एक बात mm कह देना उचित है | 
Fe भारतवासी अब धन से ज्ञान को श्रेष्ठ 
के लगे हैं। इससे पहले शक्ति, धन, प्रभुत्व का 
PRR था। बड़े आदमी वे कहलाते थे जा 
धन तथा प्रभुत्व के बल से कुछ मनुष्यों पर 
जाये हुए थे । नवाबी ठाट-बाट, वेश्याओं का 
भिरा, कुलबुलें की लड़ाई, चपरासी, अरद॒ली 
विपुलता, विवाह आदि में फिजलखर्ची 
के कपड़े ae मखमल ae कमख़ाब के 
के ही लोग मलुष्य-जीवन के सार पदार्थ 
थे। मूख का उसकी मूखेता सुभानेवाला 
“था । फल यह हुआ कि मुसलमानों की 
फा आरम्भ हो गया । बाबर आर इमायू 
वीरता, अकबर की समदशिता We णुण- 
फिदीसी, agente इत्यादि का पाण्डित्य 


7 
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तथा प्रभुत्व का गर्व ग्रौर aaa चमक रहे थे। 
नेतिक अधःपतन से ही जाति का अधःपतन हाता 
है । इतिहास इस बात को Sy की चाट कए रहा 
है । मुसलमानों के Ban से हिन्दुओं का आदर भी 
बहुत गिर गया । 

ऐसी अवस्था में समुद्र-पार से स्वाधीनता की 
भनक इस देश म॑ शूँ जने लगी | गद्य, पद्य, नाटक, 
चित्र-विद्या, दशैन, इतिहास, स्थापत्य इत्यादि प्रत्येक 
विषय मे हम परिवत्तेन देखते हें । राज्य-शासन 
तथा राजनैतिक विषयों में हम नये भावों से परि- 
चित हे रहे हैं । इसी तरह सामाजिक तथा धाम्मिंक 
विषयों में भी नये भावों का सञ्चार हो रहा है। 

ग्राम-संस्था (Village community) के सहश 
न मालूम कितनी पुरानो बाते, पुरानी संस्थाय, 

पुरानी रीतिःरस्मे बद्ल गई और कितनी बदलती जा 

रही हें । ये परिवत्तेन विचार करने AN उनसे शिक्षा 
ग्रहण करने योग्य हैं । 
सुरेन्द्रनाथसिंह _ 


भविष्यद्वाणी | 


(१) 
उन्मूलित आमूल जीणे हा ही जावेगा 
निश्चय ही वह नाश कभी आगे पावेगा d 
नर उन्नति के विप्र सभी झट हट जावेंगे 
उसके निष्ठुर fing सहज ही कट जावेंगे | 
Q) : 
सत्य-शक्ति-सञ्चार विश्व में हा जावेगा ; ; 
अन्ध-भक्तिभाण्डार कहीं न स्थिति पावेगा । 
हैं ये तीनां एक- इश, स्वातन्त्र्य, अमरता-- 
sua नहीं, at कभी सिद्ध होगी यह समता | 
--तरुण | 


३४२ 


DE ee 


विविध विषय | 


| १-भारतचासियों का ug | 


७ थ्वी के भिन्न भिन्न भागों में रहने बाले 
amt का वर्ण-रङ्ग-भी भिन्न 
भिन्न प्रकार का हे । sais, स्काच, 
maka, स्वीडिश, जर्मन, रशियन 
श्रादि योरपःनिवासियों का रङ्ग साधा- 
WA: सफद या गोरा है । चीनी, ब्रह्मी, तिबुती, भूटानी, 
जापानी आदि का रङ्ग पीला हे । इसी प्रकार श्रफरीका के 
हबशियों का रङ्ग काला और अमरीका के रेड इंडियनां का 
ताम्रवर्ण हे । और देशों के निवासियों का वासस्थान saz 
रङ्ग से ही जाना जा सकता हे, पर भारतवासियों का नहीं । 
क्योंकि यहाँ काले, WEA ओर गोरे, इन तीने wi के लोग 
पाये जाते है । इससे भारतीय "redi के रङ्ग के विषय में 
विदेशियों को प्रायः अम हो जाता है। वे बहुघा हम लोगों 
को घणा-व्यञ्षक काला (Black) कह कर ही gana हैं । 
इस विषय में पूने के प्रोफेसर विश्वनाथ काशिनाथ राजवाड़े 
ने एक लेख लिखा है। svat कथन है कि भारतीय 
भार्य्यो का रङ्ग न काळा है, म गोरा | उनका रङ्ग श्यामल-- 
सावल्ञा--हे | प्राचीन श्राय्यों' का वर्ण, न पहले कभी 
4$ की तरह सफेद धान अब है। आय्येजाति गोरी, 
लाल, पीली शर काजी मनुष्य-जातियें से बिल्कुल ही 
भिन्न है । 


योरप वाले आधुनिक भारतीयों के रङ्ग को nest 

शब्द ‘Brown’ द्वारा व्यक्त करते हैं। हमारी भाषा में 
इस शब्द के ्र्थेबोधक कितने ही शब्द कोशो! में पाये जाते 
हैं, यथा ऊदा, बादामी, कपिश, पिराङ्ग, ee, श्याम 
mR | अब यह देखना चाहिए कि इन usb में से किस 
शब्द्‌ द्वारा AA का रङ्ग ठीक ठीक व्यक्त किया जा सछता 
है । इसके लिए हमें अपने प्राचीन इतिहास पर ध्यान देने 
की आवश्यकता हे । हमारे प्राचीन इतिहास d दो पुरुष 
विशेष पूज्य और श्रादरणीय माने गये हैं--राप्त और कृष्ण । 
पुराणों में इनका रङ्ग श्याम--सविज्ञा-लिखा है। मनुष्य 


3 अपने इष्टदेव का रङ्ग-ख्प प्रायः अपने ही शरीर के रङ्ग-रूप के 


- 
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अनुसार थताता है । कारण यह है कि हम रा 
menfa" —g8 महावाक्य के मानने arg हैं। 
श्याम आर कपिश शब्द के लिए कोश में Dark 
Brown’ ag मिलता 8a 'Brown'-à लिए uf 
श्याम और कपिश शब्द मिलते हैं । अतएव ‘Brows! 
का शर्थ यहाँ श्याम या usur ही ठीक मालूम होता १ 
इससे यह कहना बहुत ठीक हे कि पृथ्वी पर T 
काले, पीले झर तास्रवर्ण लोग हैं वैसे ही सावले भी | 
काले अफ्रीका में, ताम्रवर्णी सेरिका में, पीले पूर्व-एशिय Rl 
में और सांवले भारतवर्ष में निवास करते हैं । pw 
C २-शङ्कणाचाय्य का समय | = 

लोग मानते हैं कि शारीरक-भाष्य के कर्ता agaa पदिय 

ईसा की आठवीं शताब्दी में विद्यमान थे। जिस कोक छूर १०० 
आधार पर वे यह बात मानते हैं वह यह हे-- | jt E 
निधि-नागेभ-वह्थब्दे विभवे भासि माधवे। | पी 
IS तिथो दृशम्यान्तु शङ्करा यायोदयः aa} | 
इससे कलिगत ३,८६० ad की गणना निकलती है|. 
अर्थात्‌ शङ्कराचाय्ये का उद्य- संवत्‌ ८४४ श्रथवा सन्‌ vel | 
इसवी हुआ i 
शङ्कर-मन्दार-सौरभ नाम का Ux grep नीलकण्ठ भ | 

का लिखा हुआ है । उप्तमें भी यही बात लिखी है । ययाः 
प्रासूत तिष्यशरदामतियातवत्या- | 
मेकादशाधिकशतोनचतुःसहस्रथाम्‌ | 
अर्थात्‌ चार हज़ार वषं से एक सो ग्यारह वर्ष FA 
से जो वषं निकले उसी कल्यद में शङ्कराचाय्ये का 
हुआ । इस. गणना से भी शङ्कराचाय्यै का प्रादु 
७८९ इंसवी ही सिद्ध हाता है £ परन्तु बाबू विश 
मजुमदार, बी० uuo, इस बात को नहीं मानते | वे 
हैं कि इस वर्ष-गणना में भ्रम है। Haar के 
नामक मासिक पत्र में उन्होने इस wa के दूरी 
चेष्टा की है । उनका कहना है कि शङ्कराचाय्यै के 
का नाम सुरेश्वर था । सुरेश्वर का लिखा BAT UT 

नाम का एक प्रन्थ हे | उसमें एक छोक है- 
श्री देवेश्वरपादपङ्क जरजःसम्पर्कपूताशयः 0 
सब्वेज्ञाममगिराद्धितो मुनिवरः संप 
चक्र सज्जनबुद्धिवद्धनमिद राजन्यवंशे qi cd 
श्रीसत्यक्षतशासने मनुकुल्ावित्ये भुवं 


3 


i प्रकट है कि जिस समय सुरेश्वर ने इस मन्थ की 
क उस समय मनुकुलोदूभूत आदित्य नामक राजा 
ga था। यह आदित्य नामक राजा अवश्य ही 
,वंशीय धा । क्योंकि उस समय इसी वंश के नरेश 
। बो मनुकुलोत्पन्न मानते थे । इस वंश के तीन राजाओं 
में भादित्य शब्द थाता है । एक तो वह विक्रमादित्य 
am द्वितीय पुलकेशी भी था, दूसरा विनयादित्य 
Taq विजयादित्य । Rane yas का पैत्र 
RaRa प्रपात्र था । मजुमदार महाशय का अनुमान 
mae नामधारी दूसरे पुलकेशी के समय में ही 
शारीरक की रचना हुई होगी । परन्तु यदि उस समय 
राध दिय का राजा हाना भी साना जाय तो भी यह 
ie ग (८० से ६९७ इसवी के बीच बना हुआ मालूम 
Bei इस दशा में शङ्कराचाय्ये का प्रादुर्भाव-काल सौ 
गर पीछे जा पड़ता हे । 

] (सके सिवा गाङ्कराचाय्मै के बह्मसूत्र-भाष्य में बलवर्म्मा, 
गम, जयसिंह ओर कृष्णगुसत नामक राजाओं के नाम 
. गाते E! इन राजाओं के स्थिति-काल का निर्णय 
> | पुमदार महाशय ने यह दिखाया है कि gram 
xw UU और amami के समकालीन थे । अतएव वे 
a i ९७० इसवी के परवर्तो नहीं हो सकते । वे इसके 
` rug 

d, ३--स््री-शिक्षा rc गवर्नमेंट । 

| | स की वात है, गवनमेंट का ध्यान खरी-शिक्षा पर विशेष 
"Wee gar हे । उसने भिन्न भिन्न प्रान्तों की गवर्न- 
भै इस विषय पर एक पत्र लिखा है | उसमें maiz 
ANUS सम्बन्ध सें ,कितनीही उपयोगिनी सूचनाये 
। भन तक खी-शिक्चा के विषय में गवर्नमेंट ने क्या 
Et इसका भी aa वर्णन उसमें है । श्री- 
1 suam बना कर कुछ लोग लन्दन मे 
के २ सक्रटरी से मिले थे। ये लाग इस मतलब से 
। qu wi-Rrqr की जाँच के लिए एक कमिटी 
ie T i इसका कुछ भी फल नहीं हुआ, 
UT ६, स्टेट सेक्रटरी ने इस विषय पर विचार 
र à AN क्योंकि भारतीय गवनेमेंट ने खी-शिक्षा के 
RABAT को अब कबूल कर लिया है । अपने 
इसने प्रान्तीय गवर्नमेंटों झा लिखा हे-- 
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( १ ) भारतवासियों की सम्मिलित-कुटुम्ब-प्रथा दिन 
पर दिन उठती जाती हे । कुठुस्ब-शब्द से अब अपने पुत्र- 
कलत्र ही का बोध होने लगा है। इस कारण feui— 
विशेषतः युवती खिय्रों--पर ही घर की अन्तब्यंवस्था का सारा 
भार पड़ता जाता हे । सन्तान की शिक्षा और श्रारोग्य-रच्षा 
का अधिकांश भार भी शब उन्हीं पर अवल्षस्थित हे । पहले 
की तरह घर के बड़े agi से इस काम में अरब कम सहायता 
मिलती हे । अतपुव खरी-शिक्षा के विस्तार बिना अब काम 
नहीं चल सकता | 


(२) सम्मिल्षित-कुटुम्ब-प्रथा के उठ जाने के कारण विध- . 
वाओं पर भी अपने भरण-पाघण का बहुत कुछ भार झा 
पड़ा हे । उन्हें उचित शिक्षा दिये बिना अब उनका जीवन- 
निर्वाह कठिन है । 

अप्रल 1213 से आज तक खी-शिच्चा की भिन्न भिन्न 
शाखाओं में क्या क्या उन्नति हुई--इस पर एक रिपोट भेजने 
के लिए भी भारतीय गवनेमेंट ने प्रान्तीन गवनमेंटां से "mp 
रोघ किया है । 

प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में गवन॑सेंट की राय है कि 
उसका '्रधिकांश प्रबन्ध जन-ससुदाय ही के हाथ में रहना 
चाहिए । गणित और भाषा की शिक्षा कन्याओं को उनकी मात- 
भाषा ही में दी जाय । यही नहीं, wer विषयों की शिक्षा किस 
आषा में दी जाय इसके निर्णय का काम भी गवनमेंट प्रजा 
ही पर छोड़ना चाहती हे । गवनमेंट का यह भी प्रस्ताव हे 
कि पाठ-क्रम में शिक्षा-विभाग को हस्तक्षेप करने की आवश्य- 
कता नहीं | वह विषय मात्र चुन दे। पुस्तक प्रजा ही चुने 
और वही इसका निश्चय करे कि कोन कोन विषय उनकी 
लड़कियों को पढ़ाने चाहिए | 

माध्यमिक शिक्षा के विषय में भी गवनेमेंट पाठ्य पुस्तकों _ 
की एकरूपता पर जोर नहीं देना चाहती | 

उच्च शिक्षा के विषय में वह विद्यमान स्कूलों और 
कालेजों में ही अधिक लड़कियां भरली की जाने का सुभीता | 


करने को तैयार है। नये स्कूल और कालेज खोलने का विचार Eo 


फिर कभी किया जायगा । i 
. गवर्नमेंट का खयाल हे कि जब तक भध्यापिकाये dae 
करने का काफी प्रबन्ध न होगा तब तक खी-शिद्चा में यथेष्ट _ 


` सफलता होना कठिन है । यह यथाथ भी हे । क्योंकि अध्या- 
७ i f 1 Ce 
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३४४ 
La i LS S लीक 
पन-काय्ये में कुशल अध्यापिकाओं की संख्या अभी तक बहुत 

ही थोड़ी e । 

पूर्वोक्त पत्र का उत्तर गवनमेंट ने आगामी पहली सितम्बर 

तक माँगा हे | 
स्री-शिक्षा के विषय में गवनमेंट आव इंडिया 
बहुत ठीक हैं । वे अनुमादनीय हैं। प्रजा यही चाहती 
हे । इन विचारों के अनुसार काम होते से ख्री-शित्ता की प्रति" 
बन्धकता. बहुत कुछ कम हो जायगी | राशा है, इससे खी- 

शिक्षा की उन्नति भी होगी । 


विचार 


4 ४-हिन्दी के अलप प्रचार का फल | 


पूर्वकाल में संयुक्त-प्रान्त में हिन्दी-भापा ओर नागरी- 
लिपि का _खूब प्रचार था । यहाँ का श्रधिकांश कामकाज 
हिन्दी-भाघा और नागरी-लिपि में ही होता था । अकबर 
के समय में भी लगान-सम्बन्धी कागजपत्र हिन्दी में ही 
लिखे जाते थे । हाँ, श्रदालतों मे फारसी Baad जारी हो 
गई थी। | 

ब्रिटिश गवनमेंट का आधिपत्य हाने पर यह स्थिर किया 
गया कि जिस प्रान्त की जा भाषा हो उसी में उस प्रान्त की 
श्रदालतों की काररवाई लिखी जाय । तदनुसार भिन्न भिन्न 
प्रान्तो की श्रदालतों में वहीं की भाषाओं और लिपियो को 


maa सिल्ला । पर, खेद है, संयुक्त-प्रान्त की गवनेमेंट से ' 


एक भूल हो गई | यहाँ की अदालतों में हिन्दी भाषा और 
नागरी लिपि के बदले पूर्ववत्‌ हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ उद्‌ ही 
जारी रही। लिपि भी वही फारसी बनी रही । इसका 
परिणाम बुरा हुआ । उद्‌ -फारसी पढ़ने qnit की संख्या “दिन 
पर दिन बढ़ने लगी | सन्‌ १८६०--६१ में संयुक्त-प्रान्त में 
(कमाउँ और गढ़वाल जिला को छोड़ कर) sq -फारसी पढ़ने 
वाले छात्रों की संख्या ५१,४६० और हिन्दी पढ़नेवालों की 
$8,939 थी। तेरह वर्षों में, FAT, १८७३--७ ४ में---उद 

फारसी पढ़ने वालों की संख्या बढ़कर ४८,२२६ ओर हिन्दी 
. पढ़नेवालें की ८९, ८२०हो गई । अर्थात्‌ उदू -फारसी पढ़ने 
smi की संख्या ता फी सदी ४०२ बढ़ी, पर हिन्दी पढने 
वालों की fan फो सदी १०२ | छात्रों की संख्या-वृद्धि के 
माण से उदू -फारसी के मदरसों की भी संख्या में बहत 

हुईं । कोई ३० फी सदी मदरसे बढ़ गये । 
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कमाऊँ ओर गढ़वाल में सिफ हिन्दी ही प्रचलित १ PE 
इसी से वहाँ छात्रों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी । TM NT. 
६३ ईसवी में पूर्वोक्त जिलों में हिन्दी के कुल १, १८७ aa al, 
इसके सिर्फ़ ग्यारह वष बाद (१८७३--७४ d) यह संख, 
बढ़ कर ६,७०८ हो TE! अर्थात्‌ कोई छः गुने ahi 

हमारे प्रान्त की गवर्नमेंट की तरह विहार और मय. 
प्रदेश की गवनमेंट का भी देशी भाषा के निर्णय मे भा 


अपने प्रान्त की भाषा मान ली थी । अतएव वहाँ भी हिनी पर ब 
पढ़ने की तरफ लोग कम ध्यान देने लगे थे । पर पीछे ae 
उन प्रान्तो की गवनसेंटों ने अपनी भूल सुधार ली | quur उपर 
फल क्या हुआ, सुन लीजिए | १८७२ इसवी में Reng) का ° 
प्रारम्भिक मदरसों में छात्रों की संख्या ३३,४३० थी । १:४१ € 
९६ में वह बढ़ कर २,६०,४७१ हो गई । अर्थात्‌ तेई हीरा कारण 
वर्षो में वह अठगुनी हो गई | मध्यप्रान्त में भी प्राय 
gi $ 


ma संयुक्त-प्रान्त का हिसाब देखिए | १८७०- 
इसवी में कुल छात्रों की संख्या १,४३,२५२/ 
१८१४-8६ में यह संख्या बढ़ कर केवल १५४४, 
गई । अर्थात्‌ बारह वर्षों में वह दूनी भी न हुई | 

इससे यह स्पष्टप्रकट होता है कि यहाँ की गवनमट 
ख़याल ने कि संयुक्त-प्रान्त की भाषा हिन्दुस्तानी (३ 
प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार में बड़ी रुकावट डाल दी 
की एक आज्ञा से प्रारम्भिक शिक्षा-प्रचार म और 
आई | उसने यह नियम कर दिया कि दस रुपये 
अधिक की जगह पर वही आदमी नियत किया 
जिसने उदू -फारसी के साथ अँगरेज़ी मिडिल पाल किया 
फिर क्या था । उदू -फारसी जानने वालों gl 
भी बढ़ने ओर हिन्दी वालों at और भी 5“; 
समष्टिरूप में इसका प्रभाव प्रारम्भिक शिक्षा 
बुरा पड़ा । वह यथेष्ट उन्नति न कर सकी | 
कमीशन ने इन ग्रान्तों में इस प्रकार की शिक्षा 


F भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इस प्रान्त 
तने (गमक शिक्षा की दशा Bara हीन हे यदि हिन्दी 
के उत्तेजना दी जाय तो बहुत शीघ्र यह दशा सुधर 
।ू फारसी बहुत समय लेती ह, हिन्दी कम ! श्रत- 
Dias शिक्षा का यथेष्ट विस्तार तत्र तक न होगा जब्र 


हायस्थे-पाठशाला कालेज (प्रयाग) के May श्रीयुत 
sling, uHo To, ने लखनऊ की शिक्षा-परिपद्‌ में इल 


(dij पे कहा था उससे भी उसी बात की पुष्टि हाती हे जिसका 
| इसकात उपर किया गया है । हिन्दी की जगद हिन्दुप्तानी 
र) का agadi में प्रदेश होना ही इस प्रकार की शिक्षा- 


विहार के 


०7 | कृपिविषयक खाज भी वहां होती हे । इस काम 
रथ हहा कई एक नामी नामी विद्वान्‌ नियत हैं । गवनेमेंट 
१ (हव्या का खेती के मामलों में सलाह देन के लिए वहां 
Wagaya हे । ये सब लाग, तथा अन्य विद्वान्‌ 
ZAR पय समय पर, खेती की भिन्न भिन्न बातों पर पुस्त्के 
5३ PIS हैं । उन्हे गवनंमेंट प्रकाशित करती है । हर तीसरे 
हैं| 1 Gata भी व निकलता है । इन सब लेखों 
ष में खेती और तत्पम्बन्धिनी भ्रनेकानक बातों का 


यां g Ne = M ०७ 
£ भएता हे। नये नये तता और नई नई dri का 
न एमी >E T 
प्रकाशित होता हे | पर यह समम्र-पाहित्य Aa- 
या! भाषा 
at tt में निकलता है। माना हमारे घुरऊ पासी, 


| सेमी, नगेले ग्रहीर आदि काइतकार श्रँगरेजी के एम० 
A M ९० हैं | अच्छा, ये सत्र पुस्तके निकलती किस 
॥ हैं. इनका उददेश क्या ? यदि इनके प्रकाशन 
re ij र्रा Sasi और ज़मोंदारों का खेती की विद्या 
ती की उन्नति के उपायों से श्रभिज्ञ करना है at 
भकाशन प्रायः sat ही सममिए । कृषि-शाख्र के 
Wat का जानना शिक्षित जनां शार कृषि के 
बड़े बड़े थंगरेजादां कम्मं चारियों के लिए भी थाव- 


y ? - ^ t 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gm का शिक्षाविभाग ही नहीं, स्वयं सर जेम्स. 


Digitized by Ary: विवि: maj Fo विषयी Chennai and eGangotri LU 
T 


1 ३४५ 


श्थक् हे । यदि वे अपने काम से सम्बन्ध रखने वाली बातों 
an नवीन श्राविष्कारों से परिचित न होंगे तो वे अपना 
काम अच्छी तरह न कर सकेंगे और अपने ज्ञान की उन्नति 
के लिए उन्हें 'सुभीता भी न प्राप्त होगा । पर इस कालेज 
की, इस कृषि-गवपणालय की, और इस कृषि-विज्ञान- 
वेत्ता सलाहकार की, स्थापना और नियुक्ति इसी लिए नहीं । 
इनकी सृष्टि का सत्र से बड़ा उद्देश देश में कृषि की दशा 
सुधारने के उपाय बताने ओर नये नये खाजा की ख़बर 
किसानां तथा ada जनों तक पहुँचाने के लिए 
है । यह बात कानेज में छात्रों को कृषि-विद्या सिखाने 
Si पुस्टकादि द्वारा कृषि-विषयक ज्ञान का प्रचार करने 
हीं से हा सकती èl श्रंगरेज़ीदां लोगों और कृषि के 
महकमे के क्म्मचारियों की ज्ञान वृद्धि के श्रनेक द्वार हैं। 
पर बेचा! "dg किसानां के लिए भी कुछ सुभीता होना 
चाहिए या नहीं १ 
पूसा की एक ब्यूलिटीन इस समय हमारे सामने हे । 
उसमें हरी खाद्‌ के उपयोग श्र प्रयोग श्रादि का वर्णन 
है । जनवरी १६ के जनल की एक कापी भी सामने हे । 
उसमें शकर के व्यवसाय पर एक अच्छा लेख हे । यत्र 
aða यह हे कि इन लेखों से कितने खेतिहरों ने लाभ 
उठाया होगा ? क्यों न गवनमेंट कृपा करके इस तरह की 
बातों का aa वर्णन देशभाषाओं में प्रकाशित करे ! 
ऐसी पुस्तके यदि gg न बांटी जाय तो देहात मे प्रत्येक 
पटवारी और प्रत्येक मदरसे के मुदरस को dr ay दी 
जाये और sad हिदायत की जाय कि वे उनमें प्रकाशित 
ara श्रपढ़ किसानों का पढ़ कर सम्रका दे । यदि कीमत 
ही लेना है ता लागत के दाम लेकर ये gee बेची 
जाय । तभी इनका प्रकाशन सफज्ञ होगा और तभी इनके 
द्वारा खेती आदि की उन्नति करने का माका faat को 
मिलेगा । केवल भ्रंगरेजी में बेश-कामती जनल र 
बुलेटीन प्रकाशित. करने से बहुत ही कम जाम की सम्भा- 
-nom टीक 
प्रत्येक सूबे से कृषि-विषयक जो जनल, पेम्फलेट और 
नाटस निकलते हैं वे सव भी प्रान्तीय भाषाओं में भी 
निकलने चाहिएं--“मुफीदुल्-मज़ारईन” की भाषा में नहां 
बोल-चाल का भाषा म । 


ee 
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che OU E 
६--डिस्ट्रिक गैजट | 

कुछ समय से इस सूबे की गवनेमेंट ने डि Reg गैजूट 
निकालना शुरू किया है । ये गैज़ेट प्रायः हर जिले पे महीने 
में दो बार निकलते हें | कुछ जिलों स॑ ये हिन्दी में भो 
निकलते हैं. AAA सत्र कही ST में इनका JEW क्या ह, 
यह हम sq के एक qz से मीचे नकूल करते हे 

(५) इसमें जिला हाज़ा के Beales दिलचस्प ख़बरें 
a सरकारी अहकामात मुफीद श्राम छापे जाते दै । 

(२) छोटे छोटे कारश्रामद मजामीन gales तालीम 
Rua a Aana ane एडिटर के इन्तखाव से a 
होते हैं । 

प्रायः डिस्टिक्ट बेड ही का कोडे कर्मचारी गेजट का 
सम्पादन करता है | कहीं किसी डिपटी कलेक्टर का यह 
काम करना पड़ता है और कहीं किसी श्राई० सी० gao 
साहब को । ये लाग अपने ओर ही काम को मुश्किल से 
निपटा पाते हैं । इसके लिए इन्हें बहुत ही कम समय 
मिलता है aaa कहीं कहीं इन गेजूटों के सम्पादन का 
भार दफूर के मुलाज़िमों पर ही अधिक पड़ता हे । , यदि 
किसी श्रंगरेज अफसर का सम्पादकता करनी पड़ी तो ओर 
भी कठिनाई का सामना करना पड़ता हे । क्योंकि यद्यपि 
ये लाग देशी भाषाओं में परीक्षाये पास होते हैं तथापि 
इनका भाषा-ज्ञान विशेष नहीं हाता । इस दशा में गैज्ञट की 
र भी दुर्दशा हाती है । 

fain से एक ज़िले के A की एक कापी हमारे 
देखने में भाई । उसमें कितनी ही श्रन्यान्य अनावश्यक श्रौर 
अनुचित बातों के सिवा--“ Artificial Inseminn- 
tion of Mares”—qe भी एक नोट हमने देखा। 
हमसे न रहा गया । हमने ये सब वाते' चेयरमैन साहब को 
लिख भेजीं । उत्तर आया--/ The points are having 
consideration "—aargy इस प्रान्त के देहात ही में 
नहीं, शहरों में भी ऐसे कितने लोग होगे जो कृत्रिम रीति 


से श्रपनी QRA से eg उत्पन्न कर सक्ने का माद्दा 


रखते हा ? 


गवनमेंट का यह काम बड़े लाभ का है । डिम्टिक्ट बजट 


जिले 


सार्थक हा । अन्यथा उससे विशेष लाभ 1 i प्र 
मात”, “मज़ामीन', *'इन्तखाब” और “त्रा” anf 
दर्न्दांशिकन शब्दों के अर्थज्ञाता जिले की कचहरियों 
mim पाये जाते है देहात ü at इन Tet का ay 
जानने वाले पांच सा आदमियों में शायद पांच झी ३ aii 
निकले । एक ते फारसी अक्षर, दूसरे ऐसी fee ww] [| 
इस दशा मं बहुत ही कम लोग इन गजूरों से wy गा 
ते हैं । 1 

faa जिले में जिस भाषा के जानने वाले अधिक हैं 
उसी भाषा में ये गेज़ुट निकलने चाहिए । ऐसी भाषा इस 
प्रान्त में हिन्दी ही है। यदि उदू में निकालना ही हैके” 
गेज़ट का आधा भाग हिन्दी और आधा उदू में Ree शि 
चाहिए । भाषा बोलचाल की होनी चाहिए । सरल भाषा 
लिखने से qr एडिटर दरकार न हें।गे। एक ही मन्‌ A 
फारसी और देवनागरी लिपि में प्रकाशित हा aam | g 
सिवा एक बात और हानी चाहिए । गैजट के लेख wu पा 
ही “कारश्राप्तद” हाने चाहिए । उसमें वही बाते प्रका 
होनी चाहिए जो काम की हा, जो हो सकती हा, जो लो! 
की समक में ग्रा सकती हों । योरप और अमेरिका की भा 
रित घटनाओं और प्रलाकिक श्राविष्कारों पर लेख "| रहो 
से बहुत ही कम लाम की सम्भावना है | E T 
७ ट्रावनकोार-राज्य मै शिक्षा-प्रचाए। | 


यदि हमारे राजे-महाराजे मन में an तो वे देश का | 
विशेष करके अपनी रियासत का--बहुत कुळ हित 
सकते हैं; क्योंकि उन्हें अनेक हितक( कामे के fer 
मांगने की ज़रूरत नहीं। (pet at लीजिए | 
चाहें तो बड़ौदा, माइसेर और zlaaar की तरह 
खूब उन्नति कर सकते हैं । 

इस सम्बन्ध में टावनकर बड़ी उन्न 
व्हा के दीवान ने, अभी हाल में, एक व्याख्यान 
उस राज्य की शिक्षोत्नति के सम्बन्ध में कितनी 
णीय बाते कहो । पने कहा कि टावनकारर 
वषे, शिक्ताळयां की संख्या ३,२४३ din gii 
छात्रों की ३,३६६,७४३ थी । अ्रतएव ले 


शिक्षा 
उह 


ति कर रा. 


E हव्या के लिहाज से पूर्वोक्त छात्र-संख्या का औसत फी 
U प्रहि] १०.६ (साढ़े पचास से भी जियादह) हुश्रा। यह 
At में bea सरकारी और प्रजा के खाले हुए सभी तरह के स्कूलों 
का श ॥ है। aa सरकारी स्कूलों का हिसाब श्रलग सुनिए । इन 
Y भी lat स्कूल जाने योग्य उम्र के १०० लड़कों में ७३:२ 
* भाषा। शित्ता पाते थे ZW १०० लड़कियों में २६ as 
लाभ आ ||; इससे सिद्ध है कि हमारे प्रान्त की अपेक्षा ट्रावनकार 
प्रचार बहुत अधिक है । 

इस राज्य में AA नाम का एक तग्रल्लुका हे । 
Rea में उसने आश्रय्यजनक ca की है। वहाँ 
छत जाने योग्य उम्र के लड़के-लड़कियों में ९९.८ फी सदी 
an शिक्षा पाते रहे । शायद किसी और देशी-राज्य में 
| का इतना अधिक प्रचार नहीं । इस दृष्टि से टावनकार 
॥ यदि देशी-राज्यों का सिरमोर कहें ता ्रनुचित नहीं । 


ही है तो 
निकलना 


ए । इ è ह MEE 
pag) ग्राशा है, हमारी maiie और नहीं तो प्रारम्भिक 


जो लोग ८--भारत मै"माटर-गाडियाँ | 
E V EN Ne 
र हिस भारत में मोटर-गाड़ियों की आमदनी दिन पर दिन 


१ रही है। अप्रेल से नवम्बर १३१४ qe—c ही 
न में-कुछ ऊपर साढ़े अड़तालीस लाख रुपये की 
anat बाहर से यहाँ aS | सन्‌ 1३१४ में, इतनी 
CANAL में, कोई ४० लाख की मोटरे आई थीं । अर्थात्‌ 
fiiv की अपेक्षा १६१४ में, उतने ही समय में, कोई 
x संगी; ताख को मोटरें अधिक आई । 


M. ium नवम्बर, १ gay तक--चुः महीनों H— 
IN i तने की Qr बाहर से यहाँ आई , इसका 

at = 

aa at f जून ६,९४,००० 

P जूलाई ४,११,००० 

PERG अगस्त B, 20,000 

ते | ` सितम्बर ६,११,००० 

a FHA ९,४४,००० 

ही ( : Waray | 90,00,000 


P AN सिद्ध है कि भारत में मोटरों का माहात्म्य खूब 
। ९। छी महीने से. ४४ लाख रुपये मोटरा के बहाने 
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विदेश का चले गये। भूखे भारत की यह विलासिता बहुत 
ही सन्तापजनक हे । हिन्दू-विश्वविद्यालय के लिए जितने 
रुपये एकत्र करने में कोइ ४ वर्ष लगे उतने रुपये हमारे 
भारतीय भाई वपं ही सवा वर्ष में dry लेकर Fe तापते 
हैं । इस इतने रुपये से यदि कागाज़, शकर या दियासलाई 
बनाने का कारखाना खोला जाता तो देश का धन देश ही 
में रहता—-प्रत्युत उसकी वृद्धि होती--और हज़ारों mg- 
frat का पेट भी पलता । एक ओर दुर्भित्ष रूपी व्याध अन्ना- 
भावरूपी विष-बुझे बाणो से भारत की प्रजा का शिकार 
कर रहा है, दूसरी ओर मंहगी-राचसी विकराल रूप धारण 
करके सारतवासियों के रक्त-मांस को गटक रही हे | ऐसे 
कठिन समय में क्या यह उचित हे कि लाखों रुपया इस 
प्रकार विल्लास-द्रव्यां Hou किया जाथ ? योरपीय युद्ध के 
कारण जिन वस्तुओं का अभाव सा हो रहा है उनकी पूति के 
लिए इस रुपये का उपयोगा किया जाय तो क्या ही अच्छा हा । 
HITT दुमू ल्य और ANA सा हो रहा है; रङ्ग ने सब को 
age कर रक्खा हे; शिक्षा-प्रचार और कितने ही उद्योग- 
घन्धे धनाभाव ही से उन्नति नहीं करते | इन कामों के लिपु 
रुपया नहीं; पर मोटरों के लिए वह आसमान फाड़ कर था 
जाता हें । इस फिजुल-खर्ची को कम करने की बड़ी जरूरत 
है Raa Sat सघन देश जब इसके उन्मूलन का दृढ़ 
प्रयत्न कर रहा हे तत्र भारत जैसे दरिद्र देश का इससे अवश्य 
ही बचना चाहिए i 

९--येरप के बाज़ारों पर जापानी चीज़ों 
का आक्रमण | 

* वर्तमान युद्ध के कारण जापान का ATT व्यापार की 
बृद्धि का अच्छा माका मिला हे। एक तो जापान वाले 
स्वभाव से ही व्यापार-प्रेमी हैं, दूसरे इस कास में उन्हें वहाँ 
की nadiz सब तरह के सुभीते कर देने के लिए सदा 
तैयार रहती है । फिर भला क्यों न वे वहां भी अपनी चीज़ 
पहुंचाने का प्रयत्न करे जहाँ वाले सारे संसार को अपने 


gam की सीमा के भीतर समते हैं ? जापान अपनी चीज़ों | | 


से भारत at तो पाट ही रहा है, अध उसने यारप की भी 
खबर ली है । जो ्रोरों का देते थे उन्हों से उसने लेने की 
ठानी है | वह अन्नपूर्णा के भी द्वार पर भीख देने पहुँचा 


. हे | जापान के काब और अकाशी नामक नगरों में Rat 
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३४८ 
सलाई के जा कारखाने हैं उन्होंने हज़ारों बकसों का Sh 
धारप को किया है । ये चालान लन्दन, मारसेल्स और पाट 
सयीद को हुए हैं। लन्दन, पेरिस, हालेंड, इजिप्ट आदि 
कितने ही नगरों और देशां से दियासलाई की मांग झा 
रही है । जापान इस मांग को पूरी करने के लिए तैयार ही 
नहीं, उत्सुक है । पर क्या करे, जापानी जहाज में इस माल 
के लिए काफी जगह नहीं मिलती । इस कारण दियासलाई 
के कारखानो के मालिकों ने--निपन AFA कायशा 
नामक जापानी जहाज्जी कम्पनी से इस विषय में लिखा पढ़ी 
की । mad नाम के पत्र में प्रकाशित हुआ है कि इल 
कम्पनी ने यथेष्ट माल पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया है । 
at अत्र ang जापान की बनी दियासज्ञाई काम में लावेगा । 
सम्भव E, नारवे की बनी हुई दियाप्तलाई से जापान की 
दियासलाई वहां सस्ती पड़े, क्योकि जापान की प्रायः सभी 
a सस्ता हाती हैं । 
दियासलाई बनाने के प्रायः सभी साधन भारत में 
मोजू हैं । कुछ लोग यद काप विदेश से सील भो आये 
हैं । दा एक कारखाने नाम का चल Wis) पर इस 
व्यवसाय की उन्नति के ्रभी तक यहाँ कई लक्षण नहीं । 
बाते यहां चाहे. जितनी सुन लीजिए, पर काम का नाम 
न लीजिए । बात-बहादुरों ही का यहां साम्राज्य है । सत्र 
कहों--बात, यात, बात--ओर कुछ नहीं ! 
१०--कृतरिम वर्षा । 
पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक बहुत दिने से यह प्रयत्न 
कर रहे हैं कि किसी तरह यथेच्छ पानी बरसाने की कोई 
qué उन्हें मालूम हो जाय । कई वैज्ञानिकों ने इस fud 
में थोड़ी बहुत ataa भी प्राप्त की है, परन्तु वह इतनी 
हहा कि उससे कुछ विशेष लाभ हो सके ps थ्राम्ट्रलिया 
Mig विद्वान्‌ न चारो से "fam सफज्च-मनारथ होने की 
0 प्रकाशित की है । श्रापक्ता नाम है--बालसिज्ञी । 
VIR तार की anii की कला के प्रतिष्ठित पण्डित $i 
sigi बिजली की शक्ति संग्रह करने का एक यन्त्र दनाय 
हैं। उस यत्त्र के द्वारा आप Te से सात हजार फुट ऊपर 
ग्रासमान में बहुत सी बिजली एकत्र करेंगे। फिर गंगा मे 


3 an । arg- 
मण्ड में थोड़ी बहुत नमी सवेत्र रहती ई । जहां पानी कम 


5 ~~~ 


RRS id 
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बरसता है वहाँ यह नमी बहुत कम होती है | उसमें पानी ३ | 
कण इतन छोटे होते हैं कि उनसे बूँदें नहीं बन amii | 
पर बिजज्ञी की घार बहाने पर ज्योंही उसका aim इए 
नमी या जल-कणिकराओं से होगा त्याही वे एक दूपरी ३ 


श्र्थात्‌ पानी बरसने लगेगा । बालसित्ती साहब का विश्वाप्त . 
है कि इस aAa से वे उन प्रात्तो में भी पानी बरसा देरे. 
जहाँ आस्ट्रेलिया में बहुत कम पानी RAN है naa बिज्ञ: 
कुल ही नहीं बरसता । आपके आविष्कार को sue] 
की एक देज्ञानिक सभा ने युक्तिसङ्गत AR काय्येकर aa 
है । waza उसकी सिफारिश से वहाँ की गत्रन पेट ने पूर्वा 
साहब का अपने इस आविष्कार की उपयोगिता की विशेष 
रूप से परीक्षा करने की आजा दे दी है । यदि श्राप wed 
seq» पानी बरसा सकेंगे तो आस्ट्रेलिया के उजाइ खण्ड | 
बहुत जल्द हरे भरे हो जायेंगे । । 


` «११-पुराने फरमान | 


थी । इस प्रदशिनी में अनेक बहुमूल्य चित्र और प्राचीन । 
agi माँग मांग कर रक्खी गई थीं । इनमें से मुख्य ge" £ 
चित्रों, फूरमानें, sendi, अलङ्कारं आदि के फोटा गवर 
Hid gears प्रकाशित किये हैं । पुस्तक में पे 
दुष्प्राप्य चित्र है । पुस्तक बड़े आकार में बड़ी सुन्दरता पै 
छापी गई हे । मूल्य इसका २० ATA हे। इस पुरक 
दिये गये दो फ्रमानां के कुछ श्रशो के प्रतिबिम्ब ई am 
में प्रकाशित किये जाते हैं । पहला Peart देहली के P 
शाह गायासुद्दीन amaa का है । इसकी तारीख © we 

६७१ हिजरी (२७ फरवरी १२७३ ईसवी) है! 
नाम के किसी आदमी को कुर्छ जमीन दी aii 
के विषय में यह फरमान निकला था । FAT ae 
फारसी श्र लिपि नस्ख हे । कुतुवमीनार T 
खुरे हुए हैं वे भो इसी लिपि में हैं। फ 
सुद्दीन बादशाह--जिय्राउदूदुनिया व दीन, "t 
की पदवी से भङ्ृत किया गया gi : 


ie 
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भारतीय सवार फ्रांस के गाँव से माचे करते हुए जा रहे हैं । 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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किये गये नोटों से मालूम हाता है कि यह फरमान शाही दफुर के चार महकमों में घूमा था-- दीवान-श्रदालत, 
q 

pma, दीवाने-वजारत ओर दीवाने-सदारत । यह फुरमान पलवल के चाधरी बहादुरअली के पास है । उन्हीं 
कह प्राप्त हुआ था । 


quam के aqaa की कापी नीचे दी जाती हे । 
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Ev TER 

दूसरा फरमान gs का है । इसकी तारीख ria के गद्दी पर बैठने के चोदहवे साल के सफा महीने 
का पहला दिन (१६७१ इसवी) है । इसमें देहली के सूवे में मुहस्मद-जूर्मा को ८० बीघे जमीन देने की बात 
| है । जिस माज में जमीन दी गई थी उसका नाम पढ़ा नहीं गया । फरमान का जो ओश पढ़ा गया है उसकी 
apa नीचे दी जाती हे-- 
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/ १२-देहली की मसजिद .कूवत-उल-इसलाम | 


| "rare से बाब अवतारकृष्ण अग्रवाल लिखते हैं -- 
आपने सर सैयद अहमदर्खा की लिखी हुई 


आसा-रुस्सनादीद नाम की पुस्तक देखी होगी । उसमें देहली का इतिहास 
Res १८४७ ईसवी में छुपी थी | इस बात को कोई ९६ ad हुए । इससे में एक तसवीर भेजता हुँ । यह तसवीर 


" सलाम नाम की मसजिंद के den की है। इसी के खंडहर सें देहली का प्रसिद्ध लोह-स्तम्भ भी हे. 
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चित्र में देखने का मिलेगा। इस मसजिद का हाज्ञ कई 
इतिहासा में हे। सर सैयद भ्रहमदखां ने इसके विषपर में जो 
कुछ लिखा है वह और इतिहासे! से मो मेल खाता है । यह 
मसजिद महाराज पृथ्वीराज का मन्दिर ताइ कर बनाई गई 
थी । इसके विषय में इतिहासलेखकों की सम्मति का सारांश 
नीचे दिया जाता है--. | 

यह मसजिद देहली के दक्षिण, कुतुत्र-मीनार के पास, 


है । पुरानी देहली यहीं आवाद थी । किसी समय यह बहुत 
1 श्रच्छी दशा में थी | पर श्रव इसके खंडहर ही खँडहर पाये 


जाते हैं । पृथ्वीराज के पराजय के बाद देहली पर सुसल्मानों 
का श्रधिकार हो गया। मुहम्मद गोरी ने देहली की 
कितनी ही इमारतों का नष्ट कर दिया । मुहम्मद गोरी अपने 
एक सिपहसालार को देहली का राज्य सँभालने के लिए 
SZ गया। उसका ara PITA था । कुतुब-मीनार की 
इमारत उसी की saam] हुई है | यह इमारत हिन्दु at के 
मन्दिर तुड़वा कर उन्हीं के पत्थरों से बनवाई गई थी | 
20a की लाट के पास ही पृथ्वीराज का एक प्रसिद्ध मन्दिर 
था । उसकी दीवारों पर देवमूत्तियां खचित थीं। घे सब 
छिलवा ढाली गई । मन्दिर की जगह पर ही num 
बनवाई गई । JAS नाम wer गया — कूचत-उल्ल- 
इलाम । इसे बने ७३७ qd हुए । इसके खम्मै SIR दर- 
वाजे पृथ्वीराज के समय के ही रकखे गये थे । सिफ धूत्तियाँ 
दूर कर दी गई थीं श्रार मन्दिर का आकार मसजिद्‌ का कर 
दिया गया था । जहाँ पर 'पडले मूर्तियां थी वहा पर कुरान 
की ama खुदवा दी गई थीं । इस मसजिद की एक. तरफ 
एक सुसाफिरखाना भो बनवाया गया धा । वह-भी मन्दिर 
ही के एक श्रेश को तोड़ कर बना था । उसमें सिफ मुसलमान 
ही ठहरने पाते थे। यंह. मस्जिद 


Fe श्रौर सुसाफिरखाना अब 
बिलकुल ही. नष्ट भ्रष्ट हे । तथापि इनके भझांश gq भी 
हिन्दुओं की पुरानी कारीगरी की Wm दिखा रहे हैं | 


€ १३--काशी-विश्वविद्यालय का तात्रपत्र-ठेख | 
काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय के शिक्षा ऐपण-सम्बन्धी . 
सत्सव पर पुक लेख माचे १३१६ की सरखती में निकल 
Og 21 विश्वविद्यालय की नीव की शिरा पर g gu 
एक संस्कृत-पद्य की नकुल पाठको ने उसी के o अन्तर्गत 
होगी । उस पद्य में कवित्व, तो दूर रहा, ज्ञालित्य तक का. . 


ae igiti j सिता i Gangotri 
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*' ` “सम्राजि पंचमें ध्यार्ज भारतं परिजासति॥ „` 


अभाव देख कर ाश्चय्ये. हुआ ar | एक 1 Taam 3 
कर हमारा वह थाश्चथ्ये और भी बढ़ गया । साथ ही खेद भो | 
gU । यह पद्ममाला सरूज्ञ हिन्दू-का चेज-मै त जोन iq 
में उद्धृत हुई हे । उसकी aga नीचे दी जाती है 
E 
क्षाशीविश्वविद्यालयस्य 
ताप्रपत्रलेख: | 
3 
१--- सनातनं वीचय कालवेगेन पीडितम्‌ । 
भूतले दुव्यत्रस्थ च व्याकुल जानवे कुलम्‌ n 
२--कले: पश्मुसहस्राउ्दे गते भारतभूमिपु । 
MARASA gaa ॥ 
३--काशीज्षेत्र पविलो उत्र गंगातीरे महोदया । 
शुभेच्छा yadon संजाता जगदात्मनः n 


8--संगम य्याय पाश्चात्याः प्राच्याशचापि प्रज्ञा निळा: । 


meg प्ठानां विध।यैकमत्यं सुमतिलक्षणम्‌ ॥ 
y— विश्वनायपुरे विश्वजनीन विश्वभावनः d 
विश्वात्माऽऽक्रासय द्विश्चबिद्शपीठव्यत्रस्थितिस्‌ u 
६--निमित्तमात्रमत्राभूत्‌ समीहाया: परेशितुः । 
मालवाया देशभक्तो विप्रों मदनमाहन: ॥ 
9--निधाय वाङ्मय तेजस्तप्मिन्नुद्वेध्य भारतम्‌ । 
प्रह्मोकृत्यापि तच्छास्तृनस्मिननर्थ व्यथात्प्रभुः ॥ 
८--श्रन्ये चापि निमित्तानि प्राभवन्नन्तरात्मन: ) 
FAAA वीरा गगासिं हो महामना: ॥ 
<--श्रो रमेग्य रसिं हरच दरभंगामहीपति: 1. 
प्रधान: कार्यका रिण्या: सभाया मानवर्धनः ॥ 
१० - FA: सुन्दरलालरच अन्त्री क्षोपाभिरकः । 
गुरुदासादित्यरामा वासंती वाग्मिनो तथा ॥, 
११---तया रासविहारा च बद्वा ये देशत्रत्सलाः । 
दासाश्चान्ये भगत्रता ययाशक्र्य RIA ॥ 
१२ किक्दोर्यानहाराच्चा, पाल ण्डव्रडदेहजे। ,. , | 


१३--नेवाएकाशिकाऽमीरमयसूरा्राधिषान 1 
काटानयपुरेन्दीरजाधप्रादिभगिपान्‌ ॥ 
१४-_तया कपूर्यलानाभार्वालेरादिनसिश्चरान्‌ [ 

` शरयित्वा 'सह।यार्थः सञ्जनानपरांस्तथा ॥ 
१५- गर्भस्य सर्वधर्माणां xara प्रचयाय च । | 

महा एय स्वलीलाना स सैकः परः प्रभु: ॥ | 

q ९---लाडंहा डिंडूसुव्ख्यात sanaa वरम्‌ । दद 

ak वीर naai कनानां हृदयंगमम्‌ ॥ 


कमाण्डर सांहब एक गोरखा बटालियन का मुआइना कर रहे हैं। 
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पुस्तक-परिचय | ३५३ 
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| ८--संप्राप्ते नेतभूभदृग्रहथरणिमिते dae च मासे Aag इति wae 
माये पत्ते च शुके प्रतिपदि च fearaf om चणेःच्छे । चोलुक्यवंणमत्रतमयति स्म जिष्णुः à 
amai श्रीलसम्र/ट्प्रतिनिधिकरते। यच्छिलान्यास आसीदु । न Eat wa exem 
यावधुन्द्राकंतार॑ विलसतु स महाविश्वविद्यालये|प्यम्‌ n सारादमस्त शतधथारमरातिवर्ग: n 
सरस्वती श्रतिमहती महीयताम्‌ राका निशाक्ररसनाभिगुणाभिरामो 
ततः म्नुता ज्ञानसुधा निपीयताम्‌ । दामोदरांश इव विक्रममांसलश्री: । 
सदा मतिः शुभचरिते विदीयताम्‌ भूपालनीलिम गरजु नदेवनामा 


रातः परा qum मचायताभ्‌ ॥ फानाजु नीनिव warf शरामदुग्च u 


$^ A v3 तपस्विगहिगी स्पृहणीयमति - 
एक तो छन्द अनुष्टुप्‌. दूसरे सरसता कम, तीसरे कवित्व 0 ee aea 
qum | at afai काशी d विश्वविद्यालय के fagrat आशावधूलवणिमानमनुग्रदी तु 
ए यशोवधक नहीं । छोकों में जा कुछ कहा गया है, ठीक तोर्थावगाहनमिषेण चचार सोऽयम्‌ ॥ 
man है। पर यदि शुष्क भाषा ही में वक्तव्य प्रकट करना था काशी-विश्वविद्यालय के पूर्वेलिखित Tel का मुकाबला 


गगन ही में क्यों न किया । पद्म का प्रयोग क्‍यों ? पद्य में इन चार mist से करने पर slat की रचना का भेद सहज 
401६ बात श्रच्छी लगती है, अथवा इस पकार के ताम्र-पत्र- ही ध्यान में ग्रा जायगा । छापे की और कई त्रुटियों के सिवा 
haa qa में ही लिखे जाते हैं-यही समझ कर शायद विश्वविद्यालय के लेख के किसी पद्य का agit ही गायब 
tows के कार्यकर्ताओं ने पद्य का आश्रय लिया हे। हो गया जान पड़ता है, क्योंकि सत्रहवां शोक आधा ही है 
अके अपने स्वरूप का भी तो ख्याल रखना था । उनके 


a. ` = m “११ A A zd c. €x 

तय क नाम के पहले ''काशी” हे । फिर वह कोरा विद्या- पुस्तक-परिचय i 

qn नहीं, “विश्वविद्यालय” है । ऐसे विद्यालय के ताम्र-पत्र ses Yeu 
ques संम्कृत-पद्य खोदे जाये तो ललित, सरस और १--अँगरेजी राज्य के सुख । इसका भ्रँगरेजी नाम 


q aad पद्यों का फिर कहाँ आदर होगा ? सामान्य जने B— “Blessings of the British Rule" । इसकी 
Weta पद्य विशेष अकीतिकर नहीं, पर विश्वविद्यालय पृष्ठ-संख्या ३८ और मूल्य म आने है। इसका--“हक्‌ 
दिनों के लिये अवश्य हैं । यदि काशी में कोई gs तसनीफू asp है aes नवलकिशार प्रेस!” । इसकी एक 
तो बिहार, बङ्गाल, मद्रास और बम्बई प्रान्तों के किली कापी, शायद लेखक की ;रणा से ही, इस प्रेस ने हमें भेजने 
PR से पद्य-रचना क्‍यों न करा ली गई ? वहाँ तो इस की कपा की है और लिखा हे कि इसकी समालाचना भी 
मी कितने ही सरस कविता करने वाले कवि विद्यमान कर दी जाय और जिस ag में समालोचना निकले उसकी 
E विश्वविद्यालय के इस ताम्रपत्र की रचना हज़ार पाँच . एके कापी भी प्रेस का भेज दी जाय--सुफू हीया die 
faz कोई देखेगा तो यही कद्देगा कि जब यह पद्य. पी० द्वारा, इसका उल्लेख पत्र में नहीं। खेर, पुस्तक में 
E UD गई थी तत्र भारत से सुकविता का लोप हो क्या है, सा इसका नाम ही बता रहा है। इसमें सन्देह 
था । क्योंकि प्राचीन शिला-ज्ञेखा और ताम्र-पत्रं की नहीं कि Ami राज्य में अनेक सुख हैं। कीन ऐसा ag 
से सुकावला करने पर इस विश्वविद्यालय की पूर्वोक्त होगा जा इस राज्य की नियामतों का कायल न हो Y विद्या- 

"णी नितान्त निष्प्रभ दिखाई देगी । इसका प्रमाण प्रचार, रोग-निवारण, व्यापार, न्याय, शासन, GAIT 


LS नकुज किये जाते == ने यद्यपि कहीं कहीं अतिरञ्जना से काम लिया है, तथापि 
| गैलात्मजे।रसिजशह रह नामि- ये सब बाते , एक हद तक, अवश्य ही सच हैं। इसे बाल- 
y पत्राब्रलातलिनतल्पशयालुपाणि: | À = . बातें-- 
द र स्री-एरुष सभी जानते हैं। पर इन बातो | 
d पोयपभानुकलिकाकलितावतते। a XM A = से के लड़कों का पढ़ाने की. 
4 aa ea oga नियामतों--का पाठ मद्र i श 
| 


3 n 
v 
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५ ९। “प्राचीन लेखमाला'' के सेंतालीसवे लेख d चार आदि से सम्बन्ध रखने वाली नियामतों के बर्णन में लेखक | 


B 


जरूरत है, इसकी आवश्यकता लेखक के सिवा शायद ही 
आर किसी का कभी जान पड़ी हा । भ्रॅगरेज़ी राज्य हुए 
बहुत समय बीत गया। पर आज तक Madde ने कभी 
ऐसी पुस्तक इन प्रान्तों में पाख्य-पुस्तक नहीं बनाई । तथापि 
लेखक ने इसे देहाती मदरसों के RÌ ४, x, ६ में जारी 
करने ही के इरादे से लिखा हे । इस बात को उन्होंने अपनी 
žm भूमिका में साफ़ साफ़ लिख दिया है । किताब तो 
हिन्दी में हे, पर भूमिका ओर वर्णनीय बातों की विस्तृत 
सूची अँगरेजी में ag शायद उन लोगों के सुभीते के लिए 
किया गया हे जिनकी सिफारिश से पुस्तके' मदरसों में जारी 
होती हैं र जिनको यह बताने की बहुधा जरूरत रहती 
है कि जारी होने वाली देशी worst की पुस्तकों में क्या 
है । यह सब ठीक है, यह सब समम में आता हे । पर 
लेखक की एक बात समक में नहीं भ्राती । वह यह है-- 


“Behind and below the ostensible - 


manifestations of loyalty and devotion, 
there runs an under-current of discontent 
and unrest brought into being by the 
= eheap-notoriety seeking newspapers and 
the glib-tongued political agitator.” 
इस प्रकार समाचारपत्रों र राजनीति की चर्चा करने 
वालों को श्रसन्तोष फैलाने वाले, aaga छिपे हुए राजद्रोही, 
कह कर लेखक ने अपने हृदय का कालुप्यमात्र सब्र को दिखा 
दिया हे । जिस निमित्त उन्होंने यह पुस्तक लिखी है उसकी 
सिद्धि इस प्रकार विष-वमन किये बिना भी हो सकती थी । 
लेखक के पास क्या सबूत हे कि सारे समाचारपत्र Zu 
राजनीति की चर्चा करने वाले सारे भारतवासी. वेले ही हैं 
जैसा कि लेखक महाशय उन्हें बताते हैं । आप यदि “कोड 
are”, “कुछ”, “एक श्राध? या “eg पाँच" शब्द लिख 
कर AIÀ AIT की व्यापकता सीपावद्ध कर देते तर्हा तक 
श्राप IAAI थे । पर आपने ऐसा करने की भी ज़रूरत 
mel समझी । इस दृशा में यदि काई 


समका जायगा जितना कि आपका अखबारों के 
पूर्वोक्त आच्षेपपूर्ण कथन । फिर इस अप्रासङ्गिक 
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E भाग १५ ६ 
कल RR कल: E 
निन्दावाद की जरूरत ही क्या थी १ त्या Ramil am 
वर्णन बिना इस प्रकार की निन्दा के शोभा न देता ? m i am 
^ A A - ES Jj 
यह E कि शिक्ञा-प्राप्ति से भी किसी किसी Fam का | चित्र 
B aay ex SN A चित्र 
स्वभाव नहीं बद्लता--“सेः जुग पानी में रहे Re, 
चकमक आयि”? । यां ता सभी देशों ओर सभी sig 
देश-द्रोही और राज-दोही पाये जाते हैं । पर इससे वह सा|}, Cc 


~ e 


देश और सारी जाति इस दोष खे दूषित नहीं हो जाती।| 
भारतीय समादारपत्रों से गलतियां हो सकती Pale 
गलतियां होतीं किससे नहीं ?--पर हमारी समक सें राज, 
भक्ति में वे किसी से कम नहीं । श्रभी उस दिन ania 
गवर्नर ने समाचारपत्रों की उपयोगिता और उनसे प्राप्त दु. 
सहायता का स्वीकार करके उनका हृदय से अभित 


Bn A x करर 
किया हे । शाशा है, लेखक भहाशय अपने पूर्वोक्त श्रानेप 


को भूमिका d निकाल डालेंगे | 


3i 


कार श्रीयुत बाबू रासेश्वरप्रसाद nb ने महाराजाधिता 
agaa की बनाई हुईं दो gee सजने की कृपा की di 
पहली पुस्तक का नाम हे--गायत्री । उसमें गायत्रीमन | 
का प्रत्येक att या पढ, एक एक चित्र के भीतर दिया गबा | 
है ओर उसी के सामने दूसरे ge पर इसी qu या पद पे | 
सम्बन्ध रखने वाली भावपूर्ण कविता प्रकाशित की it ? 
चित्र पेड, ürd, फूल और पत्ती आदि के हैं। इसके सिता A 
र भी कई चित्र हे एक चित्र महाराजाधिराज का न तर 
हे । सब चित्र रङ्गीन Eq कागज, छपाई और चित्रा E 
सभी अनमोल है । ऐसी ges ऐसी नेत्ररन्जक-- 

ही कम पुस्तके «m तक हमारे देखने में आई हे | 
पुस्तक के सारे चित्र पूर्वोक्त चित्रकार बाबू रमे 
ही बनाये हुए हैं । बड़ी मनाहारिणी पुस्तक है । खिल 
भी बढ़िया है । उपहार में देने और पुस्तकालय 
बढ़ाने के लिए संग्रह करने योग्य है । दूसरी GE? 
हे--शुकदेव । इसकी रचना cured 
पर की गई हे । पर आवश्यकतानुसार उसमे 
भी कर दी qi?! यह एक छोटा सा ed 
प्रसड़ानुसार रम्भा, शुक, व्यास और इन्द्र. 
के कितने ही रङ्गीन चित्र इसमें भी हैं । चित्र १ 


E 
तें a अन्त मोटा और लाल स्याही की छपाइ बहुत ही 
१ बह मालूम होती है। इसमें भी वधमान-नरेश का एक 
mal वित्र है gael भी चित्रावलि बाबू रामेश्वरप्रसाद 
Raha करकोशल की कहानी कह रही है । पुस्तकों पर 
तिथें ह|| नही लिखा । चित्रकार महाशय का पता है— 
Corporation Street Caleutta 


वह सारा. 

जाती | 
Lagu पंड कस्पनो की पुस्तके | इस 
में राज ने तीन pem भेजने की कृपा की है । पहली पुस्तक 


बम्बई A राजुहोळा | इसकी TET ४६७ यर मूल्य 
प्राप्त Ba यह बंगला agı शेष नवाब” नामक पुस्तक का 
“कद है । श्रनुवादक--पण्डित गुलजारी लाल sgadt 
दास एंड कम्पनी अब तक प्रायः विचित्र ही पुस्तके 
शित करती रही है । rcu उसने अपनी पुस्तकों की 
han समृद्धि चित्रों द्वारा बढ़ाने का भी उपक्रम 
के चित्र ॥ है । प्रस्तुत पुस्तक में कई सुन्दर सुन्दर हाफूदोन चित्र 
गाभिए || mH से एक रङ्गीन भी हे। पुस्तक ऐतिहासिक 
की है।|ए इतिहास के साथ हो साथ इसमें हृदयहारिणी 
HEN घटनाओं की mar भी यथेष्ट है। इसे पढ़ने से 
या गया हस का भी आनन्द आता है र उपन्यास का भी | 
पद त $मे सिराजुहोला और उदीयमान vens राज्य की 
गई है। ७ ऐसी बाते हैं जिनके पढ़ते समय कभी तो zs, 
|| क्रोध, कभी घृणा ओर कभी शाक के विकार हृदय 
Wm हो उठते Ea हिन्दी में यह aga ग्रच्छी पुस्तक 
IH हुई । अनुवादक. महाशय को चाहिए कि इसके 
" ५ M में मूल बँगल्ला-पुस्तक के लेखक का नाम 
| पुस्तक का नाम देना ही यथेष्ट नहीं । यद्यपि 
पुस्तक Goat का अविकल agag नहीं--यद्यपि 


UR पुस्तक हमें बेंगला-पुस्तक के प्रणेता ही की 

पहन का मिली हे aaga उनके नाम-कीतैन की 
| चेता हे । 

` पुस्तक का नाम हे--प्राचीन कीति | अँगरेज़ी 

'8— Seven Wonders of the World 
हीयता से श्रन्य भाषाओं में भी इस तरह की पुस्तकें 
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बन गई है । हिन्दी में ऐसी पुस्तक न थी, सो हो गई । 
इसके सङ्कलनकर्ता पण्डित शिवनारायण द्विवेदी हैँ । इसमें 
मिस्र के स्तूपाकार मीनारों और बाबुल के लकटने हुए बाग 
आदि सात विख्यात seat के सिवा चीन के शीशमहल 
और आगरे के ताज महल श्रादि चार और भी आश्चर्यों 
का वर्णन है । इन सब के चित्र भी दिये गये हैं । पुस्तक की 
पृष्ठ-संख्या ७७ और मूल्य owns रने हे । विषय-सूची में 
एक भूल रह गई है । पहले anai का नाम--भ्रीस के 
प्राचीन स्तूप?-- के बदले--सिख्र या ईजिप्ट के प्राचीन 
स्तूप--हाना चाहिए । 
तीसरी पुस्तक का नाम है-पत्र-पुष्प इसकी पृष्ठ- 

संख्या ६३ ओर मूल्य ।2) आने है qu पण्डित नम्मदा- 
प्रसाद मिश्र ने लिखा है । “यह नव-युतकों के लिए ह” । 
इसमें १० चिट्ठियाँ हैं । सरस्वती की किसी पूर्वे संख्या में 
पत्रोपहार नामक पुस्तक का परिचय प्रकाशित हो चुका 
81 वही सिलसिला इसमें सी जारी रक्खा गया हे । 
इसमें लिखी गई बाते विद्यार्थियाँ के बहुत हित की Ev 
“पत्रों में पिता की ओर से ga का वही बातें लिखी गई 
जो .विदेशस्थ पुत्र को चरित्रवान्‌ + + + + बनाने 
+ + + सहायक हो सकती हैं! । 

तीनें पुस्तके श्रच्छे कागज पर, अच्छे टाइप मे, छुपी 
हैं। टाइटिल पेज aga ही मनोरम है । मिलने का पता-- 
हरिदास एंड कम्पनी, २०१ हरिसन रोड, कलकत्ता | 

x 

. ४--पावगीजी की पुस्तक | श्रीयुत नारायण भवन. 
राव पावगी मराठी के नामी लेखक है । आज ale ३० वर्ष 
से आप महत्त्वपूर्ण नई नई ऐतिहासिक पुस्तके लिख लिख 
कर अपनी मातृभाषा सराठी के साहित्य का भाण्डार भर रहे 
हैं । आपने--भारतीय साम्राज्य--नाम का एक बहुत बड़ा 
ग्रन्थ २२ Beat में लिखा है | उनमें से ११ जिल्दे छप | 
कर प्रकाशित हा गई हैं; ११ अभी छपते को हैं। आपकी S 
गम्भीर गवेषणा, प्रचण्ड परिश्रम और महती मननशीलता _ 
देख कर आएचय्न और आनन्द दोनों होते हैं। आपने अच्छो | 
अच्छी दो पुस्तके और भी मराठी में लिखी हैं। वे _ 
छप रही हैं; शीघ्र ही निकलेंगी । तब तक आपने मराठी न 
जानने वाले! के सुभीते के लिए इन दोनों पुस्तकों के अं 


pt 


d 
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वादों की एक एक कापी आपने पण्डित भाम्झर रामचन्द्र 
भालेराव की मारफृत पूने से हमें भेजने की कृपा की है। 
एतदर्थ हम श्रापके बहुत Haw हैं | 


पहली पुस्तक का नाम है “The A ryan Cradle 
in the Sapta Sindhus.” पुस्तक की पृष्ट-संख्या पाँच 
सा के ऊपर है, जिल्द बँधी हुई हे; मूल्य तीन रुपया है । घर 
Ho ७७३, सदाशिव पेठ, पूना, के पते पर पावगी महाशय को 
ही लिखने से यह पुस्तक मिलती हे । इसे आ।पने १६ san 
में विभक्त किया हे श्रार प्रति ena में श्रपने सिद्धान्त के 
पोषक भिन्न भिन्न विषयों का विवेचन किया 21 आपकी 
राय है कि हमारे पूर्वज कहीं An जगह से आकर यहाँ नहीं 
श्रोत्राद्‌ gU । उनकी जन्मभूमि यही भारतवर्ष था | सबसे 
पहले उनका श्राविर्भाव या विकास सरस्वती नदी के आस 
पास के प्रदेश में हुआ । वहीं से वे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 
सत्र कहीं फेल गये । दिग्विजय करते हुए वे उत्तरी ध्रव के 


w 


पास वाले प्रदेश तक पहुँच गये ANT, अ्रमेरिका, "mz - 
ferm, चीन, जापान आदि तक में उन्होंने उपनिवेशो की 
स्थापना की । इस घटना का हुए लाख पचास हजार वर्ष 
से कम न हुआ होगा । जिसे qe का तूफान कहते हैं ओर 
जिसका AH ada शतपथ ब्राह्मण में भी STAT जाता है 
ag भूगभविद्या-विशारदों का प्रालेय-प्रलय ही था । इस प्रलय 
से dE भ्राकर प्राचीन भारतवासियों का वह समूह, जो उत्तरी 
Ha के पास के प्रदेशों में जा बसा था, दक्षिण की ओर 
चला । धीरे धीरे az भारत की सीमा के qn पहुँच गया । 
Mi से उसका कुछ भाग ईरान की तरफ़, कुछ जर्मनी आदि 
देशों की तरफ़ और कुछ ठेठ भारत को फिर लोट mary 
इन सब Mat के पोषक वचन आपने वेदों, उपनिषद, पुराणों 
आर पारसियो की प्राचीन पुस्तकों से दिये हैं। इस विषय में 
पश्चिमी faziat के जो अनुमान हे उनका भी विचार करके 
उन्हें mÀ अममूलक बताया है | पुस्तक का कोई पृष्ठ 


A A ` 

को हैं | आपकी पुस्तक पढ़ने से अनेक aga श्रद्भुत बातों 
का पता लगता है । हमारी प्रार्थना हे कि जो अँगरेजी भाषा 
पुस्तक का अ्रवश्य पढे । पावगी जी 

हैं या नहीं, इस पर इस विषय के ज्ञाता 


`हे कि ae लाग भी, जो इसे पढ़ेंगे, 1 
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ही विचार करंगे। हम तो इतना ही कहेंगे 


> S oed LL 
पुस्तक से हमने कितने ही gaa तत्त्व सीखे, 


^ - 
"IR हमे "m : 
से aya afta 
fait क 


अवश्य सीखगे | 
श्राप की दूसरी पुस्तक का नास S--«T] e Veli 
Fathers of Geology.” भारतीय साम्राज्य नाम मे imac: 
ग्रन्थ भिजते समय आप ने जा सामग्री एकत्र की थी aft a 
के! पवित करके आफ्ने इस पुस्तक की, तथा पूनि वाल 
पुस्तक की भी, रचना की है | इसमें पहली पुस्तक के egg] हाय 
सिद्धान्तों का थोड़े में वणन हे । विशेष वर्णन आपने इस fe 
इस बात का किया हे कि हमारे पूर्वज, प्राचीन बैदिक क्षिति, शि 
भूगर्भ विद्या के भी कितने ही सिद्धान्तों के ज्ञाता भे । zat) za 
बात की पुष्टि में आपने प्राचीन ग्रन्थ-साहित्य से wüspq भाषा 
प्रमाण उद्छत किये हैं | साथ ही आपने श्रपमे श्रनुमानों ब भित्र 
सेल पश्चिमी विद्वानों के दिखे हुए भूगभं fara चि 
ग्रन्थों के बचने से भी कर दिखाया हे । आपकी बहति वार 
स्तक भी श्रनमोल हे । इसकी ge संख्या डेढ़ सै से ahs] 
€ । जिल्द इस पर भी है । मूल्य कहीं लिखा adii aat) 
महाशय ही को लिखने से यह भी मिल सकती हे । 


णन ह 


वर्धमान शाह | प्राप्ति स्थान--प्रजाबन्धु आफिस, sem 

बाद । मराउों के प्रभुत्व के समय दक्षिण में वसई न 

नगर बड़ी ऊज्जित अवस्था में था | agi एक Bu £ ॥ 
७ Neen 22 1 EN ae 

था, जो पे।चु गीजों के अधीन था । पूने के पेशवा p h 

सेनानायक चिमणाजी ने उसे कई महीने तक घर ९ , 

EY ~ ` ९, गीजों a gi 

.खूब युद्ध हुआ । श्रन्त का उसने उसे n गीज 

लिया । इसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना 

“नवल कथा” की रचना हुई है । पुस्तक 

` se ङ्ग è l पुस्तक 

aR उपकथाश्रों की याजना प्रसद्भानुकूल acd 

ऐतिहासिक उपन्यासो की. श्रेणी में स्थान पाने थ | 
६--स्त्रियांचे रोग । भाषा मराठी, ग _ 
; Z ge 3, oe 

एष्ट-संख्या २८८, जिल्द बँधी हुई, मूल्य २ सप” 


आकार a 


yri Collection, Haridwar 


^ mà a कालबादेवी US, Aras । पुरुष ओर खी की शरीर- 
हम प्राण कढ भेद feat में कुछ श्रवयव अधिक भो 
yapin कुछ भिन्न प्रकार के भी होते हैं ga विशेष 
ja जानकारी EA का तो क्या, पढे लिखे पुरुषों 
> 100 प्रायः नहा. हाती । परन्तु अवयव AS सहस्व 
aa MGA इनका ज्ञान प्रास करना, इनके रोगों को पह- 
थी शीला SIR विकार साधारण होने पर उनकी चिकित्सा 
fafta 1वाल-ब्च्चदार ग्रुहल्था का कतव्य है । इस कतेव्यपालन 
; के स्थ|सहायता देने के लिए ही यह पुस्तक लिखी गई हे । 
पने इसि fedi के विशेषाज्ञों के विकार और उनकी चिकित्सा, 
is षितः शिशु Taw, सूतिकोन्माद, असानुप-रोग (हिस्टी- 
31 gen इत्यादि का शास्त्रोक्त वर्णन हे । श्रैगरेजी और संस्कृत 
Asad भाषाओं के ग्रन्थों के आधार पर इसकी रचना हुई 
मानें ala भिन्न प्रकार के ai शख्ों ओर अवयवो आदि 
ा-विषयव$ १२ चित्र भी इसमें हैं । पुस्तक बड़े काम की है । मराठी 
पकी mM वाले! के संप्रह करने योग्य हे । 
से uu ॐ 
quí] रामायण का बालकाण्ड । इस पुस्तक को देख 
हुत सन्तोष हुआ । बगला की कृत्तिवासीय रामायण 
HAI का agag हिन्दी में हुए बहुत समय gud 
qud, हिन्दी की तुलसीकृत रामायण का अनुवाद श्रपनी भाषा 
gie की चेष्टा श्रब तक किसी बङ्गाज्ञी विद्वान्‌ ने नहीं 
रहम || वह अव इतना दीघंकाल व्यतीत हाने पर हुई है । 
पुस्तक बड़े आकार की हे । पृष्ठ संख्या पेने तीन सा 
पर हे । कागज श्रच्छा और छपाई साफ है । इतने पर 
SW केवल सवा रुपया है । पुस्तक में हिन्दी-मूल भी 
Rann में उसका Taras agang भी । मूल र 
UM ही agn में हैं। इससे एक बात होगी । 
| का हिन्दी और हिन्दी-भाषा-भाषियों का बंगला 
गे में बहुत सुभीता होगा । इस : पुस्तक के प्रकाशन से 
< वङ्गदेशीय भाइयों का तुलसीदास की अमतोपम 
का रसास्वादन मिल जायगा । श्राशा हे, इसकी 
देख कर वे हिन्दी से कुछ अधिक प्रेम करना सीख 
Ja amgang को हिन्दी से यत्र तत्र मिला कर 
मालूम हुआ कि अनुवाद प्रायः शुद्ध हे । भनुवाद 
पड़ी विशेषता यह है कि वह सरल धार सरस है | 
v fra — 
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३५७ 


हिन्दी 
Ra माया बल हृदय बखानी--बोले बिहँसि राम मदुवानी i 
AR पाणि प्रभु ae प्रणामू--पिता समेत लान्ह निज नामू [ 
mus बहे रि कहां दुपक्रेतू - विपिन ग्रकोलि fice केहि Ri 
apga । 
ma सायार बल हूदये वखानी-- हासिया बलेन राम अति मृदुवानी । 
दुइ हात जूडि प्रभु करेन प्रगाम---पित नाम सह बलिलेन निज नाम । 
फहिलेन पुन काया »भु ढपकेतु - विपिन एकाकी आगमन किवा हेतु । 
इसके श्रनुत्रादक और प्रकाशक हैं--बाबू मदनमे।हन 
चोधुरी, die ute, वकील, पुरुलिया । उन्हीं का लिखने - 
से मिल सकती हे । उत्साहित होते पर आप रामायण के 
अवशिष्ट ६ काण्डों का भी वङ्गानुतराद करने का विचार रखते 
हैं। आशा है, आपका यह विचार कार्य्यरूप में परिणति- 
प्राप्ति करेगा । 
3 


CHAM | आकार ÄRT, एष्टासंख्या २४०, 
मूल्य सवा रुपया, अनुवाद क---पण्डित गिरिधर शम्मा, फ'लरा- 
पाटन । श्रीमती फा८ट की लिखी हुई एक पुस्तक Sus 
में है । वह adma की प्रारम्भिक पुस्तक 21 उसे अनुः 
वाद मराठी आर गुजराती में हुए बहुत दिन gu खुशी 
की बात हे, पण्डित गिरिधर शम्मांजी ने aa su हिन्दी के 
रूप में भी परिवत्तित कर दिया। आपके इस agta में 
एक विशेषता है । थापने नियमों ही का अनुवाद किया हे, 
उदाहरण आपने प्रायः अपने निज के दिये हैं । यह aga 
अच्छा हुआ । इस विषय की अनेक पुस्तक पढ़ कर आपने 
इसकी रचना की है । पुस्तक योग्यता से लिखी गई है । 
छुपी भी बहुत सुन्दर है । लेने ओर पढ़ने लायक है । मिलने 
का पता--एस० पी० बदू, झालरापाटन | 

९---लाक-परलेाक हितकारी । बाबू बालेश्वरप्रसादजी 
ने इस पुस्तक की एक कापी भेजने की au की है। | 
पुस्तक का आकार बड़ा ऑर एृष्ट-संख्या १४२ हे। जि 
eh हुई हे । मोटे टाइप में छपी है | छपाई सुन्दर है। 
दाम icy E । इलाहाबाद के बेलवेडियर प्रेस से शायद 
मिलती है । सन्तवानी-पुम्तकमाला के सम्पादक ने इसे दे! 


के २३७ लोक-हितकारी quat का संग्रह गद्य 


^ 
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में १७९ परलोरुहितकारी वचनां का । भाषा श्रत्यन्त सरल, 
बोल चाल की, है । इसका एक एक वचन ओर उपदेश 
अनमोल है ! विचारों के लिहाज से पुस्तक दिव्य है । 
Co 

१०- ढुग्ध-प्रकाश | लेखक आयुवंदमातेण्ड पण्डित 
जगन्नाथ weai, प्रकाशक पण्डित श्रमरनाथ शर्म्मा बी० go; 
आकार डिमाई अठपेजी, एष्ट-संख्या ७०; मूल्य छः आने, 
प्राप्तिस्थान लिखा नहीं । पुसतक शायद प्रकाशक को इलाहा- 
बाद के पते पर पत्र लिखने से मिलती हे । भिन्न भिन्न 
'प्राणिग्रों के दूध के गुण-दोष का विवेचन इस पुस्तिका में 
आयुर्वेद के आधार पर किया गया है । दूध के सेवन का 
समय, उसकी विधि श्रादि का भी वर्णन इसमें है । दूध के 
“साथ ही दही श्र तक्र के गुणावगुण का भी उल्लेख हे । 
आचीन संस्क्ृत-प्रन्थों के प्रमाण भी जगह जगह Sq कर 
दिये गये हैं । दूध के विषय में प्रायः सभी जानने योग्य बातें 


इसमें EI 
ae 


११--अनुभूत-चिकित्सासागर । इसकी रचना 
“पण्डित गङ्गाप्रसाद दाधीच त्रिपाठी ने की हे | आपका पता-- 
जङ्गी चवूतरा, अजमेर है । आप ही से पुस्तक मिलती हे । 
पुस्तक दो भागों में अलग अलग छुपी हे । प्रत्येक का मूल्य 
तीन रुपया है । आकार बड़ा और दोनों भागों की पृष्ठ-संख्या 
सात सा के अपर है । पुस्तक बड़ी खाज ओर बड़े परिश्रम 
से लिखी गई है । कोई छः सा जड़ो-बूटियों, पेड-पे!धां और 
श्रोषधियों श्रादि का वर्णन इसमें हे । प्रत्येक श्रोषधि के 
अनेकानेक प्रयोग बताये गये हैं जिस ओपधि का जो नाम 
भारत की भिन्न भिन्न भाषाश्रा में है वह भी लेख के आरम्भ 
मेदे दिया गया है । फारसी, रबी, तैलङ्गी और लैटिन 
भाषाओं तक के नाम इसमें हैं । इसके सिवा पुस्तक के 
rae भाग के थारम्भ में प्रत्येक भाषा के नामो की सूची 

अलग भी लगा दी गई है । कान चीज़ कहाँ मिलती है 
फूलती-फलती हे, उसकी पहचान क्या हे-र्‍इन ठी 

तों का भी वर्णन इसमें हे । समै gem को-बिशेष 
देहातियों का--इसकी एक एक कापी अपने संअह में 
चाहिए | क्योंकि इसमें वर्शित अनेक श्रषधियाँ 
सहज ही मिल सकती हैं। लेखक महाशय 


शय का 
fae 
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कथन है कि इसकी ओषधियो के प्रयोग उनके PERI 
किये हुए हे । यदि यह सच है तो पुस्तक को गोर; 
अधिक महरत्र की समझना चाहिए । है। पः 

223 mds 


१२-प्रेस की कुञ्जी । इस २४ vul की घोरी P 
पुस्तक में टाइप के (लीथो के नहीं) छापेखाने से सम्बंध १५- 
रखने वाली मोटी मोटी बाते' हैं; यथा--छापेखाने के सापान॥१, मूह 
कागाज़ों की नाप, रूला ओर टाइप आदि ढालने की विधि E. 
केसो के नकृशे, कम्पाज़िटरों और aAA आदि के का 
का वर्णन । प्रेस का कास सीखने वालों के लिए इस gas ài 
से शुरू शुरू में अवश्य ही सहायता सिल सकती है। a, x 
कासगंज के यू» पो० mè प्रिटिंग ववसं के फोरमैन, वाखा का : 
स्त्रामीदयाल, ने लिखा हे hat में हज़ारों हित्दीउकू 
जानने वाले काम करते हैं । पर ऐसे उपयोगी विपय प 
कुछ लिखने की सूक इन्हीं महाशय को हुई । एतदथ |. 
श्रापका अभिनन्दन करते = | आपको इस पुस्तक का qul. 
SIS आने न रख कर आठ पेसे रखना था । 


We | 


Ly 
S 


eu: 


ny 


dle go, पञ्जाव-प्रन्टिङ्गःववसं, अनारकली, UH 
प्राप्य | प्रष्ट-संख्या लगभग ४४० | मूल्य २ रुपया | 
यह हिन्दी-संस्कृत-कोश हे । इसमें प्रचलित RA 
शब्दों के अर्थ के बोधक संस्कृत-शब्द दिये गये है सरि 
पढ़ने वालों-- विशेष करके qa के विद्यार्थियों-- के लिए | 
यह कोश उपयोगी है । ग्रन्थ के अन्त में कोशकार ने सर | 
सर्वनाम और कुछ धातुओं के रूपलाधन के नमूने देकर | 
विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी बना दिया ६ । m 
विद्यार्थियों का बहुत सुभीता होगा । वे केवल fetal 
के समानार्थक संस्कृत-शब्द ही न जानेंगे, किन्तु उन 
के भिन्न भिन्न रूपों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे | 
Xe. 
१४--उपदेश-भजनावली 
93, मूल्य २४ आने, लेखक--पण्डित ज॑ 
संस्कृत-पाठशाला, परसपुर, जिला गोंडा से T 
बाह्यण-धर्म्म, सरवरिया-सुधार, दायज-निषेध) 7 afi 
वेश्याप्रसङ्घ के दाप, मूखेता-निन्दा, विद्यार 


। आकार बड़) ९४. 
aĝa शी 


पुस्तक-परिच 


द्रा, चाताला आदि 
: (के द्वारा उपदेश-प्रदान किया गया हे । कविता साघा- 
1 | पर दहात क Ale करन Bl गाते लायक हे 
qaa की है । उश प्रशसनीय हे | 


ची पी e 

ay | A a ° 

मे समन १५--शाष्ट्रीयदीणा । आकार मध्यम, एष्टसंख्या 
सामा, मूल्य AIS आने । कानपुर के प्रसिद्ध पत्र “प्रताप” 


AR ee और १४ के अड्डों में देशभक्तिविषयक जितनी 
के झा at कवितापे निकली हैं उन्हों सब का संग्रह 
स पुसत हे। इसका सम्पादन पण्डित शिवनारायण मिश्र ने 
हैं। इसे, प्रकाशन नवजीवभ-सभा, कानपुर, ने किया है। इस 
न, बाबरा का खेला हुआ एक पुस्तकालय कानपुर में Tt अब 
दीर पुस्क-प्रकाशन का काम भी आरम्भ कर दिया 
विषय प eq अच्छा हुआ । आशा हे, यह सभा उत्तमोत्तम 
77 Wee प्रकाशित करेगी । प्रस्तुत पुस्तक अवश्य ही ग्रवलोक- 
का मूल्य |. > SES 50 aaa E arat 
Wine lead काई एक Gt कविदाय E कविताओं के 
खर प्रायः सुन्दर हैं। कोई कोई कविता तो बहुत ही 
mM हे। ऐसी घेसी कविताओं का निकलना हिन्दी के 
ग्य का सूचक PO इस प्रकार की कविताओं के संग्रह 
ua ग्रचार 


ANY qu 


EI 
e! 


T शास्री | 


रणदाए 
a 


होना चाहिए । 

हिन्वी | १९--आळू की काइत । आकार बड़ा, एष्ट-संख्या 
SET | मूल्य ४ आने, प्रकाशक पण्डित बलराम उपाध्याय, 
के fat |पुर ग्रांट देहरादून, से प्राप्य । सरकारी रिपोटा के आधारं 
ह लर) ॥६स पुस्तक की रचना हुईं है । आलू की खेती करने 
के काम की है। ^ 


९७--लन्तानपालन | आकार बड़ा, प्रष्ट संख्या ३९, 
४ राने, ग्रुवादक--पण्डित शिवजीलाल काला, 
स्थान--वेद्य आफिस, सुरादाबाद । जर्मनी के Ge 


F—Rearine of Children. यह 
° सी का हिन्दी-रूप हे । इसमें बच्चों के पालने पासने 
नेषि हे । यह विधि लुई कूने की ही निश्चित की हुई 
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नीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये ग 
हैं । भेजने वाले महाशयों को धन्यवाद-- 


वे भी मिल गई 


(३) जैन-सिद्वान्त-विद्यालय, मुरैना, की aga वार्षिक 
रिपोट प्रकाशक, श्रीयुत गोपालदास 
AAT, Beat । 
उत्तराद्ध--रचनाकार, पण्डित. 
गोविन्दराम शम्मा, रोपड़ | 
(3) मन्दसेर-उत्पत्ति-प्रकाशक, ्रीश्रात्मानन्द्‌ जेन-ट्रेकट 
सोसायटी, अम्बाला शहर | 
(9) कसैधन-वेश्योत्पत्ति-सास्कर--लेखक, बाबू भागीरथ 
कसोाधन वेश्य, गोरखपुर | 
(x) निशीथ-चिन्ता-सम्पादक, बाबू मनीराम कपूर, 
हटिया, कानपुर | 
(६) वृन्दावन के श्राचाय्ये-कुल-ब्रह्मचय्याश्रम की रिपेट-- 
प्रकाशक, गा० दामोदुराचाय्यै, वृन्दावन । 
(७) प्रताप-यश-दर्पण--लेखक, Fo मन्नीलाल मिश्र, 
ia, कानपुर d 
(x) श्रीरामलीला का सन्देशा--लेखक, पण्डित उमा- 
` दयाल मिश्र, कालपी । 
(a) कापी बुक, do १ से ४ तक 
(१०) हिन्दी प्राइमर 
(११) हिन्दी की क्रमिक पुस्तक ste 
१ से १४ तक 
(१२) भूगोल हिन्दुस्तान 
(५३) चित्तविलास, भाग १ 
(az) Soap Making Industry—By U.K. 
Soman, Soap-Factory, Mehkar, | 


(२) गो-महिमा-प्रकाश, 


प्रेषक, श्रानन्दीलाल 
एंड ब्रादस, 
उज्जेन । 


(३९) होली में हजामत--लेखक, AAI INF, गया | 


d 


३६० 


| (1३) इंटर--लेखक, भाई हरदत्तसिंह श्रभिलापी, रोना, 
» हाशियारपुर | 
(२०) माया-मरीचिका--लेखक, बाबू, आव्माराम देवकर, 
; हटा, दमोह । 

i (२१) सूत्रवृत्तिः--निर्माता, कुखूतेत्रनिवासी पं० हरिद्वारी- 
लाल शर्मा | 

(33) श्रीयुत यादवेश्वर asia का भाषण--प्रकाशक, 
स्याट्राद-महाविद्यालय, काशी | 


(२३) महाराणा प्रतापसिंह का वनवास--सम्पारक, To 
रामस्वरूप शर्म्मा, चन्दोसी | 


(२४) शिक्षाप्रद-गीत-संग्रह, भाग १--पग्रकाशक, कला 
मातीलाल शम्फा, जोधपुर । 
(२४) कुण्डलिया कुण्डल--प्रकाशक, पन्नाजाल भैया गया- 
पाल, गया | 

(२३) maadam, बृन्दावन, की रिपाट-- लेखक, 
ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द | 

(२७) नड़ियाद के हिन्दू-श्रनाथालय की रिपोट प्रकाशक, 
AIAG सेक्रटरी, नड़ियाद | 

(२८) सनातनधम-महासम्मेलन (ew) का प्रथम वार्षिक 
विवरण- सम्पादक, श्रीहरिहरसुरूप weal । 

(२९) Report of the Fourth Session of the 
C.P. & Berar Provincial Coference— 
Issued by the Executive Committee 


| 
| 
| 


of the Reception Committee, 

Nagpur. 

(३०) श्रीरामानन्दादेश-- प्रकाशक, महन्त मोहनदासजी 
आत्मारामदासज्ञी, अहमदाबाद | 

(३१) किरण--प्रकाशक Go देवराज मिश्र, कुण्डी, काशी । 
(३२). निल-शोाच-विधि--सङ्कलनकर्ता, नाभा-निवासी zie 


गोविन्द्राम गुप्त । 


(३३) भक्तिमार्गे | लेखक, स्वामी रघुनाथ शर्मा, नरेला, 
(३४) गणेश-पूजन देहली । 


(at) बुद्धि भार मांस पर विचार--लेखक, लाला मुरारी- 
लाल जन, जालन्धर | 


e 


Printed and puvlisliod by पिया and puvlished Dy Apurva b.rislitia Bose, ab Lho Lu 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


tg- Sur 3 fs चार दौ 5 
(38) मांस-भ पर विचा लेखक, श्रीयुत mu. 
लालजी दाधीच, gh 


^ 


कृष्ण की प्रतीक्षा मै ललिता | 


~ 


चित्र 


च 
re 


यह रङ्गीन sana के चित्रशिल्पी वाव wa 
प्रसाद वर्म्मा के ललित-कला-क्राशल का सूचक 2l aè 
जो sf चित्र श्रब तक सरस्वती में निकल चुके हैं उनसे 
पाठडौं को ज्ञात हा गया होगा कि आप इस कला में कितने 
पारदर्शी हैं । श्रापके घर सें यह कला कई । 


कर रही हे 


es 


: पीढ़ियों से निवात 
ee 


। ga चित्र का आव यह हे-- 

प्रातःकाल aar कोठे पर बेठी हुई कृष्ण की मा 
प्रतीक्षा कर रही है | इतने में वे उसे आते देख पढ़े । उके 
दर्शनां से ललिता के हृदय की कसजकली खिल उठी थर 
हर्षातिरेक से नेत्र भी विकसित हो उठे । ललिता के चेह 
पर हृदय के जिन भावों का उदय हुआ उन्हें चतुर चित्र 
ने बड़ी खूबी से दिखाया हे । आशा है. रसिक पाठक भौ. 
इस बात का अनुभव चित्रदर्शन से कर सकेंगे | 


(२) 
युद्ध के चित्र । 


युद्ध-सम्बन्धी कुछ चित्र सरस्वत्ती की गत संख्या में प्रक 
शित हे। चुके हैं। चार चित्र इस संख्या में भी प्रकाशित y | 
इनके सम्बन्ध में गवसैमेंट ने यह सूचना दी है कि ई 5 
कर पुस्तक के आकार में प्रकाशित करना सना है | a 
“कापी राइट? गवनंमेंट ने श्रपने ही श्रधीन ७. | 
फाराग्राफ्‌ लन्दून के uuo do ness साहब 


हुए हैं । 


———————— 
uian Press, - ` 


A 


t 
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| जून १६१६--ज्येष्ट १६७३ 


AAA 


पूणे संख्या १,४८ 


AAAS 


>> oh अन्य देश के राज्यों के आक्रमण नल = ओर 
हिन्दू ओर मुसलमान | र प पार क आने tea NUS 
4 X Mwy वाचीन me प्राचीन समय के के लिए, अपने देश को सर्वाङ्गसुन्द्र बनाने के लिए 
| ८: विचारों मै चाहे और कोई सदा तत्पर रहते E । E 
3T अन्तर हा चाहे न हा, आज कछ ऐसा हृश्य प्रायः अन्य समयों नहों बै र 
५७७८८२४: की बहुत बडी विशेषता यह है गया । बड़े बड़े राज्य प्राचीन काळ हो गये हैं। 
E भे कि जिस भूमि पर मनुष्य रहते बड़े बड़े प्रतापशाली नरेशां ने संसार पर अपना | 
उस भूमि,पर उनका अरूत स्नेह हाता है, जा प्रभाव डाला है । विशाल नगरों तथा धन-वैभव z 
क्ति के'नाम से प्रसिद्ध । इस स्नेह के आधिक्य से पूणे नगरियां का इतिहास हम पढ्ते हैं; प E | 
2 शो में हमें कहीं देखने मै नहीं आता कि किसी देश 
रण संसार इस समय पृथक पृथक देशों म यह हर्य Mp Bh 
SW है और प्रत्येक देश के निवासी अपने देश के निवासियों का यह E विश्वास et कि इस ८ et 
के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं । उसे वे. के सुख-दुःख हमारे quu हैं; इस E 


E 
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आक्रमण से बचाने के लिए ध्यान देना भी हमारा 
कतव्य है; युद्ध में केवल राजा ओर राज्यपुरुष ही 
नहों, किन्तु हम सब को सम्मिलित हाना चाहिए, 
इत्यादि । यह विशेषता इसी समय की है ग्रार इस 
विशेषता का पूरी परिचय आज यूरप के देशों में देख 
पड़ता है। पहले जनसमूह का बन्धन धमे या राज्य- 

भक्ति के विचार से हाता था अब वह बात नहीं । 
राष्ट्रश्रियता, कतेव्य तथा स्वत्व आदि का 
विचार किसी भूमि पर निवास करने ही से आज 
कल इतना बढ़ गया है कि आधुनिक देशों के 
आपस के समझौते के नियमानुसार यदि कोई 
मनुष्य दूसरे देश मे जाय ता उसमें पेर रखते ही 
वहाँ के निवासियां के बरावर उसके अधिकार 
आदि हो जाते हैं। वह मनुष्य अपने घर के कानून का 
छाड़ कर उस देश के कानून का पालन करता है । 
उदाहरणार्थ, देखिए, फरासीसी देश में यह न्याय- 
विरुद्ध नहीं कि दो मनुष्य अपने झगडोँ को आपस 
में बन्दूक या तलवार से लड़ कर तै करे । परन्तु 
यदि dT फरासीसी इस प्रकार से अपना झगड़ा 
छर्दन में तै करना चाहे ता उन्हे जेल भागना पड़े, 
क्योंकि वहाँ ऐसा करना न्याय-विरुद्ध है । यदि ये 
दो फराखीसी न्यायाधीश से कहें कि हमारे देश में 
यह नियम-विरूद्ध नहों, हम न जानते थे कि आप के 
यहाँ यह मना है, ता भी न्यायाधीश उनकी बात 
न सुनेगा। जिस क्षण आपने ग्रेट-ब्रिटन में अपना पेर 
रक्खा उसी क्षण से आप ग्रँगरेज़ी न्याय के अधि- 
कार के भीतर आ गये; अनभिज्ञता के कारण आप 
उसकै परिणाम से नहाँ बच सकते । ऐसे ही यदि दो 
. अगरज़ो में वैमनस्य हो जाय ओर वे तलवार से 
छड, कर अपनी शत्रुता का बदला लेना चाहें 
à फ्रान्स में जाकर अपना हृदय शीतल कर 
सकते हैं | कहने का तात्पर्य यह है कि आज कल 
'में मनुष्य के निवास-स्थान पर मनुष्य का 
स्नेह हाता है। न धर्म पर होता है, न 
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ति gro 
x Ann 
जाति पर, न धन पर । आज कळ लोग dn. 


प्रोरेस्टे ट, आदि धर्मावलस्वी पीछे हाते हैं; अगज, 
फरासीसी, अमेरिकन आदि पहले। सुना जाता है 
कि जापान i एकही घर में कभी कभी माँ शित्तो, 
पिता ane और पुत्र ईसाई हाते हे, पर सब प्रेम से 
रहते हैं । 

समय की ऐसी गति होते. इए भारत भी 
किसी दूसरे लिहाज से अपनी राष्ट्रियता नहीं à 
स्थापित कर सकता । जातीयता र देश- से: 
प्रियता के चिह्न चारों ओर देख पड़ रहे हैं। जटिह # की. 
प्रश्न अब यह उपस्थित हुआ है कि किस विचार, [भय : 
किस आदरा, किस लिहाज से यह जातीयता इसा है 
स्थापित हानी चाहिए । ki 


अपना निवेदन थोड़े ही मै करे ये । आज कल देश | 
में एक अद्भुत प्रकार का GATS सा फैल गया ॥ कवि 
है। हमें चाहिए कि उसे दूर करे | जब हमने यह ugs 
मान लिया कि इस भूमि पर रहने ही से हम इस भूमि | 
से बँधसे गये हैं तब इसकी सेवा करना हमार | 

मुख्य कतेव्य हो गया । इसके बाद हमके इस बात RR | 
का विचार करना चाहिए कि हम हिन्दू हैं या मुस Ñ वा 
लमान, ईसाई हैं या पारखी, इत्यादि | बिचार कर्ण प जा 
से यह मतलब नहीं कि अपनी अपनी जाति "| 


दें । तात्पर्य इतना ही है कि देशा कै हित के 
जा कुछ कतव्य हा उसमें अपने अपने पन्थ या जाति 
का विचार छोड़ दिया जाय । क्योंकि हमा. et d 
या मुसद्मान होने ही से किसी जातीय _ 0: 
अन्तर नहों आ सकता । सड़क की स? a 
है या नगर में नल ळगवाना है | इन कार्यों * p 
धार्मिक झगड़े की ते सम्भावना ही नर्द e . 
के लिए कानून बनाने पड़ते हैं । उनमें 77 


e 


DOM o ure 


: धमे कै विचार से प्रतिनिधि चुनने से 
लभ? जा इन कार्यो! का करने योग्य हे, जा इन 
बातों के समभते हैं, उन्ही को ये काम करने 
चाहे वे हिन्दू हे चाहे मुसल्सान । दोनों ही 
(स देश में बल गये हैं; किसी के कहीं किसी 
देश मे जाने की जरूरत नहीं यदि ठुभिक्ष है 
रो दुखी हैं । यदि शाखन-पद्धति खराब है ता 
शका कष्ट है । यदि हमारे ग्रास ओर नगर 'घन- 
से पूर्ण हैं ता दोनों हीं सुखी हैं । यदि सुशा- 
जटिल | की कृपा से किसी के घाण या घन-वेभव जाने 
चार, [भय नहीं Sat यह सुभीता दोनों के लिए 
वोयता क्षसा है। देश में शान्ति हा ते! देने सुखी Ed 
Hat अपने अपने धमे की बात आती ही नहां । 
बहुत | हम Riga साया-जाळ में फेस गये हैं? 
I हम झा उत्तर पाना कठिन क्या असम्भव सा है | 
5 देश | अपने देश के इतिहास की विशेषता दिखलातै 
? गया | कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या ही सुन्दर 
ने यह | प्रकट किये हे-- 

[ भूम | “मनुष्य का इतिहास भिन्न भिन्न देशों मे भिन्न 
हमारा (प्रकार से विकसित हुआ है | भारत का इतिहास 
म बात Ri परन्तु आरम्भ ही से उसमे हम देखते 
मुस | वह. इतिहास किसी एक विशेष सभ्यता या 
Matt का नहो हे । द्राविड़ प्रान्त की सभ्यता 
ति की ॥ आय्य सभ्यता दानां हमारे अन्तर्गत हैं । 
EU | Nex जितना हिन्दुओं का है उतना ही मुसल- 
i का भो । जितना वह मुसव्मानों का है उतना 
Rett का भी है । वायुरूपी भिन्न भिन्न 
: के एकत्र हाने के कारण आकाश की तरह 
फे इतिहास की भो परिभाषा नहीं बताई 
| कितनी ही जातियां का संघर्ष क्यों न 
मारा कोइ स्थिर रूप नहीं । अभी तक इस 
ता रूपी मेघ से आच्छादित आकाश में काई 
निश्चित स्वरूप नहीं देख पड़ता ।”% 
ग. 420. 


n Review, April 1916, 
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हिन्दू ओर मुसलमान | 


३६३ 


हिन्दू-मुसल्मानां का झगड़ा भी एकाएक हम 
लोगों के सम्मुख उपस्थित हा गया है। दस बीस 
वर्ष हुए, कम से कम संयुक्त-प्रान्त में ता दोनों 
जातियों में बहुत मेल था-हिन्दुग्रों ओर gaz- 
मानें में बहुत प्रेम था। सर सैयद अहमदसख्राँ 
के! अलीगढ़ का कालेज बनाने में हिन्दुओं से बहुत 
सहायता मिळी थी । पहले इन दोनों जातियों में 
बहुत एकता थी। अब एकाएक वैमनस्य क्यों हो 
गया है ? क्यों प्रत्येक चीज़ में भेद का विचार उत्पन्न 
हे! गया है? इन प्रश्नों को हल करना कठिन है। 
उचित यही है कि जब हमको एक ही स्थान पर 
रहना है, हमको एक दूसरे के सुख-दुःख में अपनो 
इच्छा ' के विरुद्ध भी खस्मिलित होना है, तब क्यों 
हम आपस में द्वेष-भाव vau ? Gui न हम 
भेदक विचारों को दूर करके एकता की रज्जु से 
बद्ध हा जायें ? 

इसकी सिद्धि के लिए उचित है कि दोनों 
जातियों के अगुवा का आगे बढ़ना चाहिए | 
दोना को यह बात जाननी चाहिए कि दोनों 
के भाग्य एक ही सूत्र से Wü हुए हैं । एक 
जाति दूसरे का sg कर नहो रह सकता | 
इस बात को मान लेने से आगे पैर रखना सहल 
है । हिन्दुओं में छुवाछूत बहुत है । इससे लोगों 
को श्रम हाता है कि ये हमसे घणा करते ई । इसे 
छोड़ना पड़ेगा । अन्य जाति के भाइयों से भो यह 
प्राथना है कि इस सम्बन्ध में वे हिन्दुओं को क्षमा 


कर सकते हैं, क्योंकि किसी के न छूने काकार 


wur नहीं । हिन्दुओं में यह प्रथा ही चळी आरही | 


है कि वे आपस में भी छुवाछूत का विचार करते _ 


हैं । कमी कभी dr माता-पिता भी अपनी पुच- 
पुत्रियां को नहों Ba । कहाँ ता इसका अथे यह था 
कि शारीरिक स्वच्छता रहे, कहाँ अब इससे आपस _ 
में वैमनस्य पैदा होता है चाहे. अन्य जाति हिन्दुओं 
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सरस्वती | 


इयक है कि हिन्दू इस भगड़े को छोड़े' भर अपने का 
बहुत पवित्र समझ कर दूसरों से वैर न मोळ छे । 
बहुत से हिन्दुओं का धर्म तो अब केवल चौके में 
रह गया है । हिष्दू स्वच्छता रकखे', पर विवेकपूर्वक । 
इसका यह मतलब नहीं कि जो हिन्दू निरामिष- 
भाजी हैं वे आमिषभाजी हा जायें मतलब केवळ 
इतना ही है कि उनको अन्य जाति के लोगों के साथ 
बैठने मे काई आपत्ति न हानी चाहिए | 
मुसलमानां के लिए भी यह आवश्यक है कि 
जिन बातों से हिन्दुओं के हृदय मै चाट ळगती है वे 
न की जायें । गो-वध का ही बड़ा झगड़ा है | कितने ही 
विचारशील मुसलमान Me काबुळ के अमीर जैसे 
नेता तक कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में गोवध की 
PRAHA नहों | अमीर साहब जब भारत में आये 
थे तब ईद्‌ के दिन थे । तथापि ऐसे समय भो आपने 
यही कहा कि गोवध न किया जाय । मुसलमान भाई 
यह पूछ सकते हैं कि गोवघ करने रार बकरा या 
भेंला मारने में क्या अन्तर हे ? इसका उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि मनुष्य के सभी काम हार्दिक 
इच्छाओं के कारण नहाँ हुआ करते | निष्कारण भी 
मलुष्य बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं । बड़ी बड़ी 
लड़ाइयाँ, रागद्वेष आदि निष्कारण भो होज़ाते = 
पर ये सब बाते मनुष्य के जीवन पर भयङ्कुर 
प्रभाव डालती हैं। इस तरह की बातों aay 
निष्कारण धार्मिक विचार समझ कर, एकता बढ़ाने 
के उद्देश से, हमारी प्रत्येक जाति का यह निश्चय 
कर लेना चाहिए कि उनके किसी काम से किसी 
दूसरी ज्ञाति का जी न दुखे । 
हिन्दू-मुसलमानों के झगड्रे यदि ते न होंगे ता 
इसका परिणाम बहुत बुरा हा सकता है। यही 
दा भारत की प्रधान जातियाँ हैं | इनकी देखा-देखी 
और छाटी छाटी जातियाँ भी ऐसा ही करेगी are 
. भेद पर भेद बढ़ता ही जायगा। सिक्ख, जैन, 
` पारसी, ईसाई इत्यादि सभी अपने अपने रास्ते 
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~ 
चलने लगे'गे । ऐसा होने से हमारा यह इतना 
विस्तीर्ण देश चिथड़े चिथड़े हा ज्ञागा। 
भारत की जातियों में भेद दिखाने वाले लोग र 
बहुत हैं । सर ज्ञान स्ट्राची ने एक ग्रन्थ लिसा है|" 
नाम है--भारत की उन्नति और उसका शासन, p 
उसमें जगह जगह पर उन्होंने यह दिखाते जव 
का यल् किया है कि हम सब लाग भिन्न भिन्न ee 


A 


हममे एकता नहीं । “भारत की जातियाँ?--नामक 


अध्याय में आपने पारसिथें के! विदेशी बतलाया है। ले 
“देशीय राज्य” crues अध्याय मै आपने मध्य फ़ 


~ 


,भारत के राजाओं के--जैसे हैदराबाद के Rem 
ग्वालिअर के से थिया, इन्दर के Brent आदि AH अग 
विदेशी बताया है। उनका कहना उचित है । मोगर्त म 
साम्राज्य के अधःपतन के समय जब भारत af | 
सैनिक नेताओं और मोगाळ-साम्राज्य के प्रतिनिधियें/ प 
आदि में परस्पर घार युद्ध आरम्भ हुआ तभी ये| 
सब राज्य बने थे । इखमै कोई सन्देह नहीं । परत जा 
हो, | 
भो वे विदेशी ही हैं? हाँ, यदि उनका कोई अर | 
घर या अन्य देश होता, वहाँ वे जा सकते अर्थ 
वहाँ जाने के लिए वे उत्सुक होते, ता बात 
थी। ता वे अवश्य विदेशी कहाते | परन्तु अते 
चे यहाँ बस गये हैं । उन्हें र कहाँ जानाही रि 
है। तब वे विदेशी कैसे १ , NW 
पारसी भी परदेशी क्यों ? १२०० वर्ष के अ 

x छ आये x Pe देशी ही q ite] यह 
उन्हें यहाँ आये हा गये । अब भी वे परदेश 
हैं ? ता फिर संसार की कोई भी जाति 
स्वदेशी नहीं । ends, फ्रान्स, इटली आदि 
कै वर्तमान निवासियां के अधिकांश पूर्वज MET 
से आये थे। उन्हे भी आये कोई १२०० या १ 
से अधिक नहों हुए । वर्तमान UU. T 
क्या वे अपने देश का परदेश समक क 


a 

* gi ज its Pro ress | 
*Sir John Strachey : India, 10 ee 
Administration. $ 
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: हृढ़ता से ड़ रहे हैं। जिस समय ये 
: उत्तर से उत्तर-पश्चिम ओर दक्षिण के 
ह उस समय उनमे एकता न थी । जाति 
मे भेद mista ही के लीजिए । वहाँ के 
फ्रॉक जाति के थे, neu देश के नहों । धारे 
ठि इन लोगो का प्रेम अपनी निवास-भूमि पर 
| तब फ्रान्स, इटली आदि देश उत्पन्न हा गये । 
हाँ पुराने प्रवालिथां के वंशज, वर्तमान फरा- 
या है पीसी लोग, इस समय HIPS जाति के लिए नहीं, 
qud फ्रान्स देश के लिए लड़ रहे हैं । विपक्षी सेना- 
mat में एकही वंश के कितने ही लोग होंगे | परन्तु 
ग्य अत्य देशों मे रहने के कारण--पृथक्‌ पृथक्‌ 
पसे स्नेह हो जाने के कारण--अब वे आपस 
रत क इ रहे हैं । यहाँ तक कि ईंगलेंड और जमेनी देश 
थिये राजा, जा Gat भाई हँ वे भो, इस समय 
Pet बन रहे हैं । थारप की इन जातियों से यदि 
। परि जाय कि तुम ते! अपने अपने देश में विदेशी 
र्‍या गरी हा, तो उनका जा उत्तर होगा बही हमारे देश 
भिन्न भिन्न जञातियां का भी उत्तर हाना चाहिए | 
iw ऐसा उत्तर हम अपने हृदय से न दे 
Ri तब तक हम उन्नति की आशा नहीं कर 
ni 

jh pos है, हमारे पूर्व-पुरुष किसी दूसरी जगह 
. [UI हो aera है, किसी समय हम खबने एक 
पर अत्याचार “किया हा । परन्तु अब dT हम 
यहाँ बस गये. हैं; अब ते हमें कहा जाने के 
जगह नहीं; अब ते! हमें काई दूसरा देश नहों 
रहा; अब ता शताब्दियां से हमारा नाता इस 
से है। हम सभी इसी भूमि से अपना भाजन 
है। पूर्वकाल मै जा कुछ रहा हो, अब ता 
Ra देश यही है और रहेगा भो । ata इसी 
करना हमारा धर्म है। इसी की रक्षा और 
ते के लिए. हम सबकी ऐक्य-भाव से तत्पर 
गा चाहिए | वासस्थान के नाते हम संब अब 


रख 


निज 
र कीर 
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साकेत | 3 EET 


CS 


भाई भाई हैं । हमे भाइयां ही की तरह यहाँ रहना 
ओर बतोच करना चाहिए | 


श्रीप्रकारा . 


——— 


साकेत | 


प्रथम सगै | 


aa दयामयि, देवि, सुखदे, शारदे ! 
इधर भी निज वरद पाणि पसार दे। 
दास की यह देह-तन्त्री तार दे , 
राम-तारों में नई ARR दे ॥ 
वेठ मानस-हंस पर कि सनाथ हो, 
भारवाही कण्ठ-केकी साथ हो | 
चल, TAT के लिए सज साज तू , 
माँ ! सुके कृतकृत्य कर दे आज तू ॥ 
स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया » 
भाग्य-भास्कर उदयगिरि पर चढ़ गया । 
हो गया निर्गुण सगुण, साकार हे , 
ले लिया श्रखिलेश ने अवतार है ॥ 
किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया ? 
मनुज बन कर मानवी का पय पिया | 
भक्त-वत्सलता इसी का नाम है , : 
और, वह लोकेश लीला-घाम है ॥ 
पथ दिखाने के लिए संसार को , 
दूर करने के लिए भू-भार को । 
सफल करने के लिए जन-दृष्टियाँ » 
क्यों न करता वह स्वयं निन सृष्टियाँ ? 
असुर-शासन कम्पकर हेमन्त है » 
पर निकट ही राम-राज्य-वसन्त हे । 
पापियो का जान ला शब अन्त है , 
भूमि पर प्रकटा अनादि, अनन्त है ॥ 
राम-सीता और लक्ष्मण-ऊस्सिला , | 
ब्योम-वसुघा का मिलन मानें मिला । 
भरत कर्ता, माण्डवी उनकी क्रिया , 
कीतिं-सी श्रुतिकीति शबरुप्मप्रया। . 


ics 
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ब्रह्म की हैं चार जैसी मूतिया-- 

ठीक वैसी चार माया-स्फूतियाँ | 
धन्य दशरध-जनक ARTY हे , 

धन्य भगवद्भूमि भारतवषं है ॥ 


देख लो, साकेत नगरी हे यही-- । 


seu से मिलने गगन में जा रही | 
केतु-पट अञ्जुल-सदश हैं उड़ रहे , 

कनक-क्रलशों पर AALEN जुड़ रहे ॥ 
स्वच्छ, सुन्दर और विस्तृत ग्रह बने , 

इन्द्रधनुषाकार तोरण हैं तने । 
देव-दम्पति He देख सराहते , 

. उतर कर विश्राम करना चाहते ॥ 

हैं बनी वर विविध शालाय adf, 

ale चित्रित दिव्य दीवारे' खड़ीं | 
वायु ही है जा स्वयं आ-जा सके , 

शक्ति क्या जा STET साहस पा सके ॥ 
फूल-फल कर, फेल कर, जो हैं बढ़ीं 

दीघ wssit पर विविध बेलें uel । 
पार-कन्याये प्रसून-स्तूप कर-- 

बृष्टि करती हैं यहीं से भूप पर ॥ 
फूल-पत्त हैं गवाक्षा में कड़े, 

प्रकृति से ही वे गये मानें गढ़े । 
दामिनी भीतर दमकती है कभी , 

चन्द्रमाला-सी चमकती हे कभी ॥ 
सर्वदा स्वच्छन्द, छुज्जों के तले-- 

प्रेम के आदर्श पारावत पले | 
केश-रचना के सहायक हैं शिखी , 

चित्र में मानें अयोध्या है लिखी ॥ 
सम्पदा का केन्द्र-सा बाज़ार हे , 
TUR का Wd ही व्यवहार हे | 
देखने क योग्य दूकाने' बनीं , 

नित्य क्रय-विक्रप क्रिया करते घनी ॥ 
dañ वे वस्तुये पहले यहीं--- 

पूछते जिनका विदेशी सब कहीं--- 
“भद्र | भारत के बने वर वस हैं ! 

आभरण, बाजे, RIAN, शस्त्र हैं १? 
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वह मरों को पार मात्र उतारती , 
यह यहीं से जीवितों को तारती .! ' 
अङ्घराग पुराङ्गनाओं के धुले 
रङ्ग देकर नीर में जो हैं घुले । 
daa उनसे विचित्र तरङ्ग हैं , 
कोटि शक्र-शरास होते भङ्ग हैं ॥ 
हे बनी साकेत नगरी नागरी , 
और सात्विक भाव से सरयू भरी ! 
प्रेम की प्रत्यक्ष धारा बह रही , 
करण-कामल कल-कथा-सी कह रही ॥ 
तीर पर हैं देन-मन्दिर सोहते ; 
भावुकों के भाव मन को मोहते | 
आस पास लगी वहाँ फुलवारियाँ » 
2a रही हैं खिलखिला क ` क्यारियां ॥ 


ẹ 


[ भाग १५ | $ 
E  ---- 
कामरूपी aR के चित्र-ले , pm 
इन्द्र की असरावती के मित्र-से । 
कर रहे TAT गगन-स्पर्श हैं , iam 
शिल्प-क्रोशल के परम आदुश हैं ॥ 
अवनि के उत्थान की पर-पीढ़ियाँ--- एक 
हा न हो, सुरलेक तक हैं सीढ़ियां | 
शक्ति हो, सानन्द चढते जाइए , ES 
अन्त में असरेन्द्र से सिल श्राइए ॥ 
कोट-कलशों पर प्रणीत विहङ्ग हैं , e 
ठीक sa रूप वैसे रङ्ग हैं । 
वायु की गति गान देती हे उन्हें , चार 
बाँसुरी की तान देती हे उन्हे ॥ 
ठार ठोर अनेक अध्वर-यूप हैं गरलः 
आसय्ये-धर्म्मेन्नति-निदर्शन-रूप हैं | 
राघवों की इन्द्र-मैत्री के बड़े नीति 
वेदियों के साथ साक्षी-ले खड़े ॥ 
मूतिमय, विवरण समेत, जुदे जुदे , “पुत्र- 
ऐतिहासिक वृत्त जिनमें हैं खुदे | 
यत्र तत्र विशाल विश्य-स्तस्भ हैं , बस; 
दूर करते दानवों का दम्भ हैं ॥ 
स्वर्ग की तुलना उचित ही हे यहाँ , कोन 
किन्तु वेतरणी कहां ? सरयू कहाँ ? 3 
b: 


इन्द्र हैं दशरथ विदित वीर-त्रती | 
jara विशाल उनके घास 
खर नन्दन वन बने श्राराम है ॥ 
| एक तरु के विविध सुमनं से खिले-- 
पैरजन रहते परस्पर हैं मिले । 
au, शिक्षित, शिष्ट, उद्योगी सभी , 
| बाह्य भागी, आन्तरिक योगी सभी ॥ 
व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए , 
श्राधि की शङ्का नहीं मन के लिए । 
चोर की चिन्ता नहीं धन के लिए , 
सवे सुख हैं प्राप्त जीवन के लिए ॥ 
| ग्रलग रहती हैं सदा ही ईतियां , 
| भटकती E शून्य में ही भीतियाँ । 
| नीतियों के साथ रहती रीतिर्या , 
| पूर्ण E राजा-प्रना की प्रीतियाँ ॥ 
| 'पुत्र-रूपी चार फल पाये यही , 
E भूप को श्रब AR कुछ पाना नहा | 
` | बस, यही अभिल्लाष पूरा एक हो 
शीघ्र ही श्रीराम का श्रभिषेक हा ॥ 
कौन कह दे, क्या स्पृहा है राम की ? 
हा चुकीं तैयारियां सब काम की | 
बीच में बस एक ही अब रात है » 
अधिक क्या, अभिषेक है कि. प्रभात है ॥ 


| सूरये का अब भी महीं आना हुआ , 
| किन्तु समरे? रात का नाना हुआ । 
क्योंकि उसके अङ्ग पीले पड़ गये ; 
रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ गये ॥ 
राज्य न हा, बहुत से हां जहाँ » 
WE का बल बिखर जाता है वहाँ । 
तारे थे, अँधेरा कब मिटा ! 
FA का आना सुना जब तब मिटा ॥ 


मी पेर हैं कँपने, लगे 
(देख ला, लाचन-कुसुद झँपने लगे | 


| 
| 
| 
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पक्षियों की चहचहाहट हो उठी , 
चेतना की afte आहर et बठी । 
स्वप्न के जो रङ्ग थे वे घुल उठे, d 
प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे ॥ : 
दीप-कुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी 
रह गई अब एक घेरे में घिरी । 
किन्तु दिनकर आ रहा, क्या साच है! 
उचित ही गुरुजन-निकट सङ्कोच है ॥ 
रात के तम का हुआ है घात-सा , 
qd में हे समर-शाण्ति-पात सा । 
फट गई मणि-खचित निशि की शाल भी , 
हैं पड़े दो-चार मणि इस काल भी ॥ 
हिमकरों ने है जिसे शीतल किया , 
और सैरभ ने जिसे नव बल दिया । d 
प्रेम से पागल पवन चलने लगा , : 
सुमन-रज सर्वाङ्ग में मलने लगा ॥ 
कार डोर प्रभातिर्या होने लगीं . 
अलसता की ग्लानिर्या धोने लगीं । 
कोन भैरव राग कहता हे इसे-- 
श्रति-पुरों से प्राण पीते हैं जिसे ! 
दीखते थे रङ्ग जो काले अभी 
सलियत पर था गये हैं वे सभी । 
सूर्यं के रथ में अरुण हय जुत गये , 
लेक के घर-द्वार मानों ga गये ॥ 


खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, 
गगन-सागर में उडा क्या ज्वार है! - 
कन नाने', पूर्वी का यह कोष है, 
या नियति का राग किंवा रोष है ॥ 
अरुण-पट पहने gu, आह्वाद में 
कान वह बाला खड़ी प्रासाद में ! | 
प्रकट मूर्तिमती उषा ही ते नहीं !. 
कान्ति की किरणं उजेला कर 
यह सजीवे सुवणे. की प्रतिमा fo 
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i जान पड़ता--नेत्र देख बड़े बड़े 
हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े ! 
| परागों से अधर मानें बनें, 
। मोतियो से दाँत निमित हैं घन ॥ 
और इसका हृदय किससे है बना ! 
वह हृदय ही है कि जिससे हे बना । 
प्रेम-प्रित, सरल, कोमल चित्त से-- 
तुल्यता की जा सके किस वित्त से £ 
शाण पर सब अङ्ग मानें चढ़ चुके , 
प्राण फिर उनमें पड़े नब गढ़ चुके । 
कलकता आता अभी तारुण्य हे , 
गोरता से भ्रा मिला आरुण्य है ॥ 
लाल कुण्डल मण्डलाकृति गोल हैं , 
घन-पटल-से केश, कान्त कपोल हैं । 
देखती है जब जिधर यह सुन्दरी-- 
दामिनी-सी दमक उठती द्युति-भरी ॥ 
हैं करों में भूरि भूरि भलाइयाँ , 
लचक जातीं अन्यथा न कलाइयां ? 
* चूड़ियों के र्थ, जो हैं मणिमयी , 
भर्ग को ही कान्ति कुन्दन बन गई ॥ 
एक ओर विशाल दर्पण हे लगा , 
पाश्वे से प्रतिविम्ब उसमें है जगा । 
मन्दिरस्था कोन यह देवी भला ? 
किस कृती के ग्रथ है इसकी कला ? 
स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला ; 
नाम इसका उचित ही हे ऊम्मिला | 
शील-सौरभ की तरङ्गे ग्रा रहीं 
भव्य भाव भवाग्धि में हें ला रहीं ॥ 
सौध-सिंहद्वार पर श्रब भी वही 
बासुरी में भैरवी हे बज रही । 
AGRE करता उसी का कीर हे , 
पञ्जरस्थित जो सु-रम्य-शरीर हे ॥ 
ऊर्मिला ने कीर-सन्सुख दृष्टि की 
या वहाँ दो erdt की सृष्टि की । 
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प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा-- 

“रे सुभाषी ! बोल, चुप क्यों हो रहा १ 
पाश्वे से सौमित्र ग्रा पहुँचे तभी 

ओर बोले---“ले।, बतादू, में, अभी ॥ * 
नाक का सोती श्रघर की कान्ति से-- 

बीज दाडिम का समझ कर भ्रान्ति से । 
देख उसको ही हुआ शुक मोन है , 

सोचता है, अन्य शुक यह कोन है |^ 
यां वचन कह कर सहास्य विनोद से, 

 सुग्ध हो सोमित्र सन के सोद से। 

कमलिनी के पास मत्त सराल-से-- 

हो गये आकर खड़े निज चाल से ॥ | 
चित्र-चित्रित भित्तियां भी वे बड़ीं-- 

देखती हीं रह we मानों खड़ीं । 
प्रीति से आवेग मानें अआ मिला , 

और बातों का बढ़ा फिर सिलसिला ॥ 
रसिकता में सु-रख सरसाती zi— 

सुसकरा कर Wa बरसाती हुई । 
ऊम्मिला बोली कि-_““क्या तुम जग गये ? 

नींद से at नयन कब से लग गये ?" 
“जागना जब से तुम्हें प्यारा FAT” 

लक्ष्मणेत्तर भी नया, न्यारा हुआ ! 
किन्तु फिर भी ऊम्मिंला का मन चला, 

“ज्ञागना है नींद से तब भी भला!” , 
“प्रेम में कुछ भी बुरा हाता नहीं,” 

दे दिया सौमित्र ने उत्तर वहीं । 
ऊसम्मिला/का भी विवाद सराहिए, 

“योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए ? 
“धन्य है प्यारी ! तुम्हारी योग्यता , 

मोहिनी-सी मूर्ति मन्जु मनाशता । 
पा सका सौभाग्य से सहवास हूँ» 

किन्तु मैं भी तो तुम्हारा दास हँ ! 
“दास बनने का बहाना किस लिए 

क्या मुझे दासी कहाना, इस SS? 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो- 

और देवी ही gà GET अहो 


e 
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| उम्मिला यह कह तनिक चुप हो रही , 
तब कहा rra ने कि-- “यही सही । 
तुम रहो मेरी हृदय-देवी सदा , 
में तुम्हारा हँ अणय-सेवी सदा ॥” 
फिर कहा-- वरदान क्या दोगी gp ? 
प्रेम का सम्मान क्या दोगी मुझे ?” 
उर्मिला बोली कि---“यह क्या aa हे ? 
कामना को छोड़ कर ही कम्मे हे ॥?” 
| किन्तु लक्ष्मण ने नहीं माना इसे , 
1 और 3 बेल्ले--“'भ्ुलाती हो किसे ? 
कामना मेरी न समझे वासना , 
सफल ही होगी अनन्योपासना ॥ 
विफलता का भी न हो क्यों सामना 
किन्तु छोड़ गा न तुमसे कामना । 
wa कहा, वरदान दोगी या नहीं ? 
प्रेम-कां सम्मान दोगी या नहीं 5" 
ऊम्मिला ने तब कहा हँस कान H— 
‘oot नहीं, दूँगी तुम्हीं को दान में !” 
“पर किसे दोगी १? कहा सौमित्र ने, 
( राधवेन्द्राजुन पवित्र-चरित्र ने ॥ ) 
अम्मिला ज्यों ही चली कुछ बोलने, 
बीच में शुक भी लगा रस घोलने । 
तब कहा उसने कि--“'तू क्या चाहता ?? 
दे उठा खग गूढ़ बातों का पता ॥ 
“जनकपुर की स्वर्ण-सोघ-विहारिका-- 
चाहता हूँ एक सुसुखी सारिका 
देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण EH, 
ऊम्मिला के arg भी तत्तण हंसे | 
ललित लज्जा-भाव दिखला कर अहा 
Ne प्रिया ने इस तरह प्रिय से कहा-- 
; और भी तुमने किया हे कुछ कभी ! 
: या कि तोते ही पढ़ाये E अभी 1” 
'बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, 
बात यह सोमित्र ने सस्मित कही 
ख लू शी”? ऊर्म्मिला ने भी कहा, 
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विविध विध फिर भी विनोदाम्रत बहा ॥ 
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हार नाते पति कभी पत्नी कभी, 
किन्तु वे होते अधिक हर्षित तभी । 
प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, 
हार में भी तो परस्पर जीत है ॥ 
राम के श्रभिषेक-दर्शन के लिए--- 
, चित्त में श्रत्यन्त उत्कण्डा किये | 
दम्पती थे देर से du तथा-- 
शीघ्र उठने की परस्पर थी कथा ॥ 
ऊम्मिला ही किन्तु पहले थी जगी, 
इस लिए प्राणेश से कहने लगी-- 
“आज मेरा विजय-हर्षोड्रेक हे, , 
याद तो है, आज ही अभिषेक है ?” 
प्रेम-पूर्ण सलज्ज सस्मित भाव से-- 
सुख-सहित सौमित्र बोले चाव से 
“क्यों न हो, फिर तो स्त्रियां की टेक हे 
मानता हूँ, आज ही अभिषेक है ॥ . 
आज ही अभिषेक होगा आय्य का, 
ओर साधन देव-कुल के काय्य का । 
zq सफल होंगे हमारे आज ही, 
सिद्ध होंगे सुकृत सारे आज ही ॥? 
ऊम्मिला बोली कि-- कुछ देना कहो, 
Gada न दृष्टि-फल लेना चहा | 
तो तुम्हें अभिषेक दिखलादू अभी, 
दृश्य उसका सामने लादू अभी !” 
“चित्र क्या तुमने बनाया है ! अहा !” 
y - बचन यह सोमित्र ने साग्रह कहा । 
“तो उसे लाओ, दिखाओ, है कहाँ ? 
-नहीं, में बहुत कुछ दूँगा यहाँ ॥ 
ऊम्मिला ने सूति बन कर प्रेम की, | 
खीं च कर मणि-लटित चाकी हेम की । 
आप प्रियतम को घिठा उस पर दिया, 
Sie लाकर चित्र-पट सम्मुख किया ॥ 
चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, 
रह गये चित्रस्थ-से सोमित्र भी । 
देख कर भाव-प्रवणता, Th, | 


a 


i. a 
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तूलिका aaa मानें थी gat 
देखने ही योग्य थी छाया घुली | 
चित्र के मिस नेत्र-विहगों के लिए-- 
श्राप माहन-जाल माया थी लिये ॥ 
ढुग-सस्मुख, हष्टि-रोध न हो जहाँ, 
था सभा-मण्डप बना विस्तृत वहाँ । 
भालरों में मन्जु सुक्ता थे ga, . 
मांग में जिस भाँति जाते है गुहे ॥ 
diu ant थे बने वेदूरथ के, 
थे ध्वजा में चिह्न कुल-गुरु सूर्य के । 
बज रही थी द्वार पर जय-दुन्दुभी, 
ओर प्रहरी थे खड़े afta सभी ॥ 
लटकते छत में लड़ी के गुच्छ थे, 
सामने जिनके चमर भी तुच्छ थे । 
पग्नपुञ्जोसे पटासन थे पड़े 
ओर थे बाघम्बरों के qia ॥ 
बीच में था उच्च सिंहासन बना, 
छत्र और वितान उस पर था तना । 
* जानकी के सहित 32 राम थे, 
प्रकट तुलसी ओर MAAA थे ॥ 
सब सभासद शिष्ट थे नय-निष्ट थे, 
छोड़ते भ्रभिपेक नीर वरिष्ट थे । 
तनिक थे युवराज-दम्पति भो झुके, 
आज मानौं लोक-भार उठा चुके ॥ 
बरसती थी विविध मणियों की प्रभा, 
ज्योतियों से जगमगाती थी सभा | 
सुर-सभा- गृह बिम्ब इसका ही az 
व्याम-रूपी काच में क्या जा पड़ा ? 
सुध न श्रपनी भी रही सोमित्र को 
देर तक देखा किये वे चित्र को । 
अन्त में बोले बड़े ही प्रेस से-- 
है प्रिये ! जीती रहो तुम चेम से ॥ 
मञ्जरी-सी अँगुलियों में यह कला | 
देख कर मैं क्यों न सुध भूलू War? 
कर-कमल लाओ तुम्हारा चूम कर-- 
मोद पाऊँ सत्त गन-सा भूम कर [5 


सरस्वती | 
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कर बढ़ा कर, जो कमल-सा था खिला--- 
सुसकराई और बोली ऊम्सिल्ा-- 
“मत्त गज बन कर विवेक न छोड़ना 
कर कमल कह कर न सेरा तोड़ना !” 
वचन सुन सोमित्र लज्जित हो गये, 
ग्रेम-सागर में निमज्जित हा गये । 
पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वही 
चूस कर फिर फिर उले बोले यही-- 
“एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं, 
ठीक भी है, वह तुम्हें पाती नहीं | 
सनग इससे NA wat में सदा, 
निरुपमा ga को कहूँगा में सदा ॥ 
निरुपमे ! पर चित्र मेरा हे कहां 2” 
ऊम्मिला वोली कि--““तुम जानें जहाँ। 
ओर कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो--- 
, तो तुम्हारा चित्र भी dam हो l” 
“और जो न हुआ 2”? गिरा प्रिय ने कही, 
“तो पिलट कर आप मैं दूँगी वही |” 
as कर यों ऊम्मिला उद्यत हुई, 
ओर तत्तण कार्य्य में वह रत हुई ॥ 
ज्योति-सी सौसित्र के सम्मुख जगी, ' 
चित्र-पट पर लेखनी चलने लगी | 
अवयवो की गठन दिखला कर नई 
अमल जल पर कमल-से फूले कई ॥ 
साथ ही सात्विक-सुमन खिलने लगे, 
लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे | 
झलक आया स्वेद भी मकरन्द-सा, 
qui भी पाटव हुआ कुछ मन्द-सा ॥ 
चिब्नुक्ररचना में उमङ्ग नहीं रुकी, 
रङ्ग फेला, लेखनी आगे झुकी | 
एक पीत-तरङ्ग रेखा-सी बही, 
और बढ़ कर ga पर वह जा रही ॥ 
हँस पड़े सौमित्र भावों से भरे, 
ऊम्मिला का वाक्य था केवल “अरे /” 
फिर कहा,सौमित्र ने--“देखा, रहा? 
बात ही क्या जो हमारी ह ` agri 


7] 


[ भाग १७ | 


gh 


t 
^| staat भी कुछ लजा कर हस पडी; 


हँसी थी मोतिया की-सी लड़ी । 
“बन पड़ी है आज ता” उसने कहा; 
“क्या करूँ, बस में न मेरा मन रहा ॥ 
हार कर तुम क्या सुरे देते कहा ? 


में वही दूँ, किन्तु कुछ का कुछ न हा 1” 


हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये, 

और वोले- “एक आलिङ्गन प्रिये 5 
सिमिट-सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, 

एक तीक्ष्ण अपाङ्ग भर उसने दिया । 
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया, 

आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया ॥ 
बीत जाता एक युग पत्न-सा वहाँ, 

सुन पड़ा पर, कुछ कुलाहल-सा वहाँ | 
ZW पर हाने लगी विरुदावली, 

गुक्षरित-सी हो उठी गगन-स्थली ॥ 
सूत, nura, वन्दिजन यश पढ़ उठे, 

छुन्द और प्रबन्ध नूतन गढ़ उठे । 
मरज, वीणा, वेश आदिक बज उठे, 
| विज्ञ वेतालिक सुरावट सज उठे ॥ 
| दम्पती sii, पवन-मण्डल हिला, 
चञ्लुला-खी छिटक छूटी ऊम्मिला । 
तब कहा सौमित्र A—“at श्रब चलू, 
याद रखना किन्तु जा बदला न लू ॥ 
l ` देखने कुल-वृद्धि-सी, ga चाल — 
ग्रा गये कुल्कदेव भी पाताल d | 


| दिन निकल आया, बिदा दो अब मुझे, 


^ फिर मिले अवकाश देखू कब सुरे ॥? 
| Siar कहने चली कुछ, पर रुकी-- 

: आर निज अञ्जुल पकड़ कर वह झुकी | 
| भेक्तिसी प्रत्यक्ष spent हुई, 

| प्रिय कि प्रभु के प्रेम में मझा हुई ॥ 

पता था भूमितल को श्रद्ध AJA भाल, 
रहे थे प्रेम के रग जाल बन कर बाल | 
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इसके आगे ? बिदा विशेष, 
gu दम्पती फिर अनिमेष । 
किन्तु जहाँ है मनानियाग-- 
वहाँ कहाँ का विरह-वियाग ! 
मेथिलीशरण गुप्त 


गुल देना | 


ALS प्रान्त में एक विवित्र चिकिरसा-प्रणाली 
प्रचलित है । उसका वणेन में सर 
4 स्वती के पाठकों का सुनाता हू. । आशा 
है, पाठक उस पर विचार करेंगे । 
बहुत से व्यवसायी We मजदूर 
चार पेसे कमाने के लिप आसाम 
तथा पूर्वी बङ्गाल जाते हैं। वहाँ वे प्रायः Uu 
स्थानों में रहते हैं जहाँ का जल-वायु उनके स्वास्थ्य 
के अनुकूल नहों । इस दशा में शीघ्र ही वे ज्वर a 
पाडत हे! कर रोगी हे जाते = | यदि ज्वर शीघ न 
गया तो अन्त मै उनकी पिळही बढ़ जाती है। पिलही 
हर उम्र के आदमियां की बढ़ती है । पर, वृद्ध 
मलुष्य बहुधा उससे बचे रहते हे । कभा कभी 
साधारण ज्वरं, कुपथ्य आदि कै कारण, विषम-ज्वर 
हा जाता है और रोगी के पेट में पिलही बढ़ जातो | 
है । ज्वर की कमज़ोरी मे चिकनी चीज़ें, धो आदि | 
खा लेने से भी पेट मे पिळही हो जाती है । 
पिलही बढ़ जाने पर उसे दूर करने के अनेक 
उपाय किये जाते हैं। उन उपायों में एक उपाय 
गुल का देना भी है। गुळ क्या चीज़ है यह नीचे _ 
के वणेन से विदित हागा-- 
। गुळ देना सभी मनुष्य नहीं जानते | किसी 
गाँव में ही ये am मिलते हैं । गुरू श 


mia 
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o reer 
| देते हैं । उसके पेट पर (अर्थात्‌ पेट के बाई Gm 
' जहाँ पिलही होती है वहाँ ) एक पेसे के बराबर 
जगह मे गाय का धो लगा देते हैं धो पर पान 
रखते हैं MC पान पर सोलह तह मोटा नया कपड़ा 
अच्छी तरह भिगो कर रख देते हैं । भोगे हुए कपड़े 
पर बाँस के पुराने सूप का एक गोल टुकड़ा ग्र 
डस पर बबूळ की लकड़ी की आग रक्खी जाती 
है । इसके पश्चात्‌ गुल देनेवाला मनुष्य तीन कच्चे 
केले लेकर रोगी से बहुत दूर de जाता है । वह 
कुछ पढ़ पढ़ कर केलों को छुरी से टुकड़े SHS 
करता जाता है । ज्यां ज्यां केले कटते जाते हैं त्यों 
त्यां रागी को, आग की गर्मो से, पेट पर, जलन 
माळूम पड़ने लगती है | उसकी वह जलन धीरे 
धीरे ग्रार भो बढ़ती जाती है । रोगी चिल्लाता है मरार 
व्याकुळ हाकर छटपटाता है। उस समय उसे दो- 
चार बलवान्‌ मनुष्य अच्छी तरह पकड़े रहते हें 
जिससे चह बिलकुल हिल-डुळ न सके । अन्त 
मे जब तीनों कचे केले टुकड़े टुकड़े होकर कट जाते 
और शेष कुछ भी नहीं बचता तब रोगी को छाड 
, देते हैं। उस समय रोगी के पेट के ऊपर सेवे 
सब चीज़ें उठा ली जाती हैं । पर विचित्रता यह है 
कि वे सब चीज़ें जली हुई नहाँ निकलतों । छने से 
केवल वे गरम जान पड़ती हैं | रोगी के पेट के ऊपर 
धी लगे हुए स्थान का चमड़ा कुछ JSM हुआ 
अवश्य दिखाई देता है । एक दिन के भीतर ही 
उतनी जगह में फफोाला पड़ जाता है । कहते 
हैं कि फफाला पड़ते ही राग अच्छा होने लगता 
है | फफोला फूट कर वहाँ पर घाव हो जाता है 
` ऑर फिर दस या पन्द्रह दिनों में घाव भी अच्छा हा 
जाता है । गुळ दिलाने से रोगी आराम हो 

ज्ञाता है । 
अब सरस्वती के पाठक वैज्ञानिक दृष्टि से 


भी प्रकट करे । विचार की बात यह है कि 
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विचार करें और यदि हा सके ता इस पर अपना 
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जब तक छुरी से केले नहीं कारे जाते s तक रोगी |. 
कै जलन नहों माळूम हाती | जलन जब 
हाने लगती है तब जलन के साथ कोई चीज़ जली 
नहीं । पान तक नहों ORAT) इसका क्या कारण 
है ? सर्व-साधारण वो इसे सन्त्र का प्रभाव कहते 
हैं । पर, विज्ञान यहाँ बया कहता हे | 
तारिणीप्रसाद मिश्र 


( बीहपुर-भागळपुर ) | भत 


— | GE 
भतेहरिनिवेद नाटक । E 

1 Us 
TK कः 


७00002 स्कृत के साहित्यवेत्ता विद्वानों में ऐसे | 
: E बहुत कम होंगे जा भतृहरिरचित | खा 
si S शतकज्य-काव्य--अथौत्‌ नीति, कार 
SS डूगर तथा वैराम्य-शतकों-से | उर 
परिचित न हो । राजा भर्तहरि कैसे [शी क 
विद्वान्‌ और पण्डित थे, यह दातकत्रय मै उनकी अम 
प्रौढ, सरस और हृदयहारिणी कबिता से अच्छी । इस 
तरह जाना जा सकता है । उनके जीवन का वृत्त | वेद 
विशेषतः ज्ञात नहीं । सिंहासन-बत्तीसी आरि | बड 
ग्रन्थों तथा लोकोक्तियां से इतना ता अवश्य विदित [Ret 
होता है कि घे महाराज विक्रमादित्य कै भाई ये मर iu 
एकाएक संसार से विरक्त हाकर, राज-पाट छोड प E 
करने वन के चले गये थे । अपूनी विरक्ति का का da 
उन्होंने वैराग्य-शतक के प्रारम्भ मै. ही स्वयं £ |! गर 
प्रकार लिखा है-- | 
याञ्चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
सा चान्यमिच्छुति जनं स जनोउ्न्यसक्तः । 
श्रष्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 
चिक्‌ ताञ्च ag मदनज्ञ इमा माच ॥ | 
इस कारुणिक उद्वार का मूल कारण e P 
बतलाई जाती है कि एक ब्राह्मण ने बड़ा 
करके अपने इष्टदेव से वरदान में एक फट 
फल का गुण यह था कि उसे खानेवाठा 


n r 


: । जब ब्राह्मण उसे लेकर अपने घर आया 
उसकी at ने फल के! देख ओर उसके शुण 


a 
(तुम दरिद्री हो, असर होकर क्या करोगे ? क्या सदा 
दी बने रहना ही तुम्हें अभीष्ट है ? ऐसा वरदान क्यों 
था ? अच्छा होता कि घन या ओर कुछ मांगते, जिससे 
पना जीवन dr सुख-पूर्वेक बीतता | जाओ, इस फल को 
॥ भर्तृहरि को दो । वह तुम्हें बहुत कुछ देगा ”। 
| निदान ब्राह्मण देवता ने ऐसा ही किया रर 
(जाने बहुत सा अन देकर उसे चिदा किया । 
| राजा अपनो रानी को अपने प्राणां से भी अधिक 
jag m करता था । उसने सोचा कि रानो यदि फल 
रचित | खा ले ता वह अमर हो जाय | प्रेस से अन्ध होने 
नीति, [कारण राजा ने फळ. अपनी रानी को ही दिया 
से ॥ए उसका गुण भी उसे बताया । कहते हैं कि 
प्रेमी था । रानी ने यह सोचा कि 
उनकी | अमर हाने से मेरे प्रेमी का अमर होना अच्छा 
a (। इससे उसने फल उसे दे दिया । उसका प्रेमी 
वृत्त क वेशया पर मुग्ध था । उसने वह फळ उसे दिया | 
आदि | बड़ी बुद्धिमती थी । उसने विचार किया कि ï 
बिदित छटा अमर होकर क्या करूँगी । अमर हेएकर 
रर बळ पाप की गठड़ी ही सिर पर बाँधू गी | अतः 
इ] तप Reus को में यह फल भेंट करूँ तो मुझे बहुत 
कारण | शे मिळे । इस प्रकार वह फल फिर राजा ही 
। इस पास काट आया । वेश्या से पूछने पर राजा का 
| हार मालूम हो गया । इसी से उसे संसार से 
कदम विरक्ति हा गई । एकान्त में जाकर उसने 
Ske को स्वयं ही खाया श्रार राज-पाट छोड़ 
| से निकल गया । 
| भतेहरि-निर्वेद नाटक मे राजा भतेहरि की 
फे की कथा मरार ही प्रकार से बगीन की गई 
पाठकों के चित्त-विनादाओ संक्षेप से वह यहाँ 
दी जाती है-- ; ८ 
नाटक कै रचयिता हरिहरोपाध्याय हैं । 


^ 
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उनकी जीवनी के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी 
निणेयसागर प्रेस की ओर से दी गई है । इसी प्रेस 
ने इस नाटक का प्रकाशन किया है। टिप्पणी में 
लिखा है--हरिहरोपाध्याय का जन्म मिथिला-प्रान्त 
में हुआ; पर कब हुआ इसका कुछ भी निश्चय WT । 
इस नाटक की एक प्रति मेथिली-लिपि में लिखित 
ग्रन्थ से लिखा कर पण्डित चेतनाथ शम्मी मैथिल 
ने हमारे पास भेजी। उसी के आधार पर यह 
पुस्तक मुद्रित की गई है । इन्हीं हरिहरोपाध्याय का 
बनाया हुआ एक सुभाषित ग्रन्थ भो मिथिला में EGE 
मान है । हरिहरोपाध्याय के विषय में इससे अधिक 
रौर कुछ भी ज्ञात नहीं । 
कवि ने ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार किया है-- 
जब राजा भर्तृहरि बहुत दिन पीछे बाहर से 
अपने घर आये तब उनकी रानो भानुमती सम्भ्रम 
के साथ उनसे मिलने को उठी । उसके मुख की 
ae को मानसिक चिन्ता से मलिन देख राजा ने 
अपने मन में इसका कारण या समभा-- 
चिरविस्म्रतमधुरस्मितसुन्नमितभ्रूलतं वदनमस्याः | 
निगदति निरवधिचिन्तासन्तापितमान्तरं तन्न्याः ॥ 
उसने रानी से पूछा-ग्रिये | तुम उदास क्यों 
हा? साथ ही अपनो गाढ़ी प्रीतिं के सूचक me 
एक चाटु-वाक्य भी उससे कहे, जिनका उत्तर रानी 
ने इस प्रकार दिया--- ; 
अज्जउत्त | अलियं क्खु GEA | अण्णधा BE ufest कालं 
निरणुक्को सा भविश्र अण्णव्थ THA | णक्खु जाणदि 'अज्जडत्तो 
जं खणं पि असहणं मम जीविणं ge विश्राअस्स” | 
( संस्कृत ) आयपुत्र, अलीकं खल्वेतत्‌ । अन्यथा कथ- 
मेतावन्तं कालं निरनुक्रोशा भूत्वाऽन्यत्रगमयेः | न खलु जाना- 
avigat यत्वणमप्यसहनं मम जीवितं तव वियोगस्य | 


यह कह कर बह रोने लगी | 


राजा ने कहा--प्रिये, मैं पक ज्योतिषी के | 


बताये हुए दुष्टदशान्तर के शान्त्यथे अनुष्ठान कर 


2 


वाने कै लिए गङ्गाजी के तट पर गया था Ec 


^ 


| ; ३७४ 


1 साका 


^ काय्य-वश ब्राह्मणों के आज्ञानुसार मुझे रहना TST | 
। में अपनी इच्छा से वहाँ नहीं रहा | अतणव में 
निर्मोही नहीं हँ, जैसा कि तुम मुझे समक रही 
at) देखो-- 
निजकरपरिरम्भग्रीतिद्वायोपचार 
परिहरति किमिन्दुः पारयन्‌ केरविण्याः | 
यदि न मदिरनेक्रे कश्चिदस्यान्तरास्या-— 
द्विधुरविधिनियोगादभ्युपेयेः वियोगः ॥ 
भानुमती ने कहा-कैसा अनाखा स्नेह उस 
केरविणी का होगा ज्ञा अपने प्रियतम से विरहित 
रहने पर भी मुरभाई हुई कई दिन तक जीती रह 
सकती है | अथवा वह भी मेरी ही तरह प्रियतम के 
शीघ्र दर्शन मिलने की आशा से ही बच रही होगी । 
| इस प्रकार परस्पर प्रेम-सूचक अनेक बाते 
राजा-रानी मे हा रही थो कि बाहर से बडे Fer 
हल AL बाजे-गाजे का शब्द सुनाई दिया । राजा 
ग्रा रानी दोनों खिड़की से देखने लगे, Aran 
; देखते हैं कि एक युवती अपने सूत पति के शव के 
साथ सती होने जा रही है GR उसके साथ उसके 
सम्बन्धियों रार कुटुस्वियां की बड़ी भारी भीड़ है । 
यह देख कर राजा ने कहा-- 
देवि, जितं भवत्या यदियमनुमरणाय भर्तारमनुराच्छुन्ती 
विरहदहनं सोढुमपारयन्ती Aagi पुरन्ध्रीणां प्रणयं 
कमपि महिमानमारोहयति । arg न 
सतीनां वः पत्यौ प्रणयपरिपाकस्य महिमा | - 
` किमाख्येयो यस्मिन्‌ मढुकुसुमकल्पीयति चितिः à 
अपि ज्वाला वह मैलयजरसीयन्ति Agar 
o ENSE कूरः कुसुमविशिखीयन्‌ विलसति ॥ 
. आहा! हमारी आसय्य-लछनाओं का पातियत 
किस उच्च कोटि का था, यह पूर्वोक्त दळाक में बडी 
हीः उत्तमता के साथ दिखाया गया हू | 
अब भानुमती का उत्तर भो सुनिए — 
श्रज्जइत्त ! Sj पि एदाणं ववसिदं असरिस du 


भत्ति पञ्जलियं विरहाणलं परिहरि चिदाणलं 
He j 
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संस्कृत- आर्यपुत्र ! एतदप्येतासां Mem leat 
प्रणयस्य, यज्कटिति प्रज्वलिते विरहानलं परिहृत्य चितानलम. {बाहः 
पेक्षन्ते । f; पीठे 
अर्थात्‌ हे आय्यपुत्र ! इन सती होने वाली fy (देख 

का यह व्यापार भो प्रेस के योग्य नहों mur 
सकता, क्योंकि जळती हुईं तत्कालीन विरहाम्रि a | 
छाड़ कर ये चिता की अश्रि की राह देखती. हुई | 
जीती रह सकती हैं | walt प्रेमिनी ता पति क्षा | 
वियोग होते ही विरहानल ही में जल भरेगी चिता | 


में सती हाने के लिए न बचेगी | क्य 
अहा, धन्य है रानी भाजुमती ! तुम्हारी हो एें ब 


जैसी सुचरित्रा ahaa ने भारत के इस उन्नत 4 महे 


अपना बड़ा सौभाग्य समभे हैं । 
राज्ञा का रानी की उक्ति पर विश्वास न आया। | 
वह मन ही मन कहने लगा-- 
एता एव स्मृताः स्रीणां विप्रव्हम्भनवागुराः | 
बद्धा यास्ववसीद्न्ति तरुणा हरिणा इव ॥ 
तदनन्तर राजा ने रानी से कहा कि तुम्हारा | 
यह निश्‍चय किस प्रकार का है । रानी ने उत्त | 
दिया-- - 
णिच्छुओ जेव तुम्ह विरहं असहमाणस्य मे RATEI | 
संस्कृत--निश्चय एव तव विरहमसंहमानस्य मे हदयस | | 
राजा को ते भो रानी के कथन की प्रतीति 1 
हुई । उसने मन में सोचा कि रानी के प्रणय 
अवश्य परीक्षा करनी चाहिए । दैव-याग से दि 
खेलने का अवखर भो उसी समय आ पहुँचा | ग्र 
एव कुछ देर बाद बह रानी खे कहने ळग a 
“प्रिये, बहुत दिनों से मेरे सैनिक 
उत्सुक हैं । मुझे अनुमति दो तो मैं शिकार | 
जाऊँ । शीघ्र ही लोट कर तुमसे मिळूंगा । 


= न BT सकी। राजा 
शेती हुई रानी भो उसके 


S राजा ने स्रुगया-स्थल से अपने एक विश्वासपात्र 


. हुई हर के द्वारा अपने सरने का अलीक समाचार 
ति का गीके कान तक पहुँचाने का प्रपञ्च रचा | उसने 


कि देखे मेरे खरने का समाचार सुन कर 
क्या करती है । राजा के जाने के कुछ ही 
री ही ऐं बाद एक मनुष्य यह VAST समाचार राजा 
उन्नत 4महलें में ले आया कि घायल सिंह के SRI 
| अन्य ATT गया । इस दुःखद समाचार को सुनते 
त्मरण HI भानुमती, जैसा कि उसने राजा से कहा 
मलेना ॥ अपने आपका न संभाल सकी | उसका हृदय 

JR हो गया ओर वह विरहानल में अपने म्राणा 
आहुति देकर इख अंसार संसार से कूच कर 
| उसकी प्रशंसा में उसकी दासियां ने 


— 


गाया । 


— aaa 


Mies प्रियमरणं श्रत्वा मतायास्तव कीत्यां | 

TRA प्रणयस्य प्रणाशितमयशः ॥ 

| रानी का शव जब इमशान को जा रहा था तब 
आखेट से लौटा | उसका वाम AY HS 
(Pen, और भो कई एक अ्पशकुनं हुए । इतने में 
फुल हाकर Seat हुआ एक प्यादा उसके पास 
tai बाला-- 

| महाराज ! महारानी ” 

` | पज्ञाने अधीर होकर पूछा-- कह ता, महा- 
क्या हुआ”? 

उसने उत्तर दिया--““'महाराज का सिंह के 
से मारा जाना सुनले ही महारानी का प्राण- 


n 
| 


a 
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श्वासा एव परं न पङ्कजदृशो देहाद्‌ बहिनिर्गताः । 
गेहाद्‌ भवृहरेगंता विधिहता हा जीवलोकोत्सवाः ॥ 
कैसा हृदयविदारक विलाप है | 
यह कह कर राजा फिर मूच्छित हे! गया ATT 
बहुत देर बाद होश में आया । यह जान कर कि 
रानी का शव चिता में जलाने के लिए इमशान> 
भूमि को जा रहा है राजा का बड़ा शोक हुआ । 
वह बाला 
हन्त ! हन्त ! मैवम्‌ । 
अस्याः स्निग्धशिरीपकेसरशिखा सद्वङ्गमालिङ्गितु , 
प्रादूधमञ्चलनाञ्चिता बत ।चता काष्टांचता नाचता | 
adai पिहिता मदङ्गनिहिता मत्कामवह्णावसा-- 
वह्लायावयवानहा वरतनुः स्नेहोद्धते होष्यति ॥ 

राजा भतहरि रानी के विरह से इतना शोका- 
कुळ ओर अधीर हा गया कि इमशान A जाकर वह 
पागल की तरह उसके शव से लिपट गया ग्रौर 
Sant दाह न करने के लिए उसने आज्ञा दी। 
उसके मन्त्रियाँ, परिजनों रोर बान्धवो ने बहुत कुछ 
उसे समभाया, पर उसने न माना | कारण यह था 
कि प्रणय की परीक्षा करके उसने अपने आप ही 
रानी का खोया था | इससे उसे असीम पश्‍चात्ताप 
Am दुःख हुआ | यहाँ तक कि जब शव को लोगों ने 
बळात्‌ चिता पर रख दिया तब राजा भी स्वयं चिता 
पर कूदने का दौड़ा । तब उसके प्रधान मन्त्री देव- 
तिलक ने बड़ी कठिनता से उसे रोका । 

जब राजा का शोक कुछ कम न हुआ तब एक 
सेवक ने मन्त्री से कहा-- 

“महाराज, एक योगिराज यहाँ कुछ दूर पर 
“विद्यमान हैं कदाचित्‌ उनके ज्ञानापदेश से राजा 
को कुछ आइवासन मिले ” । 

मन्त्री तुरन्त उनके पास गया | इधर राजा फिर c 
उच्च स्वर से विलाप करने लगा | इतने ही मे यगि A 
राज के मुख से ये वचन सुन पडे . 


३७६ 
दैव ! तू ने कैसी निष्ठुरता मेरे ऊपर की, आ मेरी 
प्यारी हँडिया को तू ने नष्ट कर दिया” | 
इतना कह कर योगिराज बड़े जोर से रोने A 
चिल्लाने लगे । इस पर सब लोग उनके पास गये । 
राजा ने भी उनका विलाप सुन कर उनकी ओर 
अपनी दृष्टि फेरी । उनके करुणामय रोदन को सुन 
कर वह अपना शोक भूल सा गया Me उनको 
आइवासन देने के लिए उनके पास पहुंचा । 
राजा चोला-- 
राजा--यागिराज, धीरज धरो । 
_यागिराज--कैसे धीरज धरू । दूर दूर देशों 
मै परिभ्रमण करते समय ज्ञा सदा मेरे साथ रहती 
थी आर जिसमें अनेक सदगुण थे, हाय हाय | आज 
वही फूट गई | 
राजा--महाराज, ऐसी क्षुद्र वस्तु के टूट जाने 
पर आप क्यों इतना शोक करते हैं ? 
येगिराज--(आँस्‌ भर कर) तुम कैसे कठोर-हृदय 
हा जा ऐसी कुलिश-कर्कश बात कह रहे हा । जान 
पड़ता है, मेरी प्यारी den में जा अद्भुत गुण 
थे उनसे तुम नितान्त अनभिज्ञ हा । 
राजा--महात्मन्‌ , भला उसमे ऐसे Gra से 
गुण थे ? : “ 
येगिराज-- 
करीपाजुच्चेतुं दहनमपनेतु मुहुरपः, 
ameg भिक्षामटितुमध at रक्षितुमपि । 
पिघातु TE चाशितुमथ च पातु क्रचिद्थो-- 
पधाठुं नः पात्री चिरमहह चिन्तामणिरभूत्‌ ॥ 
योगिराज बाले कि मुझे इस बात का बड़ा ही 
सन्ताप है कि उसकी हढ़ता की परीक्षा करने का 
: मैंने स्वयं ही उसे भूमि पर पटक दिया are इसी से 
वह चकनाचूर हा गई । 
` योगिराज का यह कथन राजा के मन में काँटे 
तरह TA गया । रानी के प्रणय की परीक्षा के 
र जा खेल उसने खेला था बह उसे तुरन्त ही 
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Bg 
याद आ गया। फिर भी उक्ति-पत्युक्तियां के रा. 
राजा यागिराज को आइवासन देने लगा | अन्त पे 
वह बेला--छे महाराज, H आपकी हूठी हुई हँडिया 
कै बदले एक ओर उससे अच्छी हँडिया HUI देता 
E | कहिए, साने, चाँदी, या किस धातु की वह 
मगाई जाय ? 

यागिराज-मेरी हँडिया से अच्छी हँडिया कहाँ 
मिलेगी ? उसकै समान सुखस्पशौ, सुरमणीया- 
कृति, सुदृढ़-पक्रति दूसरी हे! ही नहीं सकती | 

राजा-यागिन-- 

अधिकतरप्रियमेतन्मसेति shea चस्तुसैन्दर्यात्‌ | 

नूनमनपेक्तितगुणो साहधनः स्नेह एवेह ॥ 

इस प्रकार राजा यागीश्बर को तत्त्वज्ञान का 
उपदेश देकर UMA लगा । परन्तु योगी ने 
न माना । अत्यन्त अधीरता दिखा कर वह बोला- | 

“मैं इस प्राणों से भी प्यारी हँडिया के वियोग | 
को नहों सह सकता । मैं भी इसी के साथ अपना | 
प्राण-त्याग करूँगा, जिससे आगामी जन्म में यही | 
हँडिया फिर मुझे मिले ” à 

तब राजा से न रहा गया | वह हँस WW!) 
वह कहने लगा-- | 

अहा, माह कैसा अनर्थकारी है। वही संसार 
के बन्धनो की जड़ है । इसीसे ऐसी दुःखदारिनी Wer 
घटनाये' हुआं करती हैं, CERE दे |, 
EE qu 


यह सुनते ही योागीशवर ठठा कर éd 
वे बोले 

परोपदेशे पाण्डित्यमिदं मूढस्य गीयते | 

तमः समाश्रितस्येव दीपेनाथ प्रकाशनम्‌ ॥ 

इतना सुनते ही राजा के होदा ठिकाने ग्रा y 
उसने सिर नीचा करके कहा-- a 

“महाराज ] आपने अपूर्व चातुरी से ॥ फेर 
वाक्यो द्वारा मुझे तत्त्वज्ञान-प्रदान कर मेरी | 
दूर कर दिया ” । 


[2 


2 gaat अति शोकाकुल 
quur मैने यह प्रपञ्च रचा था । 

रजा ताइ गया, ये ओर कोई नहीं, महात्मा 
यो ही हें । अतणव वह तुरन्त उनके ub 
गिर पड़ा आर विनीत होकर वाला-- 

“महात्मन., अब आफ मेरे शुरू हें । मुझे ज्ञाना- 
कीजिए, जिससे फिर ऐसे अज्ञानान्धकार में 
age 

| गोरक्षनाथ ने कहा 

सङ्कल्पा्सकलाणि संख्तिरभूदेषा विशेषान्ध्यभू-- 
| स्थारचेद्रिनिवृत्तिमिच्छासि तदेतन्सूलमुन्मूलय | 

^| गावच्छिन्नमनेहला न च दिशा यदूत्रह्म सचिन्मय , 
wd qure विचिन्तय परानन्दं पदं MANA ॥ 
इस उपदेश के] सुन कर राज्ञा ने विचार किया 
१ यहां कहो एकान्त मे ध्यानमग्न हाकर ब्रह्म-विचार- 
यण हाऊ । निदान कुछ समय तक ध्यानावस्थित 


शके समीप आकर वह dret— 

| “विज्ञानसुख का मुझे कुछ कुछ enm 

WE प्राप्त हा रहा हे ”। 

| पोगिराज ने उत्तर दिया-- 

|“ अभ्यास से पूर्णानन्द की प्राप्ति होगी | समय 
(, मे ase हठयाग का उपदेश करूंगा 

राजा--( प्रसन्न हाकर ) “महाराज, यह ते 


पड़ा । 
NS ES = 
Witten मन्त्री यह सारा चरित्र दूर से देख 


पिसे राजा का शोक दूर हा गया है ओर लह 
गारक कार्यों मै फिर प्रत्रूत्त होगा । अतएव समीप 
बह बाला-- 

महाराज, रानी के शव का “अग्रिसस्कार 
के लिए आज्ञा दीजिए”। : z 


a 
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is हरिनिव ae 
भतृहरिनिवंद नाटक । 


पर राजा को बड़ी शान्ति प्राप्त हुई । तब येगि- ` 


[। उसने समभा कि यागिराज के समझाने | 
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परन्तु राजा कुछ न बाला | वह मोन ही धारण 
किये रहा । मन्त्री ने जब. उससे उत्तर के लिए 
आग्रह किया तब वह हँस कर बेला-- 
“st, आज्ञा देने का अवसर अब निकल 
गया । क्योकि-- 
यस्मादासीत्तन्ममत्व मम त्व॑-- 
मन्त्री राजा चाहमेतद्यतश्च | 
श्रीगुर्वाज्ञालब्धसर्वाथसिद्धः 
स व्यामोहो मे समूलो विनष्टः ॥ 
अर्थात्‌-जिस व्यामोह के कारण संसार मे मेरे 
तेरे आदि का ममत्व था, भ्रीगुरुदेव के उपदेश से 
अब वह समूळ नष्ट हा गया है। 
aa देवतिलक ने गोरक्षनाथ की ओर देख 
कर कहा- | 
“ महात्मन्‌, यह ता आपने मानों विच्छ के 
विष के दर करने के लिए. ud से हमारे महाराज 
को डसवा uU : 
यागिराज--मन्त्री, मुझे क्यों उलहना देता है ? 
तू ही राजा के वैराग्य का हटा। मैं भी तेरी बातों 
का अनुमोदन करूंगा | 
निदान राजा ओर देवतिळक में बड़ा लम्बा- 
चौड़ा संवाद हुआ । मन्त्री ने राज्य, खज़ाना ओर ` 
राज्य-लक्ष्मी आदि की प्रशंसा करके राजा का चित्त 
उनकी HTC MET करना चाहा। पर राजा को | 
तीव fiche को इससे कुळ भी आघात न पहुँचा । 
अन्त में हार मान कर उसने योगिराज का ही 
आश्रय लिया । तब योरक्षनाथजी ने कहा-- 
“राजन, आओ, तुम्हारी जिस प्राण-वल्लभा के 
fam से तुम्हें यह उत्कट वैराग्य पैदा हुआ है | 
से अपने याग-बल से में जिला दूँ, ओर तुम्हारा . 
वैराग्य जाता रहे | 
योगिराज ने यह बात कर दिखाई । पुनर्जीवित 
रानी भाजुमती एकान्त मै राजा भतेहरि के सामने | 
आ खड़ी हुई और वाळी | 3 


a ae | 


em 


i ae ceo 
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““आय्यपुत्र, मेरे ae पिछली मूच्छो से कुछ 
शिथिल से हो गये हैं । आप कृपया मुझे सहारा दं 1 

पर राजा ने उसकी ओर पीठ फेर दी। यह 
देख कर रानी अकुला उठी और बेली-- 

“आर्यपुत्र | यह क्या, आपने पीठ क्यों 
फेर ली”? 

राजा ने कहा--“पराडःमुखा वा न पराङ्मुखः” | 

` तब तो रानी झु कला कर TIL मेरे शरीर 

का स्पर करना भी आप नहीं चाहते । फिर कैसे 
पराङ्मुख नहीं ” ? 

राजा ने कहा-- 

म्रियमाणे मयि भवती प्राणेन वियुज्यते नियतमेव | 

प्रतिकारमत्र योगाद्जरामरभावमहमी हे ॥ 


अर्थात्‌ -मेरे मरने से आपका प्राण-नाश होता 

है । अतएव मैं अजरामर होने की इच्छा रखता हुँ । 
Y रानो ने साचा कि राजा मुझसे पृथक हाना 
चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है । इससे काई 
-उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे वह अपना हठ 
/ SW दे। इसलिए क्रोधभरी मूर्ति बना कर, डब- 
 डवबाती हुई आँखें से कटाक्ष करती हुई, वह राजा 
की ओर घूरने लगी । इस पर राजा ने कहा-- 

Rb न्वेत एव तरलाम्बुरुहायताक्ष्या- 

ate स्ते कालकूटकटव: कुटिला: कटाक्षा: | 
— येषु क्षण निपतितेषु निमझमासी- E. 
न्मोहान्धकार कुहरे gea चेताः ॥ 


: eon काळ-कूट के सहश कडु-कराक्षों 
er को बराबर मोहान्धगार 
Eu हान्धगार मै 
हला का वैराग्य दूर करने कै लिए रानी ने 
चेष्टाये कॉ, परन्तु एक भी सफल न हुई । 
राजा यह कह कर वहाँ से चल दिया-- 
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उठे-- साघु वत्स साधु ” | फिर मन्त्री 
देख कर उन्हाने कहा--“अब राजा का चित 
पाट की ओर न SORT । अतः राजकुमार की 
राज्याभिषेक , करा” । राजा की ओर ' 
noO a, तुम्हारा मैं और क्या 


E 
| 


[ भाग १७ | 
दोषा एव बताजिताः शसवता नीता न दोषा सुख | 
व्यामोहोऽभवद्च्युतः परमसावाराधितोः suma AT 
फिर भी रानी राजा के पीछे Het र चरणे तसे । 


: पर गिर पड़ी। वह हर प्रकार से उसे मनाने "E 


अपनी ओर अनुरक्त करसे लगी | पर, जब राजा पि स 
नितान्त विज्ञान श्रार वेदान्तसरी बाते" कहने छ| T 
तब रानी ने राजकुमार के अपने पास बुलाया ae! 75 
उसै राजा के पास ले गई । qu कहने लमी कि यादि! 
आप राज-पाट छोड़ Are विरक्त होकर वन को जाते! 
हैं ता इस अल्पवयस्क्र कुमार की कैन रक्षा करेगा | 
इस पर राजा ने बहुत प्रकार से ज्ञानापदेश देकर 
उसे धीरज बँधाया । अन्त में उसने कहा- 4 
विश्वं शश्रहेवरक्ष्यं न रक्षय 
दैवारक्ष्यं वस्तु केनापि किञ्जित्‌ । | 
विष्णु हित्वा सर्वसत्वावितारं | 
येनानीतो Arga: प्रमीतः ॥ di 
मन्त्री ने फिर भो राज कुमार की ओर राजा का 
ध्यान आकृष्ट करा कर बहुत कुछ कहा-सुना; पर 
राजा अपने gaa से जरा भी न डिगा | वह | 
बेला-- 
ब्रह्मानन्दघनाम्भाघेः कणाः स्वः प्रमुखं सुखम्‌ | 
BN न कि aed हा स्प्रृहामावहाम्यहम्‌ ॥ 
अन्त में राजा ने यह परम वैराग्य Ha 
मन्त्री को सुनाया-- न 
चित्रे चित्रमरङ्गवर्तिकमिद्‌ं निर्भित्तिकं शिल्पिनः 
agaa विकल्पनेविरचित चिदूव्योमपट्टे जगत | 
दीधे खममिदँ वदन्ति सुधियः केऽपीन्द्रजालं TT 
hg: केचिदथान्तरिक्षनगरीमेवापरे मेनिरे ॥ R 
तब ता गोरक्षनाथ से न रहा TA! वे बा 


E 


5 
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e और” १ राजा ने कहा--“असे।, जा उपकार आपने स्वदूबाधापगमागतादथ सुहत्साथात्सदर्थापणे- 
amade को REX कर दिया है . रस्मिन्‌ हारिहरी परीक्षितगुणा कीणात गीगोरवम्‌ ॥ 


बढ़ कर ओर ध्या हो सकता है ” ? ` ढीलानन जाशी 
अन्त मै गोरक्षनाथ के इस आशीर्वाद कै साथ ^ (राय-साहब) 
ES Ss 
समाप्त हाला €= 
| दाधाः सिध्यतु छाय्येस्ध्यतु चिरं राजा प्रजारक्षना- SP | 
| इक्ष्मीरचषतपक्षपातमऽरा सूयाइुदारात्मनाम्‌ | ) १ 
सत्य | 
| Gai) | 
ररेगा || सत्य-स्नेही बने सत्य का दम भरते थे ; प्राण जाय या रहें न कुछ परवा करते थे | 
देकर, किन्तु न सत्पथ त्याग असत्पथ पद धरते थे ; जीते थे इम तभी सत्य पर जब मरते थे ॥ 


उर में ममता धाम, धन, जन की हम धरते न थे। 
D . एक सत्य ही के लिए क्या क्या कृति करते न थे॥ 
| । CR) ः 
| अवलम्बित था एक सत्य पर ज्ञान हमारा ; विचलित पक्ष भर था न सत्य से ध्यान हमारा | 
A और किसी भी तरह नहीं था त्राण हमारा ; जीवन, धन, सवेस्व सत्य था प्राण हमारा ॥ 
| o निश्छुल थे व्यवहार सब कुटिल चाल्न ud नथे। 
भ्रूव टल जाता, किन्तु हम निर्ज प्रण से zaa न थे ॥ 
i (R ) ie 
कभी पिछुड़ते थे न सत्य पर जब Gud थे; ताल sis कर काल बली से हम लड़ते थे | 
पर म कदापि असत्य-मार्ग में पद पड़ते थे ; देश देश में तभी सुयश कण्डे गड़ते थे ॥ 
सत्यनिष्ठता « में तभी भारत का सम्मान था। 
अमरपुरी तक में हुआ गुख-गारव का गान था॥ 
| (४) ets 
दूर सत्य से और सकळ दुगु ण भगते थे ; we ओर न रङ्ग रङ्ग ऐसा रंगते थे। 
दम्भ, कपट, ga से न किसी को हम ठगते थे ; “वचन अष्ट” ये वचन wu ही से ama थे ॥ 
बात न नाती थी कभी सर जाना स्वीकार था। 
सत्य-बल॒ Ra मर जाना स्वीकार था॥ 
s € duae 
वेरी से भी नहीं सत्य को हम dud थे ; परम-पुण्य-मय जान इसी को इम मजतेथे। O 
चारों तरफ़ वितान सत्यता के सजते थे ; द्वार द्वार पर सुयश-दमासे तब षजते थे 
डा हन्त | वही हम अब हुए सुखद सत्य से दूर हैं । 
मिथ्या प्रपञ्च से हो गये दूर दूर मशहूर हैं॥ 
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सरस्वती | 


तब ‘agua कुटुम्बकम्‌” का करते सब पाठ थे; 
स्वाभाविक ही सत्य से पूरित mar गांठ थे॥ 
| QNS 
मैं कहता ह — «eb --जरा इतिहास उठाओ ; दो हज़ार ही वर्ष आज से पीछे spa 
हे सम्भव ही नहीं, Ada ऐसा तब पाओ ; दशा देख हा सुग्ध निज दशा पर शसाश्रा ॥ 

छुल का सुन कर नाम ही लोगों को सन्ताप था। 

dq समभे थे सत्य को झूठ Wa धा-पाप था ॥ 

(o9 

अब तो है हर तरफ गर्म बाज़ार झूठ का ; करते होकर निडर लोग व्यवहार कूड का । 
चल निकला है यहाँ बहुत व्यापार मूठ का ; दुस्सह हे हो रहा भूमि को भार झूठ का ॥ 


Ra स्वाद क्या जानिए लोगों को हे झूठ में । d 
रखते कितने ही aia as ऊँट भर मूठ Ëi | 
( R0 | 
कुदुम कृदुम पर कूर कुटिल वन दम देते हैं ; पय सुख उर विष भरे भेद भी कम देते हैं । 
छिड़क घाव पर नमक बता मरहम देते हैं ; करते हैं फिर गर्व कि क्या दस हम देते हैं ॥ 
अपने इस दुष्कर्म पर लाज उन्हें श्राती नहीं। 
इतना उर में दम्भ हे पर फटती छाती adiu 
( 70 5) 
थकते ही हैं नहीं झूठ अपने गुण गाते ; किया SX उपकार, amar उसे बताते | 
सुन कर झूठी वाह वाह फूले न समाते / चलते फिरते झूठ, झूठ ही पीते खाते ॥ 
चसका ऐसा कूठ का लगा नहीं हे छूटता। 
Garang हाय | है PFN लूटता ॥ 
LAGS) > 
वादा करते हुए न हरगिज्ञ ge qui ; कहे देंगे झट कि हम गगन-तारे dui 
पर, देकर विश्वास काम सारा गोड़ेंगे ; घेरोगे जो अधिक धूत्त मिलना ada u 
अपनी भाषा में इसे कह लेते d शील Fi 
पर मम मति में पोतते वे निज सुख पर नील हैं॥ 


A ae पर x C RUN P P $ 
; Jg ड़ परस्पर लड़ मरते हैं ॥ 
i कहीं न्यायालय द्वारा gui 
तो फिर हैं क्या पूछना उनके पोबारा हुए ॥ 
क्या शिक्षित क्या अपढ़ मूठ सबके al B g ee 
1. = ६ a उमज पेला आया. 
; a हे किसे ग्रब कहे पराया ॥ 
. का कूम यदि न हो कच्चे की दुनिया नहीं । 
कहते हैं सब जोग अव सच्चे की दुनिया नहीं ॥ 


q 


4 
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“आधुनिक हिन्दी कविता । | ३८१ 


(rs ey n 
सच कहते से लोग रूठ मन में जाते हैं; प्रकृति उम्र हैं, शील दुष्ट है, बतलाते है । 
पपात से पूर्ण हृदय में wed हैं; अवसर पाकर हिंस्र जन्तु से घर खाते हैं ॥ 


जहां इस तरह से मनुज श्रनत-प्रेम में शूर हों। र 
क्यों न प्रकृति-प्रिय कवि वहाँ यों झूठे मशहूर bd 
(FR 


Guat भारत-बन्धु अभी कुछ नहीं गया है ; बहुत लोग हैं भ्रमी वचन की जिन्हें हया हे । 
सत्य-पूर्ण है हृद्य साथ ही साथ दया है; चढ़ा न उन पर कभी झूठ का रङ्ग नया है ॥ 
अभी तुम्हारे सामने à उत्तम आदश हैं। 
| . सत्म-त्रत निर्वाह से पाते मन में हष En 
| (CR) 


nat सत्य को मित्र | कपट मिथ्या को त्यागो ; ga पेशाचिक कर्म समझ कर. उससे भागा | 
1 माया में मत Sar मोह-निद्रा को त्यागो ; जागो जागो बन्धु | भला अब तो तुम जागो ॥ 
| हरिश्चन्द्र से. स्वगे में तुम्हें देख दुख पा रहे। 
| उद्बोधन हैं कर रहे, wu बहाते जा RI 


“सनेही” 


—— 


S हिन A qe सरस्वती में दा fai के रूप में पुरानी और नई कवि- _ E 
आधुनिक हिन्दी कविता | तां के चित्र छुपे थे वे भी इसी बात के द्योतक थे कि 
» ख की बात है कि हमारे जिन पूवेजां ने आधुनिक हिन्दी कविता में “बोल war” “दाल भला” 
ज्ञान और कला की प्रायः प्रत्येक आर andre विल्या? की भरमार रहती हे । 
शाखा में चमत्कारिणी उन्नति की थी हिन्दी कविता की इस अधेगति का कारण ठीक ठीक 
उन्हीं की सन्तान हम लोगों को आज समक में नहीं आता । कोई कोई ता यह कहते हैं कि वत्त- 
अच्छी. और बुरी कविता का अन्तर मान युग कविता के लिए अनुकूल नही हे; क्योंकि आज 
कल लोगों की बुद्धि प्रबक्ष हा गई हे; इसलिए वे लोग 
कविता को केवल कवियों के चोचले समते हैं। और देशों 


हिन्दी कविता की अवनति के दूसरे ही कारण 
चाहिए । इनमें से एक कारण तो यह जान पड़ता 
अभी तक इिन्दुस्तानियां को अपनी मातृ-भाषा 
हैं कि आज कल की अधिकांश कविता लेक-प्रिय नहीं हुई । जिस प्रकार विद्यार्थी किसी भाषा 
पञ्चम. साहित्य-सम्मेलन के छुक लेख से तो यह वाक्यांश, अथवा वाक्य सीख कर अपनी 
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अपनी RED और बढाई समझते हैं । इस बुरी क्षत के 
कारण हिन्दी भाषा को विद्वानों ओर सहृदय लोगों की 
“सहायता नहीं मिलती और उनकी उदासीनता का अनुचित 
प्रभाव कम पढे लोगों पर भी पडता हे । इस प्रकार के 
FAR जोग अपनी मातृ-भाषा के नाम से फूटी कौड़ी भी 
qa नहीं करते और जो लोग उसकी उन्नति करते हैं उनके 


कामें में विन्न डालते हैं । हम एक ऐसे हिन्दुस्तानी अफूसर ' 


। ५ को जानते हैं. जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है; परन्तु वे पद- 
- हानि के डर से स्वयं हिन्दी नहीं बोलते और अपने अधीन 
कर्मचारियों का आवश्यक संस्कृत शब्द नहीं बोलने देते l 
'ऐेसे बोगों के बन्म लेने अथवा बढ्ने से देश को क्या लाभ ? 


"i हिन्डी-कविवा की हीनता का दूसरा कारण राजाश्रय 
O MAÈ कहां हैं वे राजा जो एक एक कवित्त पर 
एक एक लाख रुपया देते थे! झाज कल तो कई राजा 

लोग यह भी नहीं जानते कि किसी एक जाति की कोई 

मातृ-माषा भी होती है । वे तो अपने मुन्शियों से प्रजा के 
faa केवल “इस्तगासह”” सद्दश डरावने शब्द लिखवाना ही 

' ज्ञानते हैं, चाहे वे और उसके सुन्शीजी यह भी न जाने ,कि 

उनके इस अभिमानी शब्द का अर्थ केवल “दुहाई? हे । 

रनके दुरबारों,में राज-कवियों के aa कविराजों का जमाव 
` रहता है, जो उनकी दिन दिन घटती हुई शारीरिक शक्ति को 
fare रहते हैं । 

. तीसरा कारण स्वयं कविता करने वालों का दोष हे । 

3 लोग तन और धन की सुन्दरता का वर्णन करते हैं; पर 

मने की सुन्दरता का नाम नहीं लेते । राज-भक्ति सिखाते है, 

= पर देश-भक्ति नहीँ समकाते । रण की कटाकट का वर्णन 
बर बैठे किया करते हैं, परन्तु शूरता श्रौर साहस का उपदेश 
नहीं देते । शब्दालङ्कार को छोड़ उन्हे अर्थाक्षङ्कार सूझता ही 

। इस प्रकार के कवि भाषा, भाव, समाज और देशकी 
` दुर्दशा कर रहे हैं। कडे एक तो इसी घात में बैठे रहते हैं कि 

कोई बड़ा पुरुष मरे भोर हम “शाक | शोक ! महा शोक?” ! 

कर कविता बना डालें । कोई कोई कुनैन, मच्छड़, 
esit र री को कविता के योग्य विषय मानते HE 
हिन्दी कविता के भहेपन के और भी कई 

‘Sl कवि लोग बहुधा देश, काल, पात्र, 
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सरस्थती | 


SU होती है । इस कविता का wis कुछ भी 


3 am १३ | 
रखते; विषय और पाठकों के साथ T— 
an अधिकांश परिश्रम केवल नास की प्राप्ति के लिए इरे | 
हैं। इस प्रकार की कविता का प्रभाव लोगों पर नहीं पढ f 
खकता और जब we कवि के विचारों और आचारे मे 
भिन्नता दिखाई देती हे तब उस कचि छा रहा-सहा मान भी | 
नष्ट हो जाता हे | 
आज कल अधिकांश कलिता किसी उद्देश के बिना à 
बनती है । जब जो विषय पड़ा तब उसी विषय पर 
कविता करने लगे । पाठकों की किल मनावृत्तिया डो उत्तेजित [UA 
करना है, उनके मनें में किल भावों को भरना है, इनके | इड 
हृदयों को किन उपायों से परस करना है, इन सब बातों का (न्दी 
विचार करने के पहले ही बहुत सी कविता बन जाती है jt 
और उसका श्रधिकांश छुप जाता हे । हम यहाँ एक ऐसी |, faa 
कविता का उदाहरण देते हैं जा एक प्रतिष्ठित पत्र में छुपी एकटी! 
है; परन्तु हम जैसे पाठकों को यह स्पष्ट नहीं मालूम होता धुक है 
कि इस कविता का मुख्य उद्देश क्या हैः-- E 
पुस्तक सी प्रिय सहचरी नहीं कोई है, 
अवलोकन से ही सब विपदा खोई है। 
दुख सुख में सन्तत साथ हमारा देती , 
एकाग्र चित्त सब विधि यह है कर लेती ॥ 
यह कविता पन्द्रह quid समाप्त हुई है | इसमें कबि | 
ने पुस्तक से होने वाले लाभ और उसकी सङ्गति से श्ल |. 
होने वाले मनोविकारों का अच्छा वर्णेन किया है | यह सग | 
बहुत ठीक P. पर यहाँ प्रश्न यह है कि लेखक ने नए रै 
विषय पर कविता लिखने का सूत्रपात किया उस समगर बसे 
इसकी उपयोगिता का ध्यान था श्रथवा नहीं । क्या यह | 
कविता निरे मनोरञ्जन के लिए लिखी गई है भगवा लेखक | 
को यह जान पड़ा था कि इस कविता से हिन्दी-भाषी बॉ | 
के मन में पुस्तक पर पूज्य बुद्धि ' उत्पन्न होने की AT 
है। यदि लेखक का पिछला डहेश था तो क्या इस T 
की जागृति परिस्थिति के अनुसार हुई है भथवा १7 
कि यह एक ऐसा विषय है जिससे सदा मना? ? 
उपदेश मित्र सकता है । यदि कविता का "e 
कोई भी न था तो क्या हम यह मान लें कि इस 


साहित्य में एक निशेष प्रकार के विचारों के 


S 


£ 


AN 


क्यों हो; पर यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि 
उत्पत्ति परिस्थिति की किसी विशेष और स्वाभाविक 
Laadi हुईं । कहने का सारांश यही हे कि हिन्दी में 


ga सामयिक के बदले बहुधा असामयिक 


mi में c DR A A 
न भी बहुत होती है । यदि कवि लोग किसी विषय पर कविता 

के पूर्वे दे! बार यह सोच लिया करें कि हम यह 
ना ही लिख कर कान सा Raama करने वाले हैं ता 
घय पर | में बहुत सी तुकबान्द्यां क दशन आर श्रवण का 
त्तेजित र टल जाया करे । 


इनके | sg लोगों का यह मत हे कि fet की बहुत सी 
qiu (कदी की जड़ खड़ी बोली हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
ती है (खी करने वालों का खड़ी बोली से बड़ी सहायता मिली 
ऐसी | जिससे लोगों का यह अनुमान हो गया हे कि खड़ी बोली 
[दो के लिए और aama भावपूर्ण कविता के लिए 
होता | हे । नहीं कह सकते कि यदि खड़ी बोली का प्रचार 
| हेता तो ये तुकत्रन्द जन्म dd या नहीं, पर त्रजभाषा के 
(RA भाषा की ear saat ओर किसी कारण सं बहुधा 
Jt कविता करते थे जो श्रोताओं का मनोरन्जन किसी 
पे कर सकते थे। उद्देश का अभाव जितना इस समय है 


i 
- [ना पहले न था, ययपि आज कल्ध पहले की अपेच्षा अधिक 


तुकबन्दी को उत्तेजना देने के अपराधी कई एक सम्पा- 
जिन्हें अपने समाचारपत्र के लिए सामग्री के अभाव 
सी भी लेख को स्थान देने की आवश्यकता होती है | 
त सी तुकबन्दियों का प्रचार समाचारपत्रो ही के द्वारा हाता 
| इसलिए यदि इनके सम्पादक भद्दी कविता का तिरस्कार 
दिया करे ar चहुत से नवयुवक अपनी बुद्धि का उपयाग 
हि, VH प्रकार से करने लगे । श्राज कल तो बहुधा TAT 
पिति है कि यदि किसी कविता को कोई एक सम्पादक नहों 
पता हे तो दूसरा झट उसे छाप देता है । कई कविताये 
'शष कारणों से समाचारपत्रो में छापी जाती हैं। किसी के 
ग्राहकों की वृद्धि हाती है, किसी के छुफ्ते से लेखों 
सहायता मिल्ती है, और किसी के gud से नवयुवक 
का उत्साह बढ्ता है । इस दशा में एक के: लाभ के 


^ D 
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आधुनिक हिन्दी कविता । ु 
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लिए सारे समाज की हानि होती है, जिसे बचाना सम्पादक 
का मुख्य कत्तव्य है । 
हिन्दी में समालाचकोां की संख्या कम होने से भी 

तुकबन्दी की बढ़ती हो रही है। जो लोग विदेशी भाषा 
की पुस्तकों के गुण-दोष निकालने की योग्यता रखते हैं वे 
अपनी उदासीनता और अदूरदशिंता के कारण अपनी विद्या 
का लाभ अपनी मातृ-भाषा का नहीं पहुँचा सकते | कई 
लोग इस विषय में ऐसे उदासीन हैं कि वे समालोचना 
करना श्रपनी प्रतिष्ठा की हीनता समते हैं । कई लोग ऐसे 
तीव समालोचक हैं कि बे किसी भी कवि को तुलसीदास और 
किसी भी लेखक को सर वाल्टर स्काट की उपाधि देने का 
तैयार रहते हैं । हिन्दी में इतनी afaat मची हुई हे कि 
हर कोई अपने को कवि ओर लेखक बनने का स्वतन्त्र 
अधिकारी समभता है AR मनमानी रचना करके भाषा का 
गला dizat हे । «अराजकता के समय जिस प्रकार रिसाले 
का साईस भी राजा बनने की स्पर्धा करता है उसी प्रकार 
हिन्दी की वत्तंमान अवस्था में एक कम्पाजिटर भी लेखक 
और कवि कहलाने का दावा करता है । ये चिह्न उन्नति- 
सूचके अवश्य हैं, पर इस प्रवृत्ति को उचित मार्ग और नियत 
सीमा में रखने के लिए एक ऐसे भाषा-शासक की आवश्य- 
कता है जिसके बिना हिन्दी में पत्ता न हिल सके। क्या ही 
अच्छा हा यदि कोई 'नागरीप्रचारिणी सभा एक ““समा- 
लोचक” पत्र निकालने का प्रबन्ध करके हिन्दी की अरा- 
जकता में शान्ति स्थापित करे | 

अब हम कुछ उन गुणों का उल्लेख करते हैं जा स्वयं | 
कवि में आवश्यक हैं ओर जिनकी सहायता से वह अच्छी : 
कविता लिखने में समर्थ हा सकता है । वे गुण ये हैं-- 

(3) देश, काल और पात्र का ज्ञान । 

(२) विषय की नवीनता । 

(3) अलङ्कारो की नवीनता ! 

(४) कत्तव्य का ज्ञान । 

(x) सहानुभूति और सहृदयता । 

(९) सत्यता का पालन । 

इन सब गुणों के समर्थन में हम यहाँ प्रसिद्ध कवि बाबू 


मैथिलीशरण गुप्त का एक पद्य उद्दत करते हैं जर उस 
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` सरस्वती | 


ee — — 

f है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व ही से हे गई । 

| खते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई ॥ 

i इस बात की साक्षी प्रकृति भी हे हमारी सब कहीं | 

। होता प्रभाकर Wd ही से उदित पश्चिम से नहीं N 

। इस कविता में ऊपर लिखे गये प्रायः सभी गुण पाये 
| जाते हैं । कवि को देश, काल और पात्र का ज्ञान है और 
$ 


बनके विषय तथा अलङ्कारो में नवीनता हे । we अपने 
कत्तव्य का भी ज्ञान हे और वे यह भी जानते हैं कि देश के 
लिए कवि का अस्तित्व एक बड़ी भारी शक्ति है । उनके विचार 
| भी वैसे हैं जैसे कि वत्तमान काल में अधिकांश हिन्दी- 
] आपियों के हैं और हो रहे हैं, और वे उन्हे शब्द-जाल में 
> छिपाने की चेष्टा नहीं करते । इस कविता से यह भी सूचित 
हाता है कि कवि ने पद्य ग्रथवा चुन्द की ओट में भाषा का 
अङ्ग-भङ्ग नहीं किया हे और न श्रपने पाठकों से धन-प्राप्त 

ओ- की आशा से भाषा की बिक्री ही की है। इस उदाहरण 
! ie में और भी गुण हा अथवा स्वभाव-सिद्ध कुछ दोष भी हों; 
| पर यह बात स्पष्ट है कि कवि ने अपनी Saga शक्ति 
| का दुरुपयोग नहीं किया, किन्तु अपने देश-भाइयो के हित- 
काय्यै में इसका उपयोग किया है | i 
. इस लेख का सारांश यही है कि जिसे कविता करने 
— की शक्ति है, परन्तु देश का कोई नई शिक्षा परिस्थिति के 
अनुसार देने'की मानसिक अथवा नेतिक योग्यता नहीं है, 
बह निरे मनोरञ्जन के लिए व्यर्थ ही छन्द लिखने का qR- 
` श्रम न करे । केवल भ्रनुप्रास मिलाने अथवा एकाङ्की कविता 
करने से सभी ओर हानि gu 
: : कामताप्रसाद गुरु । 
हिम की सुन्दरता | 
EA उुष्य अपने चारों ओर की वस्तुओं 
५९% को सुन्दर बनाने की सदा ही 
काशिश करता है; किन्तु उसकी 
$ कारीगरी प्रकृति की कारीगरी 
की नहं पहुँच सकती । संसार 
में असंख्य वस्तुये ऐसी हैं ज्ञा. 

र हैं । हिम भी उन्‍हों में से है। 
अन्दाज्ञा उसे खुदंबीन 


पिघलने न पाव । इस प्रकार देखने से पता 


के सहारे देखने से मालूम 3 है । उसके - 
की बनावट ऐसी सुन्दर ओर Rr होती है के 
वैसी मनुष्य के हाथ से कदापि नहीं बन सकती। | 
भारत के मैदानों में हिम देखने में नहो am | 
पर यूरप र अमेरिका में यह एक साधारण 
चीज है । अमेरिका के तो! | 
में छः महीने तक अपनी सुन्दर 
ढकै रहता है। उसकी खूजी भारत के पहाड़ों पर| . 
भी नज़र आती है। शिमला, नैनीताल, मंसूरी इत्यादि| 
. में जे चाहे उसे देख सकता है । बह प्रायः सभी. 
वस्तुओं को अपने नीचे ढक कर उन्हें बहुत ही | 
सुन्दर और सुहावना बना देता है । इसे वे ही 
अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने यूरप या अमेरिका की | 
यात्रा की है या भारतीय पहाड़ी स्थानों पर जाइ में 
गये हैं। में इस लेख मै हिम के कणां क्री बनावट के | 
विषय में दो चार बाते' लिखना चाहता हूँ | 
हिम पानी की ठोस शकल है । अधिक सर्दो | 
के कारण बादल से पानी अपनो असली सूरत मे| 
न गिर कर रुई कै सहश ठोस सूरत में पृथ्वी पर | 
गिरने लगता है | पानी का जमा . कर मनुष्य यागे 
की बफे में भी परवर्तित कर सकता है । | 
पानी के ठोस हो जाते ही वह असंख्य कणां 
विभक्त हो जाता है। वे कण आपस में एक qui | 
लगे रहते हैं। वे हटा भो दिये जा सकते हैं [कय 
जाने पर प्रकृति अपनी सारी 'सुन्द्रता इस बफ | 
न्योछावर कर देती है । यदि हम इन कणों का 
तेज़ .खुदेबीन के द्वारा देखे' ता इनकी सूरत में ऐस 
सफाई at विचित्रता qup जा संसार की 
किसी भी वस्तु मे नहीं मिल सकती | E 
इनकी सुन्दरता देखने कै लिए यह ज़रूर è 
हम कणां का बड़ी सावधानी से चुनें जिससे 
आपस में: टक्कर खा कर खराब न हो जाये | फि 
इतने सर्द स्थान में रख कर देखना चाहिए 
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५ से दो कण सी एक से नहीं । सब की बनावट 
भिन्न है । ये कण फूळें की तरह, पहिया की 
fg, तथा fre भिन्न प्रकार के Wat की तरह 
हैं। किन्तु Ahan यह है कि सभी मै केवल 
ap हाते हैं; न कस, न ज़ियादह । एक और भी 
त्रबात यह है कि इन कणां के तमाम काने एक 
1 सतह पर होले हैं । इससे ये कण कागज की तरह 
है प्रहीन होते हैं। इस संख्या में कुछ कणां कै 
[न्न दिये जाते हैं, जिनके देखने खे पता ळग जायगा 
धये कण कितने सुन्दर ओर सुहाचने होते हैं । 
| कुछ कण Ramp ओर कुछ खुरखुरे होते हं! 
कने कण कम सर्दी में बनते हैं MC खुरखुरे अधिक 
[हमे । सर्दी के कणां में जब किसी कण कै बीच का 
| कड़ा हा जाता है मरोर उसके कोने कुछ अधिक 
सले पर बनते हैं तब उसकी शकल बड़ी ही 
| हिम के इन कणों की बाहरी बनावट के अति- 
क, इनकी भोतरी बनावट भी बड़ी विचित्र और 
[Ww हाती है । सदों पाकर जब ये कण पानी से 
|| बनते हें तब आकाश मे इनके चारों ओर वायु 
तो है । चह वायु, हिम जमने के समय, इन करें 
घुस जातो 21 इससे, आकार में, कण बढ़ 
Pe ae उनकी भीतरी सूरत बड़ी सुन्दर 


Wut की aged पर मोहित होने,के 

तिरिक्त हम इनसे लाभ भो उठा सकते हैं । चित्र 
) छोंट रँगनेवाळे m बेलबूटे बनाने वाले इन 

से गुरु का काम लेते हैं । नये नये प्रकार के 

नमूने उन्हे इन हिम-कणें के चित्रों से मिळ 
। 

जगन्नाथ खन्ना, बी० एस-सी० 


(लन्दन ) 
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पञ्च परमेश्वर | 


पञ्च परमेश्वर | 


—— 


FAR ~ I s > ~ 
BRR Tid sug i अलगू चाघरा म 
Ps ^ गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती 


— 


| 

AAN si 2 M र ` ` | 

25 ९९ होती थी। कुछ लेनदेन में भो | 
Wa J) ES ` 

re FRE) साझा था। एक का दूसरे पर | 

T 


अटल विश्वास था । जुस्मन जब 
हज़ करने गये थे तब अपना घर अलगू का सांप 
गये थे । HTC, अलगू जब कभी बाहर जाते जस्मन 
पर अपना घर छोड़ देते थे | उनमे न खान-पान 
का व्यवहार था, न धर्म का नाता; केवळ विचार 
मिलते थे; और मित्रता का यही मूलमन्त्र है। | 
इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब 
arat मित्र बाळक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता, 
जुमेराती, उन्हे शिक्षा-प्रदान करते थे । अळगू ने 
गुरुजी की बहुत सेवा की--.खूब रिकाबियाँ माँजीं; 
,खूब AS AT | उनका इका एक क्षण के लिण भी 
विश्राम न लेने पाता था । क्योंकि प्रत्येक चिलम 
अळगू को आध घण्टे तक किताबों से मुक्त कर देती 
थी । अलगू के पिता पुराने विचारों के पुरुष थे । 
शिक्षा की अपेक्षा उन्हे शुरु की सेवा-शुश्भषा पर 
अधिक विश्वास था । वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से 
नहीं आती; जा कुळ होता है गुरु के आआशोवोदसे | 
हाता हे; बस गुरुजी की छृपा-हृष्टि चाहिए | अतः ` ? 
एव यदि अलगू पर जुमेराती रोख के आशीवीद्‌ _ 
अथवा TAS का कुछ फल न हुआ तो वह यह 
मान कर wed कर लेगा कि विद्योपाजन में 
यथाशक्ति कोई बात उठा नहों रक्खी; विदया : 
भाग ही मै न थी ता केसे आती ? = 
मगर जुमेराती रोख स्वयं आशीवाद के १ 
न थे । उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था। 
उसी सोंटे के प्रताप से आज आस-पास 
मे जुम्मन की पूजा हाती थी । उनके लिखे डु 
नामे या बैनामे पर कचहरी का efe 


^ 


. जा यम र 
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२८९” सरस्वती । 


ARR 
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न उठा सकता था । हल्के का डाकिया, कान्लटेबिक क्या यहाँ wed हैं ?” खाला ने quara 
` भार तहसील का चपरासी-सब उनकी कृपा की “मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहाँ १४ 
ग्राकांश्ा करते थे। अतएव अलगू का मान उनकै जुम्मन ने गम्भीर स्वर से जवाब दिया--“ते। at 
धन के कारण था, ते जुम्मन शेख अपनी अमाळ यह थोड़े ही समझा था कि तुम मात 
विद्या ही से सबके आदर-पात्र बने थे । आई हो 2” 
(२) खाला बिगड़ गई । उन्होंने पञ्चायत करने की [हर 
gma शैख की पक बूढ़ी खाला (मासी) थीं। धमकी दी । जुम्मन हँसे--जिस तरह कोई शिकार am 
उनके पास कुछ थोड़ी सी मिलकियत थी । परन्तु हिरन का जाल की तरफ जाते देख कर मन ही मन | “बेट 
उनके निकट-सम्बधियां में काई न था । जुम्मन ने हँसता TIE m ज़रूर पञ्चायत करो । | ad 
लम्बे-चौड़े वादे करके वह मिळकियत अपने नाम फैसला हा जाय | मुझे भी यह रात-दिन की खट- We 
चढ़वा ली थी । जब तक दानपात्र की रजिस्टरीन खट पसन्द नहा |" 
हुईं थी, खाला-जान का खूब आदर-सत्कार किया पञ्चायत मै किस की जीत होगी, इस विषय मे 
गया; ,खूब स्वादिष्ट पदार्थ उन्हें खिलायै गये । हळुवे- gma को कुछ भी सन 
पुलाव की वर्षो सी की. गई । पर रजिस्टरी की 
मुहर ने इन खातिरदारियां पर भी मानों मुहर लगा 
दी । जुम्मन की पत्नी, करीमन, रोरियां के साथ 
कडवी बातों के कुछ तेज़.तीखे साळन भी देने लगी | 
जुम्मन शेख भी निठुर हा गये | अब बेचारी खाला- 
जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बाले" सुननो 
पड़ती थीं । 
“ बुढ़िया न जाने कब तक जियेगी । दो तीन बीघे 
ऊसर क्या दे दिया है मानें माल छे लिया है । 


से लड़ कर 


rad 
gre 
न्देह न था | आस-पास के | गरने 
गाँवों मै ऐसा कान था जा उनके अनुग्रहो का ऋणी | मि 
न हो ? कान ऐसा था जा उनका शत्रु बनने का हऐ थे 
साहस कर सके ? किसमें इतना बल था जो उनका TE 
सामना कर सके ? आसमान के फरिहते ते पञ्चा एगू- 
यत करने आवंगे ही नहीं | i 
(3) OO 
इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में हगू-- 
एक लकड़ी लिये आस पास के गाँवों में दौड़ती रही। शी | 
कमर झुक कर कमान हो गई थी। एक एक पग | कर 
बघारो दाल कै सिवा रोटियाँ नहँ उतरता । जितना चलना दूभर था । मगर बात आ पड़ी थी । ॐ 
रुपया इसके पेट में झॉक चुके उतने से ता अब तक निणय करना ज़रूरी था | EC - 
एक गाँव मोळ ले लेते” । dece 


विरला ही कोई भला आदमी होगा, 

कुछ दिन ख़ाला-जान ने सुना गोर सहा, पर जब सामने बुढ़िया ने दुःख के आँसू. न बहाये हों। | 

न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की । जुम्मन किसी ने à याही ऊपरी मन से हुँ हाँ करके wr 
ने स्थानीय कर्मचारी--ग्रहस्वामिनी--कै प्रबन्ध मै दिया। किसी ने! इस अन्याय पर ज़माने को 
दुख देना उचित न समभा । कुछ दिन तक और दों | कहा कतर में पाँच लटके हुए हैं; आ 
eg: ot UNR काम चलता रहा । अन्त मै एक कल दूसरा दिन हो; पर हवस नहों मानती । 
` दिन खाळा ने जुम्मन से कहा--“बेटा | तुम्हारे i राम 
साथ मेरा निर्वाह न होगा । तुम मुझे रुपये दे 
दिया करो, मैं अपना अळग nu. ... सज्जन भी थे जिन्हें हास्य के रसास्वादन 
डुम्मन Ten कै साथ उत्तर दिया--“रुपये अवसर मिला | झुकी हुई क ळा 


— 
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५ बाळ । जन इतनी सामग्रियाँ एकत्र हाँ तब 
वयो न आवे ? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन- 
त कोह ह पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के 
ड़ कर (डे का गोर से सुना हो श्रार उसकी सान्त्वना 


। चारों ऑर से घूम-घाम कर बेचारी अलयू ' 


रने की प्रर के पाख आई । लाठी पटक दी ओर दम 
शिकारी [र बोळी-- 
| “बैटा तुम भी छन भर के लिप मेरी पञ्चायत 
करो। | बले आना” | 
lw- ग्रझणू--““मुझे बुला कर क्या करोगी ? कई गाँव 
।आदमी से! आवंहीगे । 
षय मे, खाला-- अपनी विपद्‌ ता सब के आगे रा आई 
स के || ग्रेनेन आने का अखतियार उनके है । हमारे 
ऋणी [मियाँ गाय की गुहार सुन कर पीढ़ी पर से उठ 
Maven पक बेकस gea की फुरियाद पर 
| a दैड़ेगा १ ५ 
— At आने को में आ जाऊँगा | मगर पञ्चा- 
यत में मुँह न खेत गा ।” 
“क्यों बेटा 2” 


रही B! जुम्मन मेरे पुराने मित्र हैं। उनसे बिगाड़ 
2000. हें फर सकता!” - 


es ' हमारे साये हुए धेम-शान की सारी सम्पत्ति ge 
गय, उसे ख़बर नहीं हाती । परन्तु ललकार सुन कर 
सचेत होजाता है । फिर उसे काई जीत नहा 
RET अलयू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सके । 
d = हृदय में ये शब्द गूँज रहे थे क्या 
ड़ के भय से ईमान की बात न कहेगे” 

| E Wi) 

सेन्ध्याखसमय एक पेड़ के नीचे पञ्चायत बैठी । 
शुम्मन ने पहले ही से फश बिछा रक्खा था। 
पान, इलायची, Ea, तम्बाकू आदि का प्रबन्ध 


a 
Y xw 


पञ्ख परमेश्चर | 


Mag इसका क्या जवाब दूँ P अपनी 


भी किया था। हाँ वे स्वयं अलबत्ते अलगू चौधरी 
कै साथ ज़रा दूर बेठे हुए थे । जब काई पञ्चायत में 
आता था तब दुबे हुए सलाम से उसका “शुभागमन” 
करते थे.। जब NIE अस्त हा गया ae चिडिया की 
कलरव-युक्त पञ्चायत पेड़ों पर बैठी तब यहाँ भी 
पञ्चायत शुरू Ei! Hal की एक एक अड्गुल ज़मीन 
भर गई । पर अधिकांश दशक ही थे । निमन्त्रित 
महाशायों में से केवळ वही लेग qum थे जिन्हे जुम्मन 
से कुछ अपनी कसर निकालनी थी । एक कोने में 
आग सुळग रही थी | नाई ताबड़ ATS चिलम भर रहा. 
था। यह निण्य करना असम्भव था कि सुलगते 
हुए उपलो से अधिक yal निकलता था या चिलम 
के दमें से | लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे । काई 
आपस में गाळी- गलौज करते ओर कोई रोते थे । 
चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गाँव के कुत्ते, 


` इस जमाव का भाज समझ कर, झुण्ड के झुण्ड जमा 


हो गये थे |` 
"sa लोग बैठ गये ता बूढ़ी खाला ने उनसे ' 
विनती की । 

«qur | आज तीन साळ gu मैंने अपनी सारी 
जायदाद अपने भानजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। 
इसे आप लोग जानते ही होंगे । ज्ञुम्मन ने मुझे हीन 
हयात रोटी-कपड़ा देना कबूल किया था। साल 
भर ता मैंने इसके साथ रो-धाकर काटे | पर अब 
रात-दिन का रोना नहो सहा जाता। मुझे न पेट 
की रोटी मिलती है ग्रेर न तन का कपड़ा | बेकस 
an हुँ । कचहरी दरबार कर नहा सकती | तुम्हारे 
सिवा An किसे अपना दुःख सुनाऊँ | तुम लोग जा 
राह निकाल दो उसी राह पर चलहू । अगर सुक मे 


कोई बुराई देखा, मेरे मुँ ह पर थप्पड़ मारो ज्ञम्मन _ E 


में बुराई देखा ता TERT । क्यों एक बेकस 
की आह लेता है ? पञ्च का हुक्म अल्लाह का ETT 
है । तुम्हारा हुक्म सर-माथे पर चढ़ाऊँगी”। | 

रामधन मिश्र, जिनकी कई असामियों 0 


, €€-0. In.Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar vH ca ont 


acc 


ने अपने गाँव में बसा लिया था, बाले--““ज्ुम्मन 
मियाँ ! किसे पञ्च बढ़ते हा ? अभी से इसका ÀT- 
टारा कर लो | फिर जा कुछ पञ्च कहेंगे वही 
मानना पड़ेगा! । 

ज्ञुम्मन का इस समय सदस्यों मै विशेष वही 
लोग दीख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका 
वैमनस्य था । जुम्मन ID "qeu का हुक्म 
अल्लाह का हुक्म है । खाला जान जिसे चाहें a; 
मुझे कोई उत्र नहीं” | 

Wet ने चिल्ला कर कहा--“अरे अल्लाह के 
नन्दे ! पञ्चो का नाम क्यों नहों बता देता? कुछ 
मुझे भी ता माळूम हा” ! जुम्मन ने क्रोध से 

` कहा-- अब इस वक्त मेरा मुँह न खुळवावा ! 

तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहा पञ्च बदे।”? 

ख़ाला जान जुस्मन के आक्षेप का समक गई | 


वह बोली--'बेटा ! खुदा से डरो। पञ्च न किसी ` 


के दोस्त होते है न किसी के दुश्मन । कैसी बात 
कहते हो ? ओर किसी पर तुम्हारा विश्वास न हा 
ता जाने दो; अलग चौधरी को ते मानते हा? ला 
मे उन्हा को सरपञ्च बदती 271 gum शेख 
आनन्द से फूल उठे । परन्तु भावों का छिपा क्र 
बोले--“अलगू चाधरी सही । मेरे लिए जैसे राम- 
धन मिसिर वैसे अलगू” | 
अल्यू इस भमेले में न फँसना चाहते थे। थे 
कन्नी काटने लगे । वे बोले--“खाला | तुम जानती 
हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती a” | 
 सखाळाने गम्भीर स्वर से कहा-- बिटा ! दोस्ती 
के लिए कोई अपना ईमान नहीं dari पञ्च के 
दिल में खुदा बसता है । पञ्चे! के मुह खे जा बात 
निकलती है वह ,खुदा की तरफ से निकळती है ।” 
अलयू चौधरी सरपञ्च ga | रामधन मिश्र 
O gma के दुसरे विरोधियों ने बुढ़िया का मन 
` में बहुत कासा । 
(0 SERI चौधरी बोले--“देख जुम्मन | हम और 


w, 
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सरस्वती | 


. था । अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। 


तुम पुराने S हैं। जब काम पड़ा, de 
मदद की है ओर हम भी, 


समय ayy की : 
में aus 
a | तुमका wat से जा कुछ अज 
हा, करो | 

जुस्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाज़ी 
है । अळगू यह सब Rey की बाते' कर 
है अतएव शान्त-चित्त होकर बोले-- T 
“पञ्चो | तीन साल हुए खाला-जान "imr 
अपनी जायदाद मेरे नाम हिबह कर lag 
थी । मैंने उन्हें हीन-हयात खाना-कपड़ा देना M 
कबूल किया था । ख़ुदा गवाह है कि आजा ज 

तक Ht खाला-जान का काई तकली 
नहीं दी । में उन्हे अपनी माँ समफता हँ।| तनते 
उनकी खिदमत करना मेरा FA है । मगर हो ८ 
औरतें मै जरा अनबन रहती है । इसमें ATH) इसे 

क्या बस है ? खाळा-जान मुझसे माइवार 
wa अलग माँगती हैं । ज्ञायदाद जितनी 
वह पञ्चा से छिपी नहीं । उससे $ 
मुनाफा नहीं. हाता कि में माहवार खर्च 
सकूँ । इसके अलावा हिनहनामे में e 
खचे का कोई ज़िक्र नहीं | नहीं तो मैं 
कर भी इस भमेले में न॑ पड़ता । बस मुझे यह 
कहना है । आइन्दः qe को अख्तियार 
जा फैसला चाहें करे” । Der 
अलगू चौधरी का हमेशा कचहरी से काम 1 


m. 


जुम्मन से जिरह करना शुरू किया | एक 
जुम्मन के हृदय पर हथाड़े की चोट की 


जुस्मन चकित थे कि अळगू का क्या 
अभी अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ केस 


मय agi at दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी ? 


| 


| जुम्मन रोख | पञ्चा ने इख मामले पर विचार 
1 उन्हें यह Taga - मालूम होता है कि 
(ज्ञान का माहवार GA दिया जाय । हमारा 

बार है कि wat की जायदाद से इतना 
जान toe अवश्य होता हे कि माहवार खर्च दिया जा 
: यही हमारा फेसिला | अगर GAA 
qi देना मञ्जर न हो at हिंबहनामा रद 
जाय 


(४) 
छ | सुनतेही जुम्मन सन्नाटे में आ गये । जा अपना 
हे वह शत्रु का व्यवहार करे और गळे पर छुरी 
॥। इसे समय के हेर-फेर के सिवा We क्या कहे ! 
पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर 
ak दिया ! ऐसे ही अवसरों. पर झूठे-सच्चे 
COUR परीक्षा हा जाती है! यही कलियुग की 
VEI अगर लोग ऐसे कपटी, धाखेबाज़ न होले 
WR आपत्तियौ का क्यों प्रकोप हाता | यह 
गो, पुग आदि व्यथायें इन्हों दुष्कर्मों के दण्ड हैं ! 
3] मर रामधन मिश्र और अन्य पञ्च अलगू 
- परी की इस नीति-परायणता की प्रशंसा जी 
ऐकर कर रहे थे। चे कहते थे-इसका नाम 
तियत है! दूध का दूध ओर पानी का पानी कर 
| दोस्ती दोस्ती की जगह है; मगर धमे का 


उहरी हुई है; नहो तो वह कब की रसातल 


P OEC ; 
॥ फेसिले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की 


a 


दों । अब वे-साथ साथ बातें करते नहा 


पञ्च परमेश्वर | 
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उनमे अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने 
BM | एक दूसरे की आव-भगत ज़ियादह करने 
लगे। वे मिलते-जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे 
तलवार से ढाल मिलती है । 

gma के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों 
पहर खटका करती थी । उसे हर घडी यही चिन्ता 
रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अब- 


“सर मिले | 


a E 
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(६ ) 
अच्छे कामां की सिद्धि मे बड़ी देर लगता | 
पर बुरे कामां की सिद्धि की यह बात नहों | जुम्मन 
का भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया । 
पिछले साल अलगू चाधरी बरेसर से Wet की 
पक aga अच्छी गोई माल लाये Ug बैल भी 
पछाई' जाति के सुन्दर, बड़े बड़े सांगों वाले, थे । 
हीनां तक आस-पास के गाँवों कै लोग उनके 
quid करते रहे । देवयेग से जुम्मन की पञ्चायत 
के एक ही महीने बाद इस गाई का एक बेल मर 
गया । जुम्मन ने दोस्तो खे कहा यह दगाबाजी 
की सजा है। इनसान सत्र भले ही कर जाय; पर 
खुदा नेकू-बद सब देखता है ।” Hey के सन्देह 
हुआ कि जुम्मन ने बैल के विष दिला दिया है । 
चाधराइन ने भी जुम्मन' ही पर इस दुघेटना का | 
दोषारोपण किया । उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर 
करा दिया है | चौधराइन और करीमन में इस विषय 
पर एक दिन खूब ही वाद-विवाद डुआ । दोनों देवियों 
ने शब्द-बाहुल्य की नदी बहा दी | Tg, वक्रोक्ति 
अन्याक्ति ग्रेर उपमा आदि अलड़ारों में बाले हुई l 
gina ने किसी तरह शान्ति स्थापित की । उसने 
अपनो vat को डाँट डपट कर समभा दिया। वे 
उसे उस रण-भूमि से हटा भी ले गये । उधर अरू | 


a 4 
^ 


३९० 

खाधरी ने समझाने-बुझाने का काम अपने तर्कपूण 
g से रिया । 

अब अकेला बैल किस काम का ? उसका जोड़ 
बहुत ढू ढा गया, पर न मिला | निदान यह सलाह 
ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए । गाँव मे एक 
समझू सेठ थे। वे इक्का-गाड़ी हाँकते थे। गाँव में गुड, 
धो लाद कर वे मण्डी ळे जाते; मण्डी से तेल नमक 
भर लाते और गाँव में बेचते इस बेळ पर उनका 
मन लहराया | उन्होंने साचा यह बेल हाथ लगे ते 
दिन भर मै बे खटके तीन ay हों । आज कल ता 


NX 


में दौड़ाया, बाल-भाँरी की पहचान कराई, AS- 
ताल किया ग्रार उसे लाकर द्वार पर बाँध ही दिया। 
एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा | चाधरी 
को भी गरज थी ही; घाटे की परवा न की । 
समझू सेठ ने नया बेल पाया ते लगे रगेदने। वे 
तीन तीन चार चार GG करते थे । न चारे की फिक्र 
थी, न पानी की । बस, खपों से काम था । मण्डी ले 
गये; वहाँ कुछ सूखा भुस सामने डाळ दिया | बेचारा 
जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर 
जात दिया । अलयू चौधरी के घर थे, ता चैन की 
बंसी बजती थी । छठे छमासे कभी बहली मे जाते 
जाते तब .खूब उछलते qu Hm Hat तक 
दाइते चले जाते थे । वहाँ बैळराज रातिब, साफ 
पानो, दळी इई अरहर, ओर ya के साथ खछी-- 
और यही नहीं, कभी कभी धी का स्वाद भी चखने 
को मिल Stat था । शाम सबेरै एक आदमी खरः 
हरे करता, पॉछता रोर सुहळाता था । कहाँ वह 
¬ सुख चैन--कहाँ यह आठों पहर की खपन | महीने 
P भर में ही वह पिस सा गया । इक्के का जुवा देखते 
हीं उसका ae सूख जाता था । एक एक पग 
__ चलना दूभर था। हड्डियाँ निकल आई थो; पर था . 
` चह पानीदार; मार की सहन नथी | 
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सरस्वती | 


एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं । बैल देखा, गाड़ी 


पक दिन चोयी खेप में सेठ जी ने दूना वाक पहले रोई, फिर बेचारी अळगू 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


लादा | दिन भर का थका जानवर, पैर न व alten 
उस पर सेठ जी कोड़े HER लगे । बस, फिर दशा अनम 
था बैल FIA तोड़ कर चला । वह कुछ दूर दै 

Sic चाहा कि ज़रा दम Pu; पर सेठ जी को जर 
घर पहुँचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई 
बड़ी निदेयता से फटकारे । बेल ने एक बार 


दिया | वह धरती पर गिर पड़ा ओर ऐसा गिरा हि 
फिर न उठा । सेठ जी ने बहुत पीटा; टांग पकड़ कारे दै 
खींचा; नथुनें में लकड़ी Gta दी ! पर कहाँ मृतकाठे बाँ 
भी उठ सकता है ? तब सेठजी को कुछ शाङ्का हुई mui 
उन्होने बेल को गोर से देखा; खाल कर. अलग Haye ज 
रार सोचने लगे कि गाड़ी केले घर पहुँचे । वे बहुताम 
MMA चिल्लाये; पर देहात का रास्ता; बच्चों की आँख जाग्रे 
की तरह साँझ होते ही बन्द हा जाता है। कोर क्य 
नज़र न आया । आस पास कोई गाँव भी नथा | चो 
मारे क्रोध के उन्होंने al हुए बैल पर रौर इसरो 
लगाये Mc कोसने लगे--“अभागे | तुझे मरना TAR a 
था ता घर पहुँच कर मरता । सुसरा बीच रास बारे ' 
में ही मर रहा | अब गाड़ी कोन खांचे” ? इस dg: 
सेठ जी qa जळे भुने। कई बोरे गुड़ प्रेरक शान 
पीपे धी उन्होंने बेचा था सो ढ़ाई खो रुपये क 
मै बंधे थे । इसके सिवा गाड़ी पर कई बे 
कै थे । अतएव छोड़ कर जा भी न सकते थे। 
बेचारे गाड़ी ही पर लेट गये । वहाँ रतजगा 5४ 
की ठान ली । चिलम पी; गाया; फिर डुक्का पिया! 
तरह सेठ जी आधी रात तक नोंद का बहलाते SE 
अपनी जान मे ता वे जागते ही रहे । पर dr फटे 
जा चौंके रोर कमर पर हाथ रकखा तो थैः 
घबरा कर इधर उधर देखा ता कई क॑ pe 
भी नदारद ! अफसोस में बेचारे ने सिर 77 
और पछाड़ खाने लगा | प्रातःकाळ रो 
पहुँचे । सेठानी ने जब यह बुरी सुनावनी T 
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पञ्च परमेश्‍वर | ३९१ 


p ———Á——Á ——Á DRE s 


उते भे }ढगां-निगोड़े ने ऐसा कुळच्छनी बेळ दिया 
फेर क्या अन्म भर की कमाई लुट गई | 

[र : इस घटना को हुए कई महीने बीत गये । अलगू 
4 अपने बैल के दाम माँगते तब सेठ We सेठानी 


कमाई लुट गई; सत्यानाश हे गया; इन्हें दाम 
पड़ी है । मुदी वेळ दिया था । उसपर दाम माँगने 
रति हँ । आँख में धूळ झाक दी । सत्यानाशी de 
1 मृतकाठे बाँध दिया । हमें निरा पॉँगा ही समझ लिया । 
झा हुदै (म भी बनिये के बच्चे हैं । ऐसे बुद्ध कहीं रार होंगे । 
met जाकर किसी गड़हे में मुँह था आवो तब 


प्रसरे पर वे सी एकत्र हा जाते ओर सेठजी के 
रना शी ने की पुष्टि करते । इस तरह फटकारे सुन कर 
TURIN चोधरी अपना सा मुँह ले कर लोट आते | 
Ngee सो रुपयाँ से इस तरह हाथ घो लेना 
रक सान न था । एक बार वे भो गरम पड़े । सेठजी 
पै कम गाइ कर लाठी ढूँढने घर चले गये | अब सेठानीजी 
Glos लिया । प्रश्नोत्तर हाते हाते हाथा पाई की 
) ihn आ पहुँची | सेठानी ने घर में घुस कर किवाड़ 
[ कसे कर लिये । शार गुल सुन कर गाँव के भले 
[। पुस जमा हा गये । उन्होंने दोनों को समझाया । 
ते रहती का दिलासा देकर घर से निकाला। वे 
AUI देने लगे कि इस तरह सिर फुटोबळ से 
Pa चलेगा । पञ्चायत करले | जा कुछ तै हो 
उसे स्वीकार कर ले । सेठओ राज़ी हा गये । 
ने भी हामी भर ली । 


^ 


चौधरी के अशुभचिन्तकों की कमी न थी । ऐसे. 


ह E S (७) ॥ 
, पञ्चायत की तैयारियाँ होने लगों,। दोनों पक्षों 
भपने अपने ge बनाने शुरू किये । तीसरे दिन 


3 a : 
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उसी वृक्ष के नीचे फिर पञ्चायत बैठी । वही सन्ध्या 
का समय था । खेतों में कावे पञ्चायत फर रहे थे । 
विवाद-प्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियां पर 
उनका काई स्वत्व है या नहीं; ax जब तक यह 
प्रश्न हल न AAG वे रखवाले की पुकार पर अपनी 
अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक UMRA थे | 
पेड़ की डालियां पर बेठी शुकमण्डली में यह प्रश्न 
छिड़ा हुआ था कि मनुष्य का उन्हे कुटिल कहने का 


छ्या अधिकार है, जब उसे स्वयं अपने मित्रों का . 


दुगा देने में भी agra नहीं हाता । 

पञ्चायत बैठ गई ता रामधन मिश्र ने कहा-- 

“अब देरी क्यों, Wat का चुनाव हो जाना 
चाहिए । tat चौधरी, किस किस को पञ्च 
बदते हा १” 

अलगू ने दीन-भाव से कहा--“समझ्ू सेठ ही 
चुन 3" 

समझ ू खड़े gu प्रोर कड़क कर बोाले--“मेरी 
ओर से जुम्मन uud 

जुम्मन का नाम सुनतेही Hey चौधरी का 
कलेजा धक धक करने लग गया; मानौं किसी ने 
अचानक थप्पड़ मार दिण हा | रामधन अलगू के 
मित्र थे | वे बात का ताड़.गये | पूछा--क््यों चाधरी, 
तुम्हे काई उज्ज ता नहों | 

. Sed ने निराश हो कर कहा--“नहों, मुझे 
क्या Sa होगा 2” 
x x x x x 
अपने उत्तरदायित्व का क्षान बहुधा हमारे सङ्क 


चित व्यवहारां का सुधारक होता है। जब हम राह . 
भूळ कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा C 


विश्‍वसनीय पथ-दशक बन जाता है । | 


पत्र-सम्पादक अपनो शान्त कुटीर में बैठा हुआ 
कितनी धृष्टता मरोर स्वतन्त्रता के साथ अपनो प्रबळ — 
लेखनी से मन्त्रिमण्डल पर आक्रमण करता है। परन्तु - 
पेसे अवसर भी आते हैं जब वहं स्वयं मन्त्रिमण्डल. 


- 


a 


bd 


आ 


) t 


३९२ 
में सम्मिलित हाता है । मण्डल कै भवन में पग धरते 
ही उसकी लेखनी कितनी ममेज्ञ, कितनी विचार- 
शाल, कितनी न्याय-परायण हो जाती है, इसका 
कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। 
नवयुवक युवावस्था मै कितना उद्दण्ड हो जाता 
है । माता-पिता उसकी ओर से कितने चिन्तित रहते 
हैं । वे उसे gorog समभते हैं । परन्तु थोड़े ही 
समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वही 
अव्यवस्थित-चित्त उन्मत्त युवक कितना Satta, 
कितना शान्तःचित्त हा जाता है । यह उत्तरदायित्व 
के ज्ञान का फळ है । 
gma शेख के मन में भी, सरपञ्च का उच्च 
स्थान ग्रहण करते ही, अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा 
हुआ । उसने सोचा, में इस वक्त न्याय ओर धम के 
सर्वोच्च आसन पर बेठा हूँ। मेरे मुँ ह से इस समय 
ज्ञा कुछ निकलेगा वह देववाणी के सहश है--ओर 
देववाणी में मेरे मनेविकारों का कदापि समावेश 
न होना चाहिए । मुझे सत्य से ज्ञा भर भी टलना 
उचित agi | 
पञ्चों ने दोनों पक्षों से सघाल-जवाब करना 
शुरू किया । बहुत देर तक दोनों दळ अपने अपने 
पक्ष का समर्थन करते रहे | west में सतभेद 
_ था | इस विषय में ता सब सहमत थे कि समझू को 
बैल का मूल्य देना चाहिए | परन्तु दो महाशय EH 
कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर 
जाने से समझ के हानि हुई | इसके प्रतिकूछ दो 
सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझ को कुछ दण्ड भी 
देना चाहते थे--ज़िससे किसी के पशुओं के साथ 
ऐसी निर्दयता करने का साहस न हा | अन्त में 
gma ने फ़ैसिला सुनाया-- 
Be oe “अलयू चौधरी मोर समझ साह! पञ्चों ने 
तुम्हारे मुआमले पर अच्छो तरह विचार किया। 
wag को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे | 
ah उन्होंने वेळ लिया, उसे काई बीमारी न 


छ a ED 
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थी । अगर उसी समय दाम दे दिया जाता ता आज मैट 
समझ उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की (र हर 
सत्यु केवळ इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन 
परिश्रम कराया गया आर उसके दाने-चारे का काई |. 
अच्छा प्रबन्ध न किया गया 1” 


रामधन मिश्र बेले--समझू ने बैल का जान वूझ 

कर मारा है । अतएव उनसे 

दण्ड लेना चाहिए 1" 

gra बेलि--“यह दूसरा सवाल हे । हमको उससे. 
कोई मतलब नहीं 1” 


erat चाहिए” | 
जुम्मन बेले-- “यह अलगू चौधरी की इच्छा पर| | 
है | वे रियायत करे ता उनकी भळ | 
मनसी है ।” TD 
अळगू चौधरी फूले न GA । उठ खड़े हुए UC 
जोर से बाले--“पञ्च परमेश्वर की जय |” 
चारों ओर से प्रतिध्वनि gi— p पर 
मेश्वर की जय |” m 
प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति का सर 
था--इसे कहते हैं न्याय! यह मनुष्य का 
नहीं, पञ्च में परमेश्वर वास करते हैं। यही 
की महिमा है। पञ्च के सामने खोटे के कोत: 
बना सकता है ? ? AR 
थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू कै पास | 
Hm उनके गले लिपट कर बेलि-- भैया, जन 
तुमने मेरी पञ्चायत की है में तुम्हारा 4 


A 
ofa 


सूझता। आज मुझे विश्वास हा गया 
जवान से खुदा बोलता है। २ 
SED रोने लगे । इस पानी 


a_i +©” ST en Ds RRs nena nom 


t T ge गया । मित्रता की मुरकाई gi लता 
पेल की ie हरा हा गई 


प्रेमचन्द 


A च 6 
मनुष्य-जीवन ओर पुरुषाथ । 


[ लेखक, बाबू जगन्मोहन ani ] 
लोके पशुश्च मूर्खश्च निविवेकमती aa | 


वन से बढ़ कर संसार A काई बहुमूल्य 
ओर gay पदार्थ नहीं । सुख की प्राप्ति 
और दुःख की निवृत्ति ही मनुष्य का 
एकमात्र पुरुषार्थ है । जीवन होने से ही 
मनुष्य इन बातों के लिए प्रय्न कर सकता 
हे। संसार के सभी प्राणियों की यह 
m mau रहती हे कि हम दीर्घायु हो ।. सब लोग, 
s हे समझ हे, जानते हैं कि संसार की सारी सम्पत्ति खच 


_ | सकता । इतना बहुमूल्य पदार्थ पाकर भी मनुष्य 
‘Past तक उपयोगी बनाता है, उसके द्वारा अपने 

॥पराये हित के लिए कितना काम करता है, इस पर 
TET Ren दृष्टिपात करते हैं तब आश्चय्थे में डूब जाते और 
(पिकू होकर रह जाते हैं । यह पदार्थ इतना बहुमूल्य है 
WA बराबरी सारे संसार की सम्पत्ति और ऐश्वय्य 
कर नहीं. कर सकते lam जान बूझ कर ऐसी चीज 
| PUR प्रकार दुरुपयोग करते हैं मानों वह उन्हें पानी के 
आये Fray मूल्य--मिलती 21 फिर भी गवे यह कि 


दमने कितने का यह कहते सुना हे कि मनुष्य का 


काम हैं । किसे करे, किसे न करे । ऐसे लाग जीवन 


E. सकते p 


3 ।-निष्फक्षता, दैव या भाग्य के अधीन है। वे कहा 


ay 


मनुष्य-जोवन HIC पुरुषार्थ | 


“अधिकार प्राप्त है कि वह अपने जीवन को चाहे सुखमय 


AS । इसमें वह कर ही क्या सकता है ! उसे . 


i समय की ast का रोना रोया करते हैं । हृदय की दुबें- - 
के कारण अपना पेट पालने के सिवा और कुछ नहीं. 


gal .. कितने ही लोगों का सिद्धान्त है कि “सुख-दुःख थोर. 
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करते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । वह अपने भाग्य ' 

या देव के हाथ का खिलौना मात्र हे । भाग्य उसे जैसा 

चाहता है वेसा नाच नचाता हे । सुख और सफलता यदि 

उसके भाग्य में बदी हो तो मिलेगी, श्रन्यया नहीं । यदि 

उसके भाग्य में दुःख ओर अकृतकाय्येता लिखी है ता वह 

संसार में दुःख ही भोगता ओर किसी काम में कृत- 

कास्य नहीं होता । ta लोग बड़े ही साहसहीन Sm 

mam होते हैं । वे अपने जीवन को निठल्लुओं की तरह 

व्यतीत करते हैं । ऐसे लोग आज ही कल नहीं पाये जाते; 
| 


- हमारे देश के दुर्भाग्य से वे पुराने समय से होते चले 


आये हैं । इन महात्माओं का सिद्धान्त है-- 
ag: कमे च वित्तज्ञ विद्यानिधनमेव च । 
पन्चैतानीह सुज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ॥ 
ऐसे पुरुषार्थहीनां ने केवल अपनी ही हानि नहीं की हे 
किन्तु उनसे aaa, देश ओर संसार को भी बढी हानि 
पहुँची है । 
` सुख और सफलता न MAFA है और न कालकृत । 
वह तो. हमारे पुरुषार्थ का ही फल हे । मनुष्य का इतना 


बनावे, चाहे दुःखमय | सफलता प्राप्त करना या न करना 
भो उसी के अधीन है । मनुष्य आप ही अपना विधाता है । 
कहा है-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । | 
आत्मैव द्यात्मनो शत्रुरात्मेव हितमात्मनः ॥ mi 
अर्थात्‌-- मनुष्य को उचित है कि आपही अपनेको | 
नष्ट हाने से बचावे । अपने को दुःख में न पड़ने दे। मनुष्य | 
आपही अपना शत्र ओर आपही अपना मित्र है । Ec 
` संसार में नाश दो प्रकार से हाता है--एक कालकृत 
दूसरा मनुष्यकृत | कालकृत नाश वह है जो श्रतिवृष्टि, अनाः 
git अथवा अन्य किसी भौतिक प्रकोप आदि से होता हे l 
उसका प्रतिरोध मानव-शक्ति के बाहर है । मनुष्यक्रत नाश 
हे जिसे मनुष्य स्वार्थ, क्रोध, काम, लोभ, माह आदि 
मानसिक विकारों के वशीभत होकर करता हे । : 
मे अन्तिम नाश अत्यन्त दारूण ओर सन्तापजनक 
मनुष्य के किमे हुए का प्रतीकार देवता भी नही क 
हम am अपना विनाश स्वयं करते हैं । बिगाडूने से बनाना 


A 
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४९७ सरस्वती । [ भाग १७ ह्या 
SER Ree | 

पर आघात पहुं चाता हे--चाहे अपने ऊपर पड़े चाहे शन्न वद्‌ 
या मित्र पर । दूध सब के लिए समान हितकर ओर B E. 
सब्र के लिए समान घातक è । आज तक किसी विद्वान्‌ 3 पर 


यह fag नहीं किया कि प्रकृति के नियमों में कुछ quat d z 
| 


कठिन है । famed देर नहीं लगती । यह बहुत सहज 8I 
ert, क्षमता, अभिमान के वशीभूत हो जाइए; दूसरों 
को तृणवत्‌ समझने लगिए; अपव्यय करने SR ऋण लेने 
की लत डाल लीजिए; जिह्वा के वशीभूत हो जाइए--मन- 


माना सुस्वादु भोजन करते रहिए--थर व्यायाम तथा शुद्ध 
जल-बायु का सेवन छोड़ दीजिए । फिर देखिए, विनाश 
में कुछ भी कसर नहीं रह जाती | 

इसी प्रकार हम यह भी सुगमता से जान सकते हैं कि 
किन किन उपायों और साधनां से हम अपने जीवन को 
MARAI बना सकते हैं । यह संसार!व्रह्म का DE । 
ब्रह्म तो श्रानन्द का श्राकर ही ठहरा | उसे आनन्दमय ही 


दूर जाने की mamaa नहीं । भ्रभ्यास मात्र करने की 
आवश्यकता है । अभ्यास के बिना न हम स्वयं आनन्दित 
हा सकते हैं श्रार न दूसरे ही को आनन्दित कर सकते हैं । 
इसके लिए हमें सङ्गुण-सम्पादन करने की जरूरत हे | इसी 
की बदौलत मनुष्य आनन्द प्राप्त कर सकता है। यदि हम 
इसका थोड़ा भी अ्रभ्यास करे ता हम श्रवश्य अपनी योग्यता 
झर geal के अनुसार आनन्द और सुख प्राप्त कर सकते हैं । 
कितने ही लागो का स्वभाव है कि वे ऐसी वस्तुओं की 
प्राप्ति की इच्छा करते हें जिने प्राप्त करने की न तो उनमें 
योग्यता हे ओर न उनके प्राप्त होने की सम्भावना ही है। 
वे ऐसी भ्रापत्तियों से वचना चाहते हैं जिनका हटाना 
उनके सामथ्यं के बाहर है । वे ऐसी बाते बका करते Hi 
n जिन्हें न तो वे स्वयं समभते हैं श्रोर न समभा ही usd 
d हैं । ऐसे लोग व्यर्थ श्रपना जीवन ्राकाश-कुसुम पाने या 
मनो-मोदक खाने में खाया करते हैं । 
कहीं कहीं अत्यन्त भलाई भी बुराई हो जाती हे । सब 
श्रपने श्रपने स्थान में भले होते हैं । जा भलाई का पात्र हो 
. इसी के साथ भलाई करनी चाहिए । दुष्टों पर दया करना और 
= सज्जनों को दुःख पहु चाना दोनों बातें समान हैं । sarg 
. साहस उद्धतता हो जाती E, अत्यन्त करुण-हृद्य दोबल्य, 
` रतयन्त मितब्ययता सूमड़ापन | जो पदार्थ एक स्थल पर गुण 
समझा जाता है, वही दूसरे स्थल पर ढोष। कहीं वढी 
मृत है ता कहीं विष । . नम 
नियम सब के लिए एक से हें । शस्र सब 


Wu | भ्रतएव हमें श्रानन्द प्राप्त करने के लिए कहां, 


. दोष हमारा ही Pa विचार करने पर हमीं ari 
हैं | यह हमारी मूखंता है कि. दुःख का कारण 
- उत्पन्न करें, पर उसका दोष देवताओं के सिर iJ 


होना कभी उपकारी हो सकता है । वे सिद्ध कर भी नहीं | दवतन 
सकते । मनुष्यों ने आज तक जो कुछ लाभ उठाया है वह ic 
प्राकृतिक नियमों के सदुपयोग से ही उठाया हे । ग्रागे कुछ 
भी वे उसी से लाभ उठावेंगे । = 

बहुत लोग सुख की प्राप्ति का देवताश्रों के प्रसाद sw पा । 
'दुःख को उनके प्रकोप का फल समते हैं। पर यह बात Ye ह 
नितान्त मिथ्या और अम-मूलक है । मनुष्य स्वतन्त्र है। RUS 
वह आपही श्रपना विधाता है । उसका सुखी या दुखी (के £ 
बनना उसी के हाथ में हे । दुःख हमारे दोष या पाप का ulis 
परिणाम है। कभी हम जानबूझ कर ऐसा काम कर ded नि 
हैं जिसका फल दुःख होता है। कभी हम. अमवश gu (ग्रा करर 
उठाते हैं । अर्थात्‌ कभी कभी हम यह समक बैठते हैं कि. जिए Pe 
काम को हमने हाथ में लिया है उम्रेका नतीजा अच्छा होगा- | 
इससे हमें सुख मिलेगा । इसी खयाल से हम उसे कते || दुः 
रहते हैं । हम यह नहीं जानते कि हमारा अनुमान ग़लत है 


ar 
वह भ्रम-मूलक हे । सिद्धान्त है कि जैसा काम वैसा परि | qe 
णाम | विष को कोई जान बूक कर खाये या बेजाने खा | शो 


खानेवाले का उसका शिकार अवश्य बनना पड़ेगा! 
उसका परिणाम है | पहली दशा में इम आँख सूद 
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हें । उस समय gutes 


खुली रहती हैं। पर हम उनसे काम नहीं लेते! ऑ 


हम यह भूल जान बुझ कर करते हैं | हम 
बुद्धि और ज्ञान से काम नहीं लेते; न हम अपने आत्ता) र 
और मित्रों की बातों पर ध्यान देते हैं । dri श्रव 


ते हैं। ऐर 


wae 


777^ 
यदुभावि न तदू भावि भावि चेन्नान्यथा भवेत्‌--- 


ga चिन्ताविषश्लोऽयमगद्‌ः किन्न पीयते ॥ 
पर ऐसे लोग यह विचार नहीं करते कि मनुष्य चेतन 


ag लाग मिथ्यावादी या मायावादी हैं। उन्हें संसार 
दिखाई देता है । उनका कथन हे कि संसार 


zap far हे । उसके सारे व्यवहार मिथ्या हैं। समस्त सुख 


ह बात "णिक हैं । इन क्षणिक gals लिए मनुष्य को प्रयत्न न 

adi [आना चाहिए । ऐसे लोग दिन रात संसार को उसकी असा- 

| दुखी gaa लिए कासा करते है । उन्हें स्त्री, पुत्र, इष्ट, मित्र, 

पं | ॥त-पिता--यहाँ तक कि स्वयं अपना जीवन भी मिथ्या ओर 
asd mha दिखाई पड़ता हे । वे दिन रात परोक्ष का स्वम 

दुःख करते हैं । अव्यक्त और अनिवेचनीय विषयों पर माथापच्ची 

धया करते हैं । ऐसा ने ही हमारे देश का अकर्मण्य बनाकर 

गा , एकी बड़ी हानि की हे 1 ऐसे 

| कते Ji दु:ख ही दुःख दिखाई पड़ता है-- 

आयुवेषशत qut परिमितं wat wag गतं 

TUGA परस्य चाद्धेमपरं बालत्ववृद्वत्वयाः | 

ii व्याधि-वियोगदुःखसहितं सेवादिभिनीयते 

जीवे वारितरङ्गबुद्बुदसमे ud ga: प्राणिनाम्‌ ॥ 

| इन्हें क्या कहा जाय ? क्या क्षणिक होने से कोई 

Mt मिथ्या हा सकती है ? यह सच है कि मनुष्य 

i ; WILE | उसका जीवन परिमित है । संसार में दुख भी 

पर, क्या इतने मात्र से हम यह मान लें कि मनुष्य हे ही 

a Mil संसार के सारे व्यवहार मिथ्या हैं | यहाँ लेशमात्र सुख 

JU संसार में सभी पदार्थ परिणामी हैं । वे परिणामजन्य 


TOI की तृप्ति तणिक होती है सही, पर दूसरे दिन फिर 
जगती है-_फिर भाजन करने की आवश्यकता पड़ती है। 
hy लोग भोजन करना छोड़ दें ! क्या वे भोजन के बदले 

खा लिया करें जिससे फिर भोजन ही न करना पड़े ? 
में सुख भो है दुःख भी हे; भलाई भी है, बुराई भी 
पुष्य का कर्तब्य हे कि वह संसार में हँसवत्‌ विवेक से 
। जिसे ag उप्रकारी और हितकर समझे उसका ग्रहण 
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सजुष्य-जीवन ग्रौर पुरुषार्थ | ३९८ 


लोगों केए संसार में, चारों, 


(। फिर क्या इतने ही से कोई चीज़ ही नहीं ? भोजन करने. 


A : 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


करे । जा इसके विपरीत हो उसका त्याग करे । ऐसा करने से 
वह संसार में अपने जीवन ÈI MAZAI बना सकता हे | 

एक दल र भी है । वह परोक्ष सुख के लिए दिन 
रात AW शरीर का नाना प्रकार के कष्ट दिया करता I 
इस प्रकार वह aga जीवन को दुःखमय बनाये रहता है । 
उसका खयाल है कि “देहदुःख महत्फलम्‌?” संसार में जा 
जितनाही afte कष्ट उठाता हे «उसे परलोक में उतनाही 
अधिक सुख ओर आनन्द मिलता है । भगवान्‌ गातमबुद्ध ने 
ऐसे ही लोगो के चक्कर में आकर घोर तप किया था । उससे 
वे इतने दुर्बल हा गये थे कि उठने बैठने की शक्ति तक न रह 
गई थी । अन्त में उस महात्मा ने यही निश्चय ओर साक्षात्‌ 
किया कि सुख ओर शान्ति शरीर को कष्ट देने से नहीं 
मिलती | किन्तु चित्त-वृत्ति का समान रख कर कमे करने से 
मिलती है । वह भाग्य, काल, भवितव्यता या यइच्छा से प्राप्त 
नहीं हाती । किन्तु मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे प्राप्त कर 
सकता है । 

सबसे अधिक - आवश्यक गुण, जो सफलता sin 
आन॑न्द-प्राप्ति के लिए अपेक्षित है, एति और eg प्रतिज्ञा 
है । हमें उचित हे कि हम सबसे पहले यह सोचे कि हम 
बनना क्या चाहते हैं; हम केसे अपने जीवन को सर्वोत्तम 
और आदर्श जीवन बन। सकते हैं । हमें अपने ही श्रानन्द 
से सन्तुष्ट न रहना चाहिए; सब के आनन्द से हमें आन- 
न्दित हाना चाहिए । महात्माओं का जीवन हमें यही बतला 
रहा है कि उन लोगों ने अपने ही आनन्द और शान्ति के 
fyo प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने सारे संसार का आनन्द 
और शान्तिप्रदान करना ही अपना परम कतेव्य जाना | बुद्ध, 
कृष्ण आदि ऐसे ही आदर्श पुरुष थे । 

सफलतापूर्वक आनन्दःप्रा्ि का मागे सुगम नहीं । पर 
वह बिलकुल दुःसाध्य भी नहीं । यह वह मागे हे जिसमें. 
फूल और काटे मिल कर बिथराये गये हैं । हमें फू क फूँक. 


mp रखने की आवश्यकता है। सुख से हमें फूल न 


जाना चाहिए और दुःख से हमें घबराना भी न चाहिए d 


हमें अपने सङ्कल्प पर दृढ़ रहना चाहिए और अपना | 


ierra करते रहना चाहिए । गीता में कहा है-- 
क्मेण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन | 
म्म कर्म फलहेतु भू मा ते सङ्गोऽस्वर्कमेणि ॥ 


Di 


^. 


कभी कभी हम प्रयत्न करने पर भी muere नहीं होते; 
ऐसी अवस्था में हमें घबराना और निराश न हाना चाहिए। . 
बार बार अ्रकृतकाय्स होने पर भी हमें प्रयत्न करने से न 
हटना चाहिए । कितने ही काम ऐसे भी होते हैं, जिनका 
फल पचासौं वर्ष बाद मिलता है । संसार का इतिहास हमें 
बता रहा है कि कितनी ही जातियों को अपने उद्देश पूर्ण करने 
के लिए सैकड़ों वर्ष लगातार प्रयत्न और श्रम करना पड़ा है । 
पर इसके लिए किसी को उपदेश करने की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं | उपदेश करने का GA कभी कभी विपरीत 
होता हे । नासमभों पर उपदेश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता | 
समभदारों को तो उपदेश, की आवश्यकता ही नहीं | हित की 
बात पर ध्यान न देने वाले नासमक विपत्ति में जरूर फॅसते 
हें । बे पीछे gaara भी wa हैं। किसी ने सच ही कहा हे-- 
सुहृदां हितकामानां यः cas न भाषितम्‌ | 
F चिपत्सन्निहिता तस्य स नरो दुःखभाजनः ॥ 
हमारा यह कथन उन्हीं लोगों के लिए हे जो चाहते 
` हैं कि संसार में हम कुछ हो जायॅ--हम कुछ कर fun । 
अर्थात्‌ जो भ्रपने को आदर्श पुरुष ओर अपने जीवन को 
ant जीवन बनाना चाहते हैं । 
सबसे बुरी बात समय और अवसर का चूकना È | 
जितना काल हम व्यर्थ कामों में खाते हैं उतने काल में 
यदि हम काम करे ते कितने ही मनुष्यां का उपकार उससे 
हा सकता है । हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे 
कितने ही छोटे क्यों न हें; इम मनुष्य-समाज के ही नहीं, संसार 
के भी एक अंश हैं । जिस प्रकार बूँद du पानी .से समुद्र 
बना है, उसी प्रकार हम लोगों से समाज और समष्टि बनी 
el इसलिए मनुष्य-समाज का ga हमारा सुख और 
मनुष्य-समाज का दुःख हमारा दुःख हे । जैसे वृक्ष के हरे 
रहने से ही उसकी पत्तियां हरी रहती हैं, पेड़ से अलग 
` होकर कोई पत्ती हरी नहीं रह सकती, वैसे ही मनुष्य-समाज 
| के स्वस्थ शरोर सुखी रहने से हम स्वस्थ और सुखी रह सकते 
uo माज, देश ओर संसार का हित करना और उनको 
TE चाता ही सच्चा श्रानन्द है । र 


ig 
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सरस्वती | 


è विद्या ही मनुष्यता है । अनादि * 


[ भाग १७ 


~ mt 
उनको करने का नास तक न लें। हमें आनन्द या सच्चे 


सुख को अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए, क्योंकि संसार में | 
कितने ही आनन्दाभास भी हैं 3 देखने में तो आनन्द : 
प्रतीत होते हैं, पर उनका परिणाम दुःखद होता है । उदा. 
हरण के लिए चोरी का लीजिए । चोरी से धन मिलता हे। | 
ऐसे धन से हम स्वयं ges कर सकते हैं । दूसरों को भी | 
उससे हम लाभ पहुंचा सकते हैं । पर यदि हमें कोई चोरी 
करते देख ले ओर हम पकड़ जायें तो उसका परिणाम क्या 
होगा p अप-कीत्ति और राजदण्ड। सचा आनन्द उत्कृष्ट और 
स्थायी होता है । यही उसकी साधारण पहचान है । कितने ' 
ही लोग इसी में आनन्द मानते हैं कि उन्हें हाथ FF 
Raa नहीं पड़ता । अन्य कितने ही लोग इन्द्रियाराम ही . 
को आनन्द मानते हैं । पर यह उन लोगों की निन्तात भूल है।] 


निकम्मे बन कर पड़े पड़े wed से हम अपने शरीर 
मिट्टी में मिला देते हैं । यही नहीं, हमारे मन की भी बड़ी 
दुदेशा होती है।.हमारे इसी शरीर और इसी मन से यदि | 
काम लिया जाय ता हम बड़े बड़े काम करने में समर्थ हो| 
सकते हैं । पर ठलुए बन कर हम उसी शरीर को निरुपयोगी 
और उसी मन को निर्जीव कर डालते हैं । वे हमारे लिए 
हो जाते हैं । सब gai का मूल, हमारा जीवन, हमारे लिए 
भारभूत हा जाता है । कहने को तो मनुष्य संसार के समसं 
प्राणियों में श्रेष्ठ है । पर सच बात तो यह है कि. यदि nU 
को विद्या, विज्ञान, साहित्य और सङ्गीत श्रादि से प्रेम नहीं | 
है तो वह पशुओं से भी गया-बीता है। पशुओं» 
अन्य प्राणियों का भी उपकार होता है, पर ऐसे 
नाम मात्र के मनुष्य, पृथिवी के सार मात्र हैं! न वे 
संसार से लाभ उठा सकते हैं, न संसार को ही लाभ 
सकते हैं । कहा है-- १ ; 

येषां न विद्या न तपा न दाने 

ज्ञानं न शीलं न गुणा न ध्मः | 

ते मत्यलोके भुवि भारभूता 

, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 
श्रानत्द-प्राप्रि का सबसे अधिक 


हर? ‘SRN ताल eee 
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AA के अत्यल्प अंश का भी सङ्ग्रह नहीं कर पाया 
} विद्या अनन्त हे । हम जो कुछ विद्या-सम्पादन कर 
पे हैं वह बहुत ही कम है । हमें जितनी विद्या me करनी 

उसके सामने वह GYR में बूद के सदश भी नहीं । हम 
fan के समस्त पदाथो का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाये । एक 
ema adi गुण भरे हैं । हम किसी वस्तु.के एक 
पुए को जान कर उससे लाभ उठाते हैं सही | पर उसी वस्तु 
1 श्रनेक ऐसे भी गुण विद्यमान हैं जिनसे लाभ उठाना तो 
किते T की बात हे, अभी तक हमें उनका ज्ञान भी नहीं हुआ । 
वात [m इसी संसार में उत्पन्न होते हैं । इसी में रात दिन अपना 
ag गीवन विताते हैं । यदि हम अपने जीवन के एक अंश मात्र 
(ait प्रकृति की शक्तियों sie तत्वों के गुण जानने में 
| लगावे और हम अपने जीवन में किसी गुण के एक अंश 

के भी जान जायें तो हमारा जीवन सफल है । तभी हम 
| ग्रपने aama ज्ञान से अपने पूर्वजों के ज्ञान-भाण्डार को बढ़ा 
| फंगे । तभी हम Arau चुका सकेंगे। तभी age 
| समाज हमारा सदा के लिए ऋणी हो सकेगा। यदि हम 
| हमें कृतकाय्ये न भी हुए ते भी यह नहीं कहा जा सकता 
| कि हमारा समय निरथेक गया । क्योंकि उतने समय में हमारी 
| इछ न कुछ शारीरिक और मानसिक उन्नति अवश्य ही हुई । 
| मनुष्य-जाति यदि अपना धन, ओज, पुरुषार्थ ओऔर समय 
| अपनी ही जाति के लोगों को हानि पहुँचा कर स्वार्थ साधने 
| à व्यय करे, dr इससे बढ़ कर खेद की बात और क्या 8l 
| wd है। विद्या के समुद्र को प्राप्त करने की जो जाति 
i रपयुक्त चेष्टा नहीं करती उसके WEN मन्दभागिनी जाति 
aa | भरी कौन हो सकती है ? 


$ 
| सत्य सदा एक हे । वह सब धर्म, सब देश और सब 
| जाति वालों के लिए समान है । दूध सबको मीठा लगता 
है। दो और दो. जोड्ने से सदा चार होते हैं उनकी चाहे 
परीक्षा की जाय वे सदा एक ही ठहरेगे | यही सत्य 
है। यही ज्ञान है। यही विज्ञान है। इसी के जानने से 
| मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है । संसार के समस्त पदार्था d 
Wana है । इसी सत्य कों विद्या कहते BO यही 


V] St क्या प्रायः सदा ही हम कुछ का कुछ समभते है । इसी 


a 


शेरे सुखें का मूल है । पर सत्य का जानुना कठिन है । कभी 


कका San) 
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मजुष्य-जीवन ओर पुरुषार्थ । 


१। पर उसने सहसों वर्षो के ag परिश्रम से भी विश्व के .को अम या अविद्या कहते हैं । यह श्रम हमें अपनी इन्द्रियं 
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के दोष, असावधानी और अविवेक से होता हे । यही त्रम 
दुःख का हेतु है। यही बन्धन हे । इसी से छूटने या बचने 


का नाम आनन्द है । इसी को माल कहते हैं । 


साच्चात्करण ही विद्या का प्रधान साधन है । पर सब 
प्राणी साक्षात्कृतर्मा नहीं हो सकते । सहस्रों विद्वानों में, 
जिस प्रकार दो चार बुद्धिमान्‌ होते हैं उसी प्रकार सहस्रं 
बुद्धिमानां में कहीं एक आध देवयाग से साक्षात्कृतधर्मा 
निकल आता है | पर साधारण लोगों के लिए विद्या पढ़ना 
ओर पढ़ाना, तथा शास्त्रों का खाध्याय भी विद्या की प्राप्ति 
के साधन at सकते हें । बहुत दिन नहीं हुए, weal में 
कहीं एक आध पढ़ा लिखा भ्रादमी मिलता था। आज कल 
अँगरेजी सरकार की कृपा से पढ़े-लिखों की संख्या कुछ 
अधिक हो गई है । यह देख कर कितने ही लोग यह कहा 
करते हैं कि आज कल शिक्षा आवश्यकता से अधिक हो 
गई है । जिन्हें पढ्ने की कुछ आवश्यकता नहीं, आज उनके 
भी लड़के पाठशालाओं में पढ़ते हुए मिलते हैं। भला, 
इतना पढ़ना हमारे किस काम आवेगा ? जितना रुपया 
लड़कों को पढ़ाने में wd होता है उतना तो वे जीवन भर में 
न कमा सकेंगे। यदि वही रुपया, जा उनकी शिक्षा में खच 
किया जाता है, उनके लिए रख छोड़ा जाय ते! उतने ही 
से चे अपना जीवन सुख से. निर्वाह कर सकते हैं । कितने 
ही लोग यह सोचते हैं कि हमें पढ़ने लिखने से कोई लाभ 
agi | हमारे लड़के पढ़े-लिखे बिना ही अपनी . पेतृक 
सम्पत्ति या काम से gaude अपना निर्वाह कर सकेंगे । पर 
ऐसे लोग यह नहीं समते कि मूख मनुष्य पढ़े-लिखों की | 
अपेक्षा अपने धन का अधिक अपव्यय करते हैं । वे उसे ब्य _ | 
कामों में लगाते हैं । इससे न उन्हें स्वयं कुछ लाभ हाता हे, न | 
दूसरों ही को कुछ लाभ पहुँचता है । वे सदा दुखी रहते Bi 
gan में भी सच्ची शान्ति ओर आनन्द नहीं aa | 
कितने ही लोग जीवन की अव्यक्त अवस्था का जानने Dr 

के लिए दिन-रात माथा-पत्ची किया करते हैं। वे अपने मा. | 
सिक ओज को अनिर्वेचनीय बातों की खोज में व्यर्थ नष्ट d 
करते हैं । यदि वे उसे किसी और काम में लगावे तो उससे 
अनेक लोकोपयोगी काम कर सके । निज के लाभ का तो 2 
डिकाना ही न रहे । भगवान्‌ ने गीता में कहा हैन: 


३९< 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 

संसार को दर्पण aafaa । यदि हँसिए तो उसमें gaat 
हुआ प्रतिबिम्ब दिखाई देगा । यदि रोइएगा तो रोता हुआ 
प्रतिबिम्ब भासित होगा । आप जैसे हैं वैसा ही वह श्रापक्रो 
दिखा देगा । जैसा चश्मा अपनी आँख में लगावेगे, aa 
ग्रापको वेला ही प्रतीत होगा | 

यह ससार बृहत्‌ HAGA हे । हम लोग यहाँ कर्म करने 
के लिए आये हैं। हमारा कतव्य हे कि हम सुख-दुःख, 
हानि-लाभ के कोको. की कुछ भौ परवा न करके udqie 
उत्साह से AIT कर्तव्यों का पालन करे ओर अपना तथा 
दूसरों का कल्याण करते हुए जीवन व्यतीत करे । यही पुरु- 
पार्थ है । इसी का फल सच्चा आनन्द हे । यही शान्ति है । 
यही मोच का एकमात्र मार्ग हे-- 

एवं कर्माणि कुवेन्‌ जिजीविपेंच्छतशसमाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 


( शङ्क aq ) 


लोरियाँ । 
(१) 
उठा लाल आँखो का खोलो । पानी लाई हूँ मुख धालो ॥ 
दीली रात कमल सब्र फूले । उनके ऊपर भारे भूले ॥ 
चिड़िया चहक उठो पेड़ों पर । बहने लगी हवा ति सुन्दर ॥ 
नभ म च्यारी लाली छाई। धरती ने प्यारी छुबि , पाई ॥- 
E) 
ऐसा सुन्दर समय न खोश्रो । मेरे प्यारे अब मत सोयरा ॥ 
भोर gu सूरज उग श्राया । जज में पड़ी gaga छाया ॥ 
मिटा श्रॅथेरा ga उजाला । किरने! ने जीवन सा डाला ॥ 
जाग TAANI उठा जगत सब । मेरे लाल जाग तू भी अब n 
ं - (३) 
i mi प्यारे हुआ सबेरा में देख्‌ हसता मुख aun 
_ खे खोल कमल विकसाग्रो । होठ हिला कर फूल खिल्लाञ्रो ॥ 
8% gga आँगन में डोलो । किलक बोलिर्या मोठी बोले ॥ 
E लुभा लो जी sam कर । रुनुक GIs पैजनी बजा कर ॥ 
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(०) : 


आरी नी द लाल को आ जा । उसको करके प्यार सुला जा॥ | 
तुझे लाल हैं ललक gard । अपनी आँखों पर बिठलाते॥ | 
तेरे लिए विदाई पलकें । बढ़ती ही जाती हैं ललक | | 
क्यों तू है इतनी इं टलाती । आ मैं भो हूँ तुझे बुलाती ॥ | 
(x) 
गोद नी द की है भरति न्यारी । फूलों से है सजी सँवारी। | 
उसमें बहुत नरम मन भाई । रूई की है पहल suia 
fag RAAE मखमल के । बड़े मुलायम सुन्दर हलके॥ | 
जो तू लाल चाह उसकी कर । तो तू सोजा आंख मू द कर ॥ 
(६) | 
मीठी नींदों प्यारे सोग्रो । सोने की पुतली मत dn 
उसकी करतूतां के ही बल । ठीक ठीक चलती है तन-कल ॥ 
नी द॒ हाथ में हे वह डली । चखा जिसे पर भूख न zat d 
उसकी आंखे हैं रसभरी। वह है सरग-लोक की परी॥ | 


७ i 
मेरे लाल हमारे प्यारे। ऐ मेरी आँखो के तारे॥ | 
तेरा gazı भोला भाला । सुन्दरता सांचे में ढाला॥ i 
कहीं चन्द्रमा से न्यारा है । खिले कमल ऐसा प्यारा है॥ | 
उसे देख नवनिधि हूँ पाती । में हूँ फूली नहीं समाती॥ | 


a 
मेरे प्यारे बेटे at S । मीठी मीठी बात सुना जा 
रस इन कानों में बरसा जा । सुधा-बूँद इनमें टपका जा 
तेरी, बाते हैं भ्रति प्यारी | उनमें है. मिसरी सी डारी 
तेरी बाते तुतली भोली । हैं अनमोल मोतियों get | 
प्यारे तू है भोला a ME आंखों का उजियाला ॥ 
नई पौघ उपभाने वाला । कीरतचिलि उगाने वाला 
भरा लबालव्र, बड़ा निराला । तू है मधुर रसों का प्याला 
जिनकी महक बहुत है राला तू है उन gat का थाला ! 


è ( 19) pa 
तू. हे ऐसा. लाल हमारा । जो सब लात ते a 
तू हे ऐसा रतन हमारा । जिस पर सब रततें का 
तू है खिला गुलाब हमारा सत्र फूलों से सजा: 


वू है सुन्दर aig हमारा । सब चाँद से कोमल १२ 


( 13007 239 
तेरे gu? का उजियाला। है अंधियाला 
तेरे हाथों की यह लाली । है उलमी s 
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PE प्यारी किलकारी । हरती है श्राकुलता सारी ॥ 
| cae मन्द सुसकाना। हे जादू करता मन माना ॥ 
(१२) 
(उस सीपी का है माती | Raat कान्ति दिव्य है हाती ॥ 
हीरा उस थल वाला । जहाँ रहे सब काल उजाला ॥ 
(है खिला कमल उस सर का | जहाँ राज है सरस मधुर का ॥ 
{हकुम्हलासकताजिसकादल | तू उस तरु का है सुन्दर फल ॥ 
( १३ ) 
: तू है उसकी कला। सदा रहा जो फूला फला,॥ 
[है उस सांचे में ढला । fia छू नहीं सकती बला ॥ 
qq gaa में है पला।जो हे बड़ा अनूठा भला॥ 
“qa पथ पर होकर चला । जहाँ अलाकिक्र दीपक बला ॥ 
( १४ ) 
गारे तू है उसक्ली थाती Rias है दुनिया जस गाती ॥ 
उस बड़ी जाति का है जन । जिसका जी हैं जड़ी सजीवन ॥ 
[है उस ऊँचे कुल वाला । जिसने जग में किया उजाला ॥ 


Car) 

| गति सकल आशां का थल । प्यारे है तेरा सुख कोमल ॥ 

| अष हे वह जी खाल उमगती । तब है तेरा ही सुख तकती ॥ 

| सकी mim लालसावाली । तेरे ga की हे मतवाली ॥ 

हती हे रुचि-भँवरी भूली । मुख-छवि देख कली सी फूली ॥ 
अयेध्यासिंह उपाध्याय 


~ 


ज्ञेपालेन | 


9,0६ दि हम युद्ध की समीक्षा भ्यान से 

icr 2 करे ता पता लगेगा कि इस 
EM युद्ध में जमेनो को यदि कुछ 
सफलता हुई है ते। केवल 
विज्ञान द्वारा | जर्मनी के 
निवासी विज्ञान में दक्ष हैं। इस कारण, सारे संसार 


ior Y. 


उहर सके हैं । 


a 


11 है उस पारस का ही कन । जिसे छू हुश्रा लोहा कञ्चन ॥ , 


frr बनने पर भो, इतने दिनों तक वे रणक्षेत्र _ 


इस युद्ध मै जमेनी का _जेपलिन ar सब-मेरीन 


; dz i 
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ने बड़ी सहायता दी है। ,जेपलिन के द्वारा जर्मनी 
ने बड़े ही अधार कृत्य कर दिखाये हैं । उसने 
Adan की हद्‌ कर दी है। ब्रिटिश T mu 
सरकार अब इसका मुँ हताई उत्तर दे रही BI 
उन्होंने भी बड़े बड़े विकट व्योमयानो के AS तैयार 
करके जमनी को DAD दम करना आरम्भ कर दिया 
है । खैर _जेपलिन की बाते सुनिए । 


जपलिन एक प्रकार का आकाशचारी जहाज 
है। वायु में उड़ने वाले एक दूसरे प्रकार के विमान 
भी हैं, जिन्हें aga कहते हैं। ऐराशिप को 


श्रेणी कें एक प्रकार के वायु-यान को ही ज़ेपलिन | 


~ 


कहते हैं । इसे जर्मनी के एक प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता 
जेपलिन ने बनाया है । इस आविष्कार के लिए इस 
विज्ञानवेत्ता का Rig की उपाधि मिली है। इस. 
लिए वह कैंट जपलिन कहा जाता है। 


)ेराऐन के! वायु मै ठहराने के लिए बड़ी तेज़ी 
से चलाने की आवश्यकता पड़ती है । उसमे um 
बडा तेज एंजिन हर समय चलता रहना चाहिए | 
इस एंजिन की तेज़ चाल इसे वायु में पृथ्वी से 
बहुत अधिक Sard पर ठहराये रखतो है ग्रार 
गिरने नहों देती । ट 
__ ऐराशिप या जेपलिन ae की तरह होता है। 
gant वायु में क्यों ऊँचा जाता है ? इस लिए कि 
उसमे ऐसी गैस भरते हैं जा.वायु से हलकी हातो 
है | विज्ञान का नियम है कि हलका पदार्थे स 
भारी पदार्थ के ऊपर चला जाता है । वज़न मै पानी. 


से धातु बहुत भारी होती है। इस लिए यदि हस | 


लाहे का एक टुकड़ा पानी मै डाले ता वह फोरन 


डूब जायगा; किन्तु यदि हम उसी लोहे. के टुकड़े. idi 
की महीन चदर पीट कर नाव या जहाज़ बना S si 
ते वह पानी पर तैरती रहेगा, क्योंकि लोहे की 


चद्दर का आयतन बढ़ जाने से वह इतने पानी का. . ; 
हटा देती है कि हटा हुआ पानी उस धातु के _ 


goo 


ee eee 


जहाज़ से भारी होता है । तब वज़न में पानी से 
हलफा हो जाने के कारण जहाज पानी के ऊपर 
तैरंता रहता है । अर्थात्‌ एक से आयतन के दे! 
पदार्था मे से हलका पदार्थ भारी पदार्थ के ऊपर 
|| रहताहै। : 
p इस लिए कपड़े के ,गुघ्चारे के आयतन को बहुत 
बड़ा करके MCSA भीतर खोखला बना कर इस 
वजन का कम कर देले है । इस कारण Bat का 
वजन अपने खमान आयतन की वायु के वज़न से 
कम रहता है। अतपच वह ऊपर उठता जाता È | 
Tat का हळका रखने के लिए उसमें से वायु 
निकाल डालते हैं ओर काडे हलकी गैस aca हैं, 
जैसे कोयले या लकड़ी का gui, या हाडोजन 
| नामक गेस, जञा सब गैसां से हलकी होती है। जितनी 
i अधिक हलकी गैस भरी जायगी, गुब्वारा भी हवा 
í 4 से उतना ही हलका होगा । इसी युक्ति से इसमें 
अधिक आदमी या वजन रक्खा जा सकता 8 


चाहिए | बस । 
इसी वैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर 
,जेपलिन ते अपने वायु-यान का बनाया | अल्यू- 
मीनियम नामक धातु बहुत हलकी होती है। 
उसका बड़ा भारी खोखला ढाँचा बना कर उसमे 
हाङ्रोजन नामक बड़ी हळकी गैस अरदी । इससे 
उसका वज़न उसके आयतन कै बराबर वायु के 
वज़न से कहाँ हलका हो गया। इस प्रकार उसे 
जडत हलका बना कर वायु में उसने छोड़ दिया । 
TE वायु म ऊपर चढ़ता चला गया | अबते ये 
.जेपलिन सैकड़ों की संख्या में बन गये हैं | 
एक हज़ार घन फुट हाडोजन गैस अपने आय- 
` तन, अर्थात्‌ एक हजार घनफुट, वायु से वज़न में 
करीब एक मन हलकी होती है।इस लिए इतनी 
E. गैस के रखने योग्य धातु के ढांचे का वज़न एक मन 
से कम होना चाहिए, जिससे घालु ate गैस मिल 
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i उन सब का वज़न वायु से हलका रहना 


, सकता है। युद्ध में बम्ब के गोळे गिरां /कर 
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memes: — स 
कर अपने आयतन को वायु से भारी न होने पावे । | 
इसीसे ,जेपछिन का ढाँचा इतना बड़ा बनाया जाता 
है कि वह सब मिल कर अपने आयतन की वायु से | 
इतना हलका हो जाता है कि उसमे कई मनुष्य वैठ ' 
कर उड़ सकते हें आर अनेक वज़नो प्रासाघातक | 
गोले और तापे भी रक्खी जा सकती हैं। तिस पर | 


यह संब ठीक है। पर हमारी और फ्रेंच गवने | 

मेट ने अब ऐसे भी व्योम-यान बना लिये हैं जा कई | 
बातों में जेपलिन से बढ़ कर हें । वे इनसे भो ऊपर 
उड़ कर इन पर गोले बरसाते हैं ओर इन्हे जला देते 
हे । जब gat भर कर Bart वायु मै छोड दिया 
जाता है तब वह वायु की मकोार के साथ चल | 
निकलता है । फळ यह होता है कि उसमें बैठा इ॒आ 
मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसे जिधर चाहे | 
उधर नहीं ले जा सकता । इस दोष से बचने के | 
लिए जेपलिन के आविष्कारक ने एक quu 
निकाली है । उसने एक ऐसा एंजिन बनाया है जो 
जेपलिन को मनमानी दिशा में ले जा सकता है | यह 
एंजिन जहाज़ के डाँड़की तरह अगळ बगल दो Sit | 
का चलाता है । इससे वायु को काटता हुआ जेदछि । 
आगे बढ़ता जाता है are जहाज की तरद यथेष्ट | . 
मुड़ भी जाता है । नीचे रोर ऊपर ले जाने के लिए । 
इसे भारी या हलका कर देना पड़ता है । कुछ गेस 
निकाल देने से बह भारी हो जाता है, जिससे E 
एक दम नोचे आ सकता है, तथा कुळ बैक नीचे] 
फेक देने से हलका होकर वह ऊपर चढ़ T 
। इस प्रकार वह बहुत ऊपर जा से 
वह एक दम तीर की तरह सीधा नीचे-ऊपर भी 


हरुका होकर ऊपर उठ जाता है। इससे 
गोले इस पर बड़ी कठिनता से लग सकते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


N 


2202020002) 


0 dic ou e 
इंडियन प्रेस, yami ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


See 
e Samaj Fou 


ST a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६] 


ae 


[- 5 
/ चर कह आये हैं कि जेपलिन को भारी करने 
gaa गेख निकाल देते हें । इससे हलकी 
leona में भारी हवा आजाती है और .जेप- 
ad आने लगता है । इस प्रकार कई बार गैस 
॥ देने से वह बहुत भारी हा सकता है | गैस 
gaa से वह वायु में ठहर ही नहीं सकता | 
। लिए. कोट ज़ेपलिन ने एक तरकीब निकाल 
E 

जेपलिन के भीतर बहुत से थेळे रहते हैं। 
[धातु की दो टकिया भी रहती हैं । एक में वायु 
(रहती है, दूसरी में गैस, जा पम्प की जाती है। 
के सम्बन्ध, ASi द्वारा, Asi से होते हे । इस 
जब चाहे, कुछ थेळों का वायु से भर कर भारा 
| दे, ग्रेर जब चाहे वायु की जगह गैस भर कर 
TRC दे | 

॥ एक के स्थान में अनेक गेस के थेळे रखने से 
+ लाभ है कि यदि किसी दुर्घटना कै कारण थेला 
rum ही दो में से गैस निकल कर खराब 
॥सबगेस खराब न हा । 

| कैसी किसी -जेपलिन की लम्बाई ५०० फीट से 
॥ अधिक होती है । डसमे ९,००,००० घन फुट 
RA सकती है । ऐसा जेपलिन प्रायः साठ मन 
हाता हे । उसमे aat मन बोझ लादा जा 
हैं। यह साठ मीळ ,फी घण्टे की गति से 
है। इसे चलाने के लिए तीन एंजिन, ३५० 
PSR ताकत वाले, लगाये जाते हे | 

| Wa उड़ाने के समय .जेपलिन में गैस के 


भरे रहते हैं। वे, भारी हाने के कारण, पिछले 
रख दिये जाते हे, जिससे अगला भाग कुछ 
उठा रहे। इस प्रकार उठते समय जेपलिन 
भारी इहता है। ज्योंही वह ऊपर की भर 
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तन अधिक हो जाता है । इस प्रकार जब भारी वायु 
के स्थान में हलकी गैस भर नाती है तब यह qur 
यान हलका हाकर ऊपर वायु में उठता चला जाता 
है । अपनी यात्रा आरम्भ करने कै समय इसमें 
बोझ अधिक होता है; किन्तु ज्यां ज्यां यह आगे 
बढ़ता है त्यो त्यों हलका होता जाता है क्योंकि इसके 
एंजिन अपना खाद्य खाते जाते हैं Ae We कम 
करले जाते हैं । जरूरत पड़ने पर यह suu के गोले 
गिराता है । इससे हलका होकर यह HT भी ऊँचा 
उठ जाता है। 

इसे चलाने कै लिए जा एंजिन cea हैं उनमें 
उसी प्रकार प्रेट्रोल जलता हे जिस प्रकार. मोटर 
गाड़ियों के chat मे जलता है । दोनों के एंजिन एक 
ही क्कास के होले हैं । हाँ, ताकत में वे एक से नहीं 
हाते । जेपलिन के एंजिन बहुत ताकतवर होते हैं । 

जगन्नाथ खन्ना, बी० ए-सी० 
1 EEA ) 


जन्म-भूमि । 
१--जहाँ जन्म देता हमें है विधाता, 
उसी ठेर में चित्त हे मोद पाता । 
जहाँ हैं हमारे पिता, बन्धु, माता; 
* उसी भूमि से है हमें सत्य नाता ॥ 
२-- जहाँ की मिली वायु है जीव-दानी, 
जहाँ का भिदा देह में अन्न पानी 
भरी जीभ में है जहाँ की सुबानी, 
वही जन्म की भूमि है भूसि-रानी'॥ 
३--लगी ya थी देह में जे हमारी, ५ 
कभी चित्त से हा सकेगी न न्यारी । 
बनाती रही देह को जा निरोगी 
किसे धूल ऐसी सुहाती न हागी ? 
४--पिला दूध माता हमें पालती हे 
हमारे सभी कष्ट भी टालती है। 


उसी भाति है जन्म की भू उदारा, 
सदा ag में gat का सहारा ॥ 
#--कहीं जा बसे चाहता जी यही है, 
रहें सामने जन्म की जा मही है । 
नहीं मूत्ति प्यारी कभी भूलती है; 
ga लाचनों में सदा झूलती है ॥ 
६---यथा gg है गेह eiit पुरा है, 
नहीं एक अच्छा न दूजा बुरा है । 
पुरी प्रान्त eii देश भी हे हमारा; 
सभी ठेर है जन्म-भू का qu ॥ 
७--जिसे जन्म की भूमि भाती नहीं हे, 
जिसे देश की याद श्राती नहीं हे, 
कृतन्नी महा कोन ऐसा मिलेगा ? 


इसे देख जी क्या किसी का ,खिलेगा ? 


८--धनी हो बड़ा या बड़ा नामधारी 
नहीं हे जिसे जना की भूमि प्यारी 
qur नीच ने मान-सम्पत्ति पाईं । 
बुरे के बढ़े से हुई क्या भलाई | 


९--जि्हें जन्म की भूमि का मान होगा, 


इन्हें भाइयों का सदा ध्यान होगा ॥ 
दूरा भाहयों की जिन्होंने न जानी 
कहेगा उन्हें कौन देशाभिमानी ॥ 
१०--कई देश के हेतु जी खो चुके हैं 
अनेकों धनी निर्धनी हो चुके हैं । 
कई बुद्धि ही से उसे हैं बढ़ाते, 
यथाशक्ति हैं वे ऋणों को gerd ॥ 
११० दयानाथ, ऐसी हमें बुद्धि दीजे 
दशा देश की देख छाती, पसीजे । 
gal से बचाते रहें देश प्यारा, 
बनाव उसे सभ्य सत्कमे-द्वारा ॥ 
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es = , 


COE 2 ~ > O | 
हबेट स्पेन्सर को ज्ञेय-भीमांसा। | 
[Her bert Spencer’s Philosophy of 
Lhe Knowable ] 


९80000९2 सार में जितने पदार्थ हैं उन सचा : 
E S मूलाधार छः तत्त्व हैं--ग्रथाह खाद्य 
ABNOR काळ, आकाश, प्रकृति, गति|वह चि 
शक्ति AT मन । संसार की कोई किसी 

वस्तु--जड़ अथवा चेतन-ऐसीता 
नहों जा इन छः तच्चो के अन्तगत न हो। । इससे 
अशेय-मीमांसा-शोषक पिछले लेख में लिख प्रे 
जा चुका है किये तरव वास्तव में क्या हैं Hua 
इनके मूलकारण क्या हैं, इस बात का जानना; चार 
हमारी बुद्धि की सीमा से परे 2 । हम किसी 
नहों जान सकते कि इन Tal का असली रूप वर्यानिए-- 
है । हमें केवल इनके कार्य्य (11९८६४) ही दिखाई देत देवद 
हैं । दूसरे शब्दों मै इसे याँ कह सकते हैं कि MAR राम 
कारण (Causes) अज्ञय हँ, पर काय्य ज्ञेय अथवा 
हैं । ये काय (Effects) दे प्रकार के हैं । एक 


जो ज्ञानेन्द्रियां--ग्रथोत्‌ नाक, कान, नेत्र, जिह्वां आर) 


त्वचा द्वारा जाने जा सकते हैं; जैसे--पुष्प की. सुर 


से, भाजन का स्वाद जिद्दा से, किसी वस्तु 
हडढ़ता अथवा कोमलता स्पर से। दूसरे वे. | 
केवळ स्मरण अथवा कटपना-शक्ति द्वारा हा 
जा सकते हैं; जैसे देखे हुए मनुष्य के 


T दूसरे मन्द-हश्य कहे जा सकते हैं । 


P | ga कार्य्यो का अनुभव पहले होता 
of pega कार्यों का पीछे 1 अर्थात्‌ पहले 
ga कार्यों का अनुभव होता है पीछे मन्द 
म | paral का । क्योंकि जब तक किसी ने जिह्वा से 
॥ खाद्य का स्वाद नहों लिया अथवा जब तक 
Lag से पुष्प की सुगन्धि-नहौं aN तब तक 


“sal खाद्य के स्वाद अथवा उस पुष्प की सुगन्धि 


गे को$ कैसी वस्तु का भाव मन में तभी उदित हो 
ण ऐसीता है जब हमने उसे एक बार कभी प्रत्यक्ष देखा 
यह ज्ञात हुआ कि स्पष्ट-हर्य FA 


ama हैं। पहले कार्य्य ऐसे हैं कि यदि 


दूसरे हमारी इच्छा के अथीन हैं | उदाहरण 


uga कानपुर में रहता है। जिस समय 
“शहा उसी समय देवदत्त स्मरण-द्वारा रामदत्त 
शान मन में कर सकता है; परन्तु देवदत्त का 
पि kaka रामदत्त का तभी साक्षात्कार होगा 


M 
Ug f देवदत्त की इच्छा से ही रामदत्त शरीर सहित 


"NU करना हमारी इच्छा के अधीन हे पर 
JI SE स्मरण किया जाय उसकी उपस्थिति हमारी 
| शेके अघोन नहों । 

| Weg काय्यों का पदार्थ ( Object), अजीव 
F ego) अथवा अनात्मा (Not-self) कह कर 
qr) फेरते हैं Gre मन्द हदय कार्यों I ज्ञाता 


Dieci), dira (Ego) अथवा आत्मा (Sell) कह 


Et 


l 
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चाहे at भी उन्हे प्रकट नहों कर सकते; ' 


देवदत्त का मित्र रामदत्त है । देवदत्त आगरे म॑ 


WM स्वयं देवदत्त के घर उपस्थित होगा । ' 


a 
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कर | सारांश यह कि एक uuu शक्ति ता मन्द- 
हदय कार्यों के रूप मै दिखाई देती'है ओर पंक 
*TU-EXW काय्या के रूप में। क्योंकि बिना. शक्ति- 
विधान के काई पदार्थ हृदय नहीं BT सकता । यदि 
शक्ति न हा ता कुछ भी दृश्य न हा.। जब कुछ हर्य 
ही न होगा तब स्पष्ट हद्दय ओर मन्द-हृदय काय्य 
कैसे होंगे? अतएव इन सब egal का मूला-घार 
कोई शक्ति अवश्य है। 

अब हम पूर्वोक्त EXT «XH कै सम्बन्ध में 
सत्यता का विवरण संक्षेपतः करते हैं- 

सत्यता दो प्रकार की है- वास्तविक और 
व्यावहारिक | यह लिखा जा चुका है कि संसार के 
सूल-तस्व अर्थात्‌ काल, आकाश, प्रकृति, गति, शक्ति 
Arc मन--अज्ञेय हँ--ग्रथोत्‌ हम इनके कारण 
नहीं जान सकते । चास्तव में ये क्या पदार्थ हैं, 
कोई नहीं बता सकता; परन्तु व्यवहार में ये केसे 
दिखाई देते हैं, यह विषय हमारी बुद्धि-परिधि के 
अन्तर्गत है । अथोत्‌- घुद्धि द्वारा हम इसे जान सकते 
हें। cama हम यह नहीं बता सकते कि संसार की 
वास्तविक सत्यता कैसी है । हाँ, हम उसकी व्याव- 
हारिक सत्यता का विचार कर सकते हैं। इसी का 
दूसरे शब्दों में यां कहना चाहिए कि संसार 
हमारे लिए वास्तविक सत्य नहा; वह व्यावहारिक 
संत्य है।इस व्यावहारिक सत्यता के भी दो भेद 
हैं । एंक स्पष्ट हय कार्यों की व्यावहारिक सत्यता, 
दूसरी magm कार्यों .की व्यावहारिक सत्यता । 
देवदत्त यहाँ उपस्थित है; मैं उसे देख रहा हूँ । देव- 
दत्त यहाँ उपस्थित नहाँ है; परन्तु स्मरण HII 
कठपना द्वारा--मैं उसे सामने उपस्थित देखता हूँ । 
इन वाक्यो में से पहले वाक्य में स्पए-ृद्यृकाय्य- 
सम्बन्धिनी व्यावहारिक सत्यता है और दूसरे में 


PDN CASO 


मन्द-हृश्य-कार्य्य-सम्बन्धिनी खत्यता। पहले वाझ्यकी | 


सत्यता मै सन्देह नहों । इस लिप व्यावहारिक दृष्टि _ 
से उसे वास्तविक सत्यता कहना चाहिए मरार दूसरे | 


. 
> a 
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वाक्य की सत्यता का कल्पित खत्यता अथवा अख- 
त्यता कहना चाहिए | इससे यह अनुमान हुआ कि 
वस्तुओं के सत्य मानने में उनकी हृढ़ ओर अटल 
स्थिति ही उनकी सत्यता का प्रमाण है। जिसमें 
यह लक्षण हो चह खत्य ग्रोर जिखमे यह 'न हो 
चह असत्य है | 
अब यह बताना है कि मीमांसा फिसे कहते E 
और शेय-मीमांसा के मूलाधार नियम वया हैं। 
मीमांखा अथवा दृशन-शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें 
सारे व्यापक नियमों का विषरण हो । अतएव gu 
मीमांसा गह हे जिखमे उन वस्तुओं कै सम्पूरी 
व्यापक नियमां का णिवरण हो जिन्हें हम जान 
सकते हैं | 
हम पहले ही कह आबे हें कि जा संसार के 
मूलाधार तरव हैं उनकै कारण आनना हमारी बुद्धि 
की wur से.परे है। इस लिए उन कारणां का 
जानना ज्ञेय-मीमांसा का विषय नहीं । हम ऊपर यह 
भी लिख आये हैं कि इन कारणां ' के जा काख हैं 
वे हृदय हैं और जाने जा सकते हैं; तथा ये ET 
कार्य दो प्रकार कै É—( t) स्पष्ट-हश्य और (२) 
ARE । ये दोनों प्रकार के हृश्यकार ही ज्ञेय- 
मीमांसा के मूलाधार हैं। 


(२) वैज्ञानिक तत्त्वोपलाब्धि | 
अशेय-मीमांसा में हम लिख आये हैं कि ब॒ 
: बुद्धि 
के विचार अन्वोन्य-सम्बन्ध द्वारा ही होते हें । बिना 


` . इन सम्बन्धो के न तो बुद्धि-विचार ही हे 
 हैग्रोरनकिशी वस्तु का EAM 


(१) रामचन्द्र जी का जन्म हुआ | । 
(२) रामचन्द्रजी का सीताजी से विवाह हुआ || 
(३) रामचन्द्र जी चौदह वर्ष बन में रहे। | 
(४) रामचन्द जी रावण को मार कर अ 
का लोट आये | 1 
(५) रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक हुआ। | 
इन पाँचों वाक्यों में पूवोपर-खम्बन्ध हे । qq. 
वाक्य की घटना के पश्चात्‌ WU वाक्य की घटना कर 
दूसरे कै पश्चात्‌ तीसरे की, तीसरे के पश्चात्‌ चौ जञा 
की ओर चाथे के पश्चात्‌ पाँचवे' वाक्य की धटन go 
है । यदि अन्तिस वाक्य का विचार ध्यानपूर्वक PA जिन 
आय ला हम यह कष्ट सकते हैं कि जो घटना चेयर 
वाक्य में है वह पाँचवे वाक्य की घटना के पहला: 
re drat वाक्य की घटना चोथे वाक्य के पहले 
की है। इस तरह चिचार करने से पहले वाकय 
घटना, सब वाक्यों की घटनाओं से पहले की होगी | 
जिन सम्बन्धों मे इस्थ प्रकार पूर्वापर घटनायें 
MIA सम्बन्ध हैं । 
एक कमरे में दो मेज़, चार कुसियाँ, दो आह 
मारियाँ, पचास पुस्तके' इत्यादि रक्खी हे । इन चीज 
मै पूवोपर-सम्बन्ध नहीं, किन्तु सहवर्ती-सम्ब 
क्योंकि सब चीज एक स्थान में एक सी स्थिति 


श्र 


एकही स्थान d, एक 


ही साथ 


iq है। इस लिए आजुपूव्य -सम्बन्ध असली है 


सहवर्ती-सम्बन्ध दूसरे सम्बन्धो से निकला 


हे। ।है। आनुपूव्य-खस्बन्ध ज्ञान-अवस्था के प्रत्येक 
ग्रायाध्यावतन मै, प्रत्येक श्रेणी में, हाता है; परन्तु सह- 


सम्बन्ध ज्ञान-अवस्था-भेद में आदि से नहाँ, 
कि अवस्थाये' पूर्वापर-क्रम से होती हैं। यह 
sa समय उत्पन्न हाता है जब अनुभव 


tata, जिनमें आगे पीछे हाने वाळी घटनाये न 
क किय जिनमें ऐसी घटनाये' हों वे आलुपूर्व्य -सम्बन्ध 
WD जिनमें ऐसी घटनाये न. हों घे सहवर्तो- 
a हें । मन में प्रतिक्षण जा जा भाव उदय होते 
tat उनमें दोनों तरह के सम्बन्ध रहते हैं । 
करते करले दोनों का अन्तर मालूम होने 
है ग्रोर दोनों सम्बन्धो के खार-रूप का ज्ञान हा 
है। सहवर्तो-सम्बन्धों के खार-रूप का नाम 
काश है। मन में आजुपूव्येता और काळ का एक 
॥ चिन्तन होना, तथा सहवर्तिता ग्रार आकाश 
एक सा चिन्तन होना, इस बात का प्रमाण 


बन्न होकि काल Arc आकाश बुद्धि के वास्तविक 
BE | इससे ता यही समका जाता है कि 


E gat व्यापक विज्ञारों के साररूप दूसरी 
D arami से उत्पन्न होते हैं वैसे हीये भी 
sap हाते हैं। अन्तर केवळ इतना ही है कि 
फे विषय में अनुभव-क्रिया उसी काल से बढ़ती 
ति आई है, अथोत्‌ इनका अनुभव तभी से किया 
र. सकता है जब से बुद्धि का विकाश हुआ है। 
। es का समर्थन व्यवच्छेद-नय से भी हेपता 
हमे आकाश का जे ज्ञान होता है वह केवळ खह- 
स्थानों ही का ज्ञान है। यदि हम आकाश की 
Wet करता चाहे ते इस तरह कर सकते हैं । 


i सीमाओं से घेरे ज्ञा आपस मे बिशेष सम्बन्ध 


- -~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 1 ee 000 a ee Haridwar. . . 


EMEND RR OE नाला Amm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eae स्पेन्सर की शेय-मीमांसा | 


४०५५ 


रखती हों और जा सहवर्तो हों! ये सीमाये चाहे 
रेखाबे हाँ चाहे धरातल हों, जब तक सहचर्तो 


cw होंगी तब तक इनकी कल्पना न हो सकेगी । 


ये आकाश-रूप बनाने वाळी सौमाये सहवर्तो 
जड़ वस्तुये हैं | इनमें वस्तुत्व कुछ भी नहीं; वस्तु 
का नाम-मात्र ही इनमें है । यह कल्पना वस्तुत्व- 
रहित सहवर्तो-चस्तुः्रों का सारभूत-रूप PO इसकी 
उत्पत्ति उन अनेक अनुभवों के संयाग से हुई है 
ज्ञा बुद्धि-विकाश के समय से अब तक होते आये हैं । 
इस आकाश के ज्ञान के लिए सबसे wes वस्तुओं, 
को स्पर्श करना चाहिए । यह पहला खाधन है | 
किसी वस्तु के स्पशे से दो बाता का अनुभव 
हाता है । एक ते उस. वस्तु की प्रतिराधता 
(Resistance) का, दूसरे उसकी स्मायु-सस्बन्धी 
MaR (Muscular-tension) का | वस्तु की स्नायुः 
सस्बन्धिनी वितति प्रतिराधता के ग्रहण करने में 
आवदुयक है । अनेक प्रकार के सनायु-सस्बन्धी समा- 
धाने (Muscular Adjustments) से, जिनमे 
विविध प्रकार के ख्रायु-सम्बन्धी प्रसरणो (Muscular 
Tensions) की आवश्यकता पड़ती है, अनेक प्रकार 
के प्रतिरोधक wur का ज्ञान देता है | जब ऐसी 


स्थिति बाले पदाथो का ज्ञान हा जिनमें काई भो. 


पूर्वापर-सम्बन्ध नहीं, तब उन पदार्था का सहवर्ती 
सम्झिए | Re 

यदि स्नाय॒-सस्बन्धी समाधानों का संयोग 
प्रतिरोध करने बाली वस्तुओं से न हा लो उन 


mos 


वस्तुओं का ज्ञान शा होता है, परन्तु उनकी प्रतिः de 


रोधता का अनुभव नहाँ होता। Ge qp यह ज्ञान... 


ऐसी सहवतीं वस्तुओं का होता है जिनमे षस्तुत्व | 


ज्ञामानुभवो के सार-रूप का नाम आकाश है । 
यहाँ यह कह देना भी आवश्यक दे कि जिन 


` अनुभवो के द्वारा आकाश का ज्ञान होता Pee 


शक्ति कै ही अनुभव हैं। स्तायुसम्बन्धिनी शक्ति 


' कुछ भी नहीं; केवल उनका रूप ही रूप है। ऐसे ins 


ad 14८२० १०. 
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aa सरस्वती । [ भाग " f 


के प्रयाग से किसी वस्तु कै स्थान का संकेत होता सकता है-बहुत से विज्ञान-सम्बधी प्रश्न हल | 
P जब उस वस्तु की प्रतिरोधता का अनुभव होता सकते हैं । pa 
है तभी यह ज्ञान होता है कि उस स्थान मै काई प्रकृ Te FR 
वस्तु है । प्रतिरोधता का यह अनुभव हमारी स्वायु- ese: 
सम्बन्धिनी शक्ति के प्रयोग के बराबर है । अतएव आकाश का ज्ञान उन सहवतीं बस्तुओं कतार: 
आकाश का शान उन शक्तिप्रयागों से उत्पन्न ज्ञान है जिनमे प्रतिरोधता का लक्षण नहाँ पाय 
होता है जा आपस में अनेक प्रकार के सम्बन्ध जाता मोर प्रकृति का ज्ञान उन सहवर्तिनी वस्तुशर 
EI का ज्ञान है जिनमें प्रतिरोधता का लक्षण पाय (वही 
अच्छा, अब यह बात तो सिद्ध हो गई कि जाता है। चाहे किसी थी वस्तु काले लीजिए cai 
आकाश का ज्ञान अत्योन्य-सम्बन्धी (॥०॥४४८) उसके अवलोकन से साळूम हो जायगा कि वहांमान 
है; परन्तु यह बताना दोष है कि वह चीज़ है क्या वस्तु प्रतिराधता के लक्षण वाले तन्वो से सीमा-पर्यि 
जिसका शान होता है । क्या आकाश स्वतन्त्र रूप बद्ध है और उसके सब अंश ऐसे हैं जिनमें aia ge 
a स्थित है, जिससे इस अन्योन्य-सम्बन्धी आकाश रोधता का लक्षण विद्यमान È | यदि उससे dendi i 
का ज्ञान होता है ? इस प्रश्न का उत्तर देना अस- प्रतिराधता-लक्षण निकाल दिये जायें ता वह वस्तु तव र 
म्भव है । आकाश का जो ज्ञान होता है वह किसी लोप PT जायगी; केवळ आकाठा ज्ञान ही बाकी है जे 
अशेय कारण की अवस्था से उत्पन्न होता है। रह जायगा! qe 
M ome biis ह से प्रतिराधता का अनुभव हाता है । इस बात की [य में 
; : सप कारण का यह आव- आवश्यकता नहीं कि हम उस वस्तु के mä 
इयक कार्य है । हम केवळ इतना ही कह सकते हैं कि विशेष भाग को छवे' तभी हम 
आकाश एक अन्यान्य-सस्त्रन्ध रखने वाली, अर्था कै र E a ded Moss L. 
व्यावहारिक (Relative ) सत्यता है। ययात रिक = ae LN Mio N 
दृष्टि से यह सत्यता अटल और अचल a SEREN erate समाः T 
। ग्रार हम जो अनेक प्रकार के स्नायु-सम्बन्धी j| 8 


S > N 
वैज्ञानिक तथ्यों के निशी 
सकती है | ५ 9 म यह मानी जा . धान करते हैं उनसे अनेक प्रकार की wu | 
इससे कितने ही सांसारिक नियम जाने Ài हे।ः 
` जा सकते हैं। | 


जिस ahaa से आकाश हुई कि हम प्रकृति के प्रत्येक भाग में एक से अधिग | 
हुआ उसीसे काळ का ज्ञान झी a शान सिद्ध प्रतिरोध करने वाढी argi का अनुभव करते द |. 
हा सकता अर्थात्‌ उन्हं x देखते हैं 

है । काल भी व्यावहारिक सत्य (Relative त्‌ उन्हे आकाश को व्याप्त करते दे' 


Reality ) है, वास्तविक i | 
सत्य ( Real Realit S M 
नहा | परन्तु यह व्यावहारिक सत्यता भो RA o ue धय Me | 


अटल ग्रौर निरन्तर है जैसी कि आकाश की 

: श की सत्यता छक्षणों के alg 

P. : 3 ee T a का मानने से भी बहुत इनमें Mes T 
CT Aani को सिद्धि का काम पहुंच क्योकि प्रतिराधता के कारण ही 5 


FE S f. 
es 
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गणी. Tak ] 


का भेद माळूम हाता हे । यदि यह लक्षण 
॥ तो HAS आकाश का रूप ही रह जाय; वह 
ति न रहे । इसके अतिरिक्त, हमें जे अनुभव 
baat है वह प्रतिरोधता का ही होता है 
का नहों | विस्तार का बोध प्रतिराधता के 
ध के प्रयाग से हाता है । कहने का तात्पर्य 


वस्तुओं 
1 पाया (वही प्रकृति कै ज्ञान के आधार हँ । 


के qum रहती है । इसलिए वह हमारी स्नायु- 
सीमा-पत्थिनी चेष्टाग्रो ( Muscular Exertions ) की 
| कूलता करती है-। अनुभवो के याग से मालूम 
ता है कि प्रकृति आकाश की व्याप्त कर रही है । 
व यह कि प्रकृति ऐसी ही शक्तियाँ की बनी 
(है जे कोई न कोई विशेष सहवर्तो सम्बन्ध 
RU । प्रकृति का यह, ज्ञान उसकी व्यावहारिक 


हैं। तथापि यह सत्यता इतनी अटल है कि संसार 
` सारे काय्य इसी से चल सकते हें ओर इसे 


MS बहुत से उपयोगी नियमों का आविष्कार 
हवर सकता है । 3 
सिद : 


गति (MOTION ) 


at | गति कै ज्ञान में काल, आकाश, HX प्रकृति इन . 


हँ। शिंक ज्ञान का समावेश है | क्योंकि गति का ज्ञान 
के लिए सबसे पहले ता काई ऐसी वस्तु होनी 
म | ऐए जा चलती हो; दूसरे, आकाश विद्यमान हाना 
[EU दए, किसमें वह चले; तीसरे, समय भो विद्य- 
di । हाना aka, ज्ञा उस वस्तु कै एक स्थान से 

स्थान का जाने में आवश्यक है । HAT काळ, 
"it चोर प्रकृति का ज्ञान हुए बिना गति का 


हबेट स्पेन्सर की ज्ञय-मीमांसा । 


४७१४ 


ज्ञान नहीं हा सकता । हम ऊपर लिख आये हैं कि 
इन तीनों का- काल आकाश BT प्रकृति का- ज्ञान 
शक्ति के अनुभव-विषयक समाधानों से ही हाता 
है । अतएव गति का ज्ञान भी शक्ति के ही अनुभव 
से हाता है।इस ज्ञान मे पहले शरीर के भिन्न 
भिन्न भागों की वे गतियाँ मालूम होती हें जिनमे 
आपस में काई सम्बन्ध होता है । ये गतियाँ स्नायु- 


सम्बन्धिनी चेष्टां से उत्पन्न होती हैं ्रोर स्नायु 


सम्बन्धिनो वितति के भावों के रूप में बुद्धिःज्ञान में 
दिखाई देतो हैं । 

इसलिए किसी भी अवयव का प्रसरण अथवा 
सङ्कोचन उस अवयव कै घूमने की गति के अनुसार, 
पहले पहले ही, ख्रायु-सम्बन्धिनो विततियां के माला- 
रूप मे, मालूम हाता है । गति का यह आरम्भिक 
बोध, जा शक्ति के अनुभवों की एक माला है, 
आकाश ओर काळ कै बोध के साथ हढ़तापूर्वेक 
मिले जाता 2 । अथवा यां कहिए कि गति का परि 
पक्व बोध, प्रारम्भिक बोध के समय,/ आकाश HT 
काळ के बोध के परिपक्क हाने के समय ही हो 
जाता है। 

यह गति का बोध व्यावहारिक सत्यता है । अत- 
एव इससे यह बात ज्ञात होती है कि इसकी वास्तं 
विक सत्यता भी कुछ न कुछ अवश्य होगी | परन्तु 
इसके विषय में कुछ कहना हमारी बुद्धि के परे है । 
काई न कोई अशेय कारण अचर्य है जिसका काय 
गति के रूप में दिखाई देता है। 

शक्ति (FORCE) | 

काळ, आकाश, प्रकृति ग्रौर गति--इन सब का 
आधार शक्ति है । प्रकृति ग्रौर गति अनेक प्रकार के 
मानसिक सम्बन्धो: के मेल से बनी हैं OHm इन 
सम्बन्धो के रूप-सार से आकाश ग्रार काळ बने 


हें । इन सम्बधों के परे शक्ति के प्रारम्भिक अनुभध | 
है ॥ काई थी चेतन भूत, जिसमे मानसिक कल्पनाय 


य. a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri di AS Haridwar 


वै आजुपूर्व्य-सम्बन्ध उनमें 


४०८ 
न होती हों, शक्ति का अनुभव कर सकता है | ऐसे 
दा एक अनुभवों से उसमे बोध का विकाश 


(Consciousness) नहीं 8T सकता; परन्तु जब. 


किसी वस्तु में अनेंक मिले हुए, तथा विविध-प्रकार 
रौर जाति के, अनुभव होते हैं तब उसमे सम्बन्ध- 
समाधान अथवा बोध-विकार की सामग्री उत्पन्न 
हा जाती है । यदि इन सम्बन्धों कै रूपो ओर उनकी 
जातियों में भिन्नता होती है तो ऐसे रूपों भर 
जातियों के अनुभव एकही साथ होते हैं। 
ज्ञान का सम्बन्ध परिचर्तन-श्रेणी से है। इस लिए 
जो बुद्धि का आधार है वह कोई ऐसी बस्तु है जिसका 
रूप परिवतेनशील है। बह वस्तु शक्तिके सिवा 
SI कुछ नहों । अतपच सबका मूलाधार शक्ति 
है । यह शक्ति अवस्थारहित कारण का अवस्था- 
सहित कार्य है। इसकी सत्यता केवळ व्यावहारिक 
है; उसी से वास्तविक सत्यता की सूचना होती है । 
परन्तु इस वास्तविक सत्यता कें विषय मे हम्‌ कुछ 
नहीं कह सकते | क्योंकि उसका ज्ञान हमारी बुद्धि 
की सीमा के परे है सारांश यह कि बुद्धिविचार 
सम्मन्धों के ज्ञान द्वारा होता है। संम्बन्धों का ज्ञान 
बुद्धि की अवस्था के परिवर्तन से होता है । 
बुद्धि की अवस्था का परिवतेन, शक्ति के आविर्भाव 
से हाता है। जिन सम्बन्धो में पूर्वापर-सम्बन्ध हाता 
हे थे MGT कहाते हैं । जिनमें पूर्वापूर- 
सम्वन्ध नहा हाता वे सहवतों-सस्बन्ध कहाते = 
विचार-विकारा मै ये दोनों ही सम्बन्ध अत्यावश्यक 
का ना rus साररूप का नाम. 
का नाम आकाश | ee B Tu 
करते करते सहवर्ती-सम्बन्धो का ज्ञान हे i 
हाता है तब 
| T इस तरह मिल जाते हैं 
कि उन्हें दोनों सिरे से. देखने पर यह नहीं ज्ञात 
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सरस्वती | 


SS 


“सम्बन्ध हा । गति के ज्ञान में काल, आकाश 


` अन्त में उसे शक्ति का 


उनमें दोनों तरह के —— मिळे रहते हैं । ए 
अचुभव करते करते उनका अन्तर स्पष्ट दिखाई : 
लगता है। निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा आकाश E 
ज्ञान हाता है-- 

किसी वस्तु का स्पर करो । स्प से दो बातों का 
अनुभव होता है । पहले उस वस्तु की प्रतिराधक 
माळूम होती है, फिर उस पतिरोधकता को ग्रहण 
करने मै हमने अपने जिस स्मायु-सम्बन्ध का प्रस: 
रण किया है वह मालूम होता है | ee 


es हसब 
प्रयल्ल करले करते जब ऐसी स्थितिवाले qure कान्ध 


ज्ञान हा, जिनमें कोई पूर्वापर-सम्बन्ध नहो तो उन. 


Ta 
भय में 


पदार्थों का सहवर्ती कहते. Eq यदि ये सहवतं 


पार्थ ऐसे हों जिनमें प्रतिराधकता का लक्षण नहा an 
ता Tee आकाश समभना चाहिए। यदि | 
प्रतिराधकता का लक्षण हो तो इन्है प्रकति के रूप 
सममिए | | किस 


प्रकृति के मुख्य लक्षणा प्रतिरोधकता MT, 
विस्तार हैं। अकाश का लक्षण केवल विस्तार है | (७! 
स्मायु-सस्चन्धी प्रयत्ञों से पहले प्रतिरोधकता बां ए अ 
अनुभव होता है; फिर इन agai के प्रयाग से वा अ 
प्राच 


विस्तार का ज्ञान होता है । इससे यह सिद्ध इर 

कि प्रकृति की ज्ञान-प्राप्ति मे भी शक्ति का अनुभव | 

सबसे पहला और मुख्य अनुभव है। ˆ” a 
इस लिए प्रकृति का ऐसी शक्तियों की 


हुई कहना चाहिए जिनमें कुछ विशेष सह 


प्रकृति तीने का ज्ञान समाविष्ट रहता है 
ओर गति, मानसिक सम्बन्धो के मिश्रण स 
Àn आकाश तथा काल इन सम्बन्धं. 
सार से बने हैं । इन सब सम्बन्धो के परे शक्ति १ 
आविर्भाव है। अर्थात्‌ सब का आधार शक्ति 
यदि शक्ति का विकाश न हो तो किसी 
ज्ञान न हा ।'जिस वस्तु का ज्ञान हम 


—_ ५७ 


m | gem ६ J 
M . — —— com -C c cJ! 
(3) वैज्ञानिक तत्त्वों के 
व्यापक नियम | 
| काल, आकाश, प्रकृति, गति ओर शक्ति, ये 


शनिक तरव हे । इनका वास्तविक अस्तित्व (Real 
xistence) कैसा है, यह जानना हमारी वुद्धि के परे 


"iistence) कैसा है ओर इनका ज्ञान केसे होता है 
सब हम पहले ही लिख आये हैं। अब इन तच्वों से 
IT कान्ध रखनेवाले व्यापक नियमों का निरूपण सनिए-- 

उन इन पाँच eut में, से काल UC आकाश के 
: एय मे पहळे ही लिखा जा gat है । अतएव अव- 
T नह तीन ही तत्त्वों के नियम बताना है। 


प्रकृति का नियम | 


किसी भी प्राकृतिक वस्तु का अभाव नहाँ हो 
Wet, अर्थात्‌ Taft का नाश नहीं (Matter is 
{}estructible)—ae अक्षय है | प्रकति का रूपा- 
अवश्य होता है; परन्तु उसका सर्वथा क्षय 
अत्यन्ताभाव होना असम्भव है । 
प्राचीन काल मे मनुष्यों का विश्वास था कि 
| वस्तुये' सर्वथा नष्ट हो जाती. हें । अर्थात्‌ 
OR नितान्त अभाव हो जाता है। उनका यह भो 
Me था कि सृष्टि नई होती Ba उसकी उत्पत्ति 


a ।३स विश्वास का अब लोप-सा हो गया है । पुच्छळ 
कृति | (Comet) कभी कभी आकाश मे. अकस्मात्‌ 
१ देने लगता है । इसका यह अर्थ नहा कि उसकी 
नवीन स्टष्टि हुई है--उसका पुनजेन्म हुआ है । 
(| यहद है कि पहले बह छिपा हुआ था, अतएव 


धिप मे होकर दृष्टि से लोप हो जादा है, अर्थात्‌ 
नहों देता, वह वैज्ञानिक साधनों द्वारा 
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हबट स्पेन्सर की ज्ञय-मीमांसा । 


वर्ती य समय पर हुआ करती है । विज्ञान के प्रचार . 


QUELLE CEDE पर अब घूमते घूमते, 
aR हृष्टि के सामने ग्रा गया है । जा पानी भाफ 
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फिर पानी के रूप में लाया जा सकता है | वर्षा का 
जल वही है जा पहले भाफ बन कर हमारी दृष्टि की 
ओट में हो गया था | मोमबत्ती जळते जलते लुप्त हो 
जाती है। पर वह अपने परमाणुओं के रूप में अक्षय 
रहती है । यह न समझना चाहिए कि उसका सर्वथा 
नाश हो गया है । उसके परमाणु तो वैसे ही वर्तमान 
रहते हैं--वे तो वैसे ही ज्यां के त्यों बने रहते हैं; 
उनका रूपान्तर मात्र हो जाता है। रसायन-शास्त्र 
(Chemistry) के प्रचार से इस सम्बन्ध में मनुष्यों 
का ज्ञान बहुत अधिक परिष्कृत हो गया है । 
अब ते यह“ नियम अखण्डनीय माना जाता है । 
इस बात कै सिद्ध करने में कि प्रकृति का नाश नहीं, 
होता, आरम्भ में बिना प्रमाणां के ही, यह सिद्धान्त 
मान लेना होगा। क्योंकि प्रकृति का अक्षय सिद्ध करने 
के लिए जो प्रमाण दिये जायेंगे उनमें यह बात पहले 
ही से मान ली गई है । इन प्रमाणां मे से ताना 
(Weighing) मुख्य प्रमाण है; परन्तु तालने के बॉट 
(Weights) प्रकृति के बने हुए & Hm यदि उनके 


` एक से रहने में. विश्वास न किया जाय तो तोळने 


की क्रिया भी व्यर्थही सिद्ध हो जाय। यदि प्रकृति के 
अंश एक सेन होते तो तपाने HTC गलाने पर 
सोना नष्ट हो जाता | परन्तु ऐसा नहां होता | उसका 
एक भी परमाण कम नहीं होता | इसी तरह रुपयों 
की* ताल लोहे के बाटो से होती है ग्रार तोल से यह 
निझचय .हो जाता है कि रुपयों की संख्या ठीक हे । . 
ऐसे कितने ही उदाहरण ओर भी हैं जिनसे प्रकृति 
की अक्षयता सिद्ध हाता है। 


गात क नयम | 


गति के तीन नियम हैं: ः 
(१) गति मै विराम नहीं है (Motion is Con | 


HA. 


tinuous) अर्थात्‌ गति रुकती नहीं-ठहरती नहो; | 


वह निरन्तर हाती रहती है। यदि ऐसा os 
होता ते सनिकुमण्ड (Solar Sten) e 


७ : Tes 
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rc तारकाओं की गति रुक जाती; अतएव प्रलय 


की नाबत आ जाती | 
(२) गति तीन तरफ होती हैः-- 
(अ) जिस तरफ़ सबसे कम रुकावट होती है, 
(Motion along the line of least resistance) 
(ब) जिस ओर सबसे अधिक खिँचाव होता है 
(Motion along the line of greatest traction) 
(क) जिस तरफ पूर्वोक्त दोनों कारणां का 
मभ्यस्थान हाता है (Motion along the result- 
ant of the tractions & resistances) 
, आकर्षण ( Attraction ) रोर प्रत्याकषेण 
(Repulsion) से सम्बन्ध रखने वाली शक्तियों के 
कारण गति की दिशा (Direction) का नियमन 
हाता है । जहाँ आकर्षण-शक्ति प्रधान होती है वहाँ 
गति उस तरफ होती है जिस तरफ सबसे अधिक 
खिंचाव होता है; जैसे--आकर्षग-शाक्ति कै प्रभाव 
से qu के फल का पृथ्वी की तरफ खिंच कर 
गिरना । जहाँ प्रत्याकषण-शक्ति प्रधान होती है वहाँ 
गति उस तरफ हाती है जिस तरफ़ सबसे कम 
रुकावट होती है; जैसे--घुवे का ऊपर जाना । 
जहाँ दाना शक्तियों का प्रयोग एक दूसरे के प्रति- 
कूळ होता है वहाँ गति उस तरफ़ होती है जिस 
तरफ इन दोनों शक्तियां का मध्य-स्थान होता है। 
वास्तव में यह तीसरा नियम ही मुख्य है । - व्यवहार 
में आकषण-शक्ति की प्रधानता देख पड़ती है। 
उसके मुकाबले A प्रत्याकषंण-शक्ति बहुत कम 
दिखाई देती है। वृक्ष से फल गिरने में पृथ्वी की 
आकषण-शक्ति की प्रधानता है। पर यह न समकना 
चाहिए कि यहाँ प्रत्याकषेण-शक्ति है ही नहीं । वायु 
आदि कारणां से फल पर प्रत्याकषेण-शक्ति का प्रभाव 
भी पड़ता है; परन्तु पृथ्वी के आकर्षण की इतनो 
` अधिकता है कि प्रत्याकर्षण का प्रभाव नहीं के बराबर 
हा जाता है। एंजिन (Engine) से निकल कर जो 
M आकाश की भ्रोर जाता है उस पर भी-पृथ्वी 


. LJ e 


सरस्वती | 


annn 
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की आकर्षण-शक्ति का प्रभाव पड़ता है; परन्तु उस , गह. 
Q A 
पर प्रत्याकर्षण-शक्ति का प्रभाव इतना अधिक है | नियम 
कि आकषेण-दाक्ति नहों के बराबर हे । इसी कारण 
घुवे का ऊपर जाने में कोई रुकावट नहीं होती | 
किसी एक तरफ प्रारम्भ हुई गति उसी तरफ अधिक 
गति उत्पन्न करने का कारण हो जाती है। क्योंकि 
उसी तरफ उसकी अत्यधिक शक्ति का आविर्भाव | 
हाता है--उसी den उसे अनुकूल शक्ति smi प 
हाती है। प्राकृतिक गति से सम्बन्ध रखने वाळे en 
इस नियम के नियामक आकाश, प्रकृति अथवा ते 
वायु-तच्च हैं। भातिक ज्योतिष-शास्त्र (Physical Y व्य 
Astronomy) मै, आकाश-द्वारा प्रकृति की गति ant प्र 
के नियम का उदाहरण मिळता है; पदाथे-विद्या | नह 
(Physics) में प्रकृति-दारा प्रकृति की गति के |" अभे 
नियम का पता लगता है और शक्ति-सम्बन्धी शास्र | 
(Dynamics) में ngam safe की गति के शक्तिर 


रशा 


नियम का उदाहरण देखा जाता है | | शा 
(३) गति में wa है (The Rhythm ol (१ 
Motion) इसका एक उदाहरण लीजिए। घडी” 1110. 


लटकन को देखिए । वह पहले पक तरफ़ जाता है. 
फिर दूसरी तरफ़ । इस तरह दोनों Sut के बीच | 
में एक तरफ से दूसरी तरफ़ और दूसरी TAS | 
पहली तरफ़ वह चलता ही रहता है | T 

gat की पत्तियाँ, eap में अन्न की कळ | 
किनारे पर जळ की लहरें-ये भी इसी d 
उदाहरण हैं । गति का यही स्वाभाविक रुप है|. 
अर्थात्‌ वह लय-विशिष्ट (Rhythm) Bc ait 

ऊपर कहे गये गति के नियम संसार er । 
पाये जाते हैं । सबित-मण्डल (Solar 979०7, | 


वायुमण्डल ( Atmosphere) में, 
w| CU : 


Changes) मै--समी मै इन नियमों का 
जाता है । इनके अनेक उदाहरण, 


A 


Ee फी 


1 
। १७ IE | 


[ उस ) यह लेख बहुत बढ़ जायगा । अतएव यहाँ पर 
थक है | नियम सूत्ररूप में ही बता दिये गये हैं । 


शक्ति के नियम | 


शक्ति दे प्रकार की है-व्यक्त (Active- 
= ओर अव्यक्त (Dormant-Force) 1 व्यक्त 

प्राप्त कि परिवत्तैन-कारिणी है, अव्यक्त-शक्ति परिवत्तेन- 
वाढे रिणी नहीं । लकड़ी में जलने की शक्ति रहती है | 
ppp मि तक वह अव्यक्त है, लकड़ी नहीं जलती | जब 
sical RAH हाती है तब लकड़ी जलने लगती है। 
; | प्रकार की शक्तियाँ निरन्तर स्थिति वाली हैं । 
jw नहीं हा सकता कि शक्ति कभी न È शक्ति 
ह ग्रभाव नहों हा सकता। जिस प्रतिराधकता 
|[Resistance) का अनुभव हमें पहले हाता है वही 
के [uum सङ्केत है ।_ 


LA 


शक्ति के मुख्य नियम ये ह;-- 

(१) शक्ति की स्थिति निरन्तर है (Persistence 
॥ Force). 
| ` (२) शक्ति कै जितने सम्बन्ध E उनमें भी वह 
Je स्थिति बाळी है । (Persistence of Rela- 
» jon among Forces). 


^ 


z e à a, १ 
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(३) शक्ति का रूपान्तर होता हे । परन्तु wur 


' न्तरित अवस्था में भी उसका भार बराबर रहता है 


(Transformation and -Equivalence of 
Forces). 

विद्यच्छास्र (Science. of Electricity) इन 
नियमो को अटल प्रमाणां से सिद्ध करके दिखा रहा 
है । गति कै नियम जैसे संसार के सभी पदाथों' में 
पाये जाते हैं वैसे ही शक्ति के नियम भी सर्वत्र पाये 
जाते हैं । 


सवितृ-मण्डल, वायु-मण्डल, जीवधारी, मान- 


सिक भाव ओर सामाजिक परिवतेन--सभी में 
शक्ति के Raat का निदान विद्यमान है । 

अब तक जा नियम लिखे गये वै प्रत्येक तत्त्व के 
पृथक्‌ पृथक्‌ नियम हैं । परन्तु हृश्य जगत्‌ में, सृष्टि 
के समस्त पदार्थों में, ये सब तत्त्व अनेक प्रकार से 
मिले हुए दिखाई .देते हैं। अतएव उन नियमों का 
जानना भी अत्यावश्यक है जा सब तच्वों से मिल 
कर संसार में व्यास हैं श्रार जा संसार की स्थिति 
ओर नाश के कारण हैं । 

[असमाप्त 
कन्नोमल, पम० To 


सन्ध्या का समय. | 


होता जिसका सुभग उदय है देव-याग से ; होता है “वह लिस शीघ्र ही गवे-राग से। 
कृत्याकृत्य-विचार- नहीं उसमें रहता है ; इसी हेतु वह कभी कभी दुख भी सहता हे । 
i यही qs जो इस घड़ी डूब रहा है देखिए। 
५ कितने ही इस जगत में कुटिल कम्स इसने किये ॥१॥ 
जिसकी होगी सृष्टि, नाश भी उसका होगा ; जिसकी होगी बृद्धि, हास भी उसका होगा। 
जिसका है उत्थान, पतन भी उसका होगा ; जिसका है AMAA, रामन भी उसका होगा । 
` उदित हुआ था सूर्य भी gant फिर क्यों नहीं ? 
Ri पड़े किन्तु रह जायेंगे यश अपयश इसके यहीं ॥२॥ 
जो फूलेगा उसे कभी कुंभलाना होगा ; जो जन्मेगा उसे कभी मर जाना होगा। | 
इन बातों पर ध्यान किन्तु क्या जन देते हैं ? करते हैं अन्याय पाप नित . ही सेते हैं । 


= a 
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. इस दिनकर के पतन का तनिक शोक करना EN 
इत्पीडक की भ्रन्त में हाती हे दुर्गति यही nan 
दुख-दायक को दुखी देख कर दुखी न हाना--कभी चाहिए; किन्तु चाहिए सुख से सोना । 
aa होगा खल-अ्रन्त शान्ति तब होगी जग में ; फूल A वहीं रहे काँटे जिस मग में । 
तपन-पतन. के साथ ही विश्वतताप घटने लगा । 
Zim यहाँ से देख लो, हाहा-रव हटने लगा ॥४॥ 


-अस्ताचल पर पहुच श्रहस्कर चूर्ण हुआ क्या ? व्योम उसी.के सुभग कणों से पूर्ण हुआ क्या ? 
खण्डित हो साम्राज्य faa ज्यों हो जाता हे , उसी दृश्य को व्योम हमें कया दिखलाता हे ? 
l या ये तारे हैं उगे एक श्रन्य से भिन्न हो। 
जहाँ फूट फैली रहे, क्यों न देश वह खिन्न हो ॥१॥ 
दुष्ट दिनों दिन अधिक कुटिल होते जाते हैं ; कभी em में भी न साधुता दिखलाते हैं । 
वासरूपति का नाश शीघ्र होने वाला है; तो भी जग में बनी हुई उसकी ज्वाला है । 
रक्तवदन हो ZW से me करने लगा । 
कांप रहा हे क्रोध से यद्यपि वह गिरने लगा ॥६॥ 
. सहज अज्ञ में नहीं विज्ञता श्रा सकती है ; adi की क्या हृद्य-शून्यता जा सकती है ? 
हित-अनहित का ज्ञान ज्ञानियों में होता हे निज कुल का अभिमान मानियों में होता है । 
दुखद सूयं का पतन यूह सुखद हुआ किसको नहीं ? : | 
किन्तु कोक ये मूढ-मति दुखी हुए Fad ही ॥७॥ 
काम-वासना-हीन हुआ जा, धन्य वही हे , पर-वशता में सत्य सत्य सुख-लेश नहीं है । 
पर, दुख-सुख क्या बिना समय आये मिलते हैं ! कभी निशा में नहीं कमल-कुडमल खिलते हैं ॥ 
कोक, काकनद्‌ शोक में पड़े हुए हैं इस घड़ी। 
शोपक रवि पर भी इन्हें ममता है कितनी बड़ी lisu 
निविवेक का त्व जहां पर हो जाता है ; ऊँच नीच का भेद वहां सेखो जाताहे। ˆ | 
वही यहाँ भी दृश्य देखने ü smt ; तमो-भूप का चरण Wa जब जम जावेगा ॥ 
सब समान हो जायेंगे, कुछ भी quur नही । 
निपट एक को दूसरा कुछ भी बूझेगा नहीं ॥३॥ 
Rosin ह दै के हाळ अल निश भला oa 
E: SUT निःसंशय , होंगे तब, निःशेष “यहाँ के दुरित-दुःख-भय । 
टु ८ ज्ञाति-बन्धुओं के सहित सुख से बिचरेगा वही। 
rete स्फरिक-शिल्ला-सी SH समय चमकेगी भारत-मही ॥१०॥ . .. 
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dede hof णि-जगत्‌ की ओर स्थूळ भाव से 
p दृष्टि डालने पर माळूम होता है 
कि अपने अपने वंश की रक्षा 
करना ही प्राणियों ओर उद्भिदं 
के जन्म का मुख्य उद्देश है । 
प्राणी और उद्भिद्‌ दोनों की उत्पत्ति 
एक एक सूक्ष्म जीव-काष से होती है। यद्द जीव- 
शेष गर्भ में अनेक कोषों वाला हो कर नाना प्रकार 
फे निदिष्ट आकार धारण करता है । इस प्रकार के 
Wat को धारण कर यह पूरा प्राणी या उद्भिद्‌ 
| वन जाता है । इन पाणियों ओर उद्भिदो का शरीर 
उब बढ़ कर पूर्ण हो जाता है तब ये एक-कोष-मय 
| अनेक नवीन जीव पैदा करके अपने जीवन की 
| समाप्ति करते हैं । इस अवस्था को पहुँच कर ये प्राणी 
| “| मोर उद्भिद्‌ प्रकृति से मानां अपना सम्बन्ध त्याग 
| रते हैँ । उस समय केवल मत्यु की गोद ही इनका 
. 1 आश्रय होता । बहुत से ओषधिजातीय shez 
jum ही बार फल दे कर चळ बसते हैं । बहुत 
| S पाणी भी सन्तान पैदा करने के साथ ही मृत्यु का 
| पत हो जाते हैं । इस दशा में हमें देख पड़ता है 
1 कि जारे संसार कै चक्र के भ्रमण के साथ प्राणी का 
Wa भी खूब भ्रमण कर रहा है । सृष्टि के 
Ofer से ही प्राणि-जगत्‌ मे एक-काष वाले जीव 
. |सेभ्रोर एक नये कोष घाले जीव की उत्पत्ति हाती 
..॥ पढी आती है । अपने वंश के प्रवाह को ज्यों का त्यों 
, | Nit रख कर मर जाना ही जीवन की सार्थकता है। 
| पोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है । : 
जीवन He मृत्यु के सम्बन्ध की पूर्वोक्त बाते 
-वित्रानियां ही की कही हुई हैं । माता-पिता खे 
Wt छै कर आहार आदि कै द्वारा शरीर को पुष्ट 
ना और अन्त में अपने जीवन का प्रवाह अपनो 
की देह मै cle. hc मर जाना उद्भिद ओर 


` 


` उससे केसा कर्कश शब्द होने लगता है । दीघ 
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अन्यान्य प्राणियों के जीवन का लक्ष्य हो सकता है । 
पर मजुष्य-जीवन का वह लक्ष्य नहा | मनुष्य बहुत 
बड़ी बुद्धि का अधिकारी दा कर जन्म लेता है। 
डसकी वंश की रक्षा का प्रयोजन बहुत कम है । | 
इस दशा में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति 
देवो ने अपने हाथ से जा शक्ति aga कै शारीर मे 
निहित की है उसका उपयोग अन्यान्य प्रयोजनो की सिद्धि 
के लिए आवश्यक है. । ज्ञा हा, इस कठिन दार्शनिक . 
विचार की आलोचना करना इस लेखे के लेखक की 
शक्ति के बाहर का काम है । हमारा ग्रालोच्य विषय 
यहाँ ‘aay’ है । aay at तरह कठोर सत्य, माळूम 
हाता है, संसार में दूसरा नहो | 

पृथ्वी के सभी प्राणी मनुष्य की तरह जटिल 
इन्द्रियां से युक्त हा कर जन्म नहों छेते | जिनके 
आख, कान, नाक ओर जीभ नहीं, ऐसे भी प्राणी इस 
भूमण्डल मे कम नहीं । ऐसे प्राणी अचेतन की तरह 
अल या स्थळ मै पड़े रहते हैं । खाने की कोई चीज़ 
उनके शरीर से.लगते ही उसका सार-भाग चूस कर 
ये अपना पोषण. करते हैं । उनमे स्त्री-पुरुष का भेद 
भी नहं देखा जाता | मालूम होता है, अपने शरीर 
का खण्ड खण्ड करके वंश विस्तार करना ही इनके 
जीवन की सार्थकता है । इन सब प्राथमिक प्राणियों 
की ag की परीक्षा करने से विदित होता है कि 
इनकी मृत्यु एक साधारण बात है । उसमे किसी 
प्रकार की जटिळता AST । घत मै गर्मो पहुँचाने से जिस 
प्रकार वह तरल हा जाता है, इनकी मृत्यु का भो ठीक 
यही हाल है । जीवन का काये समाप्त कर चुकने पर 
धीरे धीरे इनका शरीरं विदिलष्ट हा जाता है। पञ्च 
भूतं का बना हुआ वह शरीर फिर पञ्चतो मे 
मिल जाता है । किन्तु उच्च प्राणियों की सत्यु 


इनके शरीर की जटिल बनावट ही के सहश आक | 


fare और भयानक Bj रूम इञ्जिन जैसे जटिल 
यन्त्र का यदि कोई कल-पुरज़ा खराब हो जाय ता 
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वह वेकाम हा जाता है शरोर उसकी गति रुक 
जाती है i Reg यदि we जैसा कोई सरल 
यन्त्र बिगड़ जाय at उससे न ता झनझनाहट 
की आवाज ही होंगी ओर न वह बहुत बिगड़ा 
हुआ ही देख पड़ेगा। उच्च प्राणियों का शरीर 
स्टीम इञ्जिन के aza जटिल है। इसी कारण 
उसमे किसी वस्तु की कमी होते ही वह एकदम 
गतिहीन ओर विकृत हो जाता है । शारीर के 
हर अवयव में रक्त का सञ्चार हाना जीवनलक्ष्य 
का मुख्य अवलम्ब है । रक्त का सञ्चार बन्द हाते ही 
प्राणी की सृत्यु हा जाती है। रक्त में बहती हुई 
जा छोटी छोटी लाल कणिकार्ये देख पड़ती हैं वे 
शरीर के सब भागों मै आक्सिजन ( अमृत वायु ) 
पहुँचाती हैं । यदि रक्त मै आक्सिजन न हो 
ता प्राणी की मृत्यु अनिवाय्य है । आविसजन श्वास 
के द्वारा शारीर के भीतर जाता है | अतएव श्वास बन्द 
होते ही प्राणी की मत्यु हो जाती है। इस दशा मे द्ान- 
शास्त्री यह कहते हैं कि आत्मा का शरीर-पञ्जर छोड़ 
देना ही मृत्यु है। वह शरीरशास्त्र के वेत्ताओं के 
कथन से मेल नहों खाता । शरीर के वेत्ताओं ने तो 
अनुसन्धान द्वारा प्राणी की समस्त इन्द्रियां m 
' समस्त अवययों में प्राणवायु का पता लगाया है । 
उनके मत से प्राणी का समस्त शरीर ही प्राणमय है। 
कुछही दिन की बात है फ्रांस की एक वेज्ञानिकु 
परिषद (French Academy of Medicine) में 
वहाँ कै डाक्टर केरल (Dr. Alexis Carrel )a 
सत्यु कै सम्बन्ध में जा दो चार नवीन बातें कही हैं: 
वे बड़ी ही विस्मय-जनक हें । आज कल अद्भुत 


न हे S ~ ~ 
_ अद्भुत वेज्ञानिक बाता की कमी नहों । अखबारों के 


पन्ने उळटते ही अनेक अद्भुत. समाचार पढ़ने को 
मिलते हैं। किन्तु पूर्वोक्त डाक्टर केरळ एक नामी 
शरीर-शात्मवे्ता हैं । फ्रांस की पूर्वोक्त वैज्ञानिक 


परिषद्‌ भी संसार में बहुत प्रसिद्ध है । इसी कारण 


मै स्रृत्यु कै सम्बन्ध की इन नवीन बातों पर 


oe 
E Le Ld 


सरस्वती | 


विश्वास करना पड़ता है । कई साल 
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डाक्टर केरल ने तत्काळ मरे हुए प्राणी की देह ः | 
से मांस का टुकड़ा काट कर उसे जीवित रखने £ 
का प्रयत्न किया था । उनका वह प्रय अब सफळ [विन ६ 
भी हो गया है। उन्होंने कुछ ओषधियों में मांस- | ग्रा 
खण्ड डुवो रखा । इससे वह” सजीव होने क्षे (कां 
लक्षण दिखाने छगा। तब डाक्टर केरळ ने उस मांस- AR 
खण्ड से कुछ टुकड़े काट कर saat We पशुओं 
कै कटे हुए शरीर पर लगाया । उन्हे इस कार्य में 


भी सफलता प्राप्त हुई इस आइचयकारक परीक्षा dU 
के फल से वैज्ञानिक संसार का विदित हो गया एके! व 


कि जिस देह Pr हम wa समभते हैं उसका « 
बहुत सा अंशा मृत्यु का अनुभव. करके भो. कुछ (हु 
समय तक जीवित रहता है | वैज्ञानिकों ने सुत देह 
कै इस जीवन का-- “ Intracellular Life » र 
अर्थात्‌ कोषं का जीवन--नाम दिया है । यह | 
आविष्कार बड़ा आश्चर्य जनक है । किन्तु हाल में | 
डाक्टर केरल ने जो नवीन आविष्कार किये है 
उनका विवरण ओर भी आइचयकारक है । उन्होंने |! 
दिखाया है कि देह से अलग होकर केवल मांसखण्ड | 
ही जीवित नहीं रहता; हृत्पिण्ड आदि विशेष विशेष 
अवयव भी देह से अलग कर के जीवित रवखे जां 
सकते हैं। ये सब अवयव जीवित अवस्था हे देह. 
में रह कर जिस प्रकार अपना अपना कार्य करते, (s 
उसी प्रकार इस अवस्था में भी, wala देह से | Ds 
पृथक्‌ कर देने पर भी, करते हैं। प्राणी का हृत्पिप्ड | एपधि 
धीरे धीरे सिकुड़ता are फैलता हुआ देह में रक qum 
का सञ्चार करता है । gene ( फेफड़ा 
वायु से ्राक्सिजन ग्रहण करता है ae 
अङ्कारक-चाष्प देह से बाहर निकाळता है। 
कै सब यन्त्र भाजन का सार ग्रहण करते 


? 


बात ता यह है कि शरीर कै ये अवयव या 
समूह शरीर से अलग हा कर भी e 


LE. 
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LÀ 
~ PR Oe eee 
इही (प रखने से जीवित रहते हैं ग्रेर अपना काम केरळ साहब को उनकी गवेषणा का मागे 
देह .का त्यों करते हैं । इसी कारण स्वीकार करना दिखला दिया । 
ज्ञा हा, वर्तमान चिकित्सा-विज्ञान के इस नवीन 


(ता है कि देह से अलग होने पर भी ये अवयव 

वन का सब कार्य यथावत्‌ चला सकते हैं । 

आज तक जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं 

। इतिहास देखने से पता लगता है कि 

: प्कार करने वालों ने अपने आविष्कारों का 

[मास पहले किसी दूसरे कार्य में पाया था | इसके 

e कठिन साधनाओं द्वारा काय्प-कारण-भाव का * 
"eau करके, तब कहीं वे उनकी प्रतिष्ठा कर 

पके। केरळ साहब ने भी अपने इस आविष्कार 

॥ ग्राभास एक दूसरे ही कार्य मै पाया था । थोड़े 

| हुए, रात का दस बजने के समयः फ्रांस के 

फ़ प्रसिद्ध धनिक की मत्यु हुई । उसकी बंहुत बड़ी 

mi का उत्तराधिकारी उसका एक नाबालिग 

छका था । कानून के अनुसार बालिग हाने का 

गे समय निड्चित है झेड़का उसे उसी रात के 

[mz बजे पूरी करने वाला था । अतएव उसके 

म्य के लाग बड़े चिन्तित हुए। वे सोचने लगे 

कै नाबालिग अवस्था में पिता कै मर जाने से लड़के 

शै सम्पत्ति का अधिकारी बनने में बहुत कुछ खच 
Wat पड़ेगा । wa व्यक्ति का दे घण्टे तक जीवित 
IRA लिए फ्रांस के मुख्य मुख्य चिकित्सक बुलाये 
ace साहब भी उन्हीं में थे वे उसके शरीर 
| भोतर एक छोडी सी पिचकारी से तरह तरह की 
[Poia पहुँचाने लगे । इसका फल यह 
(Ot कि स्पन्दन-हीन gu फिर स्पन्दन 
Wem । शरीर की गर्मो बढ़ी rc फेफड़ा 
Jà ओषधियो की उत्तेजना से अपना इवासेच्छवास- 
[A करने लगा । इस प्रकार खत शरीर में 
| पीने जीबन का सञ्चार होगया । केरळ साहब ने 
'स पकार सत व्यक्ति को १२ बजने के बाद १० 
Je तक जीवित रवखा । पर ue शरीर मेचे 
'पैतना-शक्ति न उत्पन्न कर सके । ईसी घटना ने 
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आविष्कार से संसार के विज्ञाउ-वेत्ता ad कुछ 
उत्साहित हुए हैं । वे आशा करने लगे हैं कि किसी 
न किसी दिन स्त देह में चेतना-शक्ति का भी अवश्य 
सञ्चार किया जा सकेगा । चेतना-शक्ति क्या वस्तु 
है, यह अब भी जड़-विज्ञानियां को ज्ञात नहों। 
इस दशा में स्त शरीर में उसका सञ्चार सम्भव 
है कि नहीं, यह बात विचारवान्‌ पाठक स्वयं ही 
साच सकते हैं ।# 


—— 


विविध विषय । 
१--मेघदूत की दुर्गति | 
के-अत्र नाम की एक किताब किसी ने हमारे 
पास “ama रिव्यू? भेज दी है । यह 
किताब देहली में छपी हे और छावनी 
. नीमच के बाबू मांगीलाल गुप्त “कवि 
किङ्कर? के द्वारा प्रकाशित हुई OE! 
टाइटिल पेज पर लिखा है-इसे “आली 
जनाब पण्डित प्रभुदयाल साहब मिश्र, आशिक, लखनवी” 
ने तैयार किया है । यह कालिदास के मेघदूत के अनुवाद 
के नाम से प्रकाशित हुई है । 
. ag के मालिक और साप्ताहिक पत्रों में कभी कभी ऐसे 
भी लेख देखने में ma हैं जा संप्कृत-काव्यों Sm दाशनिक 
ग्रन्थों के आधार पर लिखे होते हैं । परन्तु इन लेखें के 
ढँग से बहुधा यही सूचित होता हे कि संस्कृत के मूल 
ग्रन्थ देख कर ये नहीं लिखे गये। या ते किसी से इन ग्रन्थों 
की बातें सुन सुनाइर जेखशें ने इन्हें लिखा है या और 
आषाग्रों में किये गय्ने इनके अनुवाद देख कर लिखा हे । पर=» 
इस तरह के लेखक, इस बात को FAM करना शायद अपनी 
योग्यता में बट्टा लगाना सममते हैं । इसीसे यह भेद नहीं 
खोलते । कुछ समय हुआ, कालिदास के ऋतुसंदार के कुछ 
= बेंगला-पुस्तक-- ——— — । 


s 
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४१६ : 
bi 
श्रेशों के ऐसे ही "अनुवाद उदू की एक मासिक gem में 
निकले थे । प्रस्तुत पुस्तक के “Mas खयाल” शायर ने 
भी यह बात साफ़ arg लिखने की जरूरत नहीं समझी कि 
उन्होने कालिदास के मेघदूत को श्रसल संस्कृत में पढ़ कर 
और उसे अच्छी तरह समझ कर यह अनुवाद किया हे, 
| अथवा उसके हिन्दी श्रनुवाद देख कर ही शायरी कर डाली है। 
i पैके-श्रत्र को मेघदूत का अनुवाद नहीं कह सकते | 
उसमें “mp” जी ने अजीब कातकूत की है । जो जी में 
झाया हे छोड़ दिया है, जो जी में आया है श्रपनी तरफ से 
t मिल्ला दिया हे | यह पुस्तक dr कालिदास श्रौर मुतरज्जिम 
। महाशय के ,खयालात की खिचडी मात्र है । और खिचड्डी भी 
कैसी p मिद्ट-कूड़ा शरोर कळुंडू-पत्थर मिली हुई ] कालि- 

दास के मेघदूत का पहला श्लोक Q— 
कश्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्त: 
‘a शापेनास्त गमितमहिमा वर्षभोग्येन भन्छौँ; ॥ 
| INA ननकतनयार्नानपुण्यादकेपु-- `; 
s स्निग्धच्छायातरुपु aaf रामागिरय्याश्रमेपु D 
इस श्लोक का भावार्थ राजा लक्ष्मणसिंह ने इस प्रकार 


किया है-- 
m यक्ष एक प्रकार के देवता हैं जिनका स्वामी कुबेर है । रक यक्ष अपने 
काम में उन्मत्त हो श्रपराधी ठरा । कुबेर ने कोप कर उसे बरस दिन का 
; T देशनिकाला दिया । इससे उसकी सब बढ़ाई जाती रही । शाप के वश चर- 


यार Ure वह रामगिरि qaa पर ज्ञा बसा |. ( यह पहाड़ दक्खन में हे । इसी 
Re वनेवास के समय श्रोरामचन्ट्र जानकी कुछ दिन रहे थे। ) 
पर नाजुक-खयाल शायर महाशय ने इसके भावरूपी 
सुन्दर र सुवासपूर्ण शालियों में पनी शब्दावलीरूपी 
मसूर की दाल इत तरह मिलाई हे | 
नगय ग्रफूलत में साकर शा धो शोकत स्क यक्ष ।": 
यमे के मारे जिसे है मुह दिखाने से हिजाब । 
हो गया असकनगुजों बालार कोहे रामगिर 
वह चना जङ्गल TER आये बमुश्किल . आफताब । 
जल रहा है दिल तपे सेज फिराको यार नें 
No गोताजन दरयाये गम में है किनारे जूर ana ] 
देखा आपने ! अनुवाद HO “जिनकतनयास्नानपुण्योदकेपु” 
EIL भी कहीं पता है? मालूम नहीं. किसका sch आपने 
` “शर्म के मारे जिसे है मुह दिखाने से हिजाब” लिखने की कपा 
की है । शाप के उल्लेख की आपने आवश्यकता ही नहीं समझी । 
Bao दूसरा शलोक देखिए | : 


D 


4 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिद्बलाविमयुक्तः स कामी 
नीत्वा मासान्‌ कनकवलयथ शरिक्तपकोष्ठ: । 
आपाढस्य प्रथम-दिवसे भेघमाश्लिष्टसानु" 
बप्रंक्रीडापरिणतगजग्रेच्षणीय ददर्श । 
इसका भाव राजा लक्ष्मणसिंह ने इस प्रकार लिखा है-_ . | 
उस पहाड़ में रहते जब कुछ महीने बीत गए तो वह विरह के दुःख al 
इतना दुबला हो गया कि ate में भुजबंद भी न उरे । असाढ़ लगते ही उने 
पहाड़ के सानु पर छाया हुआ बादल रेसा देखा साना कोई बहा हाथो मुक कर 
गढी का परकोटा ढा रहा है। 
अब इसका नाजुकखयाली तरजुमा देखिए-- 
आह वह Tage नाजो नेग्रम यह आफृते 
द्स्ते -गुरबत, . कुञ्जेतनहाई, जुदाई आह आह । 
साजे, ददे हित्र से आंखें से आंसू € xal 
वाय नाकामी बसद मुश्किल WN आठ साइ । 
-यक न शुद दो शुद--महीना ग्यागया man का 
ळा गई गम की घटाए देख कर wa सियाह । ` í 
मालूम नहीं क्यों कालिदास की कविता का इस तरह 
:खून किया गया है ! प्रायः ard श्लोक को आपने श्रद्ध 
देकर निकाल बाहर किया है | “्रारिलष्टसानु', बप्रक्रीडापरि- 
खतगजप्रेक्षणीयं, और. कनकवलयभ्रंशरिक्तमरकोष्टः? 
अनुवाद करने की तो आपने जरूरत नहीं समी, अपनी 
“आह आह” की थाबाज़ और व्यर्थै के शब्द-साज की वढी 
जरूरत समझी हे] ` ` 
—— "Hq$ पद्य बड़े सुन्दर हैं । उनमें यथेष्ट ला 
है । परन्तु आपकी यह पुस्तक मेघदूत के श्रनुवाद 
नाम से कभी नहीं स्वीकृत हा सकती ।. जिस विषय 
जिसकी गति नहीं उसमें BSH दौड़ाने कोई क्यों दौड़े ?» | 
इस पुस्तक के आरम्भ में अनुवादक ने सोलह ष्ट d 
जो एक भूमिका लिखी P उसकी आलोचना करना, 
उस पर कुछ : कहना. व्य. समय खोना है । जो | 


बैठे तो उसके साहस की. प्रशंसा अवश्य की 
उसकी योग्यता की नहीं । कालिदास की कवि 
गई, ऐसे महाशयो की सम्मति 
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विविध विषय । 
eT > NTR 
fad की गई है । सम्भव है. डाक्टर . साहब कालिदास 


कविता के अच्छ मम्मेजञ हें । 
२--उद्योग-धन्धे की महत्ता | 


सृष्टिरचना को स्थूल दृष्टि से भी देखने पर यही मालूम 
ता है कि प्रकृति या परमेश्वर का भिन्नता पसन्द है 
j नानात्व ही अच्छा लगता है । स्थावर और जङ्गम, 
(भिज्न और अण्डज, पिण्डज sie जरायुज जिस किसी 
॥ देखिए सब में mam, वर्ण और आयतन की भिन्नता 
| दिखाई देगी । सब के भीतर एक ही श्रात्मा की ज्योति 


॥। मनुष्य क्यों एक ही तरह के पदार्थ देखते देखते ऊब 
| है ? क्यों वह नये नये भोज्य पदार्थ पाने की इच्छा 
Vere? इसी लिए कि परमात्मा ने उसका स्वभाव ही 
s ऐसा बना दिया हे कि उसे भिन्नता ही अच्छी लगती 
है। सृष्टि का उद्देश ही कुछ ऐसा है। यही नियम लौकिक 
विषयों सें भी चरितार्थे हे । शिक्षा और विद्या को देखिए । 
wi को विज्ञान पसन्द नहीं । इसी तरह सभो को साहित्य 
Jmm नहीं । कोई गणित से प्रेम रखता है, काई इतिहास 
ऐ कोई सम्पत्तिशाख से, कोई काब्य से, कोई किसी से, 
किसी से । फिर, समक में नहीं आता कि हमारे स्कूलों 
गैर कालेजों में कला-कशल और भिन्न भिन्न sunm 
गो उद्योग धन्धौं--की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध क्यों 
हों ? यह ता कदापि सम्भव हे ही नहों कि इस प्रकार की 
B Amanas न समझी जाती हो, waar इसकी प्राप्त 
शी इच्छा लोग न रखते हा । यह शिक्षा तो सारी लैकिक 
“(Shai की जड़ हे । जहाँ इस शिक्षा का पूरा प्रबन्ध है 
lata निवासी उद्योग-धन्धे में लगे हुए है वर्हा की 
` | या दशा है, ga ata उठा कर तो देखिए । वे मालामाल 
= |ह। लक्ष्मी. उनकी दासी हो रही है । संसार उनके सामने 
uem है । अतएव इस शिक्षा की महत्ता सिद्ध करने के 
लिए न प्रमाण दरकार हैं, न दलीले । इसकी महत्ता at 
Rites है । 

" EM वर्तमान शिक्षा का da अप्राकृतिक है । प्रकृति 
N चाहती कि सब पदार्थ--सब मलुष्य--एक ही alta 
गेले जाय । पर हम लोगों की शिक्षा का ढाँचा प्रायः एक ही 
का हे.। शिक्षा प्राप्त करके लाग क्या बनते हैं ? सर 


> 


प्र प्रकाश होने पर भी वाहरी रूप-रज्ञा सब का जुदा जुदा 
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कारी gef, ama, बारिस्टर और डाकुर आदि । 
बस और कुछ नहीं | इसका जा फल हो रहा हे वह किसी 
से छिपा नहीं । वकील हाथ पर हाथ रक्खे di हैं । किर्तन 
ही डाक्टरो को रुपया रोज़ की भी आमदनी नहीं। सरकारी 
सुलाज्ञिमत का यह हाल हे कि बी० ए० पास बीस रुपये 


महीने की नोकरी के सुहताज हैं । बात यह है कि एक ही, 


या दो ही चार Wi, के भरोसे किसी भी देश की रोटियां 
नहीं चल सकतीं । भारत तो बहुत विस्तृत देश हे इस 
दशा में इन पेशें के द्वारा बहुत ही थोड़े लोगों का उदर ` 
पोषण हो सकता है। अतएव अब उस ओर से हमें अपना 
मन हटा कर व्यापार-वारणिज्य, कला-काशल ओर उद्योग- 
wed की ओर लगना चाहिए । इसीसे हमारा कल्याण हो 
सकता है । इसीसे देश की धन-सम्पत्ति बढ़ सकती हे । 
इसीले विद्यादान की भी वृद्धि हो सकती है । धन में बड़ा बल 
है । धनवाने! की संख्या बढ़ने पर यदि उनमें से फी सदी एक 
भी अपनी कमाई का अत्यल्प अंश उद्योग-धन्धे और कला-कोशल 
की शिक्षा देनेवाले स्कूल खेलने के लिए देने की कृपा करेगा 
ता इस प्रकार की शिक्षा की बहुत उन्नति हा जायगी | 


"ga सम्बन्ध d गवनेमेंट का विशेष दोष नहीं। वह 
जानती हे कि हम लाग हाथ से Ag उठाने की अपेक्षा 
कुलम थाँमना ही इज्जत का काम समते हैं । फिर वह क्‍यों 
टेकनिकल स्कूल खोले p जो दो एक उसने खोल रक्खे हें 
उन्हीं को वह बस समझती हे । हमें चाहिए कि हम अपनी 
gia पर्व-प्रवृत्ति का तिलाज्ञलि दे दे । दाथ में कन्नी और 
बसूली, आरी और हथोडा, रुखान और बसूला a और 
भिन्न भिन्न पेशों का काम सीखें । और कुछ न बन पड़े * 
तो शेकरियाँ बनाना सीखे; चटाइयाँ बनाना सीखें, मिट्टी 
के खिलाने बनाना सीखें । इसके लिए न हज़ारों के मूल |. 


aa की आवश्यकतां, न बहुत दिन काम सीखने की आवरः , 


श्यकता, न कहीं दूर जाने की आवश्यकता | दुस पन्द्रह Peak 
की नौकरी की अपेक्ता इन व्यवसायों से हम अधिक कमा 
सकते हैं। ऐसा करना औरों के लिए उदाहरण होगा, 
aami बढ़ेगा, घन की वृद्धि होगी; और धीरे धीरे 
बढ़े बड़े व्यवसाय करने की प्रवृत्ति जागृत हो जायगी 
प्रेम के प्रत्यक्ष प्रमाण पाने पर, आशा है,” गवनेमेंट भी 
उत्तरोत्तर अधिक सहायता देगी | 


diii cas 
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३--हिन्दू-पुराहित एक्ट | रियासत को JURI कर दिया । हज़ार man बुझाने पर ee 


बरोदा का राज्य नवीनताओं का घर है । वहाँ अनेक 
ऐसी बाते. हुआ करती हैं जो इस«देश में अन्यत्र कहीं 
नहीं होतों और जिनके होने की mi बहुत समय तक 
सम्भावना भी नहीं । रघुवंश में राजा दिलीप के वर्णन में 
कालिदास ने लिखा है-- 
प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌ भरणादपि | 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतत्रः ॥ 
मतलब यह फि अपनी प्रजा का यथाश पिता यह 
राजा ही था । उनके निज के पिता तो केवल उनके जनक 
थे । क्योंकि प्रजा की शिक्षा, उसकी रक्षा और उसके भरण- 
पोषण का सारा भार उस राजा ही पर था । सच्चे पिता का 
यही काम है । जन्म देने से ही कोई किसी का यथार्थ 
पिता नहीं कहा जा सकता । बरोदे. के महाराज, सर 
सयाजीराव गायकवाड़ अपनी प्रजा के साथ सचमुच ही 
, पितृवत्‌ व्यवहार करते हैं । उन्होंने देखा कि किसी समय 
जो बाह्मण इस देश में अपनी विद्या, अपनी तपस्या, अपने 
त्याग और अपने सदाचरण के लिए भू-देव कहाते थे वही 
"HS अज्ञान के अन्धकार में पड़े हुए हैं; वही आज सही 
सही सङ्कल्प भी नहीं पढ़ सकते; वही आज द्वार द्वार एक 
एक War दक्षिणा मांगते फिरते हैं । शिक्षा-प्राप्ति का पूरा पूरा 
प्रबन्ध कर देने पर भी इन में से अधिकांश उस ओर 
प्रदत्त नहीं होते Se थोड़ी भी शिक्षा प्राप्त करके अपनी 
जड़ता और साथ ही दरिद्रता को दूर नहीं करते । ब्राह्मण 
ही पुरोहित का काम करते हैं। शायद ही कोई गांव ऐसा 
* होगा जहाँ दान-दक्षिणा मांगने वाले ब्राह्मण GELS diub 
की दशा तो ओर भी गई बीती है । वहाँ के पण्डे-पुजारी 
यात्रियों से हज़ारों रुपया ud हैं। पर सही सही सङ्कल्प 
पढ्ना ता दूर रहा, वे अपना नाम भी देवनागरी mg 
= शुद्ध नहीं Pa सकते | यह. दशा देख कर महाराज 
ने कहा-- न मानगे; संफ़ कर देने से 
थी ये न पड़ेंगे । इन्हें पढ्ने ce ee 
a ¢ PLT मजबूर 
करना चाहिए । इस प्रकार का निश्चय करके उन्होंने पुरोहिते 
के लिए कानून का एक मसविदा तैयार कि x 
s "T! इसकी 
ख़बर पाकर पौरोदिती वृत्ति वाले ब्राह्मणों और उनके सहा- 
षं ने हाहाकार मचा दिया-ाहि राहि के नाद से सारी 
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भी उन्हें सन्तोष न हुआ । परन्तु रोगी के ग्रास नाद : 
सुन कर चतुर वैद्य केवल यह समर कर कि दवा कड़वी 
है, यदि उसे न दे तो रोगी के प्राण जाने का डर रहता हे | E 
अतएव ऐसे मोको पर दया दिखाना अनुचित समक ay 
बरीदा-राज्य ने यह कानून पास ही कर दिया । जहाँ तक m 


` X ~ ऐसी j më 

देखते हैं, इस कानून में काडे बात ऐसी नहीं Arg पर || adr 

ऐतराज किया जा सके । इसके जारी होने पर जिन जिन nm 
J 


कठिनाइयों की सम्भावना थी वे सब दूर कर दी गई हैं। 
इस एक्ट का एक मात्र उद्देश थह है कि ब्राह्मण पढे', कुछ | 
“विद्योपाज्जेन करें, तब वे पुराहिती करने के योग्य समझे. 
जाय | फिर यह भी नहीं कि यह कानून सारे राज्य में एक 


भाज्य 
रविद्या 
mm ब 
it को र 


रयकता समझी जायगी वहीं वहीं राज्य के गैज़ट में उसके 
जारी किये जाने की सूचना दी जायगी। इस कानून की |, 
रू से _पुरोहिती करने की इच्छा रखने वालों को यज्ञों और E 
घम्मे-शाख्रों d सम्बन्ध रखने वाले विषयों में परीक्षा देनी . 
होगी | पोडश-संस्कारों के सिवा' और जितने anaE है dun: 
उन सत्रकी विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त करने ही पर लोग परीक्षा 
में शरीक किये जायेंगे। जो लोग यह परीक्षा पास करके | 
सर्टीफिकेट न प्राप्त करेंगे वे पुरोहिती का काम नकर 
सकेंगे । यदि करेंगे तो उन पर पच्चीस रुपये तक जुरमाचा | 
किया जा सकेगा । इस नियम में कितने ही अपवाद भी 
हैं। उनके कारण इसके प्रचार से किसी को कष्ट पहुँचने | 
की बहुत ही कम सम्भावना है । हाँ, कम्मकाण्ड की हिची | à 
प्राप्त करना और उसके साथ ही संस्कृत भाषा का भी ठु | 
ज्ञान सम्पादन कर लेना ही यदि किसी को कष्ट देना समर 
जाय, तो यह कष्ट नहीं, यह तो हित-साधन हे! |; 
४--देशा रियासतों में अनिवाय्य रिक्षा! | 
इसमें सन्देह नहीँ कि हमारी ngafa के कारणों में ९ 
सबसे बड़ा कारण ,शिक्षा-प्रचार की कमी है । रि 
मनुष्य न्धे के सरश है। शिक्षा ही से ज्ञान-इद्धि होती ६ | 
श्रानी ग्रन्धा भला क्या अपनी उन्नति करेगा ? उस aa 
की उन्नति होना तो सर्वथा di श्रसम्भव है RT 
शिक्षा का खूब प्रचार हे--जर्हा स्कूल जाने योग्य । 
जबरदस्ती पढ़ाये लिखाये जाते हैं--उनकी तरफ 


000 — 


1... 


~~ j | cec c E 

हाने पर dre । वहाँ की दशा का मिलान अपने देश की दशा 
गाद्‌ को : | आपको आकाश-पाताल का अन्तर देख 
Beh Lp सन्तोष की बात है, भारत की कितनी ही रियासते 
ता हे । | त का समझने लगी हैं । इसी d वे श्रपने अपने राज्य 
[ कर eae शिक्षा का प्रबन्ध कर रही हैं। वे चाहती हैं 
क हम । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य भी कर दी जाय और मुफू 
नेस पर | कौदे में ये बाते' हुए कुछ समय हुआ । इन्दार-राज्य 
| जिन भी, अभी हाल में ही, इसका प्रबन्ध कर दिया है । माइ- 


i । Lana क्यों पीछे रहने लगा ? वह ता अपने यहाँ अ्रपना 
: 88 (विद्यालय भी अलग खोल रहा है । उसने अब एक 


समे गून बना दिया है । उसके रू से ७ से ११ वर्ष तक के 
| धको स्कूल भेजना अनिवाय्य हो जायगा । इस उम्र के 
के माता-पिता को १ जुलाई १९१६ से उन्हें अवश्य ही 
त भेजना पड़ेगा । न भेजने पर उन्हें दण्ड दिया जायगा | 
कानून 'किसी एक जिले या परगने के लिए नहीं, सारे 
mà लिए है। अन्य-राउ्यों में भी, इसी तरह, प्रारम्भिक 
fm अनिवाय्ये हो जानी चाहिए। बिना ऐसा किये 
Jem नहीं । | 
५--पुलिस और शिक्षा का खर्चे । 

ज्ञान माल की रक्षा के लिए पुलिस की आवश्यकता 
॥ परन्तु gaa भी बढ़ कर प्रजा को शिक्षित करने की 


PUMA का पता लगावे, प्रजा को चोरों र eut 


बैचोर करने की बात हे"कि ये अपराध होते क्यों हैं ? इन 
Mt की जड़ अशिक्षा, कुशिक्षा, दुराचार, ATT quat 
FR है। यदि लोगों का शिक्षा मिले, यदि उनके चरित्र न 
Nw, यदि उन्हें सदाचार से हाने वाले लाभों का ज्ञान 


à 
s Wau ते इन अपराधों की संख्या भी उसी परिमाण ï 
i m हो जाय | यह बात तब तक नहीं हो सकती जब तक 


का यभेष्ट प्रचार देश में नहीं, हाता । इस दृष्टि से देखने 
| यही- कहना पड़ता है कि पुलिस के काम की gt 
Wat कास अधिक महत्व का है । परन्तु, खेद की बात 
Bie के aa में यहाँ जितनी बुद्धि की ज्ञा रही है शिक्षा 
Wa उतनी नहीं । १९१६-१७ ईसवी में किये जाने 


masa है । पुलिस इसी लिए रक्खी जाती है कि वह 
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वाले शिक्षा-सम्बन्धी ख़चं का जो तख़मीना गवनेमेंट ने 
प्रकाशित किया,है उसमें कोई बीस लाख रुपये की. कमी है । 
अर्थात्‌ १६ १४---१ ६ में जितना खच हुआ था उसकी अपेक्ताँ 
१६ १६--१७ में बीस लाख रुपया कम- gu किया जायगा । 
परन्तु पुलिस के aa में कमी न होगी । ga साल उसमें 
गत वर्ष की अपेक्षा अठारह लाख से भी अधिक रुपया खर्चे 
किया जायगा । बम्बई और बिहार के सूबों को छोड़ कर 
और कोई qa ऐसा नहीं जिसमें इस मद में अधिक qui 
का तख़मीना न किया गया हा । 4 
शिक्षा ही की बदलत मंनुष्य का आचरण सुधरता है 
और शिक्षा ही की प्राप्ति से मनुष्य को . अधिक gatas 
भी प्राप्त होता हे । परन्तु शिक्षा सदाचार-वधेक और अर्थ- 
करी होनी चाहिए | इंस तरह की शिक्षा की जितनी ही 
अधिक वृद्धि की जायगी, पुलिस की उतनी ही कम आवश्य- 
कता होगी । यदि “शिक्षा और सदाचार चरम सीमा का 
पहुँच जायें ता फिर पुलिस रखने की आवश्यकता ही न पड़े । 
६--पृथ्वी के पेट से निकला हुआ पास्पियाई नगर | 
डाकुर देवप्रसाद सर्वाधिकारी, एस्‌०ए०, एलू० एल० डी० 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय के. उपप्रधान हैं । इतने ऊँचे पद 
पर अ्रधिष्टित होने पर भी और अँगरेजी भाषा की विशेष 
पारदर्शिता रखने पर भी आप अपनी मात भाषा बंगला 
से घृणा नहीं करते । चुल्लूभर शिक्षा-सलिल में आकण्ठ मग्न 
रहने वाले हमारी तरफ के ग्राजुएटें की श्रेणी के आप नहीं । 
श्राप आज कई महीनों से बंगला के मासिक पत्र “भारतवर्ष? 
में अपनी विलायत-यात्रा का वर्णन प्रकाशित, करा रहे हैं, । 
उसमें पाम्मियाई नगर का जो वर्णन उन्होंने लिखा है उसका 
सारांश डीचे दिया जाता है- 
इटली के नेपल्स नामक नगर से पाम्पियाई काहे १% 
मील है । ऊँचा पहाड़ काट कर इस नगर का निर्माण हुआ था। 
इसके एक तरफू विसूवियस पवेत और दूसरी तरफ समुद है। . 
ईसा के जन्म के ८० qd पहले, एक दिन, अकस्मात्‌ विसु- 
fuu ने आग उगलना शुरू कर दिया । एक IT du 
suae रमणीय नगर ase हो कर राख, बालू झर 
अग्निरस की धारा के नीचे दब गया। 
की जलती gi उवालामयी नवी के प्रवाह में मनुष्य, पु, 


- 


पत्ती, धन, सम्पत्ति; आदि सभी कुछ नष्ट हो गया। किसी 5 


रा कार i Á—ÁtÓá—— 


पत्थरों और धातुंग्रा | 
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का चिह्न तक न रहा । केवल नाम रह गया । हज़ारों वर्ष 
तक यह नगर इसी तरह गड़ा पड़ा रहा | कोई १०० qd से 
इसे खाद निकालने का काम जारी gu है | वह wa तक हो 
रहा है। अब तो इसके कितने ही अंश भूगर्भ से निकल 
आये हैं । जितना अंश निकला हे सभी अपूव है। 
१८६४७ इसवी की खुदाई से एक अमीर आदमी का घर 
निकला । उसका उद्यान, wma, कमरे, खम्भे इत्यादि सब 
पूर्ववत्‌ पाये गये । यहाँ तक कि उसकी दीवारों पर जो सुन्दर 
चित्रकारी थी वह भी ज्यों की af थी ga चित्रकारी को 
देख कर उस समय के चित्रकारों की चित्रकला की प्रशंसा 
किये बिना नहीं रहा जाता । 

इस कईं हज़ार वर्ष के पुराने शहर के सभी रास्तों और 
सभी सड़कों पर पत्थर की. पटियाये' fast हुई हैं । घर बहुत 
बड़े नहीं, तथापि हैं सब पत्थर के । अपोलो का मन्दिर, 
न्यायालय, नाव्यशाला तथा ओर भी कडे इमारते' बड़ी बड़ी 


हैं । ये सब ई टों की बनी हुई हैं। अनेक स्थाने! में पत्थर . 


और ब्राउज़॒ नामक धातु की बड़ी अच्छी अच्छी मूतिर्या पाई 

गई हैं । 
इस नगर के ध्वंसावशेष ded समय Ast और 
लोहे के बतैन, सन्दूक, दीपक आदि. जो सामान मिला है 
3€ सब एक ग्रजायब-घर में रख दिया गया है । कितने a 
REN, कितने ही aaga तथा पशपक्षियों के भी 
अस्थिपन्जर जैसे मिले हैं वैसे ही सब रख fet गये हैं। कितने 
ही पूणवयव नर-नारी, शिशु और पशु-शरीर भी पाये गये 
हैं। जो व्यक्ति जिस अवस्था में था वह उसी श्रवस्था में दब 
2 है । उसका शरीर वैसा ही गड़ा हुआ मिला है। 

aigat पहन हुए अनेक केदियो 

es कदि क भी शरीर पूर्ववत्‌ खड़े 
पास्पियाई नगर का सारा गौरव नष्ट हो गया है 
उसकी प्राचीन सभ्यता का श्रब पता नहीं । वही क्या, जिस 
rX रोम-राज्य का वह अंश था उसका भी गौरव अत्र नामशेष हे । 
0 जब तक रोम में धर्म-राज्य रहा तव तक उसका गोरव अच्नुण्ण 
jn ` रहा। पाप का प्रवेश PH ही उसके अधःपतन का आरम्भ 
हो राया । देखिए, इन हज़ार डेढ़ हज़ार वर्षी में न मालूम 
कितना अुगयुगान्तर वहाँ उपस्थित हुआ इटली के इस महा- 
श्मशान-दश्य को देख ; 


सरस्वती | 


कर हम हिन्दुओं को शिक्षा ग्रहण : 


- 


[ भाग १७ 


करनी चाहिए । हम अब तक जीते तो अवश्य हैं, qu 
केन प्रकारेण? | 3 : 
७--इचलकरंजी के राजा का दान। . 
विद्यादान से बढ़ कर दूसरा दान नहीं । भारत 
दरिद्र देश के लिए इस प्रकार के दान का महत्व और ४ 
अधिक है । यहाँ के धनिक यदि अपनी आमदनी का शा 
भी इस काम में लगावे तो यहाँ का अविद्यान्धकार 


कुछ दूर हो जाय और साथ ही दारिद्वानल की ज्वाला » 
बहुत कुछ बुक जाय । पर d ऐसा नहीं करते Sos साद 
बात 5 


अनावश्य तथा हानिकारी काय्या में वे लाखों फूँक तापेंगे। 1 
पर दो चार दानपात्र विद्यार्थियों की सहायता Rama 
के लिए न करेंगे । हमारे सूबे में सैकड़ों लक्ष्मीश्वर हैं/ चे: 
पर इस काम के लिए उनके पास फूटी कौड़ी नहीं | हाँ कहा! ह 
कहीं असू tiga के लिए एक आध अपवाद कभी कभी शिप 
देखे जाते हैं। पर यह यथेष्ट नहीँ । अन्य प्रान्त ऐसे नहाँ S 
वहाँ के wards कभी कभी इस काम के. लिए लाले 6 E 
रुपया दे डालते हैं । अभी, उस दिन, एक अखबार में पढ मे 
कि दक्षिण की इचलकरंजी नामक रियासत के राजा साहा x 
ने सत्तर हज़ार रुपया अलग जमा कर : दिया है । इस रुषे | à 
से उन युवकों कों--विशेष करके ब्राह्मण-युवकों को- वती | a. 
दिये जायेंगे जो शिज्ञा-प्राप्ति के लिए विदेश जाना [गि कमा 
पूने के फरगुसन कालेज के प्रधानाध्यापक श्रीयुत पर 
बम्बई के सालिसिटर श्रीयुत चिटनीस और स्वयं राजा 
Ra कर दात्र-वृत्तियों का प्रबन्ध करेंगे। quem 
शिद्चा की महिमा जानते हैं । वे स्वयं सुशिक्षित 
हैं । यह उसी का फल है। ? ; 
८--जी० सुब्रह्मण्य आइयरं। . । 
'खेद है, एक नामी सम्पादक और नामी लेल 
शरीरपात हो गया। थाप मद्रास के निवासी थे 
आपका था, जी० सुब्रह्मण्य इयर | बहुत 
एक दुःखदायक महारोग से पीड़ित थे । अन्त को इसने 
माण लेकर ही छोड़े मद्रास से “ न्दू”? ना 
शाली दैनिक पत्र अँगरेज़ी में निकलता है. 


ae 


wy से सम्बन्ध छोड़ दिया । तब आप तामील भाषा 
हवदेशमित्रन'? नामक पत्र का सम्पादन करने लगे। 
आपने खूब उन्नत कर दिया। उसके महत्त्व को 
बहुत ASA | उसका शङ्कनाद्‌ दूर दूर तक सुनाई 
और ह्या यह पत्र भी दैनिक हे । सत्रह अट्टारह वर्ष से 
देश-सेवा कर रहा है । हमारे प्रान्त में जा लोग शँग- 

लिख सकते हैं और जो ग्रॅगरेज़ी में पत्र-सम्पादन कर 
Dea अपनी मातृ-भाषा में लिखना और उसके पत्रों 
पादन करना अपने लिए कलङ्क की नहीं, dT श्रपमान 
तातो! शत अवश्य समझते हैं । यह हाल सभी का नहीं, पर 


>प्रकांश का अवश्य हे | हाँ समय से हवा का रुख 
gang का अवश है | हाँ, कुछ z 


श्वर 
at | है। इन लोगों के हृदय में यह बात नहीं Wadi कि 


a ej um में मनुष्य जितनी ,खूबी से लिख सकता है 

नहत .सूबी से अन्य भाषा में नहीं लिख सकता । ये देखते 
लालों कि इनकी आदर्श भाषा बोलने वाले. Ama अपनी ही 
में लिखते हैं--फ्र च, जर्मन या हिन्दुस्तानी में नहीं । 
, फिर भी; इन लोगों के कुसंस्कार इनके हृदय पर इतने 
हो गये Ef वे हिलाये नहीं हिलते । अस्तु । 


T^ a. grag ने और भी कई पत्रों का सम्पादन करके 
कमाया । आप बड़े श्रच्छे लेखक op अपने पत्रों के 
UR भन्यत्र भी आप लेख दिया करते थे। आपकी लिखी 
दो एक पुस्तके भी हैं, जा बड़े मोल की हैं । सर 


Pharma के सामने, इस विषय में, आपने जा बयान 
था चह बड़े qub का है । 


हानिकारिणी पुरानी रूढ़ियों è पक्षपाती न थे 
ls मे जो fier कानफरन्स मद्रास में हुई थी उसके 


a 


sig बदलने के लक्षण दिखा रहा है, यह समाधान की | 


| सुब्रह्मण्य महाशय समाज-सुधारक भी थे। आप निर्जीव _ 
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९--संस्क्ृत-शिक्षा कै लिए छात्र-वृत्ति । 
इलाहाबाद के विश्वविद्यालय ने संस्कृत के छात्रों के 
लिए ५०) मासिक छात्रवृत्ति देने की योजना की है। यह 
बृत्ति उसी छात्र को मिलेगी qub विश्वविद्यालय की 
एक विशेष परीक्षा में उत्तीण होगा । यह परीक्षा इस वषं 
पहली An दूसरी ses को विश्वविद्यालय के परीक्षा-भवन में 
होगी । प्रश्न-पत्र दो रहेंगे । पहला पत्र संस्कृत से Amn 
और अँगरेजी से संस्कृत में अनुवाद का होगा । दूसरा पत्र 
संस्कृत-व्याकरण, पाली, प्राकृत और संस्कृत-साहित्य के 
इतिहास का होगा । इस पिछुले पत्र में साहित्य के इतिहास 
से सम्बन्ध रखने वाले आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जायंगे | 
TÂA का कम से कम २९ जून १६१६ के पहले 
प्राथनापत्र नीचे लिखे पते पर भेजना चाहिए-- 
डाकुर uo वीनिस, Mo आई० Fo, 
* ssa ate (Woods Lock) 
नेनीताल 
परीक्षाथियां का यह बता देना होगा कि उन्होंने संस्कृत 
के किस विषय का कितना अध्ययन किया हे । sale इला- 
हाबाद- विश्वविद्या्य at dic go और एम्‌०; ए० 
श्रेणियों की पाव्यपुस्तकों के सिवा उन्होंने: संस्कृत के ।किस 
किस विषय के कौन कोन अन्ध पढे BO परीक्षाथियों को 
अच्छे चाल-चलन का, प्रमाण-पत्र भी भेजना पड़ेगा | 
जिन छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी उन्हे संस्कृत 
भाषा ही के ग्रन्थों के अध्ययन में अपना सारा समय लगाना 


पड़ेगा | विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सम्मति के अनुसार , 


इन्हें अध्ययन करना होगा । विश्वविद्यालय का श्रधिकारि- 
मण्डल, gua समय पर, जिन नियमे का निम्मांण करेगा, 
छात्रों को उनका पालन करना होगा | 


इस योजना से संस्कृत का दूसरी भाषा के तार पर 
“पढने वाले अँगरेज़ीर्दा छात्रों को लाभ अवश्य होया उनके 


परिमित संस्कृत-साहित्य के ज्ञान की मात्रा बढ़ जायगी । 
इससे सम्भव है, आगे चल कर उनका यह अम भी दूर हो 


. ज्ञाय कि संस्कृत मुदा भाषा है--उसका साहित्य विश्यक्षल, 
EC x अचुपयोगी और निस्सार है। ` ` , 


१०--सरकारी छात्रवृत्तिया। | | 


भारतीय छात्रों को विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्रास!करने " l 


a 
५४५० 03 
. 


= | 
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के लिए भारत-सरकार कुछ gres देती है । इन छात्र-वृत्तिप्राे को पाकर आज तक कितने at भारतवाती E 


छात्र भिन्न भिन्न विपग्रों की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इन दात्र-बृत्तियों का विवरण नीचे दिया जाता है ige ° 
^ - EE lS m UE EE PEN | 4s Ta -7 
m JONES किल देश च | किसे मिल सकती | छि E y 

नम्बर | छात्र-वृत्ति काः नाम Qe EQ "e" | हि | अध्ययन है? mB पाव्य विषय. , हा ह, ` 
hy लिए? | | te 


at I = | 


3 भारत-सरकार की २ | २१० तीन यूनाइटड किंग- | भारतीय विश्व- | RR— | सामान्य अ्रध्ययन E 
grrg जो SR | वर्ष | डम ( इंगलि- | विद्यालय का | २४ | (General Study} उत्ति 
विश्वविद्यालय के २०० स्तान ) पदवीधर भार- | वष 
द्वारा दी जाती हे | | पौंड | wm | | 


२ |कलः-कारखानों ्रादि| १० | १४० | देया | यूनाइटेड किंग- | स्वीकृत विषय | स्थानिक | कल कारखानों श्रादि 


की शिक्षा से सम्बन्ध पोंड | तीन | डम ( इँगलि- | का अत्युत्तम | सरकार | की अमली शिक्षा 
रखने वाली gra- वर्ष | स्तान ) अथवा | ज्ञान रखने | निश्चय 
| वृत्ति । | अन्य पश्चिमी | वाला भारत- | करेगी | यह 
; | | देश निवासी वि 
। EA (Statutory | 
| | | Native of | 
| ॥ | India) | 
} 
३ | भारत में रहने वाले | १ | २४० तीन | यूनाइटेड किंग- | योरोपियन हाई- | ५८ से | सामान्य अध्ययन | 
| योरापियनें या २०० पाड या psa (इ गलि- | स्कूल की परीक्षा २१ वर्ष | 
र AT इंडियनों के चार | स्तान) या अन्य | पास या भार- 
लिए छात्र-वृत्ति देश तीय विश्वविद्या- Ep 
| | लय का पदवी- 
| घर योरापियन 
: | या Gat इंडि- 
| d T यन भारतवासी 
8 भाषाओं ये 
ज्ञान-सम्पादनार्थ i iis ad RE coe eee TN 
i : के भारतीय प्रोफे-| dz | चनातमक पदति € | 
Le mele : सर चार उनकी | नहीं ic! भाषा-शिक्षा 
| PET | सी योग्यता रखने | i 
वाले 
योरोपियन sar S 


~ 


यूनाइटेड किंग- भारतवर्ष के | 
डम ( इं गलि- विश्वविद्यालय की 
SH) | उच्च परीक्षा पास 


a, Sb 


एंग्ला इंडियन 
feat के लिए 


33 


« 
जः 
dj 


वर्ष स्रिया । 
Shp | 
iud यूनाइटेड किंड- | भारतीय विश्व: ? PRETESA 
22 ( इं गलि- | विद्याज्य की à 
ROM ) पद्वी-भ्राप् 
| तक 


| इन छात्र-वृत्ति्रां का विस्तृत वर्णन २० AE ३६१६ 
हट ma इंडिया में प्रकाशित हुआ 2) कान कोन छात्र 
हात्र-वृत्तियां का पा सकते हैं, उनका gaa किस तरह 
ता है, कव तक किस देश में उन्हें श्रष्ययन के लिए जाना 
ए An किस कालेज में भरती होना चाहिए--यह 
जानना हो वे पूर्वोक्त गेजट देखें । 


शे भारत में नोकरी मिलना सरकार के सुभीते पर 
faa है । सरकार we नोकरी देने के लिए 


११--“व्यापारी”--का विशेष अङ्क । 


` यह अङ्क “व्यापारी” के दूसरे वर्ष की पहली संख्या है । 
विध विषय और समालोचना को छोड कर इसमें १० लेख 
शकविताये हैं । पृष्ठसंख्या ४८ और मूल्य |) है । इसके 
lisi और लेखकों की नामावली नीचे दी जाती £— 

| बैठे हैं । (कविता)--बाबू मेथिलीशरण गुप्त । 

|, जापान की औद्योगिक उन्नति--महावीरप्रसाद द्विवेदी । 
i | थोरप में वाणिज्य-शिक्षा--श्रीयुत आंत्माराम, बी० gol 


॥*-उद्‌्बाधन--ठाकुर गदाधरसिंह | 


॥९-कानपुर की उन्नति --लाला सीताराम | 

| देशी व्यापारियों | पण्डित विश्वनाथ गणेश आगाशे, 

| ET ue cue mo Ù 

= |७--च्यापारिक चितावनी) पण्डित भगवन्नारायण भागव, 
|, (कविता) | dio go | 

फेसर चिन्नूभाई माधवलाल--सम्पादक । . 

| व्यापार (कविता) --साहित्याचाय्ये पण्डित महेश्वर- 

| प्रसाद मिश्र, शाखी । 


। जायगा । कमर्शल प्रेस, जुही, कानपुर से यह प्रकाशित 
है। 

= १२--सब की सब पास | 
'पब्जाब.विश्वविद्यालय की एफू० go परीक्षा में इस 


२ ल्ञड़कियाँ शरीक हुई थीं। ,खुशी की बात है, नवों 
हो गई । भारत में इससे पहले किसी विश्वविद्यालय 
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की किसी परीक्षा में at का इतनी सफलता न हुई थी । 1 
पब्जाबियों के लिए यह गौरव की बात है। | 2 

उत्तीर्ण लड़कियों में एक मुसलमान, तीन हिन्दू और 
पाँच देशी किरिस्तान हैं। सुसलमान लड़की का पहला 
नम्वेर आया है । आप पञ्जाब चीफ कोर्ट के जस्टिस शाहदीन 
की कन्या हैं । छः लड़कियों ने लाहोर के किनियड कालेज 
से परीक्षा दी थी और शेप तीन ने खानगी तोर पर । 


१३--मुसलमान-कवि ग्रहमद-उल्लाह | ^ 
हिन्दी के प्राचीन कवियों और प्राचीन पुस्तकों की 
खोज की बहुत आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में कुछ काम 
हुआ अवश्य है, पर वह बहुत थोड़ा है। यह काम बहुत 
ग्रादमियों के करने का है । एक दो से यह नहीं हा सकता | 
आज सें एक सुसल्मान-कवि का परिचय कराते की 
चेष्टा करता हँ । उनका नाम हें--अहमदउलाह । वे बह- 
रियाबाद के रहने वाले थे। फारसी, अरबी और हिन्दी 

के अच्छे ज्ञाता थे । जान पड़ता है, दिछ्लीपति सुहस्मदशाह | 


के दरबार में आप किसी प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे | 
आप " फारसी Ie हिन्दी दोनों भाषाओं में कविता करते 
थे । फारसी की कविता में आप अपना तखल्लुस वली « 
रखते थे ओर हिन्दी में दक्षिण । 

इस कवि का शरङ्गाररस-वणेन-विषयक एक uel 
मुझे भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय में मिला है । उसका 
am दक्षिण-विलास है । उसमें ६१२ कवित्त ओर दोहे 
Egger देखने से मालूम होता है कि यह कवि अपने 
विषय का अच्छा पण्डित था । यह बड़ी सरल र मधुर 
भाषा में कंवित्त-रचना करता था | E. 

कृषि श्रहमद-उलछाह ने लिखा हे कि भाषा-काव्य की 
मधुरता पर मुग्ध होकर ही मैंने यह ग्रन्थ लिखा 2 । अतः i 
इस कवि के हिन्दी-प्रेम को देख कर इस की कविता पर 
जो श्रद्धा उत्पन्न हाती है वह इसके भावों का मनन करने 
से और भी ग्रधिक हो जाती है । इसकी कविता से सूचित, -¬ 7 
हाता है कि यह कवि कृष्ण का भक्त था। br 

ame के अनेक ग्रन्थ विद्यमान रहते भी इस क्वि 
ने भी, अपने समय की शेली के अनुसार, इसी र 
ध्यान दिया । इसी रस के पोषक vox कवित्त इसने 


न्य आहों 


में लिखे हैं । केवल ३७ दोहो और कवित्तों É 


e 


n 


ENS wes 


DOIN OPIS CS 


की चाशनी चखाई है । अन्य रसों का सङ्कचित वर्णन करने 
का कारण कवि ने यह दिया है कि agree ही सब wi में 
श्रष्ठ है । ae i 
, इस कवि की कविता gua ढँग की हे, पर है अच्छी । 
मुसलमान होने पर भी यह हिन्दी का प्रेमी था । इस बात 
को हमारे सुसल्मान भाइयो को नाट कर लेना चाहिए | 
इस कवि की कविता का एक उदाहरण लीजिए--- 
प्रेस मुदित सी स्वाति राधिका चली प्रेस-रस को बरसावन, 
पायल ढुद्र-घण्टिका नूपुर दादुर घोर भोर पिक गायन । 
दक्षिण हसन दसन-द] ति दामिन घुनी चमक जुगनू-गन भावन, 
वरषत मनभावन चातक की गई प्रेस से मिया बुलाबन ॥ 
ग्रन्थ के श्रन्त के दोहां से विदित होता है कि दक्षिणजी 
ने यह ग्रन्थ अपने मित्र मुहम्मद फाज़िल के लिए, दिल्ली में, 
१९६७ संवत्‌ में, लिख कर समाप्त किया था । 
। शाल्लग्राम वर्म्मा । 


दारुण दुघेटना । 


à १४--लाडे किचनर की अकल्पित मृत्यु । 
Com 7 ga की बात है कि ब्रिटिश साम्राज्य के समर-सचिव 
` फील्ड माशल लाड किचनर पिछुली y जून को समुद्र -गभे 
में समाधिस्थ a गये। आप अपने कई. सहकारी dar 
नायको और कम्मेचारियों के साथ जार से युद्ध के सम्बन्ध 
| कुछ सलाह करने के लिए .हेम्पशायर नामक जङ्गी जहाज 
र, रुस जा रहे थे। राह में सुरङ्ग अथवा टारपेड़ो के 
आघात से अचानक आपका जहाज डूब गया । सत्र के सब 
यात्री जन-मञ्च हो गये ! í ; 


^ 


शिक्षा प्राप करके १८७४ से १८७४६ 
ने पैजेस्टाइन, साइप्रस, fire 
Ri पर बड़ी योग्यता 
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सरस्वती | 


[ भाग १७ (य 


N 


re 
हुए । इसके छः वपं बाद आप मेजर जनरल के पद प हैं हो 
प्रतिष्ठित किये गये । इस बीच कितनी ही जगह श्रापक्षे [पका 
आक्रमणकारी सेना के कमान्डर का काम करना पड़ा, जिले लाड 
आपने बड़ी ही योग्यता से पूरा किया । सूडान की जीत का CIE 
श्रेय श्रापही को AUT SAT | इस कारण आप बड़े लोकप्रिय के 
हो गये । इसी के उपलक्ष्य में आपको बेरन आव खारूम (विदया 
की उपाधि प्रदान की गई ओर पालियामेंट से तीस हजार || समन 
पौंड इनाम के तार पर मिला! तत्कालीन प्रधान मन्त्री| १ 
लाड सेलिसत्ररी, ने आपकी विशेपरूप से प्रशंसा की । | 
१८९९ में आप चीफ आवू स्टाफ्‌ बना कर दच्षिण पु हो 
अफुरीका के युद्ध में भेजे गये और १६०० से १६०२ वा की 
इसवी तक आप वहीं रहे । इस युद्ध में आपने asap 
पाया । आप लेफ्टिनेंट जनरल ओर पीछे से जनरल | युः 
दिये गये । पार्लियामेंट से xo हज़ार पोंड इनाम भी आपने ly वि 
पाया । इसके बाद आप भारतीय सेना के कम्रांडर-इन- |; कर 
चीफ नियुक्त हुए । इस पद पर रह कर आपने भारतीय | की 
सेना का gaza किया । भारत की शासन-व्यवस्था || 
के सम्बन्ध में आपने तत्कालीनं वाइसराय लाड कर्न eap 
«खूब zat लीं । इसका परिणाम यह हुआ कि लाडे कन | 
को इस्तेफा देना पड़ा | ५३०७ इसवी में आपकी कार्यावधि 
समाप्त हो चुकी थी; पर आपके काय्येकलाप से सन्तु 
होकर गवनंमेंट ने आपका काय्य-काल ओर बढ़ा दिया 
इसी बीच, १९०८ में, श्राप sho सी० mgo $o AN 
1808 में जी० dio एस० आई० पदवियों से विभूषित 
किये गये । इसके बाद आप फील्ड मार्शल हुए । 18३० में 
आप इस्पीरिय डिफेन्स कमिटी, के मेम्बर चुने गये शरीर 
१९११ सें मिस्र के कान्सल-जनरल र एजेन्ट नियुक्त 
इसके पश्चात्‌ आप वर्तमान युद्ध की काय्यकारिणी i f 
के प्रधान अफूसर--समरसचिव--नियत हुए | इस oe 
को आपने बढी ही योग्यता से किया । युद्ध-सम्बस्धी 
में ग्रापका ser बहुत ही बढ़ी चढ़ा था । अबन्ध 
आप बहुत ही अच्छा जानते थे । ब्रिटिश सेना की संख्या 
बढ़ा कर ५० लाख कर देने का. सारा, श्रेयू kt 9 


को हे। 3 
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vay em] पुस्तक-परिचय | 3२५ ; 
र 5 
~ किक मत “7, “5 ४ आओ 
पद्‌ पर हैं होने से ब्रिटिश साम्राज्य की जो अपरिमित हानि हुई चुका है कि यह--“'बड़ी अच्छी पुस्तक है | डसी को हम. o 
आपके [सका AGA नहा किया जा सकता । दुहराते हैं । इस संस्करण में एक विशेषता हे । वह यह कि 555 


दा. Ra] लाडे किचनर पूरे सिपाही थे । सङ्ग्राम-नीति ओर ga- 
जीत का त्थ-विषयक आपका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था । आप ब्रिटिश 
[क्रिय (य के एक आधार-स्तस्भ थे। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ओर 
खारूम एविधाविशारद आपकी दूरदशिता ओर देशभक्ति पर मुग्ध 
[ हजार || सम्राट ओर भजा दोनों के आप विश्वासपात्र थे । 

मन्त्र, | १५--यु-आन शि-काई का शरीर-त्याग । 

। | गतपांचवीं जून को चीन के राष्ट्रपति यु-आन शि-काई 

SITU Ey हा गई । इधर कुछ दिनां d आप बीमार थे । बहुत कुछ 
१९०२ वाकी गई, पर कोई उपाय कारगर न हुआ। अन्त में 
डा नाम पक्का कराल काल के गाल का ग्रास हो ही जाना पड़ा | 

| बना | gens शि-काई संसार के नामी आदमियों में से थे । 
आपने पप विकट राजनीतिज्ञ थे । माञ्चू वंश के राज-पद की जड़ 
र-इन' ma आप ही ने पहले पहल चीन में प्रतिषिधि-सत्ताक 
nea jig की नीव डाली और श्राप ही उसके पहले सभापति 
यवस्था राष्ट्रपति हुए। कुछ समय से आप सम्राट बनने की 
जुन से अपना करने लगे थे, पर विद्रोह होता देख आपने अपनी 
इच्छा स्थगित wet । आपकी मृत्यु से, सम्भव हे, चीन 
।सन-प्रबन्ध में बहुत कुछ उथला-पुथल हो | पांचवीं जून 
1११६ की तिथि संसार के इतिहास में दुःख के साथ स्मरण 
भै.जायगी | क्योंकि इसी दिन लाड किचनर भी पञ्चख का 
हुए | 

१ यु-आन शि-काई की जगह उपराष्ट्रपति ली यु-आन es 
ति का काम कर रहे हैं । 


पुस्तक-परिचय । 


१-हरीदास एंड कम्पनी की पुस्तके | इस 
पनी ने चार पुस्तके भेजने की फिर कृपा की हे । gum 
न का काम यह बड़े कपाटे से कर रही है। छपाई 
बहुत अच्छी होती है | भेजी हुई पुस्तकों में पहली 


wei पहले संस्करण का परिचय दिसम्बर 


` में एक पुस्तक लिखी हे । उसी का यह हिन्दी-अनुवाद 21 


हिन्दी भगवद्गीता है । इसका आकार बड़ा, इछ. 
[ई ४००, और मूल्य १॥) है । यह इस पुस्तक का | 


ती में दिया जा चुका है । उसमें लिखा जा 


सूल ae भी ऊपर दे दिये गये हैं । अनुवादक पण्डित हरिं- 
दास वैद्य ने बडी योग्यता से इसकी रचना की हे। मूल का 
भावार्थ ओर आंशय लिखने में शाङ्कर-भाष्य का सहारा लिया 
गयो है । भाषा बहुत सरल हे । सम्पूर्ण अनुवाद ओर 
आशय गद्य में है । कागज और छपाई सुन्दर है । आरम्भ 
में एक रङ्गीन चित्र भी हे । दूसरी पस्तक-भी- भगवद्गीता 
ही हे । यह भी श्रजुवाद है, पर मूल-रहित। अनुवाद में 
दोहा, चौपाई और सारठे का प्रयोग हुआ हे । इसके AJ- 
वादक पण्डित ईश्वरीप्रसाद तिवारी हैं । आकार बड़ा, T8- 
संख्या १४३ और मूल्य ॥) है । हमारी सम्मति में गीता 
का अनुवाद जितना गद्य में लाभदायक हो सकता है उतना पद्य. 
में नहीं । हाँ, श्रनुवादक यदि सिद्ध कवि हा ता बात दूसरी 
है । तीसरी पुस्तक-शरदकुमारी--है | इसका आकार 
Herat, WAU २१८ ओर मूल्य ॥=) हे । बँगला में 
एक पुस्तक है--माँ ग्रा मेये । वह हे ता उपन्यास, पर बहुत 
ही शिक्षाप्रद है । वङ्ग-देश में उसका बड़ा आदर हे । वह 
श्रीयुत दामोदरदेव wat की रचना हे । प्रस्तुत पुस्तक उसी 
बैंगला पुस्तक का अनुवाद हे । कोई जगमोहन नामक 
सज्जन इसके अबुवादक हैं । इसमें यह दिखाया गया है 
कि--““भूख की यन्त्रणा से छुटपट करती gi भी--पतिव्रता 
की मूर्ति, पतिव्रत-धरम्म-रत--एक हिन्दू नारी किस प्रकार 
अपने ani से नहीं डिगती'? । चौथी पुस्तक हे-जीवनो 
शक्ति | इसका भी आकार मँमाला 21 पृष्ठसंख्या ७९ ओर 
मूल्य l- ) है। डाक्टर प्रतापचन्द्र सजूसदार, एम० Sto, नवगला 


अनुवादक हैं, सरस्वती-पाठकों के परीचित पण्डित ज्वालादत्त 
शर्म्मा । स्वास्थ्य-रच्ञा की आवश्यकता से बढ़ कर कोडे आः 


रुस्त हे वही कुछ कर सकता है ! रोगी के लि 


है । प्रस्तुत पुस्तक में जीवनी शक्ति की महिमा आर प 


3 राड, कलकत्त, के पते पर पत्र लिखने से मित्र 
सकती हें।. . 

२--आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान । भाग १ ला 
तथा २ जो! लेखक--श्रीयुतमाहन दास करमचन्द गान्धी; 
प्रकाशक, a साहित्य-वद्धंक कार्यालय, बम्बई, ओर 
अहमदाबाद, आकार मँझाला, जिल्ददार; प्ृष्ठ-संख्या १३८; 
- मूल्य छः आने । पुस्तक गुजराती भाषा में हे पहले भाग 
में आरोग्य से सम्बन्ध रखने वाली कितनी ही उपथोगी बाते 
भिन्न भिन्न प्रकरणों में हैं । दूसरे भाग में कुछ रोगों तथा 
सपेदंश इत्यादि के स्वाभाविक उपचारों का वर्णन हे । इस 
पुस्तक पर गान्धीजी के व्यवहाय भ्रनुभवों की बहुत कुछ 
छाया पड़ी हे | Maza इसकी उपादेयता वढू गई है । पुस्तक 
का श्रारोग्य-लाभ की gat कहना चाहिए । इसके प्रत्येक 
प्रकरण में ज्ञातव्य बाते हैं । बड़ी अच्छी पुस्तक हे । 


३-सेळ, वानिश, साबुन HTC मोमबत्ती बनाने 
की पुस्तक--प्रकाशक और लेखक--प्रोफ़ेसर लक्ष्मीचून्द, 
एस० एस-सी०, विज्ञान-हुनर आफिस, बनारस सिटी; 
आकार, डबल क्राउन सोलह पृष्ठ; AEN १४०, मूल्य १ 
रुपया । इस पुस्तक की रचना इस लिए की गई है क्रि 
इसकी सहायता से लोग तेल, वानिश, साबुन और 
मोमत्रत्ती श्रादि बनाना सीख at) लेखक महाशय का 
अभिल्षषित-उद्योग स्तुत्य है । इससे तेल इत्यादि बनाने से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बार्ते अवश्य ही मालूम हो सकती 
हैं; पर पुस्तक देख कर ही इस प्रकार के उद्योग सफल्नतापूर्वक 
Wem ही किये जा सके । ऐसे कामों के लिए quud की 
: बड़ी जरूरत रहती हे । पुस्तक की भाषा कहीं कहीं कुछ 
_ अटपटी सी है। तथापि eae रूप से पुस्तक तावात 
` है | लेखक महाशय ने विदेश में विज्ञान की शिक्षा पाई हे । 
स पर भी आप हिन्दी में पुस्तकें लिख कर अपने देश- 
के ज्ञान तथा उद्योग-पन्धे की वृद्धि की चेष्टा कर 
आप का यह काम uw ही अभिनन्दनीय हे । 


४- सम्राट्‌ अकबर | भाषा गुजराती, जिल्द बँधी 
EL VER ४३२, मूल्य १ रुपया २. 
= fee ZA 7 Ta A 


^ 
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_ सरस्वती । 


तुल्य हाने चाहिए । इस बात का प्रतिपादन उसने युक्ति a J 


आने, प्रकाशक--सस्तु' साहित्य = बम्बई । 
यह अनुवाद M l Sones ह--भीमजी हरिजीवन qai 
मूल पुस्तक बंगला में EQ वह बाबू वङ्किमचन्द्र लाहिरी 
की लिखी हुई हे | फारसी, TAT आर बंगला की अनेक | 
पुस्तकों के आधार पर उसकी रचना हुई हे । प्रस्तुत पुस्तक à 
२३ हि € l इसका aa विषय अकबर का जीवन- 
चरित हे । पर इसमें आर भी अनेक ऐतिहासिक बातों का 
विचार किया गया हे । भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन 
करके यह दिखाया गया है कि स्वाथान्धता और आत्मद्रोह 
के कारण ही हिन्दुओं का अधःपतन हुआ । अकबर ने 
इस देश की उन्नति के लिए क्या क्या किया और उसके 
परवर्ती बादशाहों ने इले किस प्रकार अवनति के गढ़ मे 
ढकेला | पुस्तक की रचनाशेली aga अच्छी है 1 यह जीवन- ' A, 
"Ra हाकर भो इतिहास है ओर इतिहास होकर भी उप- 
न्यासवत्‌ मनेरञ्जक हे | 


p: 
५--स्त्रियां की पराधीनता । आकार! समोला; 
JE-TC १६६; मूल्य १० आने; अनुवादक--पण्डित | 
ऋषीश्वरनाथ भट्ट, dio wo; मिलने का पता रामः | 
भूषण प्रेस, आगरा । यह अँगरेज्ी guue— Subjection 
of Women—art हिन्दी-अनुवाद हे । बूल पुस्तक जान 
स्टुअर्ट मिल की लिखी हुई है । यह वही जान eae मिल | 
है जिसकी gea—Liberty—at अनुवाद हिन्दी में ही | 
चुका है । हमारी बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि. मिल |) 
की इल दूसरी पुस्तक का भी spam हिन्दी में पढ्ने गे 
मिले । सैभाग्यवश वह इच्छा ara सफल हो गई । गूल 
पुस्तक के विचार बड़े गम्भीर हैं । उसकी भाषा छि 
है । परन्तु अचुवादक महाशय ने मिल के विचारों को सरल 
भाषा में प्रकट करने की यथाशक्ति चेष्टा की है। इ | 
बहुत कुछ कृत-काये भी हुए हैं । मिल ने इस पुस्तक में इस 
बात की मीमांसा की हे कि खिय्रो श्रोर पुरुषों के po ERES 


से याग्यता-पूर्वक किया है । आशा है, हिन्दी के m à 
AS 


3 सहमत हों या न हों, और खियो को वे पुरुषों के p 
ही हकृदार समझें या न समझें--इसे एक दफ- © 


शी zT 


Ka gri ollection, Haridwar’ 


È और कुछ नहीं तो, उन्हें RA के पक्ष की श्रनेक नई 
युक्तियाँ अवश्य मालूम हा जायँगी ओर feat में उनकी 


रीख | 

ua megha भी अवश्य ही ag जायगी | 

अनेक | E 

तक में | ६--व्याज्यान-साहित्य-लेग्रह | आकार वड़ा, TE 

गीन fet ६०० के लगभग, जिल्द वैधी हुई, मूल्य ढाई रुपया, 

tt का |हशक---देवचन्द्र दामजी सेठ, मालिक, “जैन”, भावनगर, 

वर्णन ||प्राप्य ga ग्रन्थ का सङ्कलन ओर संग्रह आदि सुनिराज 
E 


~ 


मदोह विनयविजयजी ने किया हे । इसमें देव, Te ओर धम्मे 


सम्बन्ध रखनेवाले विविध विषयों का विवेचन हे । 
फैड़ों। प्राचीन ग्रन्थों से सुन्दर सुन्दर पद्यात्मक उत्तिर्य 
- | हृत करके विषय-विवेचना की गई है । सूल शलाक संस्कृत 
idee उनके नीचे उनका , अर्थ, भावार्थ ओर भाष्य आदि 
कराती भाषा में लिखा गया है । उद्धत श्लेक At और 
| हदु, दोनो, के ग्रन्थों के हैं । संग्रह योग्यता-पूर्वक किया 
jm हे । धम्म, आचार, व्यवहार, शिक्षा, सत्य, AUA, 
- जन, gia, गुण, दोष--आदि सैकड़ों विषयों पर बड़े ही 
| छुद्र सुन्दर शलोक दिये गये हैं । व्याख्यान देने वालों के 
Ñg बहुत अच्छा साहित्य इसमें है । अन्ध उत्तम हे। छुपा 
मिल ।भे भ्रच्छा है । गुजराती गोर संस्कृत जानने वाले सभी लोगों 
के काम का हे। 


EU 

मेल : X. 

a | ` ७-सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा, की qum | 
3 (१) हारमानियम गाईड । एष्ट-संख्या ५६, मूल्य म आने । 
A इसमें हारमोनियम बजाने की रीति के सिवा, मरम्मत करने की 
TE रकीवे भी लिखी हैं । मरम्मत से सम्बन्ध रखने वाले कई 


| धित्र भी हैं । (२) दृन्त-रक्षा । एष्ठ-संख्या ४२, He ४ 
| आते । दांतों की बनावट, उनकी रचा के. उपाय, उनके राग, 
i की चिकित्सा आदि का वर्णन इसमें है । देशी और 
i dt प्रकार की ओषधियाँ लिख दी गई हैं। 
र भहेन्दुल्लाल गर्ग ने इसे लिखा है। अनेक ज्ञातव्य 
इसमें है । (३)जवान कै कान में उपयोगी व्याख्यान | 
संख्या २०, मूल्य १ आना | तारुण्य-प्राप्ति के समय 


a 
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मूल्य ४ आने, कागज चिकना SW मोटा, छुपाई उत्तम, 


युवकों को बुरी आदतों से वचने का सदुपदेश इसमें दिया 
गया हे । , 


८--आत्मेन्नति । आकार मँझोला५एष्ठःसंख्या ७३, 


भाषा गुजराती--पद्यात्मक, लेखक--“ विहारी” । इसमें 
कत्तव्य-वोघ, Sataa, धर्स्माभिमान, राज-भक्ति, जन्म- 
भूमि आदि पर सरस और सरल कवितायें हैं । उन्हीं के 
द्वारा भ्रात्मेन्नति की शिक्षा इसमें दी गई है। ~ जा 
गुजराती भाषा के प्रेमियों में आत्मोन्नति के कवि का | 
बड़ा मान है | उनकी कविता का एक नमूना लीजिए-- 
श्री त्या सरस्वती सरस्वती त्यां नहि श्री, नु | 
श्री ने सरखती तहीं नहि वीय शक्ति; 
त्रिपुरी जा कदिक ना परमात्मतस्वे, 
सेवा सरस्वती श्री शकित यतिपतने 
इसे कवि ने वसन्ततिलक- वृत्त में लिखा हे । पर 
संस्कृत--डन्दःशास्त्र के अनुसार यह पद्य महाश्रषट है । , वृत्त 
के लक्षणानुसार जब. तक इसमें श्रनेक स्थलों पर लघु को. 
AP और दीर्घं को लघु कोई न पढ़े तब तक यह पद्य कथित 
वृत्त की गति के अनुसार पढ़ा ही नहीं जा सकता । इसके चौथे 
चरण में तो १४ के बदले १४ वर्ण हैं | यह Eu 
है । इससे कवि की बहुत बड़ी असमर्थता प्रकट होती है । 
परं गुजराती कवियों में यह दोष इतना रूढ़ हा गया है कि 
प्रायः कोई भी इससे बचने की 3er नहीँ करता । कई वर्ष 
हुए एक और भी गुजराती कवि की कविता में इम यह दोष 
दिखा चुके हैं । या तो अपने नमूने के नये छुन्दो में लाग 
लिखें, या यदि संस्कृत के पुराने aa में वे कविता करीतो. | 
उनके लक्षणों की रक्षा करे । मनमानी करना अच्छा नहीं। 
पुस्तक मिलने का पता- जयन्तीलाल बी० परेल, गोंडल । 


९--भागवतःपुष्पाञ्जलि | WEN छोटा, पृष्ठसंख्या 
३०३, मूल्य २३ आने । “विहारी” नाम के ही किसी कान 
प्रेमी रसिक विद्वान्‌ ने श्रीमद्भागवत के बारहों स्कन्धो सं 
अक्ति और ज्ञान-विपयक १०८ मनोहर बृत्तकुसुम 
इनकी यह अन्जलि बनाई है । साथ ही 
suam भी दे दिया है । शोक 


^ 


E 


Sie पढ़ते समय E आँखों से आँसू निकल आये । 
पुस्तकान्त में १०८ गुजराती पद्य और भी हैं। उनका नाम 
छ--श्रीकृष्णचरित्रमाला | उनमें कृष्ण का यशोगान, विविध 
वृत्तो में, है। मिलने का पता --जयस्तीलाल बहेचरलाल, 


गोंडल | 
xc 


१०>रल-पद्च-प्रन्थम्राछा | हाथ की लिखी हुई 
पुरानी पोथियों की तरह इसके पन्ने खुले हुए हैं । ऊपर 
- नीचे, काडे बोडे की दो aai भी हैं । कागाज़ बहुत मोटा 
और छुपाई बहुत सुन्दर है । टाइप जैन लोगों के ढँग का है । 
इस माला में शतावधानी पण्डित रत्नचन्द्रजी की तीन रचनायें 
हैं। उनका पता हे--उरण, जिला कोलाबा | पहली रचना, 
का नाम--कर्तव्य-कामुदी है । इसमें जेने के mdenrmjen का 
विवेचन संस्कृत-कविता में है । दूसरी रचना--भावनाशतक 
है। इसमें नित्य-भावना, श्रनित्य-भावना, अशुचि-भावना, 
अशरण-भावना आदि १२ भावनाओं का वर्णन सरस 
शोकं में.हे । तीसरी रचना हे--अजरामर-स्तोन्र । इसमें 
मानतुङ्गाचाय्येक्कत अक्तामरस्तोत्र का एक चरण लेकर उसकी 
एति तीन नये चरणों से की गई है | इसमें अजरामरजित्‌ 
स्वामी की स्तुति हे । कविता तीनो पुस्तके! की प्रासादिक हे । 


Y 


११--विभाता । आकार सँझोला, शष्ट संख्या ३००, 
मूल्य सवा रुपया, लेखक--बाबू ग्रवघनारायण, प्राप्तिस्थान-- 
बाद रामावतारप्रसाद, DUR दुरभङ्गा । यह सामाजिक 


मानवी स्वभाव के: विरुद्ध बाते" 
त्रुटियां हैं, तथापि कहानी की 
सिलती हे 1 


हैं और भाषा में यत्र तत्र 
घटनाओं से बहुत कुछ शिक्षा 


$ 
_  रणहारमेनियम-दुर्पण । लेखक और प्रकाशक-- 
कवर खन्गसिंह वर्म्मा, agar (अलीगढ़) । पृष्ठ-संख्या ५४ 
‘Ret एक रुपया । सस्त का विषय उसके नाम ही से प्रकट 
है | इसमें पच्चीस पाठ SN कोई vo रतिया हैं । गतियो में 
Tesi a भजन आदि भी हैं । स-रि-ग-म के कितने ही 
हं । हा सीखने की इच्छा 
po i रखने वाले इस 


a 


> 
c 5 हो 
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E . भाग १७ | 
MÀ | 
१३--मग-अकाश । आकार मध्यम, इष्ट्या y, | 
मूल्य अज्ञात, डपाई-कागज़ साधारण | भरतपुर-रियासत हे । 
आश्रित, पण्डित फतहसिंह ने इस छोटी सी पुस्तक में मग 
सूय्यै-द्विज ब्राह्मणों की ब्राह्मणता ओर उत्पत्ति रादि का ada 
किया है और स्थान स्थान पर अविष्य-पुराण तथा श्रन्य 
ग्रन्थों से squa करके प्रमाण सी लिख दिये हैं । di 
आपने अपने पूर्वधुरुषों का तथा अपना भी हाल लिखा है। 
अपनी तनस्वाह, अपने ग्रलाउन्स, अपने xu आदि का भी 
उल्लेख करके आपने पुस्तक समाप्त की हे । 
Xe 
१४--मिथिलादपेण । आकार सँझाला, पृष्ठ-संस्या | 
७२, मूल्य-पता नहीं। इसके लेखक quu जिले Y. 
भक्ती-आम-वाली श्रीयुत रासविहारीलालदास हैं । इसके 
पहले भाग का परिचय सरस्वती में दिया जा चुका है । यह 
दूसरा भाग हे । इसमें--'“चित्रगुप्तावतंस द्वादश कायस्थो- 
पाख्यान” और “'मेथिल कर्ण कायस्थोपाख्यान” के सिवा | 
उनकी वंशावली ओर उनके वर्तमान निवास-स्थान की सूची 
भी है । पुस्तकारम्भ में लिखा है--- 
“चित्रगुप्ताय विद्महे adda धीमहि 
तन्नश्चित्रः प्रचोदयात्‌?” 
मालूम नहीं, यह कहाँ से squa किया गया है AR 
इसकी, रचना कहां तक ठीक हे | 
3 A 
१५--देवकुछपाटक | आकार बड़ा, एष्टसिंख्या, 
२४, भाषा गुजराती, मूल्य अज्ञात, लेखक--शास्त्रविशादद 
जेनाचाय्ये श्रीविजयधम्म सूरि । उदयपुर के पास एक जगह 
देलवाड़ा है । वही प्राचीन देवकुलपाटक PO उसी का इसमें | 
ऐतिहासिक वर्णन है । वहाँ जितने शिलालेग्व आदि मिलै. 
हैं उनकी नकुल भी gaara में है । इन लेखों की संख्या 
२९ से श्रधिक है । ऐतिहासिक दृष्टि से पुस्तक छोटी हीने 
पर भी बड़े काम की है । मिलने का पता--यशोविजय जै 
TAH आफिस, खारगेट, भावनगर | ae 


१६९--रानपूत-एग्ला-प्रोरियंटळ प्रेस, आग j 
की पुस्तके । इस प्रेस के मालिक कुं वर हमुमते सिंही 
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जी० सुब्रह्मण्य आइयर | 
Ha à इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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gata चार पुस्तके भेजने की कृपा की 21 पहली 
है--जीवन-व्यवहार | इसकी प्रृष्ठ-संख्या १२० 8, 
मूल्य पुस्तक पर लिखा नहीं i इसके लेखक ठाकुर लाल- 
k ने इसे नवयुवकों के लिए ,लिखा हे । अनेक विषयों 
(आपने अपने विचार प्रकट किये हैं। आरम्भिक शिक्षा, 
(aera, पुस्तकावल्लेकन, आरोग्य आदि पर आपके 


IE बर हजुसन्तसिंह रघुवंशी ओर पण्डित पन्नालाल 
मा ने इसे लिखा है | बालकों के सुधार से सम्बन्ध रखने, 
अनेक आवश्यक बातों का उल्लेख इसमें हे । तीसरी 
4तक--बाल-हिक्षा ( द्वितीय भाग )--की -ien 
ju आने हे । यह एक गुजराती-पुस्तक का 


| ७ ऑर मूल्य २ 
| है । अनुवादक हैं--ठाकुर पूर्णसिंह वर्म्मा । स्वदेश 
स्वदेशी?” पर प्रेम उत्पन्न करने के लिए, बातचीत 
ग्रा, इसमें agaga दिया गया हे । लड़कों के लिए ही 
हॉ, ओरों के लिए भी यह बड़े काम की है । चौथी पुस्तक 
(-मेरी डुःख-गाथा | इसकी एृष्ट-संख्या ३८ और मूल्य 


| M Y. a ७, 2 
१ झाने हे । यह कुँवर हतुमन्तसिंह रघुवंशी की रचना है । 


P व्याख्याने को अनुवाद मराठी भाषा में प्रकाशित कर रहे 

॥ इस ग्रन्थमाला के कई भागों का परिचय सरस्वती में 
दिया जा चुका हे । इस gad भाग में रोकधर्म, आत्म- 
, बरह्मचर्यं आदि ४ व्याख्यानां का अनुवाद है | स्वामी 
एक सुन्दर चित्र भी है । प्रारम्भ में प्रस्तावना और 
प्रवेश नाम का जो लेख हे उसमें स्वामीजी ओर उनके 
यानें से सम्बन्ध रखने बाली अनेक महत्वपूर्ण 
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पुस्तक-परिचय । 


१८--गयावासी भागवत | आकार बड़ा, पष्ट-संख्या ^ 
२८४, मूल्य सवा रुपया । इसकी रचना पण्डित चतुभु Ü 
मिश्र ने श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध और . सूरसागर के 
आधार पर की है । ग़ज़ल, आल्हा, दोहा और सारा छन्दों | 
का प्रयाग आपने किया है। कृष्णावतार की प्रायः सभी | | 
कथा इसमें sr गई है । टाइप बड़ा, छपाइ और कागज | 
साधारण है । नोआगढ़ी, तिनमुहानी, गया के qd पर लेखक 
को लिखने से यह पुस्तक मिलती 81 


xc 

१९--दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास । 
आकार बड़ा, एष्ट-संख्या १०१, मूल्य डेढ़ रुपया | कुछ समय 
हुआ, दक्षिणी अफूरीका के इंडियन ओपीनियन नामक पत्र 
का एक विशेष ag (Golden Number) निकला था i 
उसमें भी इसी सत्याग्रह का इतिहास था, जा इस समा- 
ara पुस्तक में हे । उसमें भी प्रायः वही चित्र थे जा इसमें 
हैं। वह अङ्क Aai में था, यह पुस्तक हिन्दी में है । 
परन्तु इस .पुस्तक के . प्रकाशक का कथन है कि उस अङ्क 
के--“निकलने से बहुत पूर्व यह पुस्तक लिखी जा चुकी 
थी?” । अस्तु।। इस पूवेलिखित, पर पश्चात्‌ प्रकाशित पुस्तक 
से हिन्दी की कुछ भी हानि नहीं । पुस्तक में अनेक सुन्दर 
सुन्दर चित्र हैं, उनमें से कई - एक सरस्वती में निकल भी 
चुके हैं । पुस्तक में क्या है, यह इसका नाम ही बता रहा 
हे । जिन्हें इसके विषय में विशेष बाते जानने की इच्छा हो . 
वे इंडियन ओपीनियन के विशेषाङ्क के आधार पर प्रकाशित 
वह सचित्र लेख देखे जा सरस्वती में निकल gare! 
पुस्तक का कागाज और छपाई अच्छी हे | लेखक हैं इसके-- 
“वीर सह्याग्रही? श्रीयुत भवानीदयाल, SAA, नेटाल । 
२०--जननी-जीवन | आकार छोटा, एष्ट-संख्या 
१२६, मूल्य & आने, मिलने का पता-- हिन्दी 
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i ? è = X ६६ beer 
क लिए बहुत आवश्यक हे । अच्छी पुस्तक है । छपाई का संग्रह है । विषय सभी के अच्छे हैं कुछ के नाम है 
- काम ओर कागज बुरा नहीं । -- पतित्रता-प्रशंसा, ईश्वर-प्रासति, मदालसानो पुत्रप्नति mu २५- 


es 3x fast हालनी स्थिति, लाजता रिवाज, खी-उन्नतिर्युछ म 
j fe इजी के विच E ॥ स्ट्रीट = 
२१-हिन्दीशिशक्षक व्याकरण | आकार छोटा, gg- साधना इत्यादि । दाइजी क विचार सुसंस्कृत R | 1 
संख्या ३६, मूल्य डेढ़ श्राना, लेखक--पणिडत श्यामजी sient 


इस पुस्तक का यत्र तत्र अवलोकन करके हमें बहुत सन्तो; ee 
में संस्कृत के जा अनेकानेक हे अनह पुर 
काव्यतीथ । इस पुस्तक का यह quu संस्करण है। छोटे छोटे हुआ | इसमें संस्कृत के जा अनेकानेक वचन उद्धुत हैं उन] यह पुर 


| बच्चों ओर हिन्दी सीखने की इच्छा रखने वाले अन्य लोगों wel कहीं त्रुटियाँ रह गई हैं । अगली oak में spana E: 
i के भी काम का है । कहीं कहीं इसके नियम चिन्त्य मालूम धन हा जाना चाहिए । raat का 
— होते हैं| प्रष्ठ २३ में लिखा है-- `| xe ü fee, भी 
“तू का सम्प्रदान में तुम्हारे लिए? और सम्बन्ध में २४--नैपेलियन वोनापाटे--लेखक--पण्डित = q Ms 
P 'तुम्हारा', ‘Gen’ An Ge? हा जाती हैं” | शेखर पाठक, प्रकाशक--बाबू निहालचन्द वस्माँ, उप | ES 
LD- यहाँ पर “तेरे लिए” और 'तेरा?, तिरे, A क्‍यों भण्डार-कार्याल्य, नम्बर १ अफीम १ E 2 लिए 
1 न हा ? इसके सिवा हा जाती हैं? aub? “हो जाता है? श्राकार बड़ा; प्रष्ट संख्या १८४; मूल्य १॥ ) 1m 
i 


या gr जाते हैं?--क्‍्यों न हाना चाहिए हि 
इतिहा' 


चाहि 


इस पुस्तक में वीर-शिरोमणि नेपोलियन बोनापाटे 
T क र सविस्तर जीवमचरित हे । यह वही नेपोलियन घोन 
€ २२>यशेधरचरित्र । भाषा गुजराती, श्राकार है जे एक साधारण गृहस्थ के घर जन्म लेकर d 

) . छोटा, Tete १३१, मूल्य ४ आने | यह पुस्तक प्राकृत श्रपनी प्रतिभा, उत्साह, शूरता, निर्भयता और दरदर्शिता [म aid 

में बनी थी । उसे संस्कृत का रूप मिला; फिर हिन्दी का। वल ग्रद्धे यूरोप के सम्राट-पद को प्रास हुआ था, औं 


| हिन्दी से परकृत पुस्तक गुजराती में हुई । इसके अनुवादक जो ““असम्भव? शब्द का अस्तित्व मिटा देने की Gm] नीचे f 
j E 0 f=. 
; -ईरदास कसनदास कापडिया ॥ राजा यशोधर के आकांक्षा रखता था । भेजने : 
 चरित-चित्रण के बहाने इस पुस्तक H—* e ^ > १॥) जात 

(e » d प्रति 5 i अहिंसा a अबट का लिखा हुआ इस वीर का एक जीवनचरित € ) ; 

sb का प्रतिपादन बड़ी याग्यता M4 es c M 

à Eget यद्यपि नेपोलियन के ओर कई जीवनचरितों से | 
गया ४ कुक चारेभलेत्र भी हैं । मिलने का पता-- |) उच 


है, तथापि सर्वोत्तम नहीं । उसका लेखक sus श्र 
शायद यहूदी था । उसके लेख में कितनी ही alee 
गई हैं । परन्तु प्रचार उसी का अधिक है । उसकी भं 
सुन्दर है । प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में तिखा है कि 
OC ee ग्रन्थ के सहारे यह पुस्तक लिखी गई है । मालूम नहीं 

कहाँ तक सच हे । लेखक महाशय नेपोलियन या न्य 
E है Tet हुई, पृष्ट-संख्या २४०, मूल्य सवा यन को “Aaa”? और quz को “oat” लिखते 
रुपया । राजकोट (काठियावाड) में सौभाग्यवती मारिकवाई इससे सन्देह दाता है कि उन्होने अबट के मूल अन्य के 
वि नाम की एक महिला हैं। आप खूब सुशिक्षित ठीक केसे समका होगा ? कुछ भी हो; उन्होंने यह 
की सुलेखिका भी हैं। ats विषय में लिख कर हिन्दी में एक अच्छे ee की सृष्टि, 
श्रबट के ग्रन्थ के चित्र भी उन्होंने इस पुस्तक में लगा 
यह और भी अच्छा किया । भाषा आपकी सरल 


› खपटिया चकला, 
चन्दावाडी, 
सूरत । 
> 


४ 


व्याख्यानों का समझ में ग्रच्छी तरद आती है । 


ym ] 


ays 
ie he 
i 
१ 


१५---द्रौपदी नी फरियाद--लेखक और प्रकाशक, 

मगनल्लाल माणकलाल जवेरी, ठिकाना--अरदेशर 
स्ट्रीट ने नाके, गिरगाम da रोड़, बम्बई; आकार 
; मूल्य आउ ना । 


E] 
2p d 
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पृष्ठ-संख्या ११ 
यह पुस्तक गुजराती-भाषा में लिखी गई है । oa कल 
sans की जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें द्रौपदी के पाँच 
wit का उल्लेख मिलता EO पाचों पाण्डव, अर्थात्‌ 
y हिर, भीमसेन, aga, नकुल ओर खहदेव--यही उसके 
d बताये गये हैं । प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने इस बात 
Tee करने की चेष्टा की है कि द्वोपदी पांच पतियों की 
f h न थी । अजुन ही उसके एकमात्र पति थे । यह सिद्ध 
रि डे लिए उन्होंने जिस विवेचन-पद्धति, जिन युक्तियों 
s Paw, तथा जिन प्रमाणों से काम लिया है वे विचार 
टे के योग्य हैं । महाभारत को IAA वेद मानने वालों, तथा 
इतिहास-ग्रन्थ कहने वालों का भी यह पुस्तक अवश्य 
चाहिए | पाठकों को इससे कितनी ही नवीन बाते 
होंगी । : 


3 


|) जातीय-गान--लेघक, पण्डित वेद्यमित्र उपाध्याय, 


if Jaar सुपना . श्रथांत्‌ स्वग-सभा-लंखक) गो० 
6.72” श्रीनारायणसहायजी, मथुरा | 
लेखक, do गणेशप्रसाद तिवारी, 
j बिलासपुर | 
a) बाल-व्युत्पत्तिम्री | लेखक, बावू बालेश्वरलाल, 
|) बाल-नीति-मझरी | छुपरा । 
) भारती-शतक--लेखक, श्रीयुत मुंसिफृसिह यादव, 
इटाली, मैनपुरी | 

शिरामणि-उपन्यास, भाग १-- लेखक, बाबू शक्कर 
५ ॥ दयाल श्रीवास्तव, रामपुर । 

सुख की कृजियाँ-प्रेषकु, श्रीयुत TAAT 
e Das जैन-वेद्य, इटावा | 
संक्षिप्त रामायण--प्रक/शक, गोरखा-भांषा-प्रकाशिनी 
2 की समिति, नेपाल | 


Das! Nd 2 
P योगेश्वर-रलमाला 
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चित्र-परिचय । 


(1२) नागर-पुष्पान्जली, द्वितीयाङ्क- प्रकाशक, do केशव- 


की बड़ी प्रशंसा हुई थी । चित्रकला-विशारदों 


फीरोजाबाद । , 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colleg 


(१०) नूतन भजन-रल्वावुली--प्रेषक, _ पं० ` जानकीलाल 
i सिश्र, १ 
(११) समाज-हितकारी--प्रकाशक, श्रीग्नात्मानररद-जेन-ट्रॅकट- 


सास्मयटी, श्रम्बाला | 


राम विष्णुलाल पण्ड्या, लखनऊ 
(33) जिल्व-ए-भ्राफ्ताब---लेखक, लाला अनूपचन्द | 
(१४) फौजी टापुओ माँ हिन्दीग्रानी स्थिति--श्रचुवादक, ~~ 
कुवेरभाई जवेरभाई पटेल | : 
(१९) हिन्दी आल्हा--लेखक, श्रीयुत देवीदयालजी, दरबन । 


चित्र-परिचय । 


(१) $ 
दागिनो मेघमलार | 


. इस संख्या के रङ्गीन चित्र का नाम है- रागिनी मेधः 
मलार । यह कलकत्त के प्रसिद्ध चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद 
वर्म्मा की रचना हे । दाजिलिंग की प्रदशिनी में इस चित्र 
इसकी 
प्रशंसा में ad तक लिखे हैं । इस बात का उल्लेख सरस्वती 
की किसी गत संख्या में किया जा चुका हे । यह चित्र 
अपनी भारतीय-कला के नमूने का हे । इसमें विदेशी 
ललित-कला का सम्पर्क नहीं । भारतीयः चिंत्रकला.. में लाइन 
ही की प्रधानता है । वही बात इसमें पाई, जाती हे । इसमें 
कई बारीकियां भी हैं। , a 

० देखिए, वीणा का तार,कितना बारीकु और सीधा हे । । 
उसमें कहीं बल नहीं, कहीं gea नहों। फिर, बरानियोंपर , | 
ते निगाह डालिए । असली चित्र में अच्छी तरह देखने से 
उनके राम रोम सब ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं । 

(२) E 
. प्राचीन ऐतिहासिक चित्र । ०” 
देहली .की प्रदशिनी में ud गये ऐतिहासिक चित्रों मे 
से कुछ चित्र इस संख्या में प्रकाशित किये जाते हैं । इका 
विवरण सुनिए Fa 
(1) पहला “चित्र नामी गवेये तानसेन का at 
अकबर के समय में विद्यमान थे । अकबर ही के दरबार 


ion, Herel ae 
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सरस्वती । [ भाग १७ 


४२२ 
` ये रहते थे । १४८८ ER UE EC ग्वालियर 

= gaat Fa अब तक पूजी जाती है । 

(२) वूसेश चित्र अहमदशाह दुरांची का है । यह वही 
दुर्रानी है “जिसने ' १७४६ ईसवी में देहली को लूटा ओर 

fua जयपुर में ठाकुर 

पानीपत में मराठा को हराया । यह चित्र. जयपुः FR ne aa 
केशरीसिंह के पास है | E ti 

(३) तीसरा चित्र नादिरशाह AR अहमदशाह का है | OUTIL S 


देहली में महलों के अन्दर चांदनी रात में दोनां बादशाह न भकत की लानग सी 
एक ही तरत पर बेठे हुए Eq नादिरशाह के सिर पर ऊँची 
आपी हे । “हरम” की कितनी ही सुन्दरिया भो सेवा के 


E y PEE SIT ANNAN ASS 


लिए उपस्थित हैं । १७३६ ईलवी में नादिरशाह ने ge 
शाह को परास्त किया और देहली लूटी । इसी के हुक्म + 
देहली में “बिजन” बोला गया था। यही aude 
और कोहेनूर हीरा देहली के बादशाह सुहम्सदशाह से छु 
कर फारिस ले गया । “बिज्ञन” हो जाने पर, शान्ति स्थापि, 
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